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अयाष्टरादशब्मृति प्रस्ताव: ॥ 


रा 3 श् 
आओ 
>> 


[/ /' 
हट 
अडप- परह 
यद्यपि स्एृतियों के| विषय में जो २ विचाए दा संगोघत जिम २ प्रकार 
* का अपक्षित है बढ़ ठीक २ हस ने झभी तक नहीं कर पाया है । फ्यॉकिठीकर 
शुद्द पुस्तक्ादि साधन प्राप्त नहीं हुए । तथापि न होने से किए भी बहुल कुछ 
अच्छा हुआ है। हम नस प्रस्तावना में संक्षेप से कुछ विचार दिएाने हैं जिन 
को पस्तक्षों के अवलोकन से पहिले पाठक लोग बढ़ी सावधानी से पढ़ के 
ध्यान में रख सेब तक स्म॒तियों को देखने से अवश्य कुछ जाभ इूं!गा कल्या- 
णा का समाग भी द्वोख पछेगा। याज्षसल्ज्य० अ० ९१ ।३। 
एराणन्ायमसा्सासा घनशारह्ाद्ामाणता ॥ 
बेदा,स्पानानःव्याना घसस्यवचतदुश ॥ ३ ४ 
( ९-पराण ) ब्रह्मवेवर्नादि झठारह पुराण किन के ( सृष्टि रचना, 
प्रलय, वंश, मन्यन्लर, और खंशों के चरित बन ये ) पांच विषय हैं। (२- 
वाय ) न्याय, वशपिक्क, सांख्य, योग, ये चारो एक २ प्रकार से अपने २ उ- 
हूए विषप का न्‍्थाय नास निणय ( फेसला ) करगे वात होने से न्याय 
पद्‌ वाच्य छ्ो सकते हैं। ( ३-मीसांपा ) घसे का विचार करने के लिये पृ 
स्रीसांपा, और सातज्षात्‌ रुघ्चिदानस्द म्वझुप ख़ह्तातत्ज कानिश्चय फरने के लि- 
थे उत्तर सीसांसा ( बदान्त दशशन ) ये दोनों सीमांमा पद वाउप हैं। (४-च- 
मे शास्त्र ) सन॒ुआदि बीणस्णति( चसशास्त्र त वे स्मृति) इस सलुजी, के कथ- 
नासमार स्थृति ओर घमगशारत्र एक ही हैं। (४-अज्भू ) बंद के छः अड़ हैं 
( शिक्षा, कल्ए, व्याकर स, निरक्त, छनद, ज्यंतिष, ) ये रः (६-दार बंद ) 
ऋग्यजुः साम अथवे ये सब चोद, विद्या और घम के ल्याने हैं। इन चत्‌- 
दंश प्रकार की विद्या से घसं जाना जाता है। चार वेद, छः बेंदाड़ू, उराणख, 
न्‍्याय, समोसांसा, चमशार्र ये सथ चौदह होते हैं। ये ही चो रह विद्या हैं । 
सहाभ! शदि इतिह स का विषष्र वहो है कि जो प्राणों का है इस कारण 
पुराणके अन्तगेत इतिहास भी जझाजाते हैं। वाल्भीकीय रामायण ओर स- 
हाभारत ये दो इतिहास मुख्य हैं। त॒नतीदास फी रामायश वाल्मोकीय को 





» लि, 


२ अटष्टादजम्भसि प्रस्ताथः ॥ 


छाया रूप हो लमभी के अन्लतगल जानो ॥ 


। ११३९१ शाखा, प्रत्येक्त शाखा के साथ १९३९ ब्राह्मण पनथ 


चार अदा 
जक्ता, 


दल्पत्रदाह के १९३१ आंत सत्र, तथा ११३९१ गर्यसनत्र, ४ बंदी को धार 
एक व्याफ्र गः, एक पनिरूक्त, एक छन्‍्दः, एक ज्योतिष, बीज २० घर शास्त्र. 

४ न्‍याय, बीणश २० पतलिहास पराण, ये सश्र कम मे कस मन्ता- 
भगडार ४३१८ चार हुआर प्रांच मो अटठह्तर पदद्या 


रकाामास:,, छा 


तन घम तथा विद्या 
घम्र के पस्तक प्रवंफान में विद्यसान थे । इस में भिन्न ठप्पराणाद अन्य 


भी ग्रन्थ याकी रहते हैं। लप्पराणादि छा पराणों में अन्तभोत ही सकेगा । 
परन्‍्त मुख्य कर यही चौदड् प्रकार को विद्या प्राणी को संभार समदर मे 
पार दरने खाली है। उपनिषद पस्लक, शाखा तथा ब्राकछ्ययों के शन्‍्तसंत। 
आाजाने से एथक नद्ीीं गिनाये गये हैं। तथा उस २ प्रेद्‌ के उपियत भा 
उथी २ बंद के अन्तगत माने जाते हैं। ठप्वद पस्तकों का घमके माण ख-। 
चुत सब्यन्यचय न होने पर भो विद्या पसतक अवश्य साले जायेग | पर लत का 
झगने २ बंद के साथ अन्तभोव छ्वो जाने से चार देंदों में गला मकते हूँ इस से, 
पृथक नहों गिसाये गये हैं। याक्षजलक्यस्सुसि ऋ० ९ । 
रन्यादत्रावप्णहारात याज्ञाव ल्ञघधाशनोपहुरा 
यमापस्तमस्असचत्ता कात्यायनश्षहरस्पता ॥ हे ॥ 


पशशरव्यासशंख लिखितादक्षगीतमी ॥ 

शालातपोवसिएष्ठ श्र॒ घचर्मशास््रप्रवसे का: ॥ ४ ॥ 
भाषाथ--सन्‌. अज्ि, विष्या, हारोल, याक्लतत्तका, जगना, अखिरा, यम, 
आपस्त+क्ष, संवत्त, कात्यायन, दृदहृम्पलि, पराशर, द्णाम, शंख, लिखिस, 
दक्क, गौतम, शातातप, और बमिष्ठ, ये चीश महि वा प्राचार्य घमणास्त्रों के 
प्रवच्चक वा बनाने वाले हैं । अधात्‌ मनआदि के नाम से वीश घमंशाखस्त्र प्र- 
घान या मुरूय हैं । इन में से कदे ऋषियों के नाससे लघ झुहत दी २ पस्त- 
का बने हुए मिलते हैं । सो ऋनमान होता है कि कारन कस से एक ही स- 
हृधि के उपदश को उस २ के शिष्यादि लोगों न घर्म शास्र पढ़ने यालों का 
थाडा पढ़न मे कक चल मक्े इत्यादि प्रयोजन भे समय २ पर भिसत्र २ आ- 
वश्यकता देख भमभा कर दो २ भाग किये होंगें। परन्‍त इन घमं शास्त्रों म॑ कोडे २ 
( एढुहारोल ) एुस्तक हद्धतू नाम से ऐसा सी है कि जिमको स्मृति वा घसंशात्र 
है नहीं कह रफले | क्योंकि लोकव्यवद्दार की व्यवस्या करना घर्मशाओं का 
दिपय है। और स्मृतियों के जो २ विषय लोक व्यसहार के नियमाे महपथि- 
यों ने रक्से हैं वे सघ पाठक महाशयों।को अष्टा दएस्घ्रतियों के सुचोपत्र से ज्ञात 


अष्टादशस्ए लि प्रस्ताव: ॥ ३ 
हो ही जायंगे। झथोस मंप्रदायी कृत्यों का आग्रह करना वीश में से 
किसी भो स्मसि में जश्व नहीं आपा लो वृदहारोीतादि में केवल सष्णव 
संप्रदाय के पंख चफ्रादि संब्कारों का सम्र के लिये साग्रह करना स्मृति 
का विषय केसे होगा ? | अथोतल कदापि नहीं। दसागा अनसान है कि 
पपी स्मृति सहृषि द्वारील को कही हुईं नहीं है किल्‍ल किसी दैष्णाय 
सम्प्रदायी दिद्वान ने अपनेमसत के 4चाराय सद्धथि द्ारीत के नाम मेयना दी 
है हमसे ह तारा प्रयोजन किसो सम्प्रदाय को बुरा कद्ने वा खगहन करने 
नहीं है | किल्‍स प्रयोशन उसना ही है कि सम्प्रदाय के पिल्हादि का आ- 
ग्रह करना रमृलि का टिपाए कटापि सित नहीं होता । बमभऋ उसको स्छ एप 
नद्ीं कह सफले क्योंकि उसमे लोक व्यवह्वार की कुछ भो ट्यवस्या नहीं हूं।ल 
है। सचा शंह चक्रादि दिख्ह चारता किये बिना युत भक्ति से पृश्ञा सपासना 
कर नेखालन पर टिप्सा भगरानु प्रसख न हा यह भा ससम में नहीं आला । इस 
मे ए_म छ. ता हो कट्मा जाॉचिल ससफलतले है कि जिनके यहां कन पररूपरा ने 
जी सम्एदार अला जाता है उन्हीं के लिये यह शाचछ है। उसी सम्प्रदाय 
के मियसानतार थे लोग ग्रद्मार्भाक्त ले देखाराबन करे, यहीं सनातन चसका 
रुल है। किन्‍्त्‌ यह न कहे वा मान कि जा ऊूच्चे पुग्ड वा शंख चक्रादि 
घारण न कर वे चायगहाल या नौप हैं । 

अब एक ग्रात यह भी जिवारणीय है कि याहादल्का ग्मति के ऊपर 
लिखें दो शव कई से स्मतियों के २८ द्वी हानेझा कोई नियम नहीं कियागया 
फिनत ऊपर लिखे याह्वल्क्य के दो श्लॉकों में सुख्यकर घसशास कप्तोयओं 
के नास दिखाये ई कि ये स्मलिक्कार्गों में प्रधान हैं। यह अभिप्राय नहीं है कि 
से हू स्मा कार हैं उनसे भिन्न काडे भी घरसंजास्त्र कत्ता नहं,ए। इस से 


न 


पुलस्त्प, बीधापनत, दृघनादि को स्मतियां को भा घमशाम्त्र सानना चाहिये । 
स्श्‌ 


सु फकपर न्निस्दोी २४ यों में भां सन आर याझवदनकशप स्थलि राव 


सान्‍य तथा प्रतिप्तत हैँ | इसी कारणया इस अष्टादशस्प्रलियां के सयह् में उक्त 
दानों स्प्राल नहीं रकखों गया हैं । हम इन स्मातियों के में को सन. या- 
झवल्क्य, बौच्यापनादि कह उपयागो स्मतियां शाप्र छपान का इच्छा रखत 
जिसकी ओरकृष्ण भगवान्‌ पूरों करेंग ऐमी आशा है । 

इन अठारह म्थतियं में एक से ही कई विषय आये हषई। जिनको बारर 
आये देखकर पाठक सहाशय पुसरुक्त दं।ष प्रसत न सके क्योंकि एक ऋषिके क- 
'थन सें एक विषय वार २ ही ने से प्नरक्त कह सकते थे । पूवंकाल में जब झःप्खानों 


४ अष्टादशस्शृति प्रस्तावः ॥ 
का प्रचार नहीं था सब झपनेर कुल गोत्र के महषि ने कहे अपनेर थसंशास्त्र 
को भिन्नर प्रान्तों में रहने वाले ब्रातह्मणादि लोग पढ़ते पढ़ाते थे। अब जैसेर दवा 
खाने बढ़े बेसेर सब पुस्तक सर्वत्र फेलने लगे हैं । परन्तु पूर्रेझ्राल के तल्य सा- 
सयिक ब्राकह्मणादि द्विज लोग चमंशास्त्रों के जानकार अब नहीं हैं। हम अपने 
पाठकों से साननय प्राथना करते हैं कि क्राप लोग के बार इन घसणशारुपें 
को ध्यान देकर अवश्य पढ़ जाइये । तो क्राप को बढ्ा लाभ होगा सो आप 
स्वयमेव पीछ जान लोगे। 

परन्‍्त घर्म शास्त्रों का पाठ करने से पहिले निमत लिखित विचारों को श्यप्य 
ल्यान में रख लगा । । 

९-जहां लिखा हो कि ऐसा कास करने से अमुक २ उत्तम अदुस्च्‌ 
फल होता है। तब आपडो समयान॒टार यदि सन्देह हो कि ऐमा एछ 
होगा इस में प्रमाण ( सख्त ) क्या है? तब शोच लेना कि-क्षिभी ने फटा 
कि नदी के किनारे फल हैं जाकर लेपाजी। इस शब्दप्रमाण पर पन्‍्य 
प्रमाण को हुज्जत करने बाला न तो नद॒॥ तक्त जायगा ओर न उस्र को थ 
फल सिलेग । कर्म का फल उध के अन्त में होता है । 

२-यद्ड भी ध्यान रहे कि धमशास्त्रादि पसतक अधिक वा झआपरिसित 
देशकालों में होने बाले खअनंख्य प्राशियों के लिये हैं । इल में लिख विचार 
प्रत्थेक दंश वा काल में प्रत्थेझ प्राणी के लिये उपकारी रहीं हूं। सकल हे। 
ऊगे पारी की दकात में लिए, कट, सिप्ठ छर विष आईदि भी रहते हैं। उसमें 
से कभी किसी को लिप भी कमृत का सा कास देता और कभी ऊोदन का 
क्राधार अन्त भी विप के छुल्य सदृुप्य को सार डालता है ( झत्ांश भोजसं 
सिषिस ) इस लिये जी अंश क्ाप का झपले उपयोगी न जान पड़े उस की लिि- 
ये हुज्नत न सचादते | पपारी की दुकान पर कुछ प्रयोजनीप बस्ल मम को 
गया हुआ मनुष्य सिपाईद के लिये के डा करने छगे कि तुम ने यह दूशान 
में रक्खा हों क्यों ? । तो उत्त का सप्तय करगदे में ही चला जायगा किन्तु प्र- 
यंजवोय घरत लेते से भी बंचित रहेगा। इसी के झनुमार, सांमांद प्रति- 
कल विषयों पर झरूगड़ा छोड़ के अपने कल्यणा् किही उत्तम अंशों पर चित्त 
ल्गों के तद॒गुमार आचार बियार सुधार के अपना कल्याण कीजिये | अन्य- 
था यही कहावत सिद्दु होगी कि (आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपाम) 

३-ध्ंशा स्तरों में दःर २ लिखी विशेष उपयोगी दातं को बार २ देश्थये 
तो कण्ठस्य हो! जाने से विशेष लाभ होगा। 


अष्टादशस्ससि प्रस्ताव: ॥ ध्‌ 

४-इस घमशारस्त्रों में अनेक विचार आप को ऐसे मिलेंगे कि जिन को 

नजानने के कारगा ही ज्ञाप उन कामों को विरूदु करते होंगे । औरर जब 

जान लोगे तो ठीक २ करने लगोगे | तब उस से आप का कुछ ऋलयाण भी 

क्रवश्य होगा । जैसे शिर बांघ के भोजन न करना, शिर खोल के सज सूत्र 

त्थाग न करना, पूरे को पय करके कदापि न सोना, इत्यादि कामों के करने में 

जो कुछ समय वा श्रम आप करते हैं बह्दी आगे भी लगेगा पर यदि शास्त्र 

की आज्ञानकल उन २ कामों को करोगे तो सहज में ही कुछ घसे कर लोगे। 

५-यद्यपि सभी घमणास्त्र अनेक प्रकार से सनष्य को कल्याया का माग दि- 
खाने वाले होने से जशत्युम हैं तथापि कात्यायन, व्यास, पराशर, शंख, 
लक्त, गौनस और वसिघ्ठादि कहे स्मृतियां उन में और भी अत्यन्त उप- 
कारी हैं | कात्यायन सें कमकाग्रड़, व्यास में पतिब्रताघरस, दानचर्मांदि, 
पराणशर भें ब्रक्म फचे त्रतादि, शंख में वश्याश्रस घमो दि, दक्ष सें दिनचयों 
ता राजिचया-योगाभ्यासादि, गौतस में ४८ ख्रडनाननीश संस्कारादि, ब- 
सिद्ठ में संन्पासादि, विषय अधिक प्रशंननीय हैं। 

६-इन स्सृतियों में, शिक्षा, विद्या, सामान्यनी ति, राजनोी ति, स्त्री शिक्षा, योग, 
स्तन, उपासना, देवपूज्ा और घर्मादि का विचार ऐसा भी है जो सभो 
के स्तिये उपयोगी हूं।गा । 

9-विशेष कर स्श्ांतयों के संज्ञिप्त विषय- १-प्रायशित्त, २-वर्ण च्स, ३-आ श्रम 
घम, ४-मतक शहि. प-द्ृव्यणद्ि, ६-गर्भाधानादि संस्कार, 3-सनन्‍्ध्या, 
८-श्राहु,.तपेशा, -पप्मुमहा यक्ष, १०-पातिप्न तचसे, १९-भदयाभदय, १२-आ- 
पहुमे, १३-वेद्‌ का अभ्यास तथा महत्त्व, १४-आचार, इत्यादि संक्षेप से 
घमंशारत्रों का विषय जानो ॥ 

८-हमारी राय जाति निणंय के धिषय में यह है कि जो फायस्य, रथकार, 
स्थयोक्ार, आदि जाति हैं व लोग घमगणार्त्रों में लिखे निबिवाद उत्त- 
साचरणों के द्वारा श्रेष्ठ बनने का उद्योग कर तो उन के लिये भ्रविष्यत्‌ 
में कछ्याया की संभाषना है। 

€-दुद्चस्मृति में नौ २क्ी संख्या वाले नौोनवें इक्लाशी उपदेश देखने योग्य सब 
के लिये विशेष सपकारो हैं । 

१०-इन स्सृतियों के जो २ पारिभाषिक शब्द ( ब्रह्मकू्, छह, लप्तकूच्छ, अ- 
तिकृच्छू, कृच्छातिकृच्छ, कृच्छुसान्तपन, प्राजापत्य, पराककृच्छु, चान्द्र(- 


६ अष्ठा दशस्सलि प्रस्ताथः ॥ 
यज्य ) इत्यादि के लक्षण वा अथ गोतसल्मलि के २७। र८ए अच्यायादि में 
था अन्यस्मृतियों में जहां २ कहे हैं वहीं से पाठक मदहाशय जानकर 


सर्वेत्र यही लक्षण जान लव । इसीसे जहां २ कृष्छादि शब्द आये हैं 
वहां २ मर्वेत्र उनके लक्षण हमने नहीं दिखाये हैं | श्रत्मकच ज्रत की प्रशंसा 


घमशास्त्रों में बहुत बढ के की गयी है । इस ब्रह्मक्चे का लक्षण व्याख्या- 

न वा विधान पराशर स्मृति के १९ थे अध्याय में देखिये। 
११-कृच्छादि सभी ब्रतों के लिये मामान्य विचार ये हैं फ्षि-श्राह्मणादि द्विज 
शिखा को छोछष्ट के अन्य सब मंज्ों सह्दित वाल मडा के अपने २छण 
के दश्ड, कमल, मेखला, श्वेत लाल पोज परत तथा सूथ चर्मादे ब्रह्मनचय 
के चिट्ट चारण कर के वाग, देवश्यान, वा जलाशय के तट पर शह्‌ एकान्त 
स्थान में रहें, संसागो कास अथवादात चोत कुछ न करें, शद्रादिनीचों से कुछ 
भो न थ्ोले, प्रयोजन मात्र द्विजों से खोले, प्रायः मौजरहे, लौन यार स्नान करें 
था छः वार स्नान करे अपने २ गुरु मन्त्र साथित्रो का जप करें, व्याहतियों से द्वो- 
सम करे इत्यादि नियम भी पाठकों को इन्हों घमं शास्त्रों के देखने से ज्ञात होंगे । 

१२-अब अन्तिस निवेदन यह है कि इन १८ स्घृतियों के छपाने वा अर्थ 
करने में यथासम्भव हम ने सावधानो से शद्धु करने का उद्योग किया है।तथा 
वि कहे कारणों से जो २ जटि इसारे पाठकों को ज्ञात हों उन को पणिडतों 
की राय से सम्हाल लें शौर हमारे गण वा परिश्रस को सादर स्वीकार करते 
हुए तथा दो पों पर ध्यान नदेते हुए उनसे उपत्ञा छात्ति करें । क्योंकि सनुप्यको 
गण ग्राही होने में जो लास तथ। सुख होता है वह दोष दर्शी को कदापि 
नहीं होता । परन्तु जोर अशद्ठि तथा अथ करने में कट्टीर भल जान पढ़ें द- 
नको विचार पूर्वक श॒ुद्द करने का उद्योग अवश्य करें 

हू० भीससेन शर्मों 
सम्पादक ब्राह्मण सर्वस्व इटाया 


संख्या 


कि अब छल #आड 0 .0 


(डैि 


१ | 
१९ 
५२ 
श्र 
९४ 


है] 
| 
अयक्क 


अथाए्टादशस्मृती नां सचोपत्रम्‌ ॥ 
स्सलिन[सानि  पहानि 
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खस्त्रीघ्ो: 

ज्राह्मणलसलणानि 
सामान्यचमोः 

यतिघमों: 

सहापालकादि प्रायश्चित्तानि 
स्त्रीणा शीवम्‌ 
संन्यासाबियली प्रायश्वित्तम्‌ 
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श्रादु सुपात्रादिविचार: / 


१-अजिस्सततो- 


१) 


विशषयण चास्यां स्सती सवंदिधानि पायश्चितसतानि सम्ति 


गर्भाधानादि संस्कारविचार: 
ब्रह्मचयापश्रम विचारः 
गृहाश्रसम घस्म विचारः 
अतिथि पूजन खिचारः 
बातप्रल्य चमे घिचार: 
संन्यास घस विद्यारः 

झत्रिय घम विचारः 

सृष्टि रचना क्र' 

ब्राह्मण चर्मोः 

सत्रिय घम: 
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शद्र घसः 


ब्रकह्मचारि च्माः 


ग्रहस्यथय चन ः 


दुन्‍त घधावन विचार: >' 
सन्ध्योपासन सयोचये विधिः 
सध्याहुरुनान सन्ध्यादि कृत्यम्‌ 
आचमनत्रिधिधजपयज्ञादि विचारः 
अतिथि पृज्ञादि मध्याह कृत्य विधि 
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अष्टादशस्मतिस ची पत्नम्‌ ॥ 
स्सृतिनास 


१9 


29 


अनलुलोमप्रतिल्ोमाम्यां वर्खसंकरोत्पत्तयः । ४-ओ शनमस्सृतौ-९-८ 
बहुविधानि प्रायश्षित्तानि। विशेषेणनुनो ली संस गे । ५-अड्विर :स्छती १- १९ 


विविचानि प्रायश्चित्तानि 
पन्लुव्यग्रहर विशेषजिचारः 
पितृश्यः पिण्डद्ाले लिक्षेषः 
गोद्पभवघताडनभेदेंप प्र/यश्चित्तानि 
द्ृव्यशद्वि विचारः 

सलेच्छसंसणि प्रायश्चित्तानि ही 
अणक्तप्राय श्वित्तस्‌ 

चागडलादि संसगिप्रायश्ित्तम्‌ -”* 
स्प्णोंदि दोष प्रायश्ित्तम । 

नोलोी वसद्चादि धारण प्रायश्षित्तम्‌ 
ग्जस्थनास्पणोदोी शदिविचारः 
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ब्रकह्मचयोशम च््तो: 

गृहाश्स चसे: । 

दान चमर माहात्म्यम्‌ 

कन्यादान फलम्‌ 


६-यमस्सखती 


वर) 
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८-संयत्तस्म तो 
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अष्टा दशस्सृतिसूची पत्रसू्‌ ॥ | 
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८९ जआाहुति प्रसायम्‌ । उलिते+तो दोमविधिशन्न ,, र्३ 
ष्र अप्ि घमन प्रकारः । )5 २३ 
८३ दनत चावन विंचारः | «- ही २४ 
प्र नित्य स्नान तपंण विचारः । हर र्पृ 
प्पू सन्ध्योपासन विधिः । ४ २६ 
८ नित्यतपेण विधानस्‌ रे ्भ 
८9 पश्मुमहायज्ञ विधिः 5 ३९ 
ष्द ब्रह्मयक्ञषस्थ सर्वापरि माहात्म्यम्‌ । ३४ 
प्ढ्‌ दक्षिणा दान विचारः । हे ३६ 


९७ शंष यपक्षपात्रललणानि । के ३9 


४ अष्ठादशस्सतिसची पत्रम्‌ ॥ 


संख्या बषया: स्मतिनाभानि एप्टानि 
८९ + पिएड पिल यज्ष थिचधानस्‌ | / हे ३९ 
ढ्र झग्न्याघानानते शेषकृत्यविचारः । हा भ्ट 
ट३ ऋ्राहितासनेलियमालिचारे प्रारध्चित्तान्ि। » ४७ 
९ छाहिलताग्गे: प्रधाशकाले कर्तव्यावचारः न ५० 
४ ९३ पतक्ोला बज्ञाउज्रटर्थारः कु भ९ 
यजमानपरन्प।हुयारेकम्य ताउसायथ प्रभराधानादि विचार: । ५२ 
€्छ शा हलारगइन्त्थ/ ए कमादाधिः । + 4 ५५ 
ह्य दाहानते छिलता दि शझष फृत्यस्‌ की ८ 
हर छाहितास्नेयिदशसगणउन्त्यहिदाहईद्‌ बिचारः । ६० 
१८० अश्यिसंयक्न कस वि के ९२ 
१८९ स्‌ पष्ठीजआई  दार्भान कं ड़ विचारः हे रे 
९०२ अग्वधिहोजिणः मफिदेशाज़ा्दिकिचार: /ः ,, ६३ 
९४३ गर्भाधानादि होमेयु सामान्य वचारः हे हछ 
१०४ ब्रह्मचारिया: कृत्सम्‌ । ध न 
१०३ चरुपपातकादिमाध्यहं!मे विजशेष्रिचारः । ६9 
१०६ करकारहे पारिभाषिक शब्दादि विचारः। ५९ १० 
१०७ दानदम नमिदानस्य विशिष्ट साहात्म्यमू । २० हहमस्पतिस्शली ९ 
१४८ गयाशाहुदपोत्सना है ध 
१४९ भन्यादि प्रक्तास्यहरकी कुलक्षयादिदीपा & 
१९० स्ाय दानानि्येधों विदर्ष दानसाफल्यग हर 
१११९ ऋषपलडायादि लिसा काज जला दिदानप्रशसा । ' ९० 
११९२ चघसप्ाः सत्र प्रस्तत्य १९ परापाररस्एफनी १ 
१ ९५३ कृलयगछदप दस पाज्ल्या तह द्रास पे हे 
११४ सदाचाराद आजह्मण घस:ः । का दर 
१९५४ पज्ञलमह्ायधष्पलिधि/शशरम्य ईविशिएं माहात्म्यमू । 2.८” 4 
श्ए६.. मे ! सघन: के १० 
११५ द्राह्म्ादि गहस्थानां घसेः। श १२ 
१९८ कृघिफरूणि चिशेष विचार: ह १२ 
१९९ जल्मसरणयराशचादित्याख्यानम्‌ । हु ९४ 
१२० क्रपरर ला सस्यत दाह दनिययः । 5 र्३ 
१२१ पतितादिशसगप्राथश्रिषस । न रह 
१२२. / ख्रीएरपयोघसः । गसपातादिप्रायश्वित्तम्‌ू । _ , २५ 


संख्या 
शर३ 
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१२५ 
१२६ 
१२३ 
शत 
१२९ 
१३० 
९३९ 
१३२ 
१३३ 
१२४ 
१३२ 
१३६ 
१२७ 
श्‌श्८ 
श्‌३८ 
१४२ 
३२४१९ 
९५४२ 
श्र 
९१४४ 
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१४६ 
१४५ 
१४८ 
१४९ 
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श्र 
१४२ 
९४३ 


त्यागार्ददः रिियः । 


भष्टाद्शस्मतिसूची पचस्‌ ॥ ५ 

विषपयए स्‍्मृतिनास पृश्ठानि 
प्रधादिदष्टादीनां प्रायश्चित्तानि । हर सर्प 
आहिताग्नेविदेशमरणे+न्त्ये ष्टिप्रकारः थे ३० 
प्राणिहृत्याप्रायश्वित्तम्‌ । हे ३२ 
चाणडटालादिनीचः सह संभाषशणा दो फप्रा० के ३५ 
' द्वव्य शद्दप्रकारः । ४१ ४३ 
ऋतुकालात्पूे कन्योद्राहः * "' ४४ 
रजस्वलास्पशादि प्रायश्षित्तानि । मु ४५ 
गोवचादिप्रास्शकश्षित्तम्‌ १ ४० 
घम सभया प्रायश्रित्तादि निशेयः २ 
सभयापि राजालुमतया घमनिशेयः कार्य: हे ५४ 
गोहत्थादि प्रायश्चित्तम्‌ । मु ५४ 
गोवृषभहत्यसंदेषु प्रायक्षित्तमेद्व्याख्या । 9) ४३७ 
श्रगम्यागसनव्यशिचारादि प्रायश्वित्तानि। का ६9 
अभव्यभक्तणादि प्रायश्चित्तानि । / हि 9४ 
ब्रह्मकरचत्रतव्याख्यान साहात्म्यं च । हा 9८ 
पश्चथिचानि स्नानानि । हि ष्छ 
अाचसन खिवथिः । ३; ८्पु 
गहे रक्तणीयानि बस्तनि। पल 
दानपात्र कुटुस्व्याद है है ९9 
फृच्छत्नत प्रत्याम्नायः । रे ९ 
व्क्मदत्याप्रायश्वितत सेतबन्चगमन विधचिः। हु ए्र 
सुरापानादि महापातक प्रायत्वित्तसू । « एड 
घभणशाखस्त्र प्रस्तावः ९२-व्यासस्स्ती + 
चाणयरूारूदयो वणोसंकराः । न्‍ २ 
गर्भाचानादया थी घोष्ठण रूस्‍काराः । ५ ३ 
प्रद्धायारिणो मसियम चसोः । मन ४ 
सगृहस्यस्प खिदाह्ाद्यों घमोः | मु ८ 
संघवाया गहिणया: पतिशेबादयो नित्यथमों:। . ,, ९९ 
तस्याएवं नेरन्षिकानि कक्तेव्यानि । हा 
इृत्थसाचरनलो पतित्रता भवति । ५ १२ 
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अष्टादशस्म तिसची पत्रसू ॥ 
खिययाः 
गहस्यस्य प्रातरुत््थयाय शयनाधधि नित्य 
नैमित्तिकादिकत्तव्यक्रमः । ,, 
ग्रहस्थस्य परभो घसे: । 
दानघसस्थ सर्वोपरिरोचकक माहात्म्यम्‌ । 
गर्भाधानादयः संस्कार।: । 
ब्रह्मचयघचमा: 
विवाहकरणव्याख्या । - ४६१५ 
पश्मम॒हायज्ञवण नम्‌ । 
चतुराश्रभिणां पत्रयाश्न मारभुता: परमघमों: । 
वानप्रस्यस्य संत्तेपया कत्तेद्यम्‌ । 
संल्यासिनः कत्त व्यम्‌ ।.... 
अध्यात्मचिन्तायामात्मज्ञानप्रकारः । 
पहुविधस्नानव्याख्यानस्‌ । 
क्रियास्नान विध्यध्या यः । 
श्राचमन विचिट्याख्यानम्‌ । 
बेदक्तपावनसन्त्रप रिगयानस्‌ । 
गायत्री जपस्थ विधिमाहात्म्यं च । 
+तपणाविधिमाहत्म्याध्याथः । 
+ शाहुविधिसाहात्म्पाध्यायः । 
सर्वविधसतकण डिव्यास्या । 
द्रव्यशरोरादि शद्त्याख्यानम्‌ । 
महापातकादि प्रायश्वित्तानि 
इष्ट पूर्तंथसंव्याख्या । ४-० 
सुतस्य गंगायासस्थिपातनादिना स्वगः । 
सृतस्य पिगडदान सपिण्ही करणादिकस । 
सन्‍्थ्योपासनादि कृत्यम्‌ । 
अपम॒त्युमते पेतकृत्यनिषेधः । 
पतितसंमगादिप्रायश्विस्तानि । 
अनुपनोतबाल दोषाभावः ६. ) 
ब्रह्मचयोश्रमवथित्तार: । 


सस्‍्मृतिनाम पृष्ठानि 
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१५-द कसम तो 


)) 


१३ 


१ प्र 
हर 
श्र 


है 
र्‌ 


अष्टादशस्सतिरूची पऋ रस ॥ 9 


संख्या विषयाः स्मृतिनासानि एप्लान 
१८४ नित्य॑ नेमित्तिक च॒ प्रातरारम्य क्रमेण कत्तेव्यविचारः ३ 
१८५ प्रात:स्नानं पश्नविचस्नान विचारश्च । न ५ 
१८६ आचमनेन्द्रियस्पशंसन्ध्योपासननित्यद्टी मद्‌वपुजाश्चति 
दिवस स्याद्यभागकृत्यानि- 9 
१८७ दिवसस्य द्वितीयभागे वेदाभ्यासः पल्मुविः 
श्ष्८ पोष्यवगंभरणगपोषणदविचिस्तृती यभागकृत्यम्‌ । ह 
१८० चतुथभागे वेदोक्तविधिना स्नानमध्याहुसन्ध्योपासनोपस्यान 
तर्पणानि कक्तव्यानि | १० 
१९० द्विमस्य पश्छठुमभागे ह्रादशनादावसरे पश्लमहायज्ञविचानम्‌ 4 ९२ 
९९९ बट्ठसप्तमतोगयोरितिहासएराणाट्यवलाकनम्‌ । १४ 
१९२ अष्टसभागे ग्रामादितों बढ़्िःशौचस्नानादिपरस्सर सायंमन्‍्ध्यो 
पासन होसग्व- ) १४ 
१०३ निशाया: प्रदोषप्रहरे चतथ्प्रहरे च मन्च्योपामनादिरुप्ण 
वदाभ्यामी मध्य य।मद्रय शयनम्‌ मु १४ 
१०४ अमृता दिरुपाणां नवानां नवकानां ।वचार.। के प्‌ 
१०५ दानचमंबिचारः । ह हे श्८ 
९€ट् चमेपत्रीदिचार: । हि २० 
१७७ शरी रशुद्विविचारः है २३ 
१९८ जननमरणा सृतकणशूद्ठि विचार: । र्प 
१८९ योगाम्यामतत्तवज्ञानविषयः । हि ८ 
२००... ब्रह्मचयांश्रमघर्माः १६-गीतमस्मृतोौ ९ 
२०९ ब्रर्मचारिणो नित्यनियमा: । पे ५ 
२०२ नेपष्ठटिकब्रह्मचारिकृत्यम्‌ । हर ९ 
२०३ गृहस्यथाश्रमे ब्राहमादि विवाहलक्षणानि । हे ॥ 
२०४ खणसंकराः । ह् ९२ 
२०५ पश्नमहायज्ञानां विशेषेषातिथिपूजनव्याख्या । ्टा १३ 
२०६ झभ्यत्थानाशिवादनादिना सान्याना सत्कारः। १६ 
२०१५ आपसत्काले बेंश्यवृत्यादिजी विक्राखियार: । गा श्८ 
२०५८ बहुश्रतश्राह्मगालक्षयाम्‌ । ' ह ह २० 


२०७ अष्टा चत्था रिशत्संस्का राणां व्याख्यानसू । :. है २९ 
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अष्टादशस्सतिसचो पत्रस्‌ ॥ 

विषयाः 
स्नातकचमोः: । ४ 
राजधमसव्याख्यानस्‌ । 
सतसूलकशट्िव्याखू्या । ' 
सतानां श्राटुकमधिधिः । 
लपाकसं विधिवदानच्यायाश्र । 
भदयाभदपदिचार: । *: 
स्त्री घमो: । 
सर्वपापनाशनपुरस्सर निःश्रेयसप्राप्तये कृत्यस्‌ 
पूवत्नन्मकृत दुष्कृतचिहानि । 
जी वितायबपतिताय तिलाझलिः । 
पलितव्याख्यानम्‌ । 
ब्रद्मह्वत्याप्रायाश्व त्तम्‌ । 
मद्यपगुरुतल्पगयोः प्रायश्चित्तानि । 
रहस्यगुप्तपापप्रायश्वित्तानि । 
अवकोणि प्रायश्वित्तम्‌ । 
कृच्छुत्रयविधानम्‌ । 
चान्द्रायगत्नतविधिः । 
ख्रात णां दायविभागः । 


स्‍्मतिनास 


के 


पूवेजन्मकृतचिहलक्षितपापाना प्रायश्चिप्तप्रस्ताव:२१- जा तासपम्सतौ २ 


ब्रत्महत्यादि हिंमाप्रायश्ित्तानि । 
सुरापानादिप्रायश्ित्तानि । 
सुबणास्लेयादि प्रायश्वित्तानि । 
अगम्धागमन पापप्रायश्रित्तानि । 
अपसृत्युना सतानां तारणाथ विधानस्‌। 
घमाहदेशविचार:। 
महापातकोपपातकानि 
ध्राह्मादिषडविवाहव्याख्यानम्‌ । 
खणंघम विचारः । 

आपसदुर्सों बणोेनास्‌ । -- 
कृषिव्याख्यान तत्न घ्मः । 
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अष्टादशस्ट्सिसची पत्रस्‌ ॥ 


विधयाः स्मसिप्तम 
वाधंषिकादी नाम भह्य सल्वादि। वसिष्ठस्पृतों 
पात्रापात्र विवेक: । 


आतवायिब्राह्मकस्यापि व्धे न दोयः 

पड़क्तिपावना ब्राह्यणा: । 

ब्राह्मणदेपययो:शब्छ ग्रद्मणा छसर : । 
अपचमजनधिधि:ः। शुद्दशुद्धचिधिकश्व । 
द्ृव्यश द्वि खिचार: । 

चाल बेण्योत्पक्ति: । 
शन्त्येष्टिविचिसरणसतक शुद्धिक्ष । 
स्थ्रोशां चसिचार: । #. 
आधारस्य प्रशंसा व्याख्यान थ । 

प्रदह्मचारिधलः । 

गृहस्थघमःलिथिपूजन दिशिए्टय्‌ ! 

वानप्रस्याश्रमियः कत्तेश्य भू । 
संन्यासधर्म विषय: । ! 

अतिथि सेवाप्रकार: | ५-' 

पिलृश्नाहु विधययः |... 

प्राह्मणा दिब्रह्मचारिणां दएठ दिसदाः 

स्मालक द्तानि । 

सपाकरमे खेदानध्यायर्र 

गुर्वो दिसान्थानामसिवाद नादिनासान्यमस्‌ । 


« भदयासदतयधणा नस । ८ 


दृत्तकपत्रग्रहण विचिस्तट्रायभागश्व । 

राजधसंस्य व्याख्यान साक्षियाश्न । 

पुत्र प्रशंसा द्ादशपुन्रद्याख्यासं तहायभागविचारश् । 
नियोग जविषयः । 

ऋतुकालात्पू्ें कन्योद्वाहीउन्‍्यथापा पित्वम्‌ । 
पत्युविदेशगसने ख््रिया। कत्तेद्यस्‌ । 

अदायाद्सय घनादिकक केनादेयसिति घिचार: 


अष्टादशस्मृतिसचो पत्रस्‌ ॥ 
ख्ि सया; 
चागलालादिवशसंकरोत्पत्तिः। 
राक्षो निजचयस विययः । 


[हपपासतकरावाशल शितादिध्राथ शिस्नानि । 


का 


झागरूपा गा द प्रायः स्व त्ताउ स । 


स्मृतिनास 


की को ५ 
जपलपोट्रसादिना मतंविधपापनिवृत्ती निःश्रेशशम 


आत्महत्या प्रायशित्तादिकम ! 
चाल्ट्रायशा।लेकूजछा दिक्षललि लि 


सतदसिधपापनाशाणतदो कप बत्रमन्‍्त्रसक्तसासादिशंयहः 


सुतृरह!ह दाशसाहात्म्थस । 
जी कर 
अच्त्ये धमापदंणस्तृष्णात्थागादेशश । 


हक 


् है. 
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के 


इत्यप्टादशस्मतिविषयसलोपत्र साहस ॥ 
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:॥ अन्रिस्मृति:॥ : 


तने 


हाफ हक कक 5 हक 88:25 3:% 


कर 


हतार्निहोत्रमासो न-मन्रिंवेदविदांवरम्‌ । 
स्वंशास्न्नविधिज्ञंत-मृपषिभिश्चनमस्क्रतम्‌ ॥ १॥ 
नमस्क़ृत्यचतेसक-हुदंवबचनमत्रु॒व॒न्‌ । 
हिताथंसवंलोकानां भगवन्कथपयस्वनः ॥ २ ४ 
व्यज्िरसुवाच । 
वेदशास्त्राथतत्वज्ञा यन्मेपुच्छयसंशयम्‌ । 
तत्सवसंप्रवक्ष्यामि यधाहएंयथाश्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भाषाय-झग्निदहोत्र करने घाले बदकों में उत्तन मंपृर्ण शास्त्रों की विधि के 
क्ञाता, ओर ऋषियों से पूज्य बठ हुए झअश्रिजी को ॥९॥ वे संपूर्ण ऋषि नमस्कार 
करके यह वचन जले किह्े भगवन्‌ ! संपूर्ण मनुष्यों के छ्वितके लिये आप हस 
को उपदेश करें ॥ २॥ आंत जो बोले कि-हे वेद और शास्त्र के रक्त ( अर्थ ) 
, के यथा जानने वाले ऋषि ल्नोगो-जो संशय मुक्त से तुस पूछते दो उस सपू- 
शे फो अपने देखे और सुने के अनुसार में घणेन करूंगा || ३ ॥ 
विशेष-( ९ । २१३ ) अपग्निहोतश्र करने तथा बेद को जानने काले अध्र 
को ने यह चघमंशास्त्र कहा इस कयम से इस को वेदसमूलझला दिखायो है। 
ऋष्पात्म में ( बागब्रिः-इति श्रति! )बायी पत्रि है। वांसी में ऊाने पा ही 
बैंड विषप उपदेश वा चमशास्‍स्त्र कहा जा सकता है। मन में रहे तत लक 
8 सपदेपा नहीं यह जलाने के लिये अश्रि जो का रुपदेश अठारहां में पांडे 
जे रक्‍्खा गया है । ठपदेशकोी पररुपरा दिखःने के किये प्रश्न त्तर द्वारा शार् 
की एडत्ति दिखादे है | 


कु 


२ भाषाथेसहिता ॥ 
सवंतीर्थान्यपरएश्य सर्वान्देवानप्रणम्यच । 
जप्त्वातुसवंसक्तानि सर्वशास्त्रानुसारत: ॥ ४ ॥ 
सर्वपापहरंदिव्यं स्वंसंशयनाशनम्‌ । _ 
चतुर्णास पिवर्णाना-मत्रिःशास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
येचपापक्ततोलोके येचान्येचमटूषका: । 
सवंपापे:प्रमुच्यन्ते खत्वेदशास्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदंत्रद्विद्वि-रध्येतव्यंप्रयत्नतः । 
शिप्प्रेश्यश्चप्रवक्‍नतवयं सदुक्षत्तेभ्यश्चघमंतः ॥ » ॥ 
अकलो नेह्यूसठु बसे जडेशद्रेशझद्विज । 
एतेप्वेबनदालतव्य-मिदंशास्त्रंद्विजोत्तमे: ॥ ८॥ 


भा०-संपण तीर्थों के जनत से खतिपेक सब देखताओं को नमस्कार और सप्गा 
बेद्‌ सक्ता का जप करके मवश7स्त्रों के अनभार ॥८॥ सत्र पापों का लाशभ सक्तस 


सदर संगरयों का दर करने खागताो जौर चारों गा का हिलकारी शास्स सअश्रि 
ऋषि ने रच ॥४॥ को जगत्‌ में पापों के करने वाले हैं, और हो घस में ट्पणा 


लगाने वाले हैं थे संपूर्ण इस ठक्षम शास्त्र को प्रग्रगा कर कब पापों मे छट 
जाते हैं ॥ ६॥ इस लिये वेदक्ष पुरुप इम शास्त्र को बड़े प्रयत्ञ मे पढ़ और 
सदाचारोी शिष्यों को धर्मानुफन पढ़ें ॥१॥ श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों को चाहिये 
कि-अकलोन दुरावारो-मृख -शुट्र-झौर शट ब्राह्मया, इन को न पढ़ावे ॥८७ 

विशेष-( ४ ) तोथ स्नान देवताओं छा पूजन तशा विधिपृर्षक बेदू म> 
इञ्रों फा कप इन कासों को कब तञ् ऋदु के साथ निरिन्तर बहुत काल तक 
न किया जाय तप तक किसी का अब्लःकरया शुद्र नहीं ह्लीता और शुट्शन्सः- 
करगणा हुए जिता उस के हृदय से निकला उपदेश भी ठीफ शुद्ध सब हिलकारी 
वेदानुकूल नहों होता इसो से रत्रि जी ने सोशस्तमादि किया (६ ) यदि 
पापी लोग उत्तम उपदेश की ठीक ध्यान देकर सुने तो अवतष़्य अपने घस खि- 
रुहु दुराचारों से ग्तानि हो तन सब पापों मे छटना सस्भव हो है (: ) जैसे 
सांप को पिलाया अस्त भो विप होजाता बसे जकुचीनादि निकूए को किया 
उत्तमोपदेश ली हानिकारक परिणासत जनक होता है ॥ 


बन बन्‍ कट नबन्‍ कक, 








झत्रिस्यृतिः ४ डर 
एकमप्यक्षर यस्तु गुरुशिष्पेनिशेदबेत्‌ ॥ 7: 
एथिव्यांनास्तितद्‌ द्वव्यंगद्वत्वाहानुणीमबेत्‌ ॥ ६ ॥ 
एकाक्षर प्रदातारं योगुरुनाभिमन्यते । 
शनांयोनिशतंगत्वा चाणडालेप्वशिजायते ॥ १० ७४ - 
बदंग्होत्वायःकशिचित्‌ शास्त्रंचेबावमन्थते । 
ससद्यःपशुतांबाति संभवानेकरबिंशत्तिमू ॥ ११ ॥ 
स्वानिकर्माणिकुबांणा दूरे संतोपिमानवाः । 
प्रियाभवन्तिलोकर्थ स्त्रेस्त्रेकमण्युपस्थिता: ॥ १२४. 
ऋऊरमंविप्रस्यथजनं दानमध्ययनंतप: । 
प्रतिग्रहोषष्यापनंच याजनंचेतिकृत्तय: ॥ १३ ॥ 


भा०-जो गुरू एक भी झक्ष र शिष्प को देता है एश्चियो भर में वह कोहद ऐसा 
दृत्य नहीं है जिस को देशर शिष्य गुर का अनणो हो सके ( अर्थात्‌ बदका 
देमके ) ॥ एक अज्ञर देने खाले को जो गुरु नहों मानता वह सौ जन्म तक 
कुत्तों को योनि में जाकर चांडालों में जन्मता है'९८ जो कोड कुतर्कों वेदऔर 
शास्त्र को जानकर झपसास करता है वह शीघ्र ही पशु योनिको पाता और 
पश्चात्‌ इक्कीश प्रज्ञार के नरक्कों को प्राप्त होता है ॥९१॥ झपते २ कर्मा को कर- 
ने बाले भौर दूर रहने पर भी मनुष्य झपने कस पर स्थिर रहने से जगत्‌ के 
प्यारे होते हैं ॥ २ ॥ केत्रन घस संचपयाथ ब्राह्मपा के कस थे हैं कि यज्ञ कर- 
ना, दान देना, साडुबेद पढ़ना फोर तप करना, जौर दानलेना पढ़ना और 
यज्ञ करामा ये तोन द्वाह्मण को घृत्ति चर्मोनुकून झाजोविका हैं ॥३" 

(७ । १०) एकाहर से अभिप्राय यह है कि जो विधि प्बक थोहाभीो 
पढ़ावे जथवा एकाक्षर नास प्रणण को ठीक २ साथ पढ़'वे उस को भी गुरुज़ब 
श्य माने। न साने लो निनदायबाद है यह उरततग जानो॥ किसे कारण गुरु पति- 
संबा नास्तिकादि ही जाय लो उसे गरू न माने ऐभा लेख जहां सिले बह ह- 
स॒ का अपवाद होगा ( ९९) इस का मतलब यह है कि विदेश में जाने पर 
भो झपने देशायारानुकूत अपने २ वा के कार्सो फो कदापि न छोड भअ्ात्‌ 
ऐसा न करें कि बिलायत जांय तो साहब बन के हो लौटें ॥ 


४ भाषायंस हिला- 
क्षत्रियस्थापियजनं दानमध्ययनंतपः । 
शब्त्रोपजीवनंभत रक्षणं चेतिवृत्तयः ॥ १४ ॥ 
दानमध्ययनंबातो यजनंचेतिवेविशः * । 
शद्रस्यवात्ताशु श्र॒षा द्विजानांकारुकमंच ॥ १४ ॥ 
तदतत्कर्माभिहितं संस्यित्तायन्नवर्णिन: । 
बहमसानमिहतप्राप्य प्रयान्तिपरमांगतिम ॥ ९१६ ॥ 
येव्यपेता:स्वधरमा ते परघमंव्यवस्थिता 
तेषांशांस्तिकरोराजा स्वगलोकेमहीयते ॥ १५ ॥ 
आत्मीपेसंस्थितो धरम शर्रीपिस्वगमणख्ते । 


परचमाभकरत्त्याज्य:ः सरू्पपरदारव॒त्‌ ॥ १८ ॥ 
ननन््नजमिलनन न नन।+तद38त>++तततत++++++-__-++___.--ननइ..00हतबलत.बनत6ह0हईबनतहलबञलबलबतबतवए०्_्०््॒_॒े. ..._ 


भा०- यज्ञ करना,दान देना,सा हू खेद पढ़ना ऋरतप करना,ये क्षत्री के कम हैं 
झौर शर्से आजोविकाओर भुनतों की रक्षा ये दो घोनकन ्षत्रियक्ती जी खिक हैं 
४९४॥ दान देना, सद्भवेद पढ़ना,खंतो गोंजों की रक्षा, व्यवह्वार,यप्ञष करना, ये 
चेश्यमे कर्म हैं खतो, गीओंकोरक्षा, व्यवहार, तोनां बर्सा की सेवा, भर कक- 
ब्ीगरी, ये श्द्र के कम हैं।?४॥ जिम कम में तत्पर रहने से चारों खा इसलोक 
में बढ़े मान को प्राप्त होकर परलोक में परमगति को प्राप्त होते हैं सो यह 
खयाकूम हमने कहा ॥९६/ जो अपने घम को दोह के दूमरे के घम में पं 
ड्ोते हैं उन को शिक्षा देने बाला राजा स्वगंलोक में पता को प्राप्त होता है 
४१9॥ अपने घस में सत्पर हुआ ए ट्र भीस्छग को भोगता ४ ऊ्रीर पर[या घर ड्स 
मकार त्यागने योग्य है किजसे श्रेष्ठछप बासती पराई स्त्री ॥ ९८॥ 

(९८) जमे विष सें पंदा हुआ कोहा विषसे भरतानहीं किन जिप ही उप 
का रक्षक होता है | इसो के अनन्‍मार अपने २ थाप दादाओं की परम्परा से 
जो २ चस गिम्न खग के फ्रलसार चमता आता है ठसी को अपना प्राकृल घन 

मे रायक्षर सनुच्यों को सेवन करना चाहिये। प्रत्येक भनष्य का प्रयोजन 
बता मुख ब्यर्ग प्राप्त करने का है सो जन शुद्रर दि को स्वचम के सेवम से 
व्य: “7 फ्राथे उत्तम चस से भी नरक होना सिट्ठु है तब किसी को भो 
सफए (पक एरचल का सेवन से करना चहिये॥ *$ विधायसब 8४ 


अश्विस्मु लिः ॥ ५ 
बध्योराज्ञासवशू दी जपहोमपरश्चय: । 
ततोराष्ट्रस्यह न्तासी यथावन्हेश्चवेजलम ॥१४॥ 
प्रतिग्रहोईष्यापनंच तथाएविक्रेयविक्रम: । 
याज्यंचतुभिरप्येते: क्षत्रविट्पतनंस्मृतस ॥एणा 
सद्यःपतततिमांसेन लाक्षयालवर्णनच । 
अ्यहेणशाद्रोभवति ब्राह्मणःक्षीरविक्रयी ॥२१॥ 
अव्रताश्वानधीयाना यत्रभेक्ष्यचराद्विजाः । 
तंग्रामंदण्डयेद्राजा चौरभक्तप्रदण्डबत्‌ ॥२२॥ 
विद्गद्वीज्यमविद्वांसो येपराष्टे पभज्जञते । 





के योग्प है कर्पोंकि बह जप द्वोस में तत्पर छ्लोने के फारणया राजा के देश का 
नाश करने वाला है जैसे झष्ति फा जल नाशक है ॥ (९ ॥ दान लेना बेदादि 
का प्रद्धाना, निधि बरल का बेचना, अर यह्ष कराना इन चारों कर्सों के 
करने से छत्रिय और सश्य का पशित हो ना फहा गयाहे ॥२०॥ सांस लाख और 
लवण इन के खचने से ब्राह्मणा शोघ हो पतित होजाता है दूध के बेचने से 
तीन दिन में शद्र तुल्प हंजसा है ॥9९। ब्रतों के न करने बाले और बिना 
: पढ़ें ब्राह्मण जिस ग्रास में नसिखास करते हुए भिक्षा सांगते हैं उस ग्राम के लो 
मो को राजा वह दणइ दे जो चोरो की वस्तु के भोगने वाले को होता,है 
॥ २२ ॥ जिन देशों में छिद्वानों के भोगने योग्प पदार्था को भूख भोगते हैं बे 
द (९९ ) यदि राजदरणशड का भय न होता तो झयय तक्ष पाखाना कमाने के 
; लिये एक भी भंगी न मिलता ।्पोंकि मिहतरों को यदि अपने से उत्तम कास 
मिल सके तो वे कदाषि अपने अतिनिकृष्ट कास को नहीं करेंगे ( २० ) दान 
“ज्िना बेदादि का पढ़ाना यज्ञ कराना ये ख़ास ब्राहझमया के ही काम हैं भन्‍यके 
लिये निषंध है (२३ ) विद्वानों को उत्तस भोग मिलने से विद्या का आदर 
है विपरोत करने से झविद्या का जोदर होता हस लिये झनावृष्टि आ्रादि 
ईनए्ठ फन्न कहले हैं ॥ 


६ भाषाथस हिता- 
तेप्यनाइशिमिच्छन्ति महद्गाजायतेभयम्‌ ॥२३॥ 
ब्राह्मणानवेद्जिदुष: स्वेशास्त्रविशारदान्‌ । 
तत्रवर्षतिपजन्यों यत्रेतान्पूजयेन्लपः ॥२४॥ 
तअयोलोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्रत्रयोप्ग्नथ: । 
एतेषांरक्षणाथय संसष्टाब्राह्मणा:पुरा ॥२५॥ 
उरभेसंघध्येसमाधाय मौनंकुबन्तियेद्धिजा: । 
द्ध्यवषंसहलाणि स्वगलोकेमहीयते ॥२६॥ 
यएवंकुरुतेराजा गुणदोषपरोक्षणम्‌ । 
यशःर्वगेंनूपरवंच पुनःकोशंसअज पेत्‌ ॥२श। 

दुष्टस्यदण्डःसुजनस्यपूजा न्‍्य|येनकोशस्यचसंप्रवृद्धि: । 

अपक्षपातोधिषुराष्ट्रक्षा पंचेवयज्ञाः.कथितानूपाणाम्‌ ॥२५८॥ 


देश भी वृष्टि के असाव की इच्छा करते हैं अथवा उन में महान भय सत्पत्त 
होता है ॥ +३ 
भा०-साड्भो पाड़ु वेद को जानने बाले और सपूर शास्त्रों में कुशल प्राह्मणों को 
पूता जिस देश में राजा करता है वहां मेघ ठोक २ बषता है ॥ २४ ॥ तीनों 
छोक तीनों थेद्‌ श्राश्नम और सीनों अगरिन इन को रक्षा के लिये रष्टि के झा 
रक्भ में ब्राह्मण रच गये हैं॥ २३॥ जो दोलों सम्ध्याओओं के समय एकाग्रचित्त 
होके मौन हुए जप करते हैं वे द्वित्र देवताओं के हजार यण सक स्वगलोकर्से 
पूजा को प्राप्त होते हैं ॥ २६ #॥ णो राजा इस प्रकार गुग दोष को परोक्षा क- 
गता है बह यश स्थग, राज्य और फोश का (छ्ीण वा नष्ट होने पर भी ) 
किए संचय करता है ॥ २9। ये पांच यज्ञ राजाओं के लिये कहे हें कि दुष्ट 
को दृश्ड-अ्रष्ठ जन को पृज्ञा, न्याय से कोश का बढ़ाना-भांगने बालों के लिये 
पक्षपात का न करना. और अपने देश फो रघ्चा ॥ २८ ॥ 
( २४ ) विद्वान ब्राह्मणों का ठोक आदर से सरकार किया जाय तो जे 
लोग अग्निष्दोश्रादि वेदोक्त कम ठोक २ करें किस से देखता लोग प्रसक होकर 
ठोक्ष २ समय पर बर्षा करें इश्ी रोति से जिलोकी को रक्षादि हो सकती है ४ 





अशिस्मृतिः ॥ ७ 
यत्प्रजापालनेपुण्यं प्राप्नुवतीहपाधिंवा: । 
नत॒क़तुसहलेण प्राप्नुवंतिद्विज।त्तमा: ॥ रर्ए ॥ 
अलाभंदेबखातानाम्‌ हृदेषुसरसीषच । 
उठुधत्यचतुर:पिण्डान्‌ पारक्पेरनानमाचरेत्‌ ॥३०॥ 
बसाशुक्रमसडमज्जा मूत्रंविटकणंजिण्नखा: । 
श्लेष्मास्थिदृषिकास्वेदोद्वादशतेनणंमलाः ॥३१॥ 
पण्णांषण्णांक्रमेणेव शुद्धिरुक्तामनीषिसिः । 
मृद्गारिभिश्चपूर्वषा-मुत्तरेषांत॒वारिणाक ३२ ॥ 
शीचमंगलमायास * अनसयास्पहादमः 
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भ्र०-प्रजा के ठोक पालन करने से इस संसार सें जिस पण्यसुख को रापार 
प्राप्त होते हैं--उस पणय को हजार यज्ञ करने से भो ब्राह्मण लोग नहीं प्रा- 
मर हो सक्त ॥२९॥ देखताओं के खोदे लो्थों ( गंगा आदि ) के ऋभाय में 
दूमरे कंड झथवा तालाओं में से मिट्टी के चार पिंड ( छले ) निकाल कर 
सत्रात करे ॥३०॥ वसा-वोय-रूचिर-मज्जा-सूत्र-विध्षा-कानकामेशलत-नख, 
कफ-हा ढ-नेश्रों का मष्त झोर पश्नोता ये बारह सनुष्यों के सरू हैं ॥ ६९ ॥ 
बिद्दान्‌ लोगों ने पदिले शसादि रूम को शुद्धि सिटी और जल से तथा पि- 
छले छआ को शुद्धि केवल जल से क्रमशः वबगान को है ॥ ३१ ॥ शहर रहना- 
संगलकास-परिश्रम करना-दुभरे के गुणों में दोषों को न देखनो-लृष्यालोस 

( २९ ) राजा में यदि ९८ प्रकार के दोष न हों और ठीक घसपनुशला 
धज्ञा को रक्षा करे लो अवश्य बेसा पुयय होगा परन्त ब्राह्मण विरक्त फिलेस्द्रफ 
होके योग'भ्यास सहिल तप करे तो उत्तका पुण्य राजा से भो बहुत बढ़ा अ- 
वश्य होगा ( ३३ ) जैसे अगिका णद्दणा गर्मी जलका लक्षया शोतलता दीप- 
क फा लक्षण प्रकोश द्वारा मन्चकार को न्दृत्तिहोती है । दोप ज्योति न दी- 
खने पर भी प्रकाश के देखने मात्र से दोपक़ का होनो सानने पहला है बसे 
. उत्तम कक्षा के शौचादि को देख कर जाति से ब्राह्मण होना प्रत्पक्ष न होने 
पर भी उस को बअ्राहनण हो मानसा चाहिये । क्‍यों कि छक्त गण फझसली द्र« 
'हरण पन को सिट्ठ करते हैं ॥ ब्न्त्यमितत्‌ । 


८ भाषाथम हिता-- 
लक्षणानिचविप्रस्थ तथादानंद्यापिच ॥ ३३ ॥ 
नगुणान्‌॥/णिनोहन्ति स्तौतिचान्यानगुणानपि । 
नहसेच्चान्यदोषांश्च सानसयाप्रकी तिता ॥३४॥ 
अभक्षण्परिहारशच संसर्गेश्चाप्यनिन्दित: । 
आचारेषव्यत्रस्थानं शीचमित्यभिधीयते ॥ ३५ ॥ 
प्रशस्ताचरणंनित्यम प्रशस्तविवजनम्‌ । 
एतट्ठिमंगलंप्रोक्त मृषिसिधघंसवादिभि: ॥ ३६ ॥ 
शरोरंपीक्षयतेयेन शुभेनह्मशुभेनवा । 
अत्यन्तंतन्लकुर्वीत अनायास:सउच्यते ॥ ३२ ॥ 
यथोत्पन्नेनकर्तव्यः संतोंष:स्ववस्त॒षु । 
नस्एहेत्परदारेषु साउरुएहापरिकोरतिता । ३८ ॥ 

म करना-इन्द्रियों को विषयों से रोक्ना-दानवे ता-और दयाकरना येद्रा- 
रुपयों के लक्षण हैं इन का विशेष व्याख्यान यन्‍्यकार नेशागे स्वयं किया हि।३३४ 
भा०-गुण घाले के उत्तम गयों को न छिपावे किन्तु जन्‍्य के गुणों क्री सल॒ुति 

करे झोर अन्‍य के दोषों को हँसो न करे उसे अनसपा कहते हैं ॥ ३४ | अ- 

भध्य त्सत का त्याग और सज्जनों का संग-आओऔर उत्तम्त आचरणों से न खिच्च- 

लसाइसे शोच फह्द ते हैं ॥३५॥ प्रतिदिन उत्तम आाचरगा का करसा और निदि- 

त आचश्णा को त्याग देता धर्म को कहने बाले ऋषियों मे इसे मंगल कहा है 

0 ३६ ॥ जिम शुभ था झशुभ कर्म से शरोर विशेष पीड़ित हो उस को अधिक 

न करना ठसप्ते झमायास कहते हैं ॥ ३५ ॥ घमोनुकल परिश्रम से जो कुछ अस्ज 

चघनादि प्राप्त हो उस्ती में घंतोष करना और पराई रित्रयों में भोग को इच्छा 


न करना तम को अस्पद्दटा कहते हैं॥ ३८ ॥ 
(३७ ) शरोर पोह़ा से सललव यह है कि शरीर को ऐसी सोचा न प. 


हुंचे जित से नए ही भके अथत्अच्छे कास से भी अधिक श्रम न करे । शरी ९ बना 
रहा तो इसी जल्स में अधिक पुयय कर सकेगा । इस से सपादि में भी लत- 
ना कष्ट सह्े जिम से शरोर को घक्का न लगे। झर्थात्‌ क्रमशः जप तपादि को 
बढ़ाते ( खात्मान सतत रक्षत्‌ )-अपने जीवन को रज्ला निरन्तर करे ॥ 


अ्श्रिस्मृतिः ॥ ष्‌ 
बाह्य माध्यात्मिकंबापि दुःखमुत्पादतेपरे: । 
नक्रृप्पतिनचाहन्ति दमहत्यभिचोघते ॥ ३६ ॥ 
अहन्यहनिदातव्य-मदी नेनानतरात्मना । 
स्ताकादपिप्रय्ल न दानभित्यभिघोयते ॥ ४० 0७ 
परंस्मिन्बन्धुवगेवा मिन्रेद्वे ध्यरिपौतथा । 
आत्मचरद्ूतिवव्यंहि दषापरिकीतिता ॥ ४१ ॥ 
यशचलैर्क्षणशुक्ती गृहस्थोपिभवेद॒द्विज: । 
सगच्छतिपरंस्थानं जायतेनेहवपुनः ॥ ४२ ॥ 
इणपतलेचकलंव्य ब्राह्मणेनेब्यत्नतः । 
इृड्नलभनेल्यग पूतसोक्षोविधीयते ॥ 2३ ॥ ८ 
अग्निहोत्रंतपःसत्यं वदानाचेवपालनम्‌ । 
आतिः्यंबेश्बदेवश्च इप्टमित्यमिचीयते ॥ ४४ ४ 
वापीकृपतडागादि देवतायतनानिच्र । 
अन्भग्रद/नमारामः पूत॑मित्यभिचीयते ॥ ४५ ॥ 





भा०- अन्य लोग भोतरी वा बबहिरो केभ्ा हो दुःख पहुंचादे तौभी ल- 
न पर न क्रोच करे श्र न उत्त को लैंग करे इस को दम कहते हैं ४ ३८ 8 
यदि अपने पास थोष्ठा ही मिव्रोह सात्र झल चमादि हो सौभी जभी में से 
कुछ प्रभमत्न चित्त से नित्य २ किसो को दिया करे इस को दान कहते हैं ॥४८॥ 
कुटंबी सें-समित्र से ट्रेप करने योग्य और शत्र इन सब से फऋपने झआत्सः 
के समान जो ततोघ करना है उसे दया कहते हैं ॥ ४९ ॥ जो गृइस्थो भी 
द्विज इन लक्षणों से यक्त होता है वह उत्तम स्थान ब्रह्मलेक् वा मोक्ष का 
प्राप्त हो जाता है जोर किर इस लोक में तरपन्न नहीं होता ॥१२॥ इष्ट और 
पूत्ते कम के करने में ब्रास्मपा ही को यत्न करना उचित है इृए से रूप मिलता 
है और पूल से स'दा होता है | ४३ | अग्निद्नोत्चर-तप-भत्मभाषक -बदों की 
रक्षा-असिथिका सत्तर और वलजिवशबदे व करना इन्हें दुए कहते हैं ॥४४१ घावरो 
कूप, सालाब-देवताओं के संदिर वनवाना-झत्त का दान करना झाराम (व, ग) 

लगबाना इन्हें पूर्त कहते हैं ॥ ४५ ॥ 

| घ 





१२ भाष।थस हि ता- 
इश्टाप्तेद्विजातीनां सामान्येघमंसाधने । 
अधिकारंभब्रेच्छुद्रः पूततघर्तेनबदिक ॥ ४६ ॥ 
यमान्सेबेतसततं ननित्यंनियमानबुघः । 
यमान्पतत्यकृवाणो नियमान्क्रेबलानभजन्‌ 0४१ 
आनशरस्य॑क्षमासत्य-महिंसादानमाजबम्‌ । 
प्रीति:प्रसादोमाधस्य-मादबंचयमादश ॥ ४८ ॥ 
शीचमिज्यतपोदान स्वाध्यायोपस्थनिग्रही । 
त्रतमोनोपत्रासझु सस्‍्नानंचनियमादश ॥ ४९ ॥ 
प्रतिनिधिंकशमयं तीथवारिपमज्जति । 
यमद्विश्यनिमज्जेत अष्टभागंलमभेतस: 0७ ४० ॥ 
मातरंपितरंबापि भ्रातरंसहृदंगेरुस । 
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भाषथ--इृष्ट औरपूल ये दोनां द्विज्ञाति (ब्रह्मण क्षत्रिय वेश्य लोसों 
के सामान्य घन हैं और शद्र पूरे चरम का अधिक्षारों है परन्त वेद क्त 
घर्म का अधिकारी नहों है ॥ ४६ ०७ बढ्धिमान्‌ *नुप्पयको चाहिये कि यसों 
का निरंतर सेवन करे और केवल निर्यलों का नित्य सेवन मन करे क्यंकि 
केवल नियमों का सेवन करता झौर यों को न करता हुआ पतित होता है । 
तात्पयें यहहे कि यसोके साथ सियमों का भो सेवन कर5के तथ् तो बहुल ही 
अच्छा है | पर ऐसा म हातो केवल यों का सेवन नित्य नियस से करें क्यों 
कि फ्रेवत नियमों के सेत्रन करने ओर सो का सेवन न करने इन दोनों दु- 
शा में सनष्य पतित हो खाता है॥ ४५ ॥ मक्र रता-क्षमा-सरय-पझ हिंचा- 
दान-नसख्रता- प्रोति, प्रसस्नता-मधुरधाए-फोमलस्वभाव ये दश यत हैं ॥४८॥ 
शीच-यज्ष-तप-दान-वेदू का पढना-गपस्य इन्द्रिप को रोकना श़्त-भौ न- 
सरूपवास-स्तरान ये दग नियत हैं ॥ ४९ ॥ जिस महष्य को कुशाक्ी प्रतिभिधि 
( प्रसिसा ) को उत्तो का उद्दृश लेकर तीथ ७ जलों में स्त्राम कराले तो ठस 
मनुष्य को रम्नान के फल का जाठवां भाग प्राप्त होता है ॥४०॥ साता- 
पिता-ख्राता सित्र ओर गुरु इन में से जिस के उद्देश ( नास ) से धुत्रादि 


अगजिश्मतिः भ श्र 
यमद्विश्यनिमज्जत द्वादशांशफलंभवेत्‌ ॥ ४१ ७ 
अपन्नणेबकतंदय: पृत्रप्रतिनिधचिस्सदा । 
पिण्डे।दुकक्रिया हेतो-- यस्मात्तरमात्प्रयक्षत: ॥४२ 
पितापत्ररयजात रथ परशमेच्चेज्जोवतोमखम । 
ऋ णमस्मिन्संसयति अमृतत्वंचगचछति ॥ ५३ ४ 
जातमानत्रेणपत्रेण पितणामनणोपष्ति । 
तदहिशहदििमाप्नोीति नरकातत्रायतेहिसः ॥ ५४ ॥ 
जायन्तेबहवःपत्रा यद्यकोपिगयांब्रजंत्‌ । 
यजतेचाश्वमेघंच नीलंबरावषपम॒त्सजव्‌ ॥ ५५ ४ 


गोत। लगावे उमको स्वान के फन का वारहतां भाग सिलता है ॥ ४१ ॥ 
पुत्र हीन पुरूष को प्रष्ठ और कलदान के लिये बहे यत्न से ज्िप किसो 
के पत्र को प्रतिनिधि ( दृत्तरु पुत्र ) करना च'ष्टिये ४४२० जो पेंदा हुये 
लोषित पुत्र के मुख को पिता देख लेबे तोपच्र को ऋण सौंप कर ला पितृ - 
ऋषा से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त है। जाता है ॥ ४३ ॥ पुत्र के उत्परत 
डोन सात्र से हो पिता पितरों का शनणी हो जाता है छोर सभपतो दिन शुद्ध 
हो जाता है क्यो कि खह पत्र पिता को नरक से रद्ा करता है॥ ५४ ॥ उ- 
त्पल्ष हुये बहुत पुत्रों में से यदि एकपत्रभी गया को क्षो ज्ञाय अथवा नोले घेल 
से वृपोत्सगे करें बह मानों झशवर्भच यज्ष करता है ५ ५४१४० 

ब्ि०:--(३२) श्रादु त५णा का मिल सिला चला जाना शास्त्र कारों के सिदठाम्ता- 
नुसार ऐसा ही आवश्यक है जैसा कि सनुष्य के लिये नित्प २ झनन्‍त जल आ- 
पक्षित है (३३: ५४) पुत्‌ नाम नरक से पिता की त्राणा ( रहक्ष। ) करने बाला 
होने से हो मनु जो ने ठल का साथक्रनास पुत्र रक्‍्या है। जैसे राजकुमार के 
उत्पसल्त हो ले हो भविष्यत्‌ भें राफ़कार्य चलाने को जाशा सख को हो जातो 
. राक़ कार्यों का भार रूप ऋयगषा सभी दिन से उम पर आजाता है देसा यहां 
. भी जानो । ( ५४ ) अच्छे कास भो किसी खास स्थान मे जैसे उत्तर होते हैं 
“से सबत्र नहीं हो सक्त जैसे संस्कृत के सावभौस पणिष्दत काशी में हो हं!ते 
अन्यत्र पढने से नहों | खरिस्टरी आदि पास लंदनमें हो होता अन्यत्र नहीं। 
- से ही श्राहु का सबसे उत्तस स्थान गया क्षेत्र होहै यह सबस्स्तिसश्मत जानो । 


१२ भाषाथ स हिला- 
कांक्षन्तिपितरःसवे नरकान्तरभीरवः ! 
गयांयास्यतियःपन्न-स्सनरुन्नाताभविष्यति ॥ ५६ ॥ 
फल्गतोीथनरःस्नात्वा हृष्नादेवंगदाधरम । 
गयाशीषपदाक्रम्य मच्यतेब्र ह्महत्यया ॥ ४५ ॥ 
महानदीम॒परपश्य तपणत्पितदेवताः । 
अक्षय्रानूलभतेलोकान्‌ कलचवसमदठुरेत ॥ ४८ ॥ 
शंकास्था नेसमत्पन्ने भक्ष्यमोज्यविरजिते । 
आहारशुट्टिंवक्ष्यामि तन्‍्मेनिगद्तःशुण ॥ ४९ ४ 
अक्षारंलवर्णरीक्ष॑ पिबेदुब्राह्मींसबचलाम । 
त्रिरात्रंशंखपष्पोंबा त्राह्मण:पयसासह ॥ ६० 0७ 
मद्यभांडेद्विजःकश्चि-दुज्ञानात्पिवत्तेजलम । 
प्रायश्रित्तकथंतस्यथ मच्यतेकेनकमणा ॥ ६१ ॥ 
पालाशविल्वपत्राणि कशान्पट॒मान्य दम्बरम । 
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नवीन ननननकतट कि लत ञ जाए 


भा०- अन्य २ नरकों से डरते हुये पितर यह चाहते हैं कि जो पत्र तय 
को शायगा बह हसारा रक्षक होगा ॥ ५६ ॥ फहगलोथ में सत्ात और गदाचर 
(जोगया में है) देशता के द तन करके और गयासुर के शिर पर चरण रख कर 
ब्र्महत्या से भी सनष्य डूट जाता है ४४५१ जो पुर सहानदो में स्थाल करके 
वितर और देवताओं का तपंण करताहै वह अल्लय लोकों को प्राप्त होता और 
अपने कुल का उट्टार करता है ॥४८५ जहां मध्याभक्ष्य का विचार नहों ऐसे देश 
में शक्ता उत्पन्न हैं! सकती हे इस से भोजन को श्ट्ि कहते हैं उसको बहले हुए 
इम से तुनो ॥५९८॥ अभद्ष्य भक्षणा कर लेनेको शंका हो गदे हो ते जार शिस रे 
न हो ऐसे अत, लता, रूखा अन्न, काति घटाने वाशों ब्राप्यमी ओपधि झथरा 
चांख पुष्षे आओचषाधि को दूध के संग लौन दिन तक पीवे ॥ ६५॥ मदिरा के 
पात्र में यदि कोई द्विज्ष अज्ञान से जनपान करले सो लग का केसे प्रायद्धित्त 
डइो और वह किस कस के करने से दापमसेद्वट/॥६१४७४:-ढां क्र सथा बेल के पत्त 
कमा, कमल और गलर, इन के क्ाय के जत की तीन दिन तक पीने, मे श्द् 


अश्विश्मृतिः ५ १३ 
'क्वाथयित्वापिवेदाप-स्त्रिरशात्रेणेत्रशुदृध्यति ॥ ६२ ॥ 
साथंप्रातस्तुयःसन्ध्यां प्रमादाद्विक्रमेत्सक्रत्‌ । 
गायश्रयास्तुसहलंहि जपेवसनाववासमाहितः ॥ ६३ ॥ 
रोगाक्रांताथवाइस्नात: स्थितःःनानजपादुबहिः 0 
ब्रह्मकचच रेठुक्तया दानंदत्वाविशुद्ध्यति ॥ ६४ ॥ 
गवांश गोदकेस्नात्वां महानद्युपसंगमसे । 
समुद्रदर्शनेवापि व्यालदष्ट:ःशुचिभवेत्‌ ॥ ६५ ५ 
वृकश्च्रानश्रगालेस्तु यदिदृष्टस्तत्राहमण: । 
हिरणयादकसंमिश्ष घृतंप्राश्यविशदृधष्यति ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणीतशनीदष्टा जबकेनवृकेणवा । 
उरदितग्रहनक्षत्रं दृष्टूएसद्यःशुचिभवेत्‌ ॥ ६५ 0 
सत्रतस्तशुनादष्ट-स्त्रिरात्रमु पवासगमेत्‌ । 
सचनतंपावकंप्राश्य ब्रतशेषंसमापयेत्‌ ॥ ६८॥ 





अनन नननिशनना» 


हुं।आता है।६२।मा ये वा प्रासःझाल यदि ४ साद से सब्पोपासनको जो त्याग दे तो 
स्ान फरमायथान हं। के एक महस्त्र गायत्री का जपकरे ॥६३५ किसी रोग के कारण 
रोग को स्पान न करमके और स्त्रान कर के जो जपन कर सके वह सन॒ष्य भक्ति से 
स़ल्मझचधत कर ओर दान देकर शुद्र होता है॥ ६४ ॥ जिस मनुष्य को सांपने 
काटा ही वह गौओंके सोगों के जल से अथवा बढ़ी नदी,गंगा यसुना आदि के 
संगस में स्त्ााम करके अथवा समुद्र के दशन से शुद्ध होता है ॥ ६३ ॥ सेहिया- 
कत्ता और गीदह ने जिस ब्राह्मण को काटा हो वह सोने के जल से मिले 
घोको खाकर शुद् होता है ॥ ६६ ॥ जिस श्राह्मगी को कत्ती, गोदहो अथवा 
भिष्िया काटे तो वह उदय हुए ग्रह नक्षत्रों के दर्शन करने से शीघ्र ढो शुद्ध 
हो कालतो है ॥ ६५ | चान्द्रायणादि श़्तकषाला ब्रक्मण कत्ते के काटने से तोन 
दिल लक्क सपयास कर फिर घत सहित चोते को छाल के घण को साकर शंष 
ज़त को खुमाप्त कर ॥ ६८ ॥ 


१४ भाषा यंस हिता- 
मोहात्प्रमादात्संलोभा-द्गरतभंगंतकार येत्‌ | 
तिराज्रेणेबशुद्ध्येत पुनरेववृतीभजत्रेत ॥ ६ ॥ 
आ्रनमणानांयदुच्छिष्ट- मश्ना न्यज्ञानतोद्विजः । 
दिनद्वयंतुगायत्रया जपंकृत्वाविशुद्धध्यति ॥ *०॥ 
क्षत्रियान्नंयदुच्छिष्ट-मश्नात्यज्ञानतोदिज: । 
त्रिराज्रे णभवेच्छुद्धि-यंथाक्षत्रेतथा विशि ॥ ७१॥ 
अभोज्यान्नतुभक्त्वाब्त॑ स्‍्त्रीशद्रीच्छिष्टमेवता । 
जग्ध्वामांसंसमक्षंच्र सप्तरात्रंयवानपिबेत्‌ ॥ »२ ॥ 
असंस्एपष्टेनसंस्एष्टः स्नानंतेनविधी यतते । 
तस्पचोच्छिष्टमश्लीया-त्षण्मासान्क्च्छुमाच रेत्‌ ॥० ३॥ 
अज्ञानात्प्राश्यविण्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेबवा । 
पुनःसंस्कारमह ति त्रयोवर्णाद्विजातयः ॥ ७४9 ॥ 

भा०:-भो ह प्रभाद अथवा लोभ से जो बत को बिगाह दे तो बह लीन दि+ द्मि 
उपवास कर शुद्वु होता है और फिर ब्रत वाला हो जाता है ॥६९॥ जो 
प्राहरत अछान से ग्राहमणों व्ते उल्कप्ट को खाले सो दो दिन सक्ष गायश्रो 
का जप कर के श्दु होता है॥ ३० ॥ लत्रिय अचवा वेश्य के सच्छिष्ट को जो 
ब्र/हास अज्ञान से भक्षय करले लो सीन दिन गायत्रो के जप से शुद्द हो ता 
है॥ 9१ ५ भक्षता के जपोग्य अक्त को श्रयवा स्त्री और शट्र के ठच्छिष्ट अक्य 
को अथवा अत्पक्ष्‌ सर सास को खाकर ज्राछ्वाज्॒ साल दिन तकू एक बार जौ के 
सक्त पीधे ॥७२॥ स्पर्श करने के अपोग्य च।एडानादि का जो भनुष्प स्पश करे 
सो जह स्त्रान करमे से हो हु हंजाता है और उस के कठे अल को साकर । 
रू महोने तक कूछ बल करे ॥9३४ अचल्ञान से विध्रा सत्र अथवा भदिरा जिस 
में मिली हो ऐसी वस्तु के खाने से तोनों (द्विज्ञाति ) बरस फिर संरक्षार 
के योग्य होते हैं ॥ ८४ ॥ 


विशोः-(9४) उन २ अ्यध्ित्तों से उस २ अनिष्ट की शद्ठि ऐसे हो जानो कि 
जैसे कि उस २ झ्लौषधि से ठस २ रोग को लिदृत्ति होती है ॥ 


अश्रिस्स लिः ॥ १५ 
वपनंमेखलादंड भेक्षचर्यावत्तानिच । 
निवत तेद्विजातोनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ »३ ॥ 
गृहश॒द्टिंप्रवध्यामि अंतःस्थशवदूषिताम्‌ । 
प्रयोज्यंमृन्मयंभांड सिदुमस्यंतथेविच्च ॥ »६ 0७ 
गहान्निष्क्रम्यतत्सव गोमयेनोपलेपयंत्‌ । 
गोमयेनोपलिप्याथ छामेनाप्रापयेत्पुन: ॥ »» ॥ 
ब्राह्म म॑ त्रेश्नपू तंतु हिरण्यकुशवारिभिः । 
तेनेवाभ्यक्ष्यतद्ेश्म शुद्ध्यतेनात्रसंशय: ॥०८॥ 
राज्ञाषन्य:श्वपचवांपि बलाद्विचलितोद्विज:। 
पुनःकुर्वोतिसंस्कारं पश्चात्कृच्छुन्नयंच ग्त्‌ ॥ »€ ॥ 
शुनाचेवत्संस्पृष्ट-स्तस्यस्नानंविधी यते । 
तठब्छिष्टंतसंप्राश्य यत्ने नक्तच्छ माच रेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्याम सतकस्यविनिणयम । 





मुहन-सेखला तथा-दुंड का चरण भिक्षा का सांगगा-ओर ख़त ये खबर कास 
( भो यज्ञोपबोत के समय होते हैं ) पनः संस्कार में नहीं होते किम्त मिदृत्त 
हंकाते हैं ॥ 9५ || भोतर पढ़ा है शत्र ( मुदो ) जिन में ऐसे घर की शुद्धि 
कहते हैं सिट्टो के पात्रों को बत आर सिद्ठु ( ऊन्‍य मे सनाये ) अस्त को स- 
कण करे ॥/७६॥ घर से बाहर संद्र को निकाल कर गोबर से घर को छिपावे छोर 
गोणर से लिपा कर खकरा से संघाओे ( खकरे का मुख शुद्ध होता है )॥ 9१ 0 
जिनका देवला हच्मा है ऐसे वेद मंत्रों के पाठ भे पश्चित्र किये घर को सोने 
' और कुगाओं के जल द्वश्रावद मन्त्रों से छिड़कन से शुद्ध होता है हम में संश- 
य नहीं है ॥ ७८ ।॥ राजा या अन्य चांडालादि ने यदि द्विज को बलात्शार 
घम से अलायसान किया दो तो वह द्विज फिर सस्कार करे कौर पीछे सीन 
सकृत़्त कर ॥ 9६ ॥ जिस को कुत्त ने छुलिया हो वह सत्रान करे और कुत्ते 
के फट को खाकर यत्र से कृ प्रत करे ॥ ५० ॥ इस से जागे सतक का निर्णय 


१६ भाषाधसहिता ॥ 
सायशिचत्तंपुनश्रैत कथयिष्याम्यतःपरस्‌ ॥ ८१ ४ 
एकाहावशुद्घ्यतेविष्ते योग्नितेद्समन्वितः । 
ध्यहास्केबलबतदस्तु निर्मणोद्शभिदिनः ॥ ५२ ॥ 
व्रतिनःशास्त्रपूतस्य आहिताग्नस्तथवच । 
राज्ञांतसतकंनारित यस्यचेच्छंतित्राह्मणा: ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्मणोद्शर'त्रेण द्वादशाहेनभ्मिपः 
वेश्यः्पज्चदशाहेन शद्नोमासेनशदुष्यति ॥ ८४ 0४ 
सपिंडानातसवंषां गोतञ्रज:सप्तपौरुप 
पिशंश्चोदकदानंच शावाशोचंतथानगम ॥ ८४ ॥ 
चनभ्रदशराजंस्या-त्वड ह:पंचमेतथा । 
पष्ट्चजान्नरात्रस्यात्‌ सप्तमनञन्यहमवत्रा ॥ ८६ ॥ 
मृत्मकेतदासोनां पत्नीनांचानलोमिनाम ! 


स्थारमितल्यभवच्छीच मतेभलरियौनिकमस ॥ ८५ ७ 
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कहते हैं और उछ के जाग प्रायश्ञित्त ( पाप को शुद्धि ) कहेंगे ॥ ८९॥ जो 
बाह्मण अश्जिद्ोत्री और घेद्पाठों भो हो वह एक दिन मे श 7 होला € जी 
केबल वेदपाठी ही हो सद्द तीन दिन में और ( निर्गंगा ) जो न झगिनहोदी 
छो झौर न वेदपाठोी हो बह ब्राकछ्षया दश दिन में शुद्ध होता है ॥ ८२०७ 
घतवाना हो या शास्त्र के अनभार पवित्र हो अथदा को अरि नही ख करता 
छो और राजा को सूनझ नहों लगता ओर जिस के सतक को खाफागा न 
बआाहें सम को भो सनक नहीं लगता ॥८३५ बाक््मणा दश दिल में लषत्रिय घारह 
दिन में वेफ़्य पंदढह दिन में और शद्र एक सहोने मस॑ शुहु ही जाता है ॥ ८४० 
सब्र सपिडों में मात पीढ़ी पय्यन्त गंोत्नज होता है सम को पिदो के दास 
करा जन दान का ओर सत्र के आ्आाशोब का अधिकार है ॥ ८५ ७ चौथी पक 
लक दश दिन ओर पांचयों पीढाँ में छदिन, और छठी पीढ़ी में सील हु 
और सालसों में लीन दिन का आशोच होता है ॥८६॥ सरे के रलक में दग्भी 
हझरोर अनुल्तोम पति से नीचे घण् की)पक्षियांको पतिक्रे तुल्य शौच छोताड़े और 
प्रति के सरने पर अपनो यानि (जाति के सनुमार ) का शौच होता है ॥८१॥ 


६ 


जिभ्सलि: ॥ १४ 
शवस्प 7स्वतीयेत सचेलेस्नानमाचरेत । 
चतथसप्ताभत्षस्पा-देषशावाबराधःस्मृत; ॥ ८८ ॥ 
एकत्रसं न्‍कृतानांतु मातणामक्रभाजिनाम्‌ । 
स्वामितल्यंभन्रेच्छोच विभक्तानांएथकएथक्‌ ॥८९॥ 
उष्टीक्षीरमवीक्षीर पक्काल्ंमससनरे । 
पावकाकनत्रणाहु भक्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४० 0 
सुतकाद्यममधर्माय बस्त॒ प्रापश्च तिमानवः । 
जिगज्रमुपव्ास स्था-देकरात्रं जलेवसेत ॥ ९१ ॥ 

सयलविवानंत सफ््पोन्मतजन्धनि । 
होम॑ततन्रप्रकर्वीत शप्फादलेनफलनता ॥ ९२॥ 


९ 


बालसत्वन्तद् गादेत पंचत्वंधदिगल्‍्छति 


«मं 
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जिन तोपरो पांदो फे सनप्य ने सम्य का ब्पणश किया हूं! खड सचेत 
खान कर आर चौथी पोढ़ी का मनुष्य साट घर की भ़ि्ता का भक्षगा करें-- 
यहु पाय ( मुद ) के सलक को विधि शास्त्र में कष्ठी है ॥ ८८ ॥ एक पुरुष के 
साथ जिस का तिश्राह सबष्फार हुआ शझीर जो एक चौके में नित्य भोत्तम 
करती हा एंगी माताओं को पलि को जाति के समान शौच होता है आर 
ष्फी एथयक्‌ २ रहली को लो अपनो २ जाति का शौक ह्ोला हे ॥ प७ 
पेंटतो और भष्ठ कर दूध सथा घ्तसखक में पकुष्जन और र्मोहया का अख् 
अर नवक आाठु जो प्रतक के निमिक्त स्पारहस दिन होता है दत को खाकर 
लास्ट्रायया ख्रत करें 070 जो मनुष्य सलक फा अन्य खाता है वह तोन दिन 
जप्रवाम करे उर एक दिस गाल अत सें रहे क्योंकि सरश या अन्‍्म सम्बग्धो 
दोनों प्रकार के सूाक् बन का अन्त शुरि से पढिले जअचर का मिसित्त होता 
है ॥ १ ५ घ्ूतक ओर जन्‍म ओे सतक में पनश्नमद्ठा पक्ष न फरे किन्तु उप घस १ 
शष्क अछा ऊयवा फन से एस सास कर ५ < ॥। जे) ज-मा याक्षक दश दिर 
के सप्पगन हो सू थे को प्रप्त हो जाबे तो श पघ्र ही शु हु हं जाती है सरण 


ह। 


श्र द साथाथेस हिला- 
सद्यएवविशद्ठि:रुया-न्लप्रेतंनेबस्तकम ॥९१॥ 
क्षृतचडेमकर्वोत उदकंपिंडभेवच । 
सवाकारंसकर्तीत नासोच्चारणमेवच ॥ 9 ॥ 
ब्रह्मचारीयतिश्चैत्र मन्त्रेपूवक्रतेतथा । 
यहोविवाहकालेच सद्यःशोचंविधोयते ॥९४॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेप अस्तरामतसूतके । 
प्वसंकल्पिताथरथ नदीषश्चातिरत्रवीत्‌ ॥९६॥ 
झतसंजननो ठु तु सतकादीविधोयते । 
रुपशंनाचमनाच्छुद्ठि: सतिकाव्येदूसरपएशेत्‌ ॥९०॥ 
पंचमेहनिविज्ञेय संस्पश क्षत्रियस्यत । 
सप्टमेहनिवश्यस्य विज्ञेयंस्पशनंबघे: ॥६ं८॥ 
दशामेहनिशाद्स्प कतवठ्यस्पशनंद्थ: । 


अिननलल- 


ओर जन्म के दूनों मतक नहीं लगते अथात्‌ दूश आदि दिन में शद्धि का 





निपम वहां नहों रहेगा।॥ ए३॥ जो मंडस करने के पीछे बालक का सत्य 
होवे तो पिंठ ज्ञीर जस करा दान तथा स्व॒वाक्ार एवं साग का तसज्चारगा 
करे ॥ ९४ ॥ बहछायारो-संन्यापो और सतफ मे पृ संत्र के जप 
का अनुष्ठान प्रारंभ करने वालें को तथा यज्ञ और वियाह के समय में, 
खसोी समय शद्धि होजातो है| ९३॥ विधवाइ-उन्मस भर यक्ष में जं। सम्प 
का या जनन्‍्स का सतक होजाय तो पृव,मे संकल्प दस्तु के लेन बर खाने आदि 
में दोप नहीं यह अत्र जी ने कह हे |९६॥ यदि सरा हुआ बात्तक जन्मे ले 
सतक के आरभ में ही जत का स्पर्श लथा आाचसमन करने से प्राडि हो जाती 
है परन्‍त स्‌ तका का स्पर्श न करे तो ॥ ७७॥ दोनों प्रचार के सलक सें पा- 
चबदिनक्षत्रिप का झौर साथवे दिन वेश्य क्षा स्पर्श करता बद्धिसानों को का 
लता चाहिये ॥ ९८॥ दुशवे दिस श्र का स्पर्ण बद्धिसानु करे। परन्त भरणा 


झत्रिस्सलिः ॥ श्र 
मासेनैवात्मशुद्धिःस्यात्‌ सतकेमतकैतथा ॥९॥ 
व्याधितस्यकद्य स्थ ऋण ग्रस्तस्यसबंदा । 
क्रियाहीनस्यम्‌्खस्य सत्नोजितस्यविशेषतः ॥१०९॥ 
व्यसनासक्तवित्तस्य पराधीनस्यथनित्यशः । 
खराट्धत्यागविहीनस्यथ भस्मान्‍्तंसूतक्रमवेत्‌ ॥९०१॥ 
द्ेझच्छे परिवित्तेरतु कन्याया:कच्छ मेवच । 
कृच्छातिहचछ मातुःस्थात्पितुःसांत पनंक्तस ॥१०२॥ 
कुद्जतञ एमनपण्के पु गहुगदेपुजडियुच । 
जात्पन्थेवषिरेमके नदीपःपरिवेदने ॥१०३॥ 
क्रीबदेशान्तरम्थेच पतितेव॒जितेएपिया । 
सोगशास्त्राभियवतेच नदोंपःपरिबदने ॥१०४॥ 


फल चल ल जन णः 











और जन्‍म दूपनों प्रकार के सुतक में एक महीने में अपनी ( शद्र को ) शुद्धि 
होतो है | ९० ॥ रोगी-कृपण, शो सदा ऋ शी रहै-क्रिया से ढीन-सूख वि- 
शेष कर स्त्री ने जिसे जौला हो अर्थात्‌ सदा स्त्री के अधीन जो रहे ४१००७ 
जुआ आदि व्यसनों में जिस का चनादि लगा दो और जो नित्य परा- 
घीन हो-जी कभी भी शभ्राहु के भोजन को न त्यागता हो, हतने सनष्यों को 
सुतक के भस्म करने तक सतक रहता है अर्थात्‌ तन को जीवन पयंन्‍त सदर 
हो सतक लगा रहता है १०१" परिवित्ति ( जिस ने बे भाडे के वियाह 
से पहले जपना वाह किया ही ) को दो रूच्छ करत कन्‍्य' को एक रूच्छ, 
झोर कृच्छ तथा झअतिहझच्छ फन्‍्पा की माता को, और पिता को सांतेपन रूच्छ 
करना चाहिये ॥ ९०२ ॥ कुत्हा बासन ( बोना ) पंढ ( नपुनक ) सोतला, था 
घरता-जन्स से अंधा, जहरा- गंगा-ऐंसे यहे भाहयों से पहछिणे छोटा भाडे 
विवाह करे तो कुछ दोप नहीं है | १०३ / नपुसक, टूर परदेश में रहता ह्ढो, 
पतित, संन्यासो-गोगशाख््र में तत्पर इनके भी परिषेदन में दोष नहोंहे ९०४ 


३० भाषा णेसहिला-- 
पितापितामहोयस्ण अग्रजो घापिकर्पचित्‌ । 
अग्निहोत्राधिकायस्ति नदोषःपरिवेदने ॥१०४॥ 
भायांमरगापक्षेत्रा देशान्तरगते पिया । 
अधिकारोमत्रेत्पुत्र-स्तथापातकसंयुगं ॥ १०६ ॥ 
ज्येष्ठीभातायदानष्टो नित्यंरोगसमन्वितः । 
अनज्ञातस्त॒कुर्बोत्त शंखस्थवचनंयथा ॥ १०१ ॥ 
नाग्नय:परिविन्दल्ति नवेदानतपांसिच । 
नचपश्योद्घंकनिष्ठो व विन्ाचेंबाभ्यनुज्ञया ॥ १०८ ॥ 
तस्साठ्घर्म सदाकयांत्‌-श्तिस्म॒त्यदितंचयत्‌ । 
नित्य मित्तिकंकाम्यं यच्च॒स्वगंस्यसाघथनम्‌ ॥१०९॥ 
एकेकंबदु्ंयेल्लित्यं शुक्रऋृष्णेचहासयत्‌ । 
अमावास्यानभजञ्ञीतएपचांद्रायण।विधि: ॥ ११० ॥ 








जिस का पिला, पितामह या यहा भाई अश्निह्ञोत्र का अधिकारो 
छो ठस को बह भाई से पुरे जिवाद् करने में दोष महों है ॥ २८५ ॥ 
पिता की रद्दी वा पत्र को माता के मरने पर, पिता के परदेश में जान 
पर झयवा पिला को पालक लगन पर पिसा के ख्यान पर पत्र अग्निद्ठाश्र 
झादि कर्मा क्रा अधिकारों होता है ॥१:६७ यदि बहा भाई खोगया हो यद्ठा 
सदा रोगो रहता हूं! तो उस की आज्ञा से द्वोटा भाई शंख ऋषि के बचलके छ- 





नुसार विवाहकरके अग्निहीश्नलने 0:०५॥ दोट भाई ज्यछ्ठ घाता की झाझा ऋ 
विला न ऋग्निहोत्र कर सकते, न वेद पढ़ सकते, न तप करसकते, और न 
शाद्व शर मकते हैं ॥ १८८॥ अःएय वेद और स्सृतियों में कहे हुए निरः. 
( सच्या आदि ) नेमित्तिक ( लात कम आदि ) काम्य ( पत्र झादि ) कर्स 
की स्थग का साथन ( दान आदि ) रूप चम है ठसे सदा ६३ ॥ १०९ ॥ शुक्र 
पक्ष में एकऋर ग्राम बढ़'ले औौर कृष्णपन्च में एक २ ग्रास यटाये एल शमायास्या 
को पोजन सथणा मे कर "हु चांद्रायया झ्त को विधि है॥ ११३ # 


झअश्रिस्म लि: ॥ र््‌्‌ 
एककंग्रासमश्नीयात्‌ यहानिश्नीणिपृवंजत्‌ । 
व्यहंपरंचनाश्षीया-दतिरूच्छ तदुच्यते ॥ १११ ॥ 
टत्ये तस्काथितंपूञ- मेहापातकनाशनम । 
वेदाभ्यासरलंक्षान्तं महायज्क्रियापरसम ॥ ११२ ॥ - 
नस्पशन्तो हपापानि महापातकजान्यपि । 
वायभक्षोदिवातिष्के- द्वात्रीनात्वाप्ससयहकू ॥११३॥ 
जप्त्वासहख॑ंगायत्रया: शद्धित्रह्मबघाहते । 
पतमोटंबरविल्वात् कशाप्रत्थपलाशकाः ॥ ११२ ० 
एसपासदकंपोत्वा पणरूच्ठ तटठच्यते । 
पंचग्रउ्यंचगोलश्षीरंद्घिमन्रंशक्रट्घृतम्‌ ।. ११४ 0 
जग्ध्वापरन्‍्ह|॑पत्रस-त्क्च्छू सांतपनंस्म तस्त । 
पएथरसांतपन द्रव्य: पठडह:सोपवासकः ॥१९६॥ 





प्रथम लोन दिन तक एक २ ग्रास का भोजन करे और अगले लोन दिन 


शा थे रण णणणशणण०णणएाकण््०"णाण्ज्0 





में समवथ। भोजन न करें इस को अतिकृछ व्रत कहते हैं ॥ ११६॥ वेदों के अ- 
स्पास में तत्पर तथा कृश और पांच मद्दश्यज्ञों के करने में रत के लिये पूवरेन् 
ऋतियों ने सद्वापातक के नाश करने वाला यह प्रायश्वित्त कहा है ४११२॥ जो 
दिन में स्य का देखता हुआ बाय को खाकर रहे आरराजि क' अलों में खहा 
हं। व्यतोत करें ठस को इस लोक में महापातक से तत्पञत्र हुए पाप भी 
स्पश नहीं करते ॥ ११३ ॥ एन्न हजार गायत्रो का जप करके ब्रह्महत्यः से 
भिन्न सब्र पाप से शुद्धि होती हे-कमल-गुलतर- वेश-कुशा पीपल और ढाफ 
:११४॥ इन के जत्म को पोकर दिन के। व्यतोत करे ठसे पणहच्छ श्रत कहते हैं 
पंच गब्य ये हैं कि गीका दूध दही, सुत्न, गोबर--घो ॥ १११ ॥ इन को प्रथम 
दिन खाकर अगले एक दिम उपयास करे इसे सांलपनकृछ कहते हैं---सांत- 
पनकछ के पश्चुगव्य तथा फकुशोदुक इन छः पदार्थों को क्रमशः एफ २ दिन 
खाकर छः दिन व्यतोत करे और एक घालण दिन हुप्राप करे ॥ ११६४ 


ब्र भाषाधं प हि ता-- 
सप्राहेनतक्च्छीयं महासांतपनंस्म तम । 
चजआ्यहसायन्यह प्रातस्त्र्यहंभडबतेत्वथाचितम ॥१:५॥ 
श्यहंपरंचनाश्नीयात्प्राजापत्योविधि:स्मतः । 
सायंतुद्वादशगग्रासा: प्रातःपंचद्शस्मता: ॥१८॥ 
अयाचितेश्चतुविश परेस्त्वनशनंस्म्तम । 
कुक्क॒टाण्ड प्रमाणस्याद्‌ यावद्वास्थाविशेन्मखे ॥११९॥ 
एतहु॒ग्रासंविजानी या-च्छटझ्ा थ॑ कायशो चनम । 
अ्यहमष्णंपिबेदाप-स्त््यहस॒ष्णंपिदेत्पय: ॥ १२० ॥ 
अ्यहमप्णंचतंपीप्वा वायभक्षोदिनत्रप । 
पटपलानिपिबेदाप-स्त्रिप८नपय:पिब्रेत्‌*" १२१४ 
पलमेकंत॒वसपि-स्तप्रकृच्छ विधीयते । 
ज्यहंतुद्धिनाभुइक्ते अ्यहंभुड्वतेचसपिपा ॥१२९॥ 
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यह सात दिन में सहाध्टांतपनकृद कहा है तोत दिस सामंकाप्त 
में तीन दिन प्रातःशाल में भोजन करे तथा तोन दिन बिना सगे को 
मिले ठसे भोजन करे ॥ ११५9 ॥ और शअन्‍्त के तोन दिनों में सबथा भोजन न 
करे यह प्राजापरय को विधि कहो है--साय काल फो बारह ग्रास ओर प्रातः 
फाल को पन्द्रह कहे हैं ॥११८॥ बिना याक्ता के तोन दिलों में कौथोस ग्रापत 
खाने से श्रेष्ठ ऋषियों ने अनशन व्रत कहा है मुरगे के खड़े के समान एक 
ग्रास का प्रसाया होये अथवा जितना श्रतों के सख में माभके बहो दस का एक 
ग्राप है ॥ ११९ ॥ शुद्ठि के अ्थ इसे ग्रास जाने श्रौर यही देह की शुद्धि करने 
खाणा है-तोन दिन गे जल पीधे और सतोन दित गन दूध पोचे ॥ ९२५ & 
तोन दिन गरम घी पोक्षर अन्त के-तौन दिन वायु करा भक्षया करे, छः 
पतन जल पोबे और तीन पल्त दूध पीण ॥ १२१ ॥ एक पल घी पीवे इसे लप्त- 
कचजुत्रत कहते हैं-तोन दिन दही भोजन करे और तीन दिस घी ॥९२२॥ 

के चार तोला का एस पल कह्ाता है ॥ 





झत्रिस्मृतिः ॥ ४8 
क्षीरेणतुत्यहंभद्क्ते वायभक्षोद्नित्रयम्‌ । 
आत्रिपलंद्िक्ती रेण पलसेकंतुसपिषा ॥१२१॥ 
एतदेवव॒लंपण्यं जैदिकंकुच्छमच्यते । 
एकभु स्तेननक्तेन त्थेवायाचितेनच ॥१२४॥ 
उपवासनचेंकेन पादऋच्छ प्रकीतितम॒ । 
क्ृच्छाति&च्छःपयसा दिवसानकविंशति: ॥१२४॥ 
द्वादशाहापवासेन पराक:परिकोतित: 
पिण्याकशामतक्रांव सक्तनां तिवासरम ॥ १२६ ॥ 
एककमपवास:स्या- त्सीम्यक्रच्दःप्रकोतिंत 
एपांजिराज्रमभ्यासा-देककर्ययथाक्रमम्‌ ॥ १२०७ ॥ 
लुलापुरुपइत्थष ज्ञयःपंचदशान्हिक: । 
कपिलायास्तुदुग्धाया घारोष्णंयन्पय:पियेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
एपद्यासक़त:ऋच्छुः श्वपाकसपिशोघर्षत्‌ । 
लिशार्यामोजनंचंत्र तज्ज्लेयनक्तमेत्त ॥ ९२६१ ॥ 
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तोन दिन दूध को ऑर तीन दिन ब्रायु को भक्षणा करें, दही और दूच सतोन २ 
पल और थी एक पन्न भोजन करे ॥१२३१ यही पश्ित्र और चंदोक्त रूच्छुत्नत 
कहा है-एश दिल हलिष्य वप्तु का भोजन करे द्वितीयदिनविना मांगे 
जो पदाथ मिलेठसोकाभ।जन करे ॥१२४॥ और एक तोमरे दिन फन्‍्तर्भे उपयास 
करने से यह लोन दिस का पा दकच्छ कहाहे-टूथ को हो पीकर इृक्ली म[दिन बिता 
में से कृच्छ लिकृच्छ व्रत कटा है १२५" बारह दिन के लपथात्स से पराक ट्वत फछटा 
. है, खली-कच्चा सठ! जन ओर सत्त हनको क्रम से एक २ दिन खाबे।१२६ और 
एक सपवामभ कर इसे साम्यकृच्छ कहते हैं। इन पांचां में से एक २ के सोन दिन 
ऋम से अभ्याम फरने मे ॥११२७। यह पंद्रह दिल का ता पुरुषत्र है द्ढ हुवे 
कपिला गी के चारोष्य दूध को जो पोख ॥६२८॥ यह दराभ की कत ( किया ) 
रूचजत्रत चांडाल का भी शुतु करता हे राजि में हो जो भोजन हो उमे मक्त 
कइत हैं ॥ १:८० ॥ 


१४ भाष'थभमछिसा - 
अतादिष्टेषपापष चान्द्रापणमथोदितम । 
अग्निष्टोमादिभियक्षरिष्टेंट्रिंगणद्क्षिणें: ॥ १३० ॥ 
यत्फत्नंसमवाप्नोति तथाक्रच्छे स्तपोघधन! | 
वदाभ्यासरतःझ्वान्तो नित्यंशास्त्राण्यव्रेक्षमल्‌ ॥ १३३४ 
शोचमद्रायभिरतो रहस्थोपिह्टिमच्यते । 
उक्लमेतद्द्विजातीनां महपेश्रयतामिति ४ ६३: ! 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि स्लीशद्रपतनानिच । 
जपस्तपस्तो थंग्रात्रा प्रत्रज्यामन्त्रसाधघलम्‌ ॥ १३३ ॥ 
देवताराघनंचत्र सत्रोशद्रपततनानिपन । 
जोवदनरियानारी उपोप्यव्नतचारिणी ॥ १६० ॥ 
आपध्यहर्तेभन: सानारानरकत्रजत । 
तोथंस्नानाथिन नारी प्तिपादीदकंपिशेत ४१६. ॥ 











्ननण 


झमगादशिशटपापों जिन का जारुच में प्रायश्वित नहीं है। को जि में चाउायगा 
कहा हे-दुगुगा दक्षिया खाले अध्निष्ट!स आदि गजक्षों के करने से । १३० ॥ जिल 
फर्ों की प्राप्त छोता है उन्‍हों फलों को रूद फे फरने से छे लपड्खियां !' सत 
हय प्राए होता है छोर बेद के पढने से लत्पर दुर्घल और नित्य शास्त्र के देख 
ले बाले को भी बी फन मितता है ॥ १३१॥ जो गृहस्थी पुरप शिही और 
ऊगेमसे जौय करता हे वह पापों से मक्त हो ज्ञाता है है मग़्ाधियों ! तप 
सुनो यह द्विजालियों का घस कहा हैं ॥ १३२॥ इम भे आगे खो ओर शरद 


पतित होने के फारयों को कट्टगं कप--लप--लौर्यों क्री पाय्रा-संन्धास्त सप्र 


को सम्टु करना ॥ ९३३ ॥ और देखताओं को शाराधना थे छः कस स्थो अर 
पाद्गों के पतन के हेतु हैं जा स्त्री पति के जोते हुए उपयाप व्रत करती है 
॥ ९२४ ५ यह अपने पल को अपस्या को न्‍्यन करती है आर स्वय सशक्त को 
लाती है यदि स्वोे कोतोयद स्नान को इच्छा छ्ो ली ऋपने पति के चश यो छो 


घोफर प्रौध ॥ १३५ ॥ 


जद 


छजिस्सलिः ॥ श्पू 
शंकरस्पापिविष्णोता प्रथातिपरमंपदम्‌ ! 
जोवदूुत रिवामाडूगी मतेवापिसुदाक्षिण ॥ १६६ ॥ 

आरा यक्ञेविवाहेच पत्नीदर््षिणतःखदा । 

साम:शीचंददीतासां गंघर्वाश्चतथाड्गिरा: ॥ १३९ ॥ 
पाव्रक:स्वमेध्यंच मेध्यंवयोषितांसदा । 
जन्मनाब्राह्मणोझेयः सस्कारंद्वि जउच्यते ॥१३१८॥ 
विद्ययायातिविघल्य स्ोाज्रयास्त्रॉभ रवच १ 
बरशास्त्राण्यधीतेयः शास्जाथचानियोघयत्‌ ॥१३९॥ 
तदसीजदवथित्प्रोत्तो वचरंतस्मपावनम्‌ । 
एकापिबेदणितुधर्न यंज्यवस्थेदरदिजीत्तमः ॥१४०॥ 
सलेय:परमोधमो साज्ञानामयतायते: । 
परातकाइजदोप्यन्ते जपहीसाद ऊत्तमा: ॥१४२४ 


भाषार्भ-सथा शित्र विप्श की प्र्तमा के चरणोद्क की अद्दा से पोज तो भो 
लहुपरत पद नास भोक्ष हो प्राप्त डीसी है-परतिके भीते हुए स्त्री दास आंग रे 
स्थित होती हे और पति के मरें पीछे दु्षिणा अंग में ॥ ९१३६॥ श्राहु-च- 
जु और विवाद में सदा पत्नी दक्षिण क्षो ओर बेठली है चन्द्रसा गम्यय 
शौर अंगिरा ( व्यहस्पति) ने सन स्खियों को शौय( शदुता ) दियी है ॥९३१॥ 
छौर झग्मि ने सब्र अंगों को परलित्रता दो है इसो से श्रियों को सदा पवि- 
घना है-जन्मसे ज्राप्मण संज्ञर होती है-अआ संस्कारों से द्विज कहालाहे ॥१३८७ 
विद्या के पढ़ने से खरिपत्व को माप्त होता तथा शन्‍्म, यज्ञापत्रेत, ओर घेद 
लिद्या से ओजिय सजा द्ोसो है जो बेद्‌ और शास्त्र को पढ़ और शास्त्र के 
अथ को खताबे ॥ ९३९ + उप ब्राह्मण) को वेद क्ति ऋहते हैं उस का बचल प- 
जिच्र करने वार्ता हैं एस भी वेद का जातते पाला ब्राइयण जिस घस 
का निगाव करदे ॥ १४० ४ बहो परस घम जातना चाहिये सथा मृत 
हू घस नहों जधनना चाहिये- 






के दश सहस्तों के दशा हब ०6 $ 
कप और हंस ऋरने से श्र खोयगष कि सुभात त*स्थी होते हें ॥१५४६१॥ 


जन कि ककन । +०+> ३5 


है हे 
२६ भाष।यभहिता ॥ 


प्रतिग्रहेणनश्यन्ति वारिशगाहइवबपावकः । 
बीए ७०७. के 


तान्प्रतिग्रहजानदीषानू- प्राणायाम दि ज़ीत्तमा: ॥१४:७ 
नाशय्रन्तिहिबिद्वांसो वाथमेघानिवाम्बरे । 
भुक्तमात्रोयदाविप्र आद्रंपाणिस्तृुतिष्ठति ॥१४१॥ 
लक्ष्मीबलंपशस्तेज आयश्चेबप्रहीयते । 
यस्तभोजनशालाया-मासनस्थउपरुएशेत्‌ ॥९५४॥ 
तच्चाद्ननेवभोक्स य॑ भवत्वाबान्द्रायर्णचरेत । 
पात्रोपरिस्थितेपात्रे यरतरथाप्यउपरपशन्‌ ॥१४५॥ 
तस्य ननंनेवभोजरव्य भुवत्वाचान्द्रोय्णवर त्‌ । 
नदेवास्तप्तिमायान्ति दातुभवतिनिप्फलम ॥२४७६॥ 
हस्तंपस्‍क्षालयित्वायः पिल्रेदुभवत्वादिजोतम: । 
तद्व्वमसुर|म क्त मिराशा:पितरोगदाः ॥ १४५ ॥ 
भा? मप्रतिप्रदद लेने से ब्राह्मण ऐसे नष्ट हो जाते हैं जेते जम से अ ग्त, बस 
असिग्रह से उत्पन्न हुए दोषों को ब्राह्मण मोग प्रायायाम से ॥४२॥ ऐसे नष्ट 
करते हैं जैसे आकाश में मेघों को बाय -जो ब्राह्मणा भोजन फरने के झनन्‍्तर 
आदर ( गीले ) हाय रक्‍्खे १४३५ तो लक्ष्मी-खज-यश-लेज-अआर अवस्था ये 
पांचों उस के नष्ट हो जाते हैं। जो भोजन के स्थान में आसन पर स्थित हुणा 
भोजन करते ससप अन्न को दले॥१४४॥ लो उस अन्न को फिर स्वयं या ऊन्‍्य 
भ खाये जोर खाय थो चान्द्रायण व्रत फरे-पात्र के ऊपर रक्त हुए पाल का 
लो रुप करले /१४३॥ लो उस पात्र के अन्न को भो भक्षणा न करे और भक्तगा 
करले तो चान्द्रायण प्रत करे, सन तो उस के देखला तृप्त होते और दुश्ता 
का दिया दाल भो निष्फन होता है ॥९४६' हे ऋषि लोगो ! शो पुरुष भोशम 


करके पश्चात्‌ ह्वाथों को धोकर उस्तो जल को पीता है उप के शअादु के अन्त 
को मानो रादपों ने खाया और पिलर निरण्श गये ॥ १४१ ० 


अभ्िस्मृतिः ॥ २७ 
नास्तिवेदात्परंशास्त्रं नास्तिमातुःपरोगुरु: ॥८ 
नास्तिदनात्परंमित्र-मिहलोक्रेपरत्रच ॥ १४८ ॥ 
अपाज्रेप्वपियद्वत्तं दृहसत्थासप्तमंकलम्‌ । 
हव्यंदेवानगह्हन्ति कव्यंचपितरस्तथा ॥ १४९ ॥ 
आयसेनतृपात्रेण यदब्लभपदीयते । 
खानविष्ठासमंभुडक्त दाताचनरकंत्रजेत्‌ ॥९५०॥ 
पित्तलनतुपातञेण दीयमानंविचक्षण: । 
नद्द्याद्वामहस्तेत आयसेनकदाचन ॥ १४१ ॥ 
सृन्मग्रेषुबपात्रेपु य-ल्रादृ्थेभोजमेत्पितन्‌ । 
अन्नदृताचभोत्ताब तात्रवनरकंत्रजत्‌ ॥ १४२ ॥ 
अभावेमन्म उेदद्या-दनुज्ञातस्तते दि ज; । 
तंषपांवच:प्रमाणं स्थाठु यद्न्चातिरित्तकम्‌ ॥१४३॥ 


इस लोफ तथा परक्षाक् में देद से परे शास्त्र नहों और माला से परे 
भाननोय गुरु नहों है तथा हस जन्म था जब्मात्तर में दान से परे कोई 
मित्र नहीं है ॥ ९४८॥ जो दान कृपात्र को दिया है वष्ट दान मात पोढ़ी 
तक कुल को दृग्घ ( नष्ट ) करता है तथा कृपात को दिये हृतय को दे- 
घता, और कव्य फो पित्तर ग्रहगा नहों कर ते हैं ॥ ९४९ ॥ ७ है के पात्र से जो 
झन्त परसा जाता है उप अत्न को भोजन करने बाला कुत्त को विष्ठा क्ले तुल्य 





खाताहे और उस फन्न ऋा दाता नरक क। जात है .११०॥ बढिमान पुरुष पीतल 
ओरलोहे के पात्र में रखकर तथा बाय हाथ मे, फदू। तू भो न देवे ॥ ९५१ ४ 
जो परुष श्राट्ु के समय मिट्टी के पाञ्रों में पित्त ब्राह्मणों को भोजन क- 
राता है यह झत्न का दाता और भोक्ता दूनां मरक्ष में जाते हैं ॥ १४२४ 
शास्श्रोक्त पात्र के अभाव में उन प्र क्वाणों को झाज्ञा से मिट्टी के पात्र में ही अब 
को परसदे और जो अन्न ब्राह्मणों के भोजन से बचे ठस के लिये पितृ ब्राह्मण 
लोग जैसी झाज्ञादें बेसा करे क्‍यों कि उन का ही षचन प्रमाण है ॥ १५३ ४ 


रुप भाषाथसहिता ॥ 
सीोवर्णायसतामम षु कांस्परीष्यमयेषच । 
मिक्षाद तुनंधर्मोरित भिन्नभुंडक्त तकिल्विषम्‌ ॥९४४॥ 
नचकांस्थेषभज्ञीया-दापद्यपिकदाचन । 
मलाशा:सर्व एवेते यतयःकांस्यभोजनाः ॥ १५४५ 0 
कांस्यकस्थचयत्पात्र॑ गृहस्थ स्यतथेवच । 
कां स्यथभोजीय तिश्चैत्र प्राप्थात्किल्विषंतयो: ५१५६॥ 

अन्नाप्युदाहरन्ति 

सोवर्णायसतामु षु कांस्यरौप्यमग्रेषय । 
भज्जनमिक्षजट॒:प्येत दृष्येच्चेवपरिय्रहे ॥ १५० ॥ 
यतिहस्तेजलंदलद्या-लिक्षांदद्यात्पनजऊस ॥ 
तन क्षमेरुसातल्य तज्ञ्लंसाग रो प्मम ॥ ९४८ ॥ 
चरेनन्‍्साथकरी दत्त मापम्लड-्छकलादाप। 
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उस बचे अन्तकों यदि सोने-लोद्वे-तांवे वा चांदोओे पात्र विखारी को देय तो 
भिक्षा के दुश्ता का कुछ घम नहींद्े और सिखारो पाप का भोक्ता छो ला है।(३४॥ 
संन्यापघी परुष आपत्ति कानमेपो कांटके पात्र भें पोजस ऋदा प्रि न कर दया कि 
लो संन्धाती कांसे के पात्र सें भोजन फरने केले हूँ +सणे सज के खाने जाले हैं 
॥९५५॥ जो कांसे बालेका पात्र हो और गृहस्यो का पात्र क्रिभो घचात का हो 
लध में यदि संन्या पी भोजन करे तो उनदोनों के दोष को प्राप्त होताहे ॥९५६॥ 
इस विषय में शौर ऋषि भी कहते हैं दि--सोने-लोह-सांद बांसे और चांदो 
के पात्रों में भोषन करता हुआ संन्‍्वासी दृषित होता और भोग के पदाणों 
का सचयओर रघप्ता करने से भी संन्याती दूषित ही काला है। रप७ ॥ स- 
न्‍यासोी के हाथमें पदह्विले कल्लादि के लिये जल दे फिर भिक्षा दे और फिर जन्न दे 
जजिर्यात्‌ किसी वात्रमें जन का भिक्षा न देव] बह अन्न सेर तुल्य और जल भमद्र के 
तल्य अनन्त फल देलेत्राला होताहै ॥१५८॥ संन्यानोी पुरुष भले ही दृदृस्पति 
के तुल्य बहुर जिद न परमिट क्षनों हो तोभी झनेक उत्तम कभोन ब्राह्मणादि 


झयश्रिस्सलिः ॥ ् 
एकागन नवभोक्तव्यं रहस्पतिसमीयदि ॥ १४ ॥ 
अनापदिब रेद्यस्तु सिद्ठु भेक्षंगहवसनू । 
दशरात्रंपिबेद्रजु- मापस्तृत््यहमेवच ॥ १६० ॥ 
गोमूत्रेणतुसंभिश्न॑ य'वकघछतपाथितस । 
एतद्ुजमितिप्रोक्त' भगवान त्रिरत्रवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
ब्रह्मचारीयतिश्चव विद्यार्थीगरुपोषक:ः । 
प्रध्वगःक्षीणदृत्तिश्व॒ षडेते भिक्षका:स्मता: ॥ १६२ ॥ 
पण्मासान्कामयेन्मत्या गविणीमंबवरित्रयस्‌ 
आदुनन्‍्तजननादूध्व॑ एवंधर्मोनहीयते ॥ १६३ ॥ 
ब्रह्महाप्रथमंचव द्वितीयंगुरुतल्पगः । 
ततीयंतुसुरापेयं चतुथस्तेयमेत्च ॥ १६४ ॥ 
आमावस्त्रंतिलानूभूमि गन्धंबासयतेतथा । 


के घर न मिलने पर भले ही नोच स्लेच्छों के घर से भी सघकरी एक २ 
( रोटी ) सांग कर खाबे परन्तु किसो एस घर का भोजन कद पि न करे ॥ १५५९ ॥ 
जा संन्यासो आझापरकाल के बिता घर से जसता हुआ पछिद्ठ (बनो घन। हे) भिज्षा 
को खर्ता हे बह्द दश राज तक्ष खजज को पोचे और तोन दिन केघल जल पोज 
(सब शुद्ध होता है) ॥९६०॥ गो सूत्र जिसमें मिला हो ऐसे घोमे पकाये जौके न 
को बज कहते हैं यह भगवान्‌ अत्रि ने कहा है ।१६१॥ बृतह्मचारी,-संन्यासी,-- 
व्द्यर्थो,-भित्षाश्न से गुरु का रक्षक, सागे में चलने बाला-झऔर जिसको कोई 
( णोबिका न हो ये छः ६ भिक्षुक कहाते हैं ॥ ९६२ ॥ गभवती रूत्री के संगद्ध 
' भह्दीने तक सनष्य विषय करें और बालक के होने पर बालक के दांत रुपकने 
के पश्चात्‌ विषय करे इस प्रकार घस नष्ट नहों होता है ॥ १६३ ॥ बालक के 
जन्म के पश्चात्‌ प्रथम मास में ब्रह्महत्या का दूसरे मास में गुरु को शरया 
२ गसन करने का, तृतीय सास में सदिरा पान का -चतथ मास में 
चोरो करने का-दोष लगता है ॥ ९६४।॥ बिना रंगावस्त्र-तिशक भमि का 





३३ भाष/थसदिता ॥ 
पापानांचेबसंसगं: पदञ्मुकंपातकंसहुत्‌ ॥ १६४ ॥ 
एषासेवविशुद्ध्य थे चरेत्कृच्क्राण्यनुक्रमात । 
आओणिवर्षाण्यकामश्रेद अ्रह्महत्याएथक पक ॥९६९॥ 
अट्ेतत्रह्हत्याया: क्षत्रियेषुविधीयते । 
घड़भागोद्वादशश्वेव तथाविदुशूद्रयोभ॑बेद्‌ ॥ १६५ ॥ 
त्रोनमासाननक्तमप्नीया-ठ्र सौ रायनमेवच । 
सत्रीघाती शघ्यते5प्घवं चर्क्ृच्छावदमेववा ॥ ९६८ ॥ 
रजकःशलपश्चेवत्रणकर्मोपजी विन: । 
एतेषांयस्तभडूक वे द्विजश्नान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सर्वान्त्यजानांगमने भोजनेसंप्रवेशने । 
पराकेणविशुर्धिःस्थाद्‌ भगवानत्रिरत्रवीत्‌ ॥ ११० ॥ 
चाण्डालभार्ड पत्तोय पीत्वाचवरद्विजोत्तम: । 
गोमूत्रयावकाहारः सप्तपटत्रिशहान्यपि ॥ १९१ ॥ 


कक >> बनने ऑभता-+-े चना -->+-+- 


सपग्रह -खुगन्च का लगाना पापियों का मेल ये पांच बल्ले पालक संन्गासोी 
के हैं ॥ १६५ | इन को ही शुर्लि के क्र क्रम से सोन वष सक्क कृ्रव॒त करे- 
छोर यदि कूच्छ करने को इच्छा न हूं! लो एथफ २ ब्रह्महत्या लगते है ॥९२६६॥ 
छत्री को झाचो ब्रत्मवृत्या, और बेह्य को छठा भाग, और शाद्ू क्रो बारहवां 
भाग ब्रह्महर॒पा का लगता है ॥ ९६9 ।| जिस ने स्त्री ष्की हत्या की हो वह 
सनुष्य लोन मास तक रात्रि में हो भोजन करे, एयदी पर सोधे झथवा एक 
ख्षे लक कुच्छुन्न त कर दूस प्रकार करने से शुह्रु छोता है ॥१६८॥ चोघी-लट 
झौर बांसों से जी सिक्का करने बाले, इन के अन्तर को जो द्विज् भद्षण करता है 
बह चान्द्राययात्षत करे ॥ १६६ ॥ सब अंस्यज स्त्रियों के साथ गसन करने स« 
न के साथ भोजन करने और संग बेठने से पराक श्रत से शुद्धि होतो है यह 
भगवान्‌ अत्रि ने कहा है ॥ १७० ॥ जोग्राह्मण चायटाल के पात्र सें शल पीलेजे 
तो ४३ दिन तक गोपृत्र शोर जो को खाकर शुह्र इं।ता है॥१५९॥ 


अत्रि उसिः ॥ ३९ 
संस्एष्टंपस्तुपक्कान्न-मन्त्यजेर्बाप्यद्क्यया । 
अज्ञानाद्राह्मणोउश्लीयात्‌ प्राजापत्याद्रुभाचरेत्‌ ॥१%२॥ 
चाण्डालान्तंपदाभुडक्त चात॒वण्यंस्थनिष्कृति:। 
चान्द्रायणचरेद्ि प्र: क्षत्र:सांतपनंचरेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
पट्राजत्रसाचरदूरयः पंचरगव्यंतशवच । 
जिराजभाच रेच्डूद्रो दानंदत्वाविशुध्यति ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मणो दृक्षमारुढद-श्चाण्डालोमलसंन्पृश: | 
फलान्यत्तिस्थितस्तत्न प्रायशित्तकथंमत्रेत ॥ ११४ ॥ 
द्ाइ/णास्समनुप्राप्प सबासा:स्नानमाचरेत । 

कसमोजोमघद्धिप्रो घृपंसाश्यविशदष्यति ॥१०६॥ 
एकइलसजावइ-शाःणडालोत्राह्रणस्तथा । 
फठान्यत्तिस्थितततत्र प्रायश्चित्तंकथंमजेल्‌ ॥ ११३ ॥ 
अखछाजान्समनसज्य प्प सदासाःस्नानमाच रेत । 
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घारदाआाद चोच य रजस्थाएा ज्ञो के स्पश किये हुए पक्कान्न को यदि 








पाज़ानमेत्र हाए खालेता ६ दस अर थे प्राजःपत्य ख़त को करे ॥७२॥ यदि चां- 
हाचा के दस्य भो चारों बर्य साले तो नन का क्रम से यह प्रायजिचत्त है झि 
ग्रहण चांदूयया व्रत करे कछत्रिय सालपत कर ॥१५३॥ छः दिन तक पथ पं 
चगव्य ही भक्षण कऋश, «पर श्र तीन दिन व्रत करे बल की भममाप्ति में ब्ा- 
ऋाणादि सब लोग यथा क्त दस्त देकर शुद् होजाते हैं॥११५१॥ जो द्वा- 
छागा श॒फ्त के ऊकरर चढ़ा हैं! और चांडान उम वृक्ष की जढ को हरहा हो त- 
“था ब्र'छाश उप छृत्त के फर्ना को खारहा हो ते ऐपी अवन्‍्चा में प्रायज्चत 
केते हो । ११३ ॥ ग्राह्मवथों से शाज्ञा जेफर बस्लों सहित स्थान करे और दिन 
सर सप वाल कश्फे 7 [नर को «गन करू परवाल्‌ छत म्झोँ खाफर ब्राछ्यापा प्रानः 
होता है ॥९७६॥५ यदि चाह ओर ग्र्हपा दोनां एक सृक्षपर अं हुए दक्ष ऋ 
फनों का खा रहे हीं तो खहर प्रायरिचत्त केसे हो ? ॥ १३७७ ॥ ब्राह्मण अन्य 


श्र'द्मओं को जाज्ञ ने सब सस्‍त्रन फरके एफ दित राल सवधास करे (फ: पंच- 


शेर भाषाथसाहता । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पंचगव्यंनशुद्घ्यति ॥ ९०८ ॥ 
एकशाखास मारुढ - श्चाण्डालो आरह्मणो ण दा 
फलान्यत्तिस्थितस्तत्र प्रायश्षित्तकथंभवेत्‌ ॥ १:९६ ॥ 
ज़िरात्रो पो षितोभत्वा पंचगव्येनशद्ध्यति । 
स्त्रयोच्तेच्छस्यसंपर्कात्‌ शुद॒घिःसांतपनेतथा ॥१८०॥ 
तप्त ऊ़च्छ पन:क्त्वा शद्घिरेषाविधीयते । 
संवततयथाभायां गत्व'ज्जेच्छग्यसंगताम ॥१८९॥ 
सचलस्नानमादाय घतस्यवराशनेनच । 
केशकीटनखस्नाय आऑस्थकंटकमेवच ॥ १८२ ॥ 
स्प्‌ृ टोनद्यद्केस्नात्वा घतंपोश्यविशदुध्यति । 
संग्रहीतामपत्याथ - मन्यरपितथापनः 0 १८३ ॥ 
चापटालस्नेच्छपस्रपच कंपालब्र तथारिण 
अक मतःस्त्रियोग वा पराकेणविशद्ध्यति ॥१८० 
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गव्व पीने से शरद ढोता है ॥ ९७८८ ॥ यदि एफ ही शाखा पर ढ़ हुए साक्यपा 
अर चांडाल्न फनों को खाते हों तो ऐसी दशा पें प्राथदिबत्त केले हो ॥ १५७॥ 
बक्यगा तोौन दिय लक उपवास फरके पंचगव्य पोने से जद हं।ताः है ओर 
झ्लेंचड को स्त्री के साथ संग करने पर सांतपन कद श्रत करने से जद्दि होती 
है ॥८५०॥ फिर सप्त कछ कर यह शुद्धि शास्त्रों कही है-यदि किसी को स्त्री को 
कोड़े स्च्छ ले गया मात्र हो किम्सु दूषित न किया हो तो उप्त स्त्री के “7 
जाके उसे लाकर ऐपा बतोव करे कि | ६८१॥ बस्त्रों सहित स्वन करके 
केवन चुत खिनाये तथा केश को ट-नख-स्त्राय-असख्यि ( हवाउ ) बांटे + ९८२४ ह 
हन का स्पशकराने तथानदोी के जनमें सत्'न और चूत को भक्तगा कर।नसे शल 
होती है-तथा संतानोत्पत्ति के लिये अन्य किसो सनत्य ने पकड़ी सात्र सत्रो 
का भो यहद्दी उक्त प्रायश्वित्त कगाना भाहिये। १९८३ || चांष्ठाल-स्रच्छ-प्रदपष न 
बपः न ब्त के चारगा करने वाले ( ऋघोरी ) इनकी स्त्रियों के साथ इच्छा हे 
'विना संग करके पर।क्त व्रत से विशेष कर शुद्धि होती है / ९५४ ॥ 


द््ध 


अभिस्मतिः ॥ १३ 
कामतस्नप्रसतोवा तत्समोनात्रसंशयः ॥ 
सएवप्रुपस्तत्र गर्भा्नत्वाप्रजायते ॥ १८४ ॥ 
तेलाभ्य कोघताभ्यक्सी |वण्प्श्नकरुतेद्वज: । 
तेलाध्यक्तोघताभ्यक्त-श्चाण्डालंस्पशते द्वूजः ॥१८६॥ 
अहोरात्रोपितोभत्यमा पठचगव्पनशउध्यात । 
सन्स्यास्थिजंयकास्थीनि नखशाक्तिकर्पाह का; ॥१८५॥ 
होमतप्तचलपोत्वा तत्क्षणादवनश्यात । 
गीदःलेकंद शालायां सलचक्र द्वयत्रयों: ॥१८८॥ 
अख्ीर्मास्यालिशीोचाईनि स्लखोणाचव्याधितस्पचल । 
नस्लीदष्यतिजररेण आह्मणीबेद्कर्मणा ॥ ६८९ ॥ 
सापोसत्रपरोंषाम्यां नाश्निदृहतिकमंणा । 
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बक्त ख्िरयां के साथ मंग फरे ले! अश्यः संतान के उत्पन्न प्लोने पर उन 
क्यों को छी समान जाति ड्ोभाते है दस से संगय नहों है क्यों रि बह 
पुरुष हो गर्भ रूप छीकर सत्पत्त होता है ॥ ९८५ ॥ जो द्वित्न तेल अद्यत्रा चूत 
मे वबटसा करके शौम को आरा अथया लपशंका करया है था चांडाराफा 
रूप करना ६&ूं॥१८८४ खंड एफ [दुव राल खपवदः्म कर क्र पचगदव्य पीने शुद छा 
ते है फभछनी और-गी दृढ़ को छह हू; नस्यथ,गीलो सोपी-9र कोडी इनके स्पशमे 
3 दोष कूगता है । १८०। यह छ्लोस के उप्ण थो के पोमे से उभी क्षण नष्ट हो 
काता है | गाज के के उ-कंद गाला ( भा ) सें-लेल निफा्ने के ( को एफ) 
में और गले फे मंत्र ( क्ोल्‍्छ ) में । १८८ । स्तियां ओर रोग को अदच्या में 
शुद्धता का खिचार नहों करना अत ये सर्व ससदा शुद्र हो हूँ स्त्री जार 
कै भाचात्‌ सल के चनायशान होने माष से स्त्री ऐसी. दूपित नहीं ध्लोसी जो 
स्थाय दी जाते | सो सत्र जोने लिखा हे शक्ि-( रअसास्थीमनोीहया ) « झाडीय 


$ ह १, + हि के त्त्‌ हि न्‍्त रे व 
हां भो आल्‍ो | शीः खाहमए कद ख ः कं चरद्ु | करने पर छो 7. 
ध्ज ] ला प का. बा ह 
पिन लहों द्वोले ॥ ८० क सुन शो शिफप्ठा के पड़ने मे अब ( नदी दक्कीन न- 


( ९८७ । ९०० ) गदि स्ली को दोष ले खगें तो पलिवन्रय को सह्विण। या 
प्रशश थी व्यप हो कातने। इस कारण इन श प्रेकों का आई भप्राप यह हएऐ शशि 


ध 


३४ सापाथसद्विता- 

पूवखिय:ः सुरेभु का सोमगन्धववन्हििः ॥ १६० ॥ 
भज्जतेमानवाःपश्चा-ब्लवाठुष्यतिकहिचित्‌ । 
असवर्ण स्तुयोगर्भः स्हीणाॉयोनी लिषच्चिते ॥१९१॥ 
अशद्घासाभवेद्धारी यावदुगर्भ नमुंचति । 
विम॒क्त तुततःशल्धर जश्चापिग्रहश्यते ॥ १६२ ॥ 
तदाराशुझतेनारी विमरलंक्रॉचनंयथा। 
स्वम्ृविप्रतिपन्नाया यदिवातिप्रतारिता ॥ १५३ ॥ 
बलान्नारीप्रभुक्तावा चौरभुक्तातथापिवा । 
नत्याज्यादूषितानारी नकामोस्याविधीयते ॥१९४॥ 
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हाग आदि ) और दुगन्धादि को अनाने मे सो झरित टृषिल नहीं होते प्र- 
शस कन्या की दशा कुमारोपन में भन्द्रमा गधवें-ओऔर अरित देवता स्थियों 
के पति हो चुशते हैं ॥ १९० पीछे से मनुष्ण के साथ विधाह होता पर वे सत्रो 
टूपित नहों होतीं-जो फसवर्शो ( मिष्त जाति का ) गर्भ स्त्री को योनि हमें 
सोंचा जाता है ॥ ९९१॥ पढ़ सो इतने दिन तथा झाशूदु होती है कि जप्र 
सक् गत को न त्यागे और गसत्वाग ने के पश्चात्‌ जो रण दोखे (सामिक्ष- 
थम हो ) ॥ १४२ ॥ सब बढ़ स्त्री इन प्रकार शुद्र हीआतो है जेघा कि नि ल 
सोसा । अपने आप क्षिसी सनुष्य के सप्तोप झाने में मंग दोप छागा 
ह्वो वा कोडे छप्त से ले थया ही ॥९४३ ॥ अधकन्ता बल पूर्बक्ष था भोरने 
भोगी हो ऐसी दूषित स्त्री का स्थाग न कर क्योंकि स्त्री की कामभा से यह 
काम नहों हुआ है ॥ १४४ ५ 

स्त्रियां प्रायः सूर्ख झजान होतो हैं रस से शच्नवाजक के समान उन को सा- 
घारणा अपराधों में त्याग नहों देना चाहिये, ( सोसः प्रथमों विजिदे० ) 
इसबेद्मरत्र का आशय यहा दिखाया गया हे। 

( १९९१-१९४ ) घमंणास्थों को सब खाते सय्य फछ के लिये नहीं होर 
इस के अनुसार प्राचोत क्राल में काम क्रोच स्तोभ स्त्री पुरुषों में बहुल कम थे 
आऔर चरम अधिक था | तथा राज प्रबन्ध भो ऐसा शव का सा मद्ों था। श॒- 
ड्ान्तः करा लाना को कमल के परी पर तल न लगने के तुरुए दोप भहों ल- 

गते | पर अब बसे श॒ुद्व भभनिष्ठ स्त्री पुरुष नहों रहे इस कारण अथ अन्य 


जाति कै गर्भ तथा व्यभिचार से स्त्री पतित हो जातो है । 


चर 


। अश्रिस्म लि: ॥ ३५ 

..._ ऋतुकालउपासीत पुष्पकालेनशुद्ध्यति । 
रजकश्चमंकारश्च नटोबुरुडएवच ४0 १५५ ॥ 
कैबत॑मेद्भिल्लाश्च सप्ततेश्नत्यजा:स्मृता: । 
एपांगत्वास्त्रियोमोहा-त्मुक्त्वाचप्रतिगच ॥१<६॥ 
क्ृच्छावदमाचरेद्ज्ञाना-दज्ञानादेवतदुद्यम्‌ । 
सक्ृदुभुक्तातुपानारी म्लेच्छे:सापापकर्मशिः ॥६९% 
प्राजापत्येनशुझ्लेत ऋतुप्रलबणनतु । 
बलोद्घ॒तास्वयंवापि परम्रेरितयायदि ॥१८॥ 
सक्रदुभुक्तात॒यानारी प्राजापत्येनशझति | 


९४» 
प्रारव्धदीघंतपसां नारीणांयद्रजोभजेत्‌ ॥१४९॥ 
न मीट लटक की 2 बल वतन 
' ऋतु के रामय (रज के दी खने) वाद ९६ सोलह दिन के भीतर स्त्री का संग करे 
क्रौर॒फिर रअकेसमय शुद् हो जाती हैं घोवी चमार नट बुरट(को बांस को हलियां 
बनाते हैं)॥९०४४ची मर मेदे,काल भील ये खात अत्यक्ष फह्े हैं इन जातियों 
की स्त्री फो भोगकर और इन जातियों में भोजन करके झोर इन से प्रतिग्रह 
( दान ) को लेकर ॥ १९६ ५ यदि जान बूक कर पूर्वोक्त तीनों कर्म किये हों 
तो एक बष लक कच्छु और अज्ञान से दो कच्छू ब्रत करे-जो  र्त्री स्लेच्छ 
पापक्र्ियों ने एक चार भोगी हो ॥ ९९५ ॥ वह प्राजापत्यत्नत से और 
ऋतु ( सास्िश् घर )छे दोने से शुद्र होती है, यदि बल से पक्डली 
हो अथवा स्त्र्य चनो गई हो अथवा किसी के कहने से गदे हो शएढएा 
जि० (१९८) यहां से सिद्ठु है कि पूवेक्ाल में स्कियां तपस्थिनों भी होती थीं 
वे ही ब्रह्मवादिनी कहाती थों । इस कारयणा प्राचीन स्त्री पुरुषों को बराबरो 
वत्त मान के स्त्री पुरुष नहीं कर सकते । सुबय मणि आदि में मेला लगजाय 
सो बह फेंकने लायक नहीं होता । परन्तु रोटी आदि पकाया अचल भले के 
संघग से झति दूषित हो जाता है घैसे हो पहिले स्त्री पुरुष जिन दोषों से 
पतित नहों होते थे। उन्हों दोषों से अब के भर नारी पतित होणाते हैं ॥ 





३६ भाषारथ स ह्वि ता- 
नतेनतहठुब्रतंतासां विनश्यतिकदाचन । 
मद्यसंस्एएकुम्मेष यत्तोयंपिवर्तिद्विज: ॥२२०७ 
हृच्छुपादेनशझेत पुनःसंर्कारमहंति । 
अन्त्यजस्यतुमेदृक्षा-बह पष्पफलीपणगा: ॥२०१७ 
उपभागस्यास्तुतेसब पुष्पेप॒चफर्छेषच । 
चाण्डालेनतुसरएप्ठं यक्तोयंपिवर्तिदिजः ॥२०२४ 
#च्छुपादेनशझेत ज्यपस्तम्बोत्रदी न्‍्मनि: । 
श्लेष्मीपानहविण्मत्र सल्रीरजोभद्यमेवच ॥२०३॥ 
एमिःसंट्फ्तिकपे तोयंपीत्वाकर्थाविधिः । 
एकंदुगहंब्यहं5व द्विजातीनांविशोघनस्‌ ॥२०५४ 
प्ररयरिचलंपुनश्देव नकतंशुद्रस्यदापसेत । 
सद्योवांतेसदलंत विप्रस्तुस्नानमाचरेव ॥ण्/॥ 


-ननननकननननाीणए गिनती नमन नम 3दखटलयत न्‍  नत #न त  न्‍ञ नर जल +++ जन+-+ जितने “--+ * ऑिजजल>ल+->-+++ +-«-.. >>-“->-+«०-०० ०« - » >> 


/ैँ 





और एक वार ही भोगी हो लो म्ाजापत्य ब्रत करने से शहु हो है 
मित्र स्त्रियों में बहुत दिनों लक सप (त्रय) प्रारम्भ शिया हो झोर दधो धोच 
में जी शमामिक चर हो भाएटत। ला उच से उन स््ियां वा बहु खत कदाडदित 
भी गष्ट नहीं होता-सरद्रा का सुपश जिय से हा हो एसे घए के कस का 
को हिभ पीले ४९८०४ तो चोंचादे कृष्छ करते से शरद हता है कोर फिर ले 
पनपन के योग्य होताहै-अन्त्यजी फे शी चत्त हो छरर उन परबड़त फाश पुण्य 
आते हों॥२०१४उन दृक्षीं के पुष्प ओर फलों के भा गने में दोष नहों है-चरंडाल के 
स्पर्श किये हुए जल कं जो छि्ञ पोता हैं ४२०२० वच्द चौथाई कच्छ से शुद्ध होता 
है यह आपस्तस्व मुनि ने कहा है + घक्ते ६ुए कफ-जला-विध्ला-रुत्र-स्थी- 
क्रा रज-और सदिरा ४२०३॥ इन से श्र हुए कप के जल को णीके कने विधि 
करें, ब्राह्मण एच दिन छत्रो दों। दिन, वश्य सीन दिन ब्रत फरने से शहद 
छोते हैं ५५००४ झीर फिर प्रायश्रिच यह है कि शह्‌ रक्त ( रात्रि द्वी को भो 
हम) करे झोर उसी समय प्रमनफर दियाहदोतो श्राह्मण स्ल रचानकरे॥२०५४ 
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अश्िस्मृलिः ॥ ३१ 
पयुपितेत्वहोरात्र -मतिरिक्तेद्निन्नयम । 
शर:कंटोरुपादांश्च सुरयायरत॒लिप्यते ॥२०६॥ 
दशघट्ढतय्रकाहं चरेदेवमनुक्रमात्‌ । 

अजन्नाप्यदाहरन्ति ॥ 
प्रमादान्मझपस्‌रां सक्ृत्पीत्वाद्विजोत्तमः ॥ २०० 
गोमूत्रयश्वकाहारो दृशरात्रेणशदुष्यति । 
सद्यपस्यनिषादस्य यस्तभदक्तेद्विजोत्तमः ॥ रृ०्८ 
गोसत्रयावकाहारो दशराज्रेणशुद्ध्यति । 
सद्यपस्यनिषाद्स्य यस्त॒भंक्तद्विजोक्तम: ॥ २८९ ॥ 
नें बाभव्जतेतत्र नपिद्रान्तहांवजलम । 
चिातिभ्रष्टातलुयानारी ऋतुभ्रष्टा चव्याचितः ॥२९०॥ 
प्राजापत्नशद्ष्येत त्राह्रणानांतभी जनात्‌ । 





इुक्त दाप का कल पोक्तर बश्भो ह्ोगया पथ गया ढ्वोय तो एक रातदिन 
लपद्ाप करें जौर झिक समय बील गया हो लो तोल उपयास करे। शिर कश्ठ 
छंद पर इन को जो सम द्र' से लोपले तो ॥ २०६॥ घह क्रम से दश-लः-तीन 
धप-दिक्षेद्त को करेइ व विषय में ओए ऋषिभो कहते हैँ-किप्रभाद रेसदिरा 
दिपीनेबालेकों मद्रिा को झाक्यया एक बार भी पो लेतो ॥२०9॥ गो सत्र और जोको 
खाला हुआ दश दिन में शुदु होता है और जो ब्राह्मण सदिरा पीने वाले 
भर निवःद ( वघिक बह्ठेलिया ) के यहां भोजन करता है 4५ २०८॥ बह भी 
गं।यूत्र और जो को खाता हुआ दश दिन में शुद्र होता है जो ब्राह्मण सदि- 
रा पोने खाझे सौर निषाद का भोजन खाता है ।२०९७ उस के यहां देदता 
हशि (साक्ररूप) को नद्टों खाते और न जल पोते दैं।ज्ञो स्त्री चिति (ज्ञान) से 
आअए (बावली) हो और व्याधि के द्वारा मासिक चर्स क्रप्ठ होगहे हो ॥२१०॥ 
बह भाजापत्पन्नत और ब्राक्षणों के जिमाने से शुत् होतो है-जो ब्राह्मण सं- 


३८ भाषाथस हि ता- 
येचप्रत्राजिताविप्रा: प्र्रज्याग्निजनलावहा: ॥२११४ 
अनाशकाब्विवतन्ते चिकीषेन्तिणहस्थितिस्‌ । 

 चारप्रेच्नोणिकच्छाणि चान्द्रायणमधापिवा ॥२९२ ॥ 
जातकमांदिकंप्रीक्त' पुनःसंस्कारमहंति । 
नशीचंनोदकनाशु लापवादानुकम्पने ॥ २९३ ॥ 
ब्रह्मदण्डहतानांतु नकाय कटघारणम्‌ । 
स्नेह क़त्वाभयादिभ्यो यस्ट्वेतानिसमाचरेत्‌ ॥२१४७ 
गोमूत्रयावकाहारः कृच्छमेकंविशोधनम्‌ । 
वृद्दःशीचस्म तेलेप्र: प्रत्याख्यातभिषक्‌क्रियः ॥२१५॥ 
आत्मानंघातश्ेद्यरतत शग्यग्म्यनशनाम्ब॒ुसिः । 
तस्यत्रिराजमाशौच टित्तीयेत्वस्थिसंचयः ॥ २१६ ॥ 








न्यास की झण्तनि और जन में खढ़ते हुए अधोत्‌ सनन्‍्याश्ियों के घर्स मी अप्ूद 
हुए संन्धासी होगए हरे ॥ ३९१ ॥ फिर अशक्ति [ फसासथ्य ) से संन्यासी के 
घम से निदत्त होते हैं प्रोर घर में रहना चादइते ड्ं लो वे तीन कऊछू अथवा एश्न 
चांद्यण प्रत का अनुष्ठःन कर ॥२१२॥ ओर जास कर्रदि उपतयनतकरसंस्फ(र 
उनसंन्यास से लौटने वालों के फिर करने होते हें-शोच, और जल का 
दान-शी घ्र श्राह्यादि निंदा-दूया ॥ २१३ ॥ और शतक की पिंजरी का शठा- 
ना ये कास उन के सरने पर जल करे जिन फो ब्राह्षणों ने शाप दिया हो,सौरजो 
प्रीति के कारण वा किसोमयादिकारण से पृथाौक्त शौच शादि की करला है॥२१४॥ 
तो गोमूत्र ओर जौ को खाते हुए उस की एक कल से शुद्धि होती है-जो पु- 
रूष बृदु को ओर अशुद्द हो ओर जिसे कुछ ज्ञान न हो, और वेद्यों की चि- 
कित्सा भी जिसने त्याग दो छ्वो ॥२१४॥ और बह त्तींग वाले पशु(बेल आदि) 
झण्ति, भोजन का त्याग-झऔौर जज में इबना इन से,अपने आत्मा का घात 
कर तो उस मनुष्य का आशौच ( सूतक ) तोन दिन का होता है ओर दू- 
सरे दिन झस्यि संचय होता है ॥ २१६ ॥ 





अत्रि8्सलि: ॥ ३९ 
ढतीयेतृदकंकछृत्वा चतथेश्नाहुमाचरेत्‌ । 
यस्येकापिगहेनास्ति घेनुकेत्सानुचारिणी ॥२१श 
मंगलानिकुत्तस्तरुय कतस्तस्थतम:ःक्षयः । 
अतिदीहातिवाहाभ्यां नासिकाभेद्नेनवा ॥२१८॥ 
नदीपवतसरोधे मतेपादोलमाचरेत्‌ । 
अष्टागवंधमंहल॑ षड़गठव्यावहारिकम्‌ ॥ २१६ ॥ 
चतुगंव॑नुशंसानां द्विंगजंगववध्यक्रत्‌ । 
ट्विगवंबाहयेत्पाद मध्यान्हेतु चतुगंबम्‌ ॥२२०॥ 
पहड़ुगवंतुत्रिपादेफ्त पूर्णाहस्त्वष्ठभिःस्मृतः । 
काफछलोप्टशिलागोघनः कृच्छु सांतनंचरेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
प्राजापत्यंचरेन्मुष्ठाा अतिकूच्छुतुआयसे: । 





अर 


लीमरे दिन जलदान करके चोथ दिन श्रहु फर-शिस के घरमें एक भी गौ खद्ध- 
हे बन्‍नी अधथोत्‌ दृधष देतो न हो ४२५७॥ उम्त के घर में संगत कहां और छ- 
न्‍्चधफ्तार का ना कहां प्रयास गृहलय के पएां थभौका रखना और उस की ठोक 
२ सेवा करना शत्यावष्यकफ घल हैं ।-बहुत दूध निकासने बहछड को न छोडने 
वा बहुत कन्त छोड़ने से बहुत जातने और नाक के छेंदजे से ॥ २१८॥ नदी 
अथचा पर्वत में रोकने से जो पशु पी झत्य है। जाय ते! शिलना उस पशु सा- 
रले का प्रापश्चित कहा है उस को धोयादे प्रायश्चित्त करें -आझाठ हैं वन जिम 
पर ऐसा हज, घगोनुकलन है छः प्ल का ठयवहार में सच्यस हत्त हे ॥२१४॥ 
चार जिम पर बेल हां खछ इज नशनों ( छल्पारों ) का है और दो बेन का 
हस सो जेल की सारने बाला है-दो सेल के हच को प्राट:कालत चौगाई दिन 
सें और चार यल के को भ्रप्यानह तक, ( शाणे टिस ) चलाने २-० हे बेल 
के को तोनपाद ( लोन प्र ) घचनमात झोर आाट बेजके को सपूरा दिन आप्णा- 
ना घर शास्त्र में कहा है- लक्कही टेवा-पत्थर इन से जो बल था गौछी 
हत्या करे बहू सांपपन कूछ करे २२९ मष्टि ( मुझ्का ) से जो गोहत्य करें बह 


४8१ ह भ।षाथघद्विता ॥ 
प्रायश्चिसनतच्छोण कुयांदब्राह्मणभोजनस ॥ २२९ ४ 
अनहइ॒त्साहतांगांच दबद्याद्विप्रायदृक्षिणाम । 
शरभोष्ट्हयाज्ञागान सिंहशादलगद़भान्‌ ॥ २२३ ॥ 
हत्वाचशद्हत्याथाः प्रायश्चिसंविधीयते। 
माजारगोघानकुल मण्डुकांश्व॒पतत्रिण: ४२२४१ 
हत्वाध्यहंपिबत्क्षीरं कच्छुव्यापादिकंचरेसथ । 
चाण्डाउस्यचसस्प प्ट वण्मत्रोज्छिष्ट मेबदा ॥ २६५४ 
जिराज्रेण वशुद्धहि भक्लोच्छिप्टंसमाचरेत्‌ । 
वापीकृपतडागानां दूषितानांचशोघनग्‌ ॥२२६॥ 
उड्च रत्पटशत्तंपूण पंचगव्येनशध्यति । 
आश्पचमात्रारुक्तपु खरश्वानादिदपिते ॥ २एश। 
उद्घरेदुद्कंसअ शोधनंपरिमाज॑नम । 
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प्राज़ापत्यश्नन करे और लोहे के इंढड से जो फरे बह अनिकशव्रत को छोर 
प्रा्याश्वत्त करने के अनन्तर ब्राह्मणों को किम वे ॥7२२॥ और बेच महित एक से 
बाह्मणों को दुक्षिणा दे-शरभ नामक सग, कट-घोडा-हाथी-मिंइ- शाद क- 
ओर-गधा॥+२३ : इन का हन्पाकरने परणद्र को हन्याक्ाओ प्रायशिन है उसे करे 
खिलाख-गोह- लो लाः मेंड क-पछतोी ॥२२४॥ इन रो माग्कर सीौन दिन रुक द्र्य 
पोजेडरेर सारने में जो कुछ फटा हे उसे कर-कूयंदाल के स्पश किये और लक 
तथा सूत्र से छपए हुए नण्छए को खाकर ॥२२५५ तोन दिन मे विश हु द्ोकर 
वश्कछ्ि.् के भक्तया में जो प्रायप्वित्त है उपे फरे-झअशद पदाप मे दो तप 
प्राप्त हुए बाचरों फप्त छोर ताश्त इस का शोघन यह है क्रि॥ स२४ ॥ 
भरे हुए कामों ६०५ घढ भगर कल्त निकाले फिर पचा्च्य मेरे मे शुरू धो हैं 
हट्ठी चास जिनमें पड़गय हु और गवा-ऊकुत्त दि से जादूपिल धोघए हो ॥२५६॥ 


तो उतवा पी आदि फाभबजव लिकाल और स्वच्छ करें-यौव) किस पात्र में दुद्ले 
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द्ध 


झत्रिस्सृतिः ॥ ४९ 

गोदीहनेचमंपुटेचतोय यंत्राकरेकारुकशिल्पहस्ते ॥२२८॥ 
सत्रीवालबृद्धाचरितानियान्यप्रत्यक्षद्‌ ष्टनिशुचीनितानि । 
प्राकाररोधेविषमप्रदेश सेवा निरवेशेंभवनस्यदाहे ॥२२< ॥ 
अवास्ययज्ञेपुमहोत्सवेष तेष्वेबदीषानविकल्पनोया: । 
प्रपास्वरण्यघटक स्मकप द्रोण्यांजलंकोशबिनिर्गेतंघ ॥२३० ॥ 
श्वपाक्चाण्डालपरि ग्रहेत पीत्वाजलंपंचगद्येनशुट्ठि 

ब्तोविण्मत्रसंस्एध्टं कीपंघदिजलंपिगेत्‌ ॥ २३१॥ 

जिराप्रेणेबशदिध:स्थात्‌ क भेसांतपनंतथा । 

किलब्जे सिव्यशवंयत्स्था-दक्लानाच्चतथो दकस ॥२३२॥ 

प्रायश्चित्तच रेतपीत्वा तप्तरूच्छ द्विजोत्तम: । 

उद्लीक्षीरंखगीक्षीरं मानषीक्षीरसेवच ॥२३३ ॥ 

प्रायश्चित्तचरेत्पीर्वा तप्तकूच्छ द्विजोक्तमः ॥ 


नननन जन जततदी--+++ल जज 


हों उसका झीौर चास ओ पात्र का जो जल है-यंत्र नें का, खास का कारोगर 
छोर चिन्न फाढ़ने याणा कून के हाथ का जो अत है ॥२२८॥ स्त्री घालक झौर 
वृहु इन के आचरित ( कप हुए। जो जल हैं भौर प्रत्यक्ष देखे न हों वे संपू- 
रा शुद्र हैं परन्‍्त परकोट'को रोक में विषम ( संकटके ) देश में सेथा के स्थान 
में भवन में आरित रागने के समय॥ रर० ॥ असंपर्ण यज्ञ में बह उत्सयों सें 
इन में दोषों को शंक्ता नहीं करनो । प्पातओं में बन में रंहट के कृप सें द्वो- 
गो ( एक जल का छाड़ा पात्र जो कये के पास रक्खा रहता है ) में ओर कोश 
( होद )से निकला जन शुट हैं ॥२३७॥ एवपाक ( जो कुक्ते को खाते हैं ) और 
चागहाल इन के घर पर जल पीकर पंचगव्य पीने से शुद्धि होतीहै बोय दिल्ला 
सूत्र हतन का जिस में सेल हो ऐसे कृुप के जल को यदि पीले ॥ २३१ ॥ 
लो सीन दिनरमे शुद्धि होती है और बीये विष्ठा मूत्र जिस में रक्‍्खो 
गये हो ऐसे घढ़े के जन को जो पोबे वह सांतपन गश्रत से शुद्ध होता है । 
शव ( मुर्दों ) से जो जल सलिन हो जाय अज्ञान से रस जल को ॥ २३२ ॥ 
पीकर (अ्रह्यण तप्तकदू प्रायश्चित्त करं !ठटनोी गधी जौर किसो सनुष्य 
को सत्नी के दूध को ॥ ,२३३ | पीकर ब्राह्मण तप्तकृहझु प्रायश्चिक्त करे यदि 
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४४ भाषाथेंसहिसा- 
वणबाह्मेनसंस्एंष्ट उच्छिष्टस्तुद्विजोत्तमः ॥२३४॥ , 
पंचरात्रोषितोभत्वा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
शचिगोरठप्तिक्त्तोयं प्रकतिस्थंभहीगतम ॥ २३४५ ॥ 
चसभाणडंतघाराभिस्तथायंत्रो हु तंजलम । 
चाण्डालेनतसंस्पष्टः स्नानमेव॒जिधी यते ॥ २३६ ॥ 
उच्छिष्टस्टचसंस्पृष्ट स्त्रिरात्रणबशुद्ध्यति । 
आकरादुगतयस्तूनि नाशचीनिकदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकरा:शुचयःसर्वे बजयित्वासुरालयम । 
भ्रष्ट/भुण्टयवांश्रेत तथेवचणका:स्मृता: ॥ २३८ ॥ 
खर्जसंच्रकपंर मन्यद्भ्रष्टतरंशाचिः । 
अमोर्मास्पानिशीचानि स्त्रीसिराचरितानिच ॥२३९॥ 
गोकलेकंदशालाया पैलयंत्रेक्षय॑ प्रयो: । 
अदष्टाःसततंघारा वातोद्ठव तारश्चरेंणव: ॥ २०० ४ 


लाच्छिए् ब्त्यया को वणवाह्ा ( यसलन आदि ) नोय स्पश छरल ॥ २३५ / 
लो पांच दिन लक उपयाभ करके पंचरगव्य पीने से शुद्‌ छीता है जिम आ- 
व से गौतप्तही सके ऐमा पएश्ली पर टिका निर्मेश्त फल शुदु है ॥२३५॥ भास के 
पात्र का जल, निरन्तरधारा पहने से, झोर यंत्र से निकालना अल शहद हैं- 
आाशणशउाल के रू लेने पर स्त्रान मात करे ॥ २:६॥ जो उच्छर की चांडारस 
ऋले लो सी स दिल में शरद होता है । कछिपो खाम से लिकन्नी वस्त्‌ 
कमी जशुद नढ्मीं होती ॥२३०॥ मदिरा के स्थान को छोड़ कर जअन्‍्प सत्र 
खाने का फापखाने शुद्र हैं ओर भने जो और चने भी शुद्ध कह्ढे हैं ॥ २३८ ॥ 
खज्र और कपूर ये दोनों और जो २ सना पदाथ हो बह सब्र शट्॒ है। स्ख्ि- 
यों ने आचरण किये शौच खविचारगे योग्य नहीं हैं ॥ २३९७ ॥ गौजों के मुण्छ 
में झदुशाला (भाड़) में लेन और ईख के कोठह में शुद्धि का दिचार नहीं भाड़ 
झादि का सजा झख्ादि सदा शुहु भानो-निरन्तर पड़लो हुई जल घारा जो 
दूषित न हो और बश्यू से री रेश ( घल ) ये भी पवित्र हैं ॥ २४० ॥, 


अग्निस्स लिः ॥ ४३ 
बहुनामेकलग्नाना-मेकश्चेंद्शचिभंबेत्‌ । 
अशौचमेकमाच्रस्य नेतरेषांकथंचन ॥ २४१ ॥ 
एकपंक्त्यपक्ति प्टानां भोजनेषपथक्पृथकू । 
यद्येकीलभतेनीलीं सुवतेःशचय:ःरम ता! ॥ २४२ ४ 
यस्यपट पहसत्र नीलोरक्तीहिट्श्यते । 
जिराजंतस्थदातव्टंशेपाश्चकी पासिनः ॥ २४३ ४ 
आदित्येर्तमितेराजा-वरुएशंस्ए शतेयदि । 
भगवन्‍्केनशइचिःस्या-त्ततो अ्रहिलपोधल !॥ २४४ ॥ 
आदिल्येस्समितेराज्ी स्पर्शडीनंदिवाजलस । 
सेनेंबस्वशल्धि:स्थात्‌ शवस्पष्टंल॒वरजयेत्‌ ॥ २९५ ४ 
वेशकालंययः:शदिस पापंचावेण्यदत्थतः । 
प्रायाघ्तप्रकब्प्यस्यादस्ययोकसानानिष्छ २ तः ॥२४६॥ 

.. एच फसे शादि पर अंठे हुए मनष्यां से से जो एक #' शुद्दु ह क्षाय लो 
यह अशुद्‌ कछ्ोला है अन्य सनुष्यध कदा!चस भरे काशुटु नहीं हं' ते ॥ २४१ # 
मोशन करने के समय एक पक्ति में अलग २ जेंठे महुष्यों में जो एक खन्ष्य के 
देह में नोग का धर्मादि छुक्ाय तो वे सब आअशठ हो भाते हैं ॥ २४२ ॥ और 
पूर्वोक्त एक पट्टि में बंठ हुआ के छोच में शिन के तस्त फझथयाः पढ़ वस्त्ा 
( हुपटा ) पर नोख का रंग दोख पढ़े तो उसे तोन 7५६ का उपवास झौर 
शंष मनुष्यों के एक २ सपदास करना चाहिये ॥ २३३ ॥ हे भगषन्‌ ऊश्निक्रो! 
रूये के छिप शाने पर राजि सें यदि स्पशे करने के अयोग्य जर्त का स्पर्श क- 
रखे तो किस से शुद्धि हो रऊुस हुद्धि को कह्ं। ॥ २४४ ॥ र््ये के दिप छाने पर 
बलि की क्षा न छुआ निरूल शो दित का जनम सभी से सब को शुट्ि 
होती है फिनत्‌ शिसमे भुदे का ₹एशे किया हो! उसकी शु दि जल साञ्र से नहीं 
होती ॥ २४४ ॥ और देश-ससक्‍-सामशथ्य और पाप को भो सथाथ देस्वक्तर 
ठप पाप के प्रायश्चवित को करुपना विद्वान करले शिस पाप का प्रायद्धित्त शार्ष 
सें महीं फहाहे। ॥ २४६ ॥ 





पे भाषाधसहिता ॥ 
देवयात्राविवाहेष यज्ञप्रकरणेषच । 
उत्सवषचसवंष स्पष्टास्पष्टनविद्यत ॥२४१॥ 
जालनालंतथाक्षीर॑ कशदुकन्द्धिसक्तवः 
स्नेहपक्व चतक्रंस शद्रस्यापिनदुष्यति ॥२४८॥ 
आद्रमांसंचतंतेल स्‍्नेहाश्चफलसम्भवा: । 
अन्त्यभांडस्थितास्त्वेते निष्क्रान्ता:शद्घिमाप्तुयु:॥२४९४ 
अज्ञानात्पिबतेतोय॑ त्राहमणा:शुद्रजातिष । 
अहोराध्ोषितःस्नात्वा पंचगव्यनशट्ध्यति ॥२५८॥ 
आहितवाण्निस्तयो ब्रि प्रो महापातकवानभबत्रेत । 
अप्सुप्राक्षप्पपात्राण पश्चादम्निविनिषद्ठि शत्‌ ॥२३१॥ 
योग्हीट्वाविवाहारिन गृहस्थट् तिमन्यते । 
अन्न्नंतस्थनभोकक्‍तदय वृथापाक्रोी हिस:स्मृतः ॥२४२॥ 


लीथादि पर देवताओं की याकत्रा-विवाइ-यज्ञ का प्रशरण और संपरा 
सत्सवों में स्पश करने के योग्य भौर झयोग्प का दोष नहीं होता है ॥२8आ 
आल का नान ( चने आदि को खटाई ) दृध-कन्दुक (भाड़) दष्टी सत्त -स्नेंद्ट 
( थी तेल ) से (पक्षा हुआ पदाे-और मठा थे वस्तु शद्र के भो दूषित 
नहीं हैं श्िन्‍त खा लेने योग्य होते दे ॥२४८ ४ गोणा समांछत-घृत-तेल-फल से 
उत्पन्न हुए तैलादि अन्त्यत के पात्र में रक्‍्खें भो हों पर निकाल लेने पर शुद्ध 
हो गाते हैं ॥२४९॥ जो ब्राह्मण शद्र जातियों का जल शअज्ञान से पोल तो दिन 
राल का उपवास और प्रंचगव्प पीकर शहद होत' है ॥ २३० ॥ जो अग्निहे।त्रो 
भ्राहरणा सहापातक्ओी हो जाय तो होम के पःत्नों को जल में फफकर फिर ह 
विथिपृर्वफु झग्नि को स्थापित करे ॥२३१७ जो जिवाह को अग्ति को ग्रहण 
करके अर्थात्‌ स्‍्मात्त अग्तिदह्षोत्र को लेकर अपने की गृहस्थी मानता है भझथोत्‌ 
उस अग्नि में पक्षयाग तथा पंचमहायज्षादि नित्य २ नहों करता इम से उस 
का समस्त नहों खाना विस से ऋषियों ने उसे दृधापाक कहा है ॥२१५॥ 


जअश्रिस्स लि: ॥ ४५ 
वृधापाकस्यभुझ्जञानः प्रायश्रित्तंचरेंद्द्विज: । 
प्राणानप्सुत्रिरायम्य घूत॑प्राश्यविशुद्भधति ॥४२४३॥ 
वैदिकेलीकिकेवापि हुतोच्छिष्टेजलेक्षिती । 
वेश्चदेव॑प्रकर्वीत पंचसनापन॒त्तय ॥ २४४ ॥ 
कनीयानूगणवांश्वब ज्येप्टश्रे ब्निगुंणो भजेत्‌ । 
पूत्र पार्णिगहीस्वाच शचआग्निंधारयेदुबचः ॥२४४॥ 
ज्यप्स्श्वु ददिनिदोषों ग्रहणात्यश्नियवोयकः । 
नित्यनित्यंभजेक्तस्य ब्रह्महत्यानसंशस:ः ॥२५६७ 
महापातकिसंस्पष्टः स्नानमेवविधीयते । 
संस्पृष्टर्थयदाभंक्त स्नानमेवविधोयते ॥२४शा 
पतितेःसहसंसग-मासाद्घंमासमेवच । 

नर न पे 

गोमूत्रयावकाहारोमासाह्यनविशुद्ध्यति ॥ २४८॥ 
बृथापाक के %न्न को को द्विजखाले वह इस प्रायश्चित्त को करे कि जलके मध्य 
में तीन बार प्ररशायास करके छत को खाकर शुद्द होता है ॥२५३॥ विधिपूर्वेक 
स्थापित किये बा चल्‍्हे झादि के वा जिस में होम हो चका हो ऐसे झग्नि में 
वा जल में झथवा धति पर बलि »शबदेव को पांच हत्या के दूर करने के नि 
मित्त अवश्य करे ॥२३६४॥ यदि जेठा माई सुर्ख हो और छोटा विद्वान हो तो 
चानोद्वोटाभाद जठे से पहिले लिवाह करके यहा झरित की घारणा करे॥२५५॥ 
यदि जेठा भाई निर्दोष हो और छोटा भाई अण्निहोश्र को ग्रहण कर ले तो 


प्रतिदिन उसे ब्रह्महत्पा लगती है हस में संशय नहों है ॥२५६॥ समहापालकी 
ने जिस को रू लिया हो बह, और सहापालको से स्पश किये हुए के भोजन 
के जिस ने किया हे! वह इन दोनों को स्नान सात्र से शुद्धि होती है ॥२४१॥ 
पतित केसाथजिसने पन्द्रह् दिन अथवा एक सास तक सेल मिलाप किया हो यह 
पन्द्रह दिन सक गोसूत्र और को को खाकर शुद्र होता है ॥ २६८ ५ 





४६ भाषःघंसहिता 0 
कृच्छादर्घपतितस्यवसक्रद कत्वाद्वि जीततम: । 
अविज्ञानाच्चतदु कत्वा कच्छ सांतपनंचरेत ॥ २४९ 9 
पतितानांयदाभक्त भक्तंचाण्डालवेश्मनि । 
मासाहंतुपिद्ेद्वारि इतिशातातपोन्नब्षीत्‌ ॥ २६० ॥ 
गोग्राह्मणहलानांच पतितानांतरथेंवच । 
अग्निनानचसंस्कारःशंखस्यथवचनंयथा ॥ २६१ । 
यश्चाण्डालोंद्विजोगचछ-त्कथाचित्का मी: ह तः । 
त्रिभिःकच्छु विंशुद्ध्यत प्राजापत्यानपृत्रश: २१२४ 
पतिताच्चान्लमादाय भकक्‍त्वावाद्राह्मणा[यादि । 


छृत्वातस्यसम॒त्सगर्मातकृच्छु वानि दि शेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
यहस्तात्तविक्षिप्तं काएंलोप्टंदणानिच 


स्एशेत्ततथोच्छिष्ट-महोरात्र समाचरत्‌ ॥२६४॥ 
चोण्डालपतितंम्लेच्छंमद्यभाण्डरजस्वलाम्‌ । 
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पतितके अज्न को जान बकफ़ एक वारखालेतो सांतपन कूद व्रत करे तथा झज्ञान 
से पतित का अन्त खाने तो रचछमालतपनब्रत करे ॥ २४८ ॥ यदि पतितों का 
भोजन किया हो अथत्रा चादासलतके घर में भोजन किया हू तर 5 द्रह्न दिन 
तक् जलन हो पीक्षर रहे उपवासकरे यह शालालप ऋषि ने कहा हे ॥२६०॥४ंरव 
के बचनानुमर गी और ्राह्मणों से भारे गये ओर पतिलों का अग्नि से दाह 
नहीं,करना चाहिये ॥२६१॥यदि कामदेव से मो हिल द्विज किसी प्रक्तार से चांडा- 
लोकेसग गणन करे तोशाजापत्य व्रत के पश्चात्‌ तीन रू ब्रत करके शुद्र होता 
है /२६२५७ पतिलके अन्तर को लेकर खा खाकर ब्राह्ममा ठप अच्त के स्थागने पर - 
झतिककुद्पकरे ५ २६३ अन्त्यत्र के हाथ से फेंके हुए क्ाठ-ढेला और तृज्ों को 
आर अन्त्यज्ण के उब्चिप्ट को स्पर्श करके एक दिन रात का ब्रत करे ॥२:४४यदि 
भोजन करता हुआ द्विक चांडाल-पतित-म्लेझ-सदिरा का पान औौंए रजस्थ- 


झत्निस्मतिः ॥ ४५ 
ट्विज:सएप्टवानभड्जीत भज्ञानीयद्सिस एशेव ॥२६४॥ 
अतःपरंतभुण्जीत त्यवत्वान्कस्तानमाचरेन्‌ । 
ब्राह्मण समनुज्ञातखिरोात्रमुपवासयेत्‌ ॥२६६ ॥ 
सघ्ृतंयावकंप्राश्य व्रतशेषंसमापपेत । 
भज्जान: संस्एशेद्यस्त वायसंकक्कटंतथा ॥ २६१ ॥ 
न्रि: जंबशहिःस्था-दथोच्छिष्टर्त्वहेनत । 


आरुढोन छिकेघम यस्तुपृच्यवतेपुनः ॥ २६८ ४ 
चान्द्रायणंच रेन्मास-मितिशातातपो त्रवी त्‌ । 
पशबवश्यामिगमने प्राजापत्यंविधीयते ॥ २६ ॥ 
गद्बांगमनेमनपोक्स ब्रतंचान्द्रायणंचरेत्‌ । 
अगानपीष गोवज मदक्यायामयोनिष ॥ २:०७ 
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रततसवत्ञाजलचव #च्छ सांतपनचरंत्‌ । ; 
उद्दबंशांसतिकरांबापि अंत्यजांस्पशतेयदि ॥२९१॥ 


का इस का सुपण फरे तो भोजन न करं-अथोत्‌ सप्रथास करे ॥ ३६५ । स्पर्श 
करने के पश्चात्‌ भोभन »॥ धरे किनत्‌ उम्त अल्न को त्याग कर स्त्रान १रे और 
ब्राछायों को आज्ञा लेफर तौल सपवास फरे ॥३२:६॥ झौर घोसे गशिले औ की 
खाकर याफों श्षत क्रो पूरा करं--यदि भोजन करता हुआ क्काक और सुरगेका 
छले ॥२६०। तो लोन दिल भेंशुद्वि होनी हैयदि उच्चछिष्ट हुआ पृवा कक्षा स्पणशो 
करले लो एश दिन मेंशुद्र होता हे-जो नपघ्टिक्न चमे जन्‍्मभ ब्रत्मचारी रहल! हु- 
आ गुरु ग्रेघाको प्रतिज्ञा काके उसको त्थागता है ॥२६८॥ सह एफ सामभर 
कांद्रायण ब्रत करे यह शालतालप ऋषिने कटष्टा है | पशु और वेश्या के संग गन 
करने से प्राजापत्य व्रत कहा है ॥२६९॥ गौबों के संग गसन (मेथन) कर के सन्‌ 
के कहे हुए चांद्रायण ब्रतकोी करे-गौसे सिन्तर पश को योनिझऔर रजस्सला और 
योनि से,भिज्ष (भमि आदि )सें ॥२७०॥ और जल में दोय को क्षोंच कर सांतपन 
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श्र त बी ् | ः् कै कं 
कूछकरे । चांदाली-सुतिका-और ऋत्यज की रत्ी इसका सदि ₹प४बरे सो। २६१॥ 


४ृद भाषाथसहिता ॥ 
जिराज णेवशुद्धि:स्या-द्विघिरेषपुरातन: । 
संसगगं यदिगच्छेच्चें-दुदक्यावातथांत्यज: ॥ २०२ ॥ 
पायश्रित्तोसविज्ञेयः पूर्व स्नानंसमाचरेत्‌ । 
एकरात्र चरेन्मृत्र पुरीष तुद्निन्नयस॒ ॥ २०३ 0७ 
दिनन्नयंतथापानं मैथुनेपंचसप्तवा । 

स्मृत्यन्तरे 

अंगोकारेणज्ञातीनां ब्राह्मणान॒प्रहेणच ॥ २१४ ॥ 
पूयन्तेतत्रपापिष्ठा महापातकिनोइपिये । 
भोजनेत॒प्रसकतानां प्राजापल्यंत्रिधीयते ॥ २९४ ॥ 
दंतकाष्टेत्वहोरात्र-मेषशीचविधि:ःस्मत: । 
रजस्वलायदासएप्टा श्वानचांडालवायसे: ॥ २५६ ॥ 
निराहाराभवेवतावत्‌ स्नात्वाकालेनशुद्॒ध्यति । 





सीन दिन में शुद्धि होती है,यह पुएरनो बिचिह्े-रजस्थला और अन्‍्त्यज स्त्रो 
इनके संग जो सेल होजाय ॥२७२॥ तो बह इस प्रायश्वित्त के येग्+ है कि 
पहिले स्नान कर फिर एक दिन गोपमृत्र और तोन दिन गोजर को भक्षगा 
करें ॥ २७३ ॥ गकस्वजा तथा अंत्यज्ञा स्त्री इनके जलपान और मेथुन 
करने में पांच अथवा सात दिन पूर्वोक्त प्रायश्यित्त करे-यह झन्यस्स- 
तियों में लिखा है कि कुट्स्मी पुरुषों के स्वीकार करने और ब्राह्मणों के 
झअनुग्रह से ॥ २०४ ॥ जो महापातको भी पापी हैं बे भी पवित्र हो जाते 
हैं और निषिदु नीच लोगों के भोकन में जो शझात्तत्त हैं वे प्राजापत्यश्नत 
कर ४२५५॥ नोच भनष्यको दी दातौन करने में जो प्रसक्त हैं ते एक दिनरात 
प्राथशिचिस्त करें यह शौच की विधि कही-जिस रकस्वल! र्त्री को कुत्तः चांहाश्न 
काक ये स्पशे करते ॥२५६॥ बह रजको शुट्धितिक निराद्गार रहे और शाहु होनेके 
समय (चौथदिन) स्नान करके शुट्र हो जातो है-पदि रजस्वला सन्नी को ऊंट- 


झत्रिस्पतिः ॥ ४६ 
रज स्वलापदारप॒ष्टा उष्टजंबुकशंबरे: ॥ २११ ॥ 
पठचरात्र॑निराहारा पंचगदयेनशुद्ध्यति । 
स्एृष्टारजस्वलान्यो न्‍्यं5न्राह्मणयात्राहरणी चया २९ 
एकरात्र॑निराह/रा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
स्एप्टारजस्वलःन्योन्यं ब्राम्हण्याक्षत्रियाचया ॥२९६॥ 
तिराज्रेणविशुद्धिःस्थाद्‌ व्यासस्यत्चचनंयथा । 
रएपष्टारजल्यलान्यो5न्यं ब्राह्मण्याशूद्रसंभवा ॥ २८० ॥ 
पटराज्रेणविशडि:स्थाद त्राह्मणीकामकारत: । 
स्पष्टारज त्वलान्योउन्यंब्राह्मण्यावश्यसभवा ॥ २८१ ॥ 
आअतशाज्न॑निराहारा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
अकामतशथ्चसंद्रध्य॑ ब्राह्मणीसवतःस्पशत्‌ ॥ रृ८२ ॥ 

तर्णामपिवर्णानां शब्धिरेषाप्रकीतिता । 
उन्छिप्टेलतसंस्पृष्टो ब्राह्मणों ब्राह्मणनयः ॥ र८२ 0 
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तल जलन नस ते 


मादड-शंखबर ( बहुशिगा ) करते ०२५०१तो पांच दिन सक निराहार रहे ओर 
(का पचगठव से शुद्धि हृततों है -यदि ब्राह्मणी रअस्‍्थला ने ब्राह्मणों रज॒स्त॒ला 
क। स्पण कर जिया हो ॥२७5८॥ लो एकदिन मिराहार रह कर पंचाव्य से शु हि 
हाती है-यद जाह्मणों रजस्वज्ञा से क्षत्रेया रजस्थला का स्पश कर लिया 
होय ॥ २७ए॥ लो व्यास के रभचन के अनुसार क्नत्रिया तोन दिन में शुद्द होतो 
कैे-पदि बाहमणी रकब्वना शद्राणोी रजस्दला का स्पश करले।२८०५ सोशुट्र स्त्री 
छः दिन में शुद् इंग्सी है और पूर्वोक्त रजस्थला ब्राह्मणी अपनो इच्छा के अ- 
नुतर कुड धुत आदि कर के शुद् हं। जातो हैे-यदि ब्ाह्लयी रजस्वला ने 
7 क्य का लिको रणशस्यजशा फा सफशे कर लिया हीय धर८१॥तो बश्य रत्नी चार दिस 
निराहार रह कार पंचगव्य से शुद ढोतों है औरों को ॥ इच्छा के अनुसार 
धाक्षणी प्रायद्धित्त करे ओर किए सब का स्पण्े करें ॥र८३२॥ चारों वर्षा की सह 
हि कही है-पदि लच्छिष्ट बत्ाक्मया मे ठच्छष्ट ब्राह्मण का स्पशकर लि- 
था हो ता 8 रुप ॥ 


४० भाषायसहिलर | 
भोजनेमत्रचारेच शंखरुयवचनंयथा । 
सनानंत्र।ह्णसस्पश जपहोमीतक्षत्रिये ॥ २८६३ ॥ 
बवश्यनक्तचकवात शूद्रच्रचउपॉषदास | 
चमकफ्रेरजकेवेश्ये चोवरनटकेतथा ४ र८० ॥ 
एतान्स्पृष्ठवाद्विजोमीहा- दाचमेस्प्रयती पिसन । 
एतेःस्पष्टोदिजोनित्य-मेकरात्रंपयःपिल्ेत्‌ ॥ रूू५ ॥ 
उच्चछिष्टस्तसिरात्र॑ंस्यातु घर्तप्राश्यविशुरूध्यति । 
यस्तछायाश्वपाकरय ब्राह्मणस्त्थघिगच्छाति ॥ र८३। 
तत्रस्नानंप्रकर्वीत घ॒तंप्राश्यविशदुष्यतति । 
अभिशस्तोद्वि जोरण्य ब्रद्महत्याव्रतंचरत्‌ ॥एष्शा 
मासोपवासंकर्वीत चान्द्रायणसंथापित्ा । 
कृधामिध्योपयोगेन भ्र्‌ णहत्याव्नतंचरेंल ॥ रद 
अभक्षोद्वादशोहिन पराकेणवशद॑ध्यति । 


बा 
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भोजन वो उच्चिष्ट में अधदा सत्र के त्वांग के उरचिछष्ट सेंटए्सक्राप 
के वचनानुभार ब्राक्षमगा के स्पण में कान फोर सजक्तिव के स्पा मई 
लप होम कहे हूँ ॥ २:३॥ और वेश्य के स्पश में रात भर बत दर और ड्राढ़ू 
के स्पशे में एक उपवास कर-ओऔर चमार घीोयो-दफ्ण ( लेश्या का प्त्न ) 
घींदर- औरर मट॥२८४ए४न का अत्चान ने आाछण स्पण करके सापचान पक्षर 
अआचसन कर यदि येद्याह्मण का रप्रश फरल नो एश दिन दाचपान क्करे। २८५ । 
ओर यदि पूर्षोक्त चभार आदि उच्छिष्ट हुए ब्राह्ागा का स्पश करल तो श्राहम 
या सीन दिन का वत करके दूत को खाकर शूद् ह्वीताहै-यदि ब्राहाणा पलपार् 
को छाया में चने बठे वाखडा रह्ढे 5८६ ॥ तो स्तान करे और घत खाकर शुरु 
होता है। शो व्रक्ष्ग जतिशस्त ( कलम किल ) हो तह उस में शाक्षर बच्चा - 
हसपा का त्रस कर कि ॥२८७ ॥ एक सास लप्म उपवा् कर अथवा ऋादापणा 
कर । यदि दया हो ( कटा ) हिंपए का दोष लगा हो तो आगाइुत्या का 
कऋत करे कि ॥२८८५ ब'रह दिन शलका हू। सद्धवा कले पराक्त ब्रासे शुर 


अच्रिस्सतलिः ॥ ५९ 
शरठंचन्राह्मणंहत्वा शद्रहस्यात्रतचरेत्‌ ॥ रद ॥ 
निग॑णंचगणीहत्वा पराकंब्रतमाचरेत्‌ । 
उपपातकसंयु क्तो मानवोमियतेयदि ॥ २९० ॥ 
तस्यसंस्कारकर्ताच प्राजापक्ष्यद्यंचरेत्‌ । 
प्रभज्ञानोतिसस्नेह कदाचित्स्पश्यतेद्दिजः ॥ २६१ ॥ 
त्रिराजमाचरेन्तक्त -निंःस्नेहमथवाचरेत्‌ । 
विडालकादयुच्छिष्ट जम्धवाश्वनकुलस्थच ॥२९२॥ 
केशकीटावपब्नंच पिबेद्त्राह्ींस॒बचसम । 
उष्टयानसमारुह्म खरयानंचकामतः ॥ २३ ॥ 
स्नात्वाविप्रीजितप्राण: प्राणायामेनशुदुघ्यति 
सव्याहृतींसप्रणवां गायत्रीशिरसासह ॥ २९४ ॥ 
जि.परडेदायत्तप्राण: प्राणायामःसउच्यते । 


नि मा 


होता है ! शट ध्राह्मण को सार कर शट्र को हत्या कात्रत करें॥ ९८७ ॥ 
दविद्वान्‌ ब्रह्मण श्ूख को सार डाले तो पराक ब्रत करे यदि जिस को 








सपपातक लगा हो वह मनुष्य सरजाय तो ॥ २०९० ॥ उप्त का सतक कर्स 
करने बाला दो प्राजापत्यव्नरत करे । अत्यंत स्नेह सहित पदार्थ को भक्षण 
करते हुए ब्राह्मण को कदाचित्‌ कोई छूले तो ॥ २९१ ॥ तोन दिन तक नक्त 
ज़न करे अथवा घत के विना रूखा भोजन १रे । विलाब काक्-कुत्ता-नौ ला 
इन के ठच्छिष्ट को भक्षण करके ॥२९२॥ ओर जिस में वाल या को हे, पड़े हों उसे 
खाकर ब्राह्नी ओषधिको पीबे। झपतो इच्छा से ऊंटन्गचा इन के यान (सबा* 
रो ) पर बठ लो ॥२०३॥ ब्राह्मण स्त्ान और सक्तम भोजन करके प्राशायास से 
शुद् होता है । भझादि सौतव्याहुती और (ओमू-आपोज्योती०) यह गायत्री शिर 
इससमहिलत गायत्री को॥२८४ती त वर श्यापरोक्षक्र जो पढ़े उसे प्राणायाम कह- 


घ२्‌ भाषाथसहिता ! 
शक्रदद्विगणगोमूत्र सर्पिदंद्याच्चलमंणम्‌॥ २९४५ ॥ 
क्षीरमष्टग्णदेयं पंचगव्यंतथाद्थि । 
पंचगव्यंपिवेच्छुद्रों ब्राह्मणस्तसुरांपिल्ेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
उभोतोतुल्य दो षीचबसतानरकेचिरम्‌ । 
अजोगाबोमहिष्यश्च अमेष्यभक्षयन्तिया: ॥ २०» 0 
टुग्धंहव्येचकव्येच गोसयंनविलेपयत । 
ऊनस्तनी मधघोकांवा याचस्वस्तनपाथिनी ॥ २र८॥ 
तासांटम्धंनहोतव्यं हृतंचेबाहतंभजेतु । 
ब्राह्मीद्नेचसो मेच सीमनन्‍्तोद्ययनेतथा ॥ २९ ॥ 
जातश्रादर्घनवश्नाह भुवत्वाधान्द्रायणंचरेत्‌ । 
राजान्नंहरतेते जञः शुद्वान्लनत्रह्मनचंसम्‌ ॥ ३०० ॥ 
स्वसुतान्नंचयोभुटुक्ते समहक्तेपथिवोमलम्‌ 
स्वसताअप्रजाताच नाश्वनीयात्तदुगहे पिता ॥ ३०१ ॥ 


वडिचत री ननर लत ++ रन. +>पाकन+ 


ते हैं । गोबर से दूला गोरत्र चौगना चघी-॥२०५॥ आठ गया दूध और अठ ग- 
ना दहो डाले मह पंचगव्य कहाता है। यदि शद्गर उक्त पंचगव्य को पीबे और 
ब्राह्मण सदिरा को पीबे॥ २८६॥ तो वे दोनों तुल्य दोष के भागी हैं 
और चिएकाल तक नरक में वणते हैं । जो बकरो गौ और भेंस विध्लादि अ- 
शुद्द बस्त को खातीहों /२०७।लो हृत्प और कब्य में ठन का दूध न ले और उन के 
गोखर से लोप भो नहों। जिस के यन छंट है| अथवा ४ से अधिफ हे-जो रो- 
गिन हो और जा अपने थन को स्वयं पोतो हो ॥२९८५॥ ऐसी गो आदि के दू- 
घसे होम न करे क्योंकि बह किया हुआ होम विन किए के समान हो जाता 
है।ब्राह्मीदून (शग्न्याघानादि के समय चांवल बनते हैं) सोम यज्ञ -सीमंत, 
इन सें॥२९८। ओर ज़ातकम के श्रादु और नक्षकः शआाठु में संजन करके चांद्राय- 
या ब्रत करें। राजा का श्र तेज को और श्र फा ब्रह्त तेज को हरता है ॥३००॥ 
अपनी लड़की के अल के जा खाता है वह जाने प्‌ृथिवोी के मल का खाता 
है शरीर जित लड़को के मतान न हुई द्वी उसके घरमें भी पिता न खाये ॥३०१७ 


अत्रिस्मृतिः ॥ भरे 

भडक्तेत्वस्घो माययानन पूयसंनरकब्रजत्‌ । 

+रथीत्यचतरोजेदान्सवंशासर्त्रा थेंतत्ववित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
नरेन्द्रभवनेभुकत्वा विष्ठायांजायतेक्रमिः । 
नवश्लाद्घेत्रिपक्षेच घणमासमासिकेब्दिके ॥३०३॥ 
पतल्लतिपितरर्तस्य योभुडक्तेनापदिद्विजः । 
चान्द्रायणंनवश्नाद थे पर।कामासिक्रेतथा ॥३०४॥ 
अपलेबातिकृूच्छ स्थात्‌ षण्मासकरच्छमंवच । 
आदरद्विकेपादकच्छ स्था-देकाह:पुनराव्दिके ॥३०४॥ 
त्रक्नचयमनाधाय -मासश्राद्घेषपर्वंसु । 
द्वादशाहे अिपक्षेब्दे यस्तपक्षेद्विजोत्तमः ॥३०६॥ 
पतल्तिपितरस्तस्यथ ब्रह्मलोक्रेगताअपि । 
पत्षजायदिवामास यस्यनाघश्नन्तिवेद्धिजा: ॥३००॥ 


| 

ओर जो प्रज्ञा ह्वीन खढ़को के अन्न को रूल से खाता है बह पूथस नासक नरक 
में जाता है-चार बदा को पढ़कर सब शास्त्रों के तत्तत को जानने बाला पुरुष 
३०२॥ राजा के घर मं,भोजन करके विष्ट। में को हा हो ता है। नवक श्रःटु [मनुष्य के 
मरने पर ग्यारहक्ष्य दिन के श्राहु को नव वा नवक श्राद्ु कहतेहें | जिपक्ष का, 
छूमाही का सासिक और वाषिक इन श्राहुर में ॥४ ३५ आपत्ति के बिना जो 
ब्राह्मण भेजन करता है उस के पितर नरक में पढ़ते हैं । नवक श्राहु में चां दर (- 
यश, सामिकआद़ु में पराक, ॥३०४॥ त्रिपक्ष ( १५ मास) के श्राट्‌ में अति कच्छ 
छेमाही के श्राहु में झकछ पहिले जा पिक वर्षो में पाद कृछ, और दूसरे वाधिक 
में एक दिस उपवास कर ॥३०३७ थिना ब्रह्मचय से किए मासिक श्राटरु में पर्ने 
( पूर्णसामी आदि ) में खतक के द्व!द्श'ह में--त्रिपक्ष में-“ओर कारषिक श्राडु 
में जो ब्राह्मण भाजन करताहैे ॥ ३:६ ॥ ब्रह्मलाक में गये भी उस्च के पितर 
नरक में जाते हैं । जिस गृहरथो के घर में पक्ष अथवा महीने में ब्राह्मण भो- 
शन न करते ह्वे॥ ३०१ 0४ 





जल्‍+ज++++८ 





४0१] भाषाथसहिता ॥ 
भक्‍त्वादुरात्मनस्तस्य द्विजश्चान्द्रायणंचरेत्‌ ! 
एकादशाहे5्होरात्र भुक्त्वासंवयनेत््यहम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
उपोप्यविधिवद्दिप्तः कृष्मांडीजहुयादुघृतस्‌ 
यन्नवेद्ध्वनिस्नातं नचगोमिरलंक्तम ॥३०५॥ 
यत्नवाले:परिकृतत श्मशानमिवतद॒यहमस । 
हास्थेपिबहवोयन्र विनाधमंबदन्तिहि ॥३९०॥ 
विनापिघमंशास्त्रेण सघमोपावनःस्मतः । 
हीनवणचय:कुर्यात अज्ञानादभिवादनम्‌ ॥ ३११ ॥ 
तत्नस्नानंप्रकर्वीत घृतंप्राश्यविशुद्धष्यति 
समुत्पन्नेयदास्नाने भड़क वापिपिवेद्यदि ॥३१९४: 
गायन्र्यष्टसहखंत जपेससनाववासमाहितः । 
अंगल्यादन्तकाप्टच प्रसयक्षलकणंतथा ॥ ३१३ ॥ 
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सप्त दुष्टचित्त वाले के अन्न फो खाकर ट्विश्नचांद्रायया श्रत करे । रतक के ग्यः हु 
वे दिन भोजन करके एक र/त दिन और जरास्थिसंघयन के दिख सोजन करेतो 
तीन दिन तक्ष ॥३०८॥ विधि से उपवाम करके अठे और थी से हवन करे । जो 
घर बेद के उच्चारण से पवित्र हों-आओर जो गौओं से शोभायभान नहों है 
॥ ३०७ ॥ और जो वालकों से भराहुआ नहों है बह घर मरघट भभि के तल्य 
है हंसी में भी जहां बहुत सनणष्य अचमे से भिन्न जो कुछ ऋत्तव्य कहते हों 
३९० ॥ और चाहे वह उन बहुत मनुष्यों का कथन घन्त शास्त्र के विछदु भी 
होती वह उन्तका कथन परम घसं कहा है- जो अपने से नीचे वर को अ- 
ज्ञान से अभिवादन करता है ॥ ३११॥ घह मनुष्य स्नान कर के थी को चाटे 
तो शुट्र होता है-जो स्नान के योग्य सन॒ष्य बिना स्नान किये भोजन फरले 
झअथवा जलपान करले तो ॥३१२० स्तरान करके सावधानता से आठ हजार 
गायत्री जप | अंगुली सहित दातौन प्रत्यक्ष ( केबल )लवण काभक्षण॥ ३१३ ॥ 


+ज्णाएकल 


अश्रिश्मतिः ॥ ६] 
मत्तिकामक्षणंचेव तृल्यंगोमांसभक्षणम्‌ । 
दिवाकपितथछायायां राजोदघिशमीषच ॥३१४॥ 
कर्पायन्दन्तकाष्ठ च विष्णोरपिश्ियंहरेत्‌ । 
शपंबातोनखाग्मरांबु स्नानवस्त घटो दकस्‌ ५ ३१५ ४ 
माजनीरजके शांब देवतायतनोदृवम । 
अनावलाण्ण्ततेष गड्ठांभःप्लतएबसः ॥ ३१६ ७ 
माजनोरणक शाब हांनतपुण्यादवाकुतम । 
मुक्तिका:सप्तनग्राजा वल्मीकेऊकषरस्थले ॥ ३१० ॥ 
अंतजलेश्मशानांते दक्षमलेसुरालये । 
वृपनीश चतथोत्खाते शलोेषरकामे:सदाब्े: ॥ ३१८ ॥ 
शचोडेशेससंग्राहतश शक्रशश्मवित्रजिता । 
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क्रीर शिलट्टी का सन्त काने के भाव दृषित है दिन में क्रेय की 
छपरा गाज में दि का भप्तश श्र ( छोंकर ) को छाया ॥ ३९४ ॥ और कपा- 
से को दतरोल ये विष्णु को भो लक्ष्मी को इरते हैं अरधात ये सि 

शेप कर शिंकिलसा शास्त्रके शल्लपार भो अधिक हानिकारक हैं।-सप 
करे पवन-नखों के अ्ग्रभाग का जल-स्यान का बस्त-झऔर घटरा जल ॥३१५॥ 
ऊोर साअनो ( फाड़ )की घल-और केशों का जनत यदि ये पूत्राक्त रूओं दे 

बता के स्थान के छो और इसपर जो लोट तोचह पुरुपतानो गंगाजीकेजल रस तो 
टा ॥३१६५ साजेनी को घल और केशों का जल ये दोनों दिन भरमें किये पुण्य कते 
सपषटकरते स्-साल जगह फ गिट्टो खधशा! से करे बस) मो मुों बह स्थान फ्ो 
॥३१५७॥ जल कऔ भोतर को-शगशान को- वृक्ष को जड़ क्वी-देवला के स्थान को- 
और जो बला ने खोदी हे। इन भते! के। बलल्‍य दा चाहने बाला ब्राह्मण शु 


5 
न्द 


कान के लिये ग्रहण न करे ॥३९८॥ कड्ढर ओर परयर जिस में न है ऐसी /द 
र्घत को सिटी ग्रदूण करे । शीोब फिरते, मे युन, हे।स, लचणशहड्ू।, झो द-त- 


६ भाषा सहिता- 
प्रीषमंथुनेहोमे प्रलाजेदंतथावने ॥ ३१९ ॥ 
स्नानभोजनजाप्येषु सदामोनंसमाच रत्‌ । 

: यस्तुसंबत्सरपू्ण भुड्क्स मौनेनसवेदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहसेष स्वगंलोकेमही यते । 
सनानंदानंजपंहोम भोजनंदेवताचनम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
व्यढपादोनकुर्वीत स्वाध्याय:पिततपंणम्‌ । 
सब स्वमपियोददण्यात्‌ पातयित्वाद्विजोत्तमम्‌ ५ ३२२ ॥ 
नाशयित्वातुतत्सबं मूणहत्याफलंभव्रेत्‌ । 
ग्रहणाद्वाहसक्रांतो स्न्नीणांचप्रसबेतथा ॥ ३२३ ॥ 
दानंनेसित्तकंज्ञेयं राजावपिप्रशस्यते । 
क्षीमजंवाथकार्पास पहसूत्रमपापिवा ॥ ३२९ ॥ 
यज्ञो पवीतंयोद्द्या-द्रृस्त्रदानफर्ललमेल्‌ । 
कांस्पस्थभो जनद्द्याद्‌ घृतपूर्णलशोभनम्‌ ॥ ३२५ ४ 


चाघन करले समय सथा ॥३९९॥ स्त्रां न, भोजन, और जप करते सगय में सोच 
चारण करे * जो मनुष्य एक्ष वर्ष भर सदामोन हेाकर भोजन करता है ४3२०॥ 
वह एफ हजार किरे'ह यग तक स्थग लेक में पूत्रा के प्राप्त हित है | स्नाल 
दान, जप, होम, भाजन, और देवता का पूजन ॥३२१॥ बेद्‌ का पढ़तर और 
पिलरें क्वा तपंण इन आठ कामे के पांव पसार कर न करे । जा सतष्य गि 
राकर अयोत्‌ ब्राह्मगा सार कर अपने सर्व घनादि के! भी दान देता है ॥३२ २) 
ते भो खह उस सब्र के नष्ट कराक्षर भ्रुगा (गर्भ) हत्पा के फल के 
प्राप्त हेतता है। ग्रतण, विवाह, संक्रान्ति, और छिये का प्रलक-द्वत सोफे 
पर दिया दान नपित्तिक जाने वह दान राच्रिर्े भी ॥३२३॥ फरना शेर कछा 
है-रेशम-सत-पाठ का सब्र इन के ॥ ३१४ ॥ यज्ञोपबीत के जो देता है लड़ 
बस्तर दान के फलके। प्रपप्तेतता है-जे। घो से भरे कांसे के पात्र के। देता है ॥३ २३॥ 

जा 


| अतिस्म॒ति: 0 ३१ 
धामनयाविधानेन अग्निष्टोमफलंलभेत्‌ । 
ख्रादकालेतयोद्द्याव शोभनेचउपानही ॥ ३१२६ ॥ 
सगच्छत्यब्नमागपि अश्वदानफललमभत्‌ । 
तैलपात्रंतयोद्द्यात्संपणससमाहितः ॥ ३२५१ ॥ 
सगच्छतिध्रवंस्वग नरोनाष्त्यत्रसशय: । 
दमिश्षेअब्नदाताच सभिक्षेचहिरण्यद्‌: ॥ शर२८ 0 
नप्रदर्त्वरण्यत स्वगलोकेमहीयते । 
यात्रदर्घप्र सुतागीस्तावस्सापृथिवी स्मृता ॥३२र॥ 


फपश्चिवीतेनदत्तास्या-दीह शींगांददातिय 
सतेनाग्नथों हताःसम्पयक्‌ पितरस्तेनतपिताः ॥३३०। 


देवाश्चपूजिताःसत योददातिगवान्हिकम्‌ । 
जन्म प्रभतियत्पापं-मादकंपतकतथा ॥ ३३१ ॥ 


तत्सवनश्यतिक्षिप्र॑ं वस्त्रदानान्लसंशयः । 
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भक्ति और वलिधि से देने बाला पुरुष अग्निष्टेम यज्ञ के फल को प्रात 
हे।ता है। जो श्राटु के समय सुन्दर ठपानह दाम में देता है ॥३२६॥ यह जिस 
में अज्न मिले ऐसे सागे में गसन करता हुआ अशव के दान के फल के प्राप्त 
हेता है-जा सावधान ड्वाकर भरा हुआ तेल का पात्र देता है ) ३२9 ॥ जह 
सनष्प निश्चय से स्वग में जाता है इस में सन्देह नहों हे-दुमिज्ञ में 
अन्नक्ा दाता शभिक्ष में खुबण का देने बाला ॥ ३२८। आर वन जंगल में 
'प्याऊ द्वारा जल का दान करने वाला स्वगे लोक में पूजा को प्राप्त होता है । 
: लाब तक गौ अ्धघव्यानी ( आधा बच्चा सोलर और झाथा बरहर ) हो सच 
£ सकचष्ठ पुणियी के लुख्य है ॥ ३२० ॥ जिसने ऐसी गो दो उससे खानो पथियों 
का दान किया। उससे जालो अग्निदोत्र किया और उसीने पितर तृप्त किये॥३३श। 
“ला सभोने संपणो देवता पे कि जो गी को प्रति दिन खाने को देता है। जन्म 
। से लेकर को पाप किया सथा साता या पिता का जा अपराध कियाहो ॥३३९॥ 
'घह संपूरा कस्त्र के देने से दबो सय नष्ट हो शाला है ख्डमादि सहित का 





घर साषाथसमहिला ॥ 
कृष्णाजिनंतुयोद्द्या-त्सर्वोपरकरसयुतम्‌ ५ ३३२ ॥ 
उठ्घरेन्नरकरथाना- स्कुलान्येकोत्तरंशतम्‌ । 
आदित्योवरुणोविष्णब्रह्ासोमो हु ताशनः ॥ ३३३ ७ 
शलपाणिस्तमगवान्‌ अभिनन्दांतभामद्म । 
बालकार्नाक्ृताराशि-योवतस प्रषिंसण्डलम ॥ ३३४ ॥ 
गतेजशषशतचव पलमेकावशोीयात । 
क्षयंचटश्यतेतरुय कन्यादानेनचवहि ॥३३६॥ 
आतरेप्राणदाताच त्रीणिदानफलानिच । 
सवषाभेवदानानां विद्यादानंततोाघकम ॥ ३३५ ॥ 
पत्मादिस्वजनेदद्या-ट्ि प्रायचनकेतत्र । 
सकाम:स्वगमाजशएंत एनप्कामोसोक्षमाप्यात्‌ ॥३६८॥ 
ब्राह्मणेत्रद्विदृधि सवशास्त्र विशारदे । 
माठपितपरेचेब ऋतकालासिगामिनि ॥ ३६६ ॥ 
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ली सगछाला को जो देता है॥। ३३२ ॥ वह नरक में पड़ एक सौ एक कुना का 
उद्गर करता है। सघ--वरूण- घिएए| --व््म---चन्द्रमा-- अग्नि ॥ ३३३ ४ 
आर भगवान शिनत्न जी भसि के देने घाले को प्रशंभा करते हैं। मात ऋषियों 
के महल पयच्त किया ज्ञो बल (रेत) का ढेर है।.ह8२॥ बह भीं बच पाँले एक 
घल २ भी कसलती होने से नए्ट हो जाता हे परन्त क्त्पा के दान में जो दस 
धोता है वह नष्ट नहों होता ॥३३६। अध्तुर ( दुःखो ) को प्राय का दान ज्ञो 
दृता है उसको दान के तीन फल ( घसं शथ फास ) होते हैं, तब दाता के 


) 


कोच में सब से अधिक्ष धिद्या का दान है (३६७। पत्र आदि स्वजन फोौ- ओर » 


झुपात्र ब्राह्मण को विद्या दे ओर कपटी की न दू-कुछ कामना रखने बाला- 
स्थग को तथा किसो दृष्य आदि की इच्छा न फरने घाला मोक्ष को चाप 
होता है ॥ ३४१: ४ जो ब्राह्मण बंद का जानता द्वो, शास्त्रों में जो क्ष्लर 


हो माता पिता क्षा भक्त हो-ननौऔर जक्ा ऋत के समप में हो रा हे संग 
छरना हुं; | ४३३० [| 





अशभिस्एति: | श्र 
शीलचारित्रसंपूर्ण प्रातःरसनानपरायणे । 
तस्यैवदीयतेदानं यदीच्छेच्छ घआत्मनः ॥ ३४० ॥ 
संपूज्यविदुषोविप्रान्‌ अन्येभ्योपिप्रदीयते । 
तत्कायेनेवकतंव्यं नहष्टनप्नतंमया ॥ ३४१ ५ 
अतःपरंप्रवद्यामि पखाद्घकर्मणियेद्विजाः । 
पितणामक्षयंदान दत्तंवेषांतुनिष्फलम ॥ ३४२ ॥ 
नहीनांगोनरोगीच श्रवतिस्मृतिविव्जित्त: । 
नित्यंचानुतवादीच वणणिक्श्रादरयनभोजयेत्‌ ॥३४३ ॥ 
हिंसारतंचक्पट मुपगुह्य॑श्रतंचय: । 
क्िंकरंकपिलंकाणं शिवन्रिणंरो गिणंतथा ॥ ३४४ 0४ 
दुश्चर्माणंशीणंकेशं पाण्ड्रोगंजटाघरम्‌ । 
भारवाहितरोद्रंच द्विभायंद्पलीपतिम ॥ ३४४ ॥ 
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शील तथा उत्तम आचरण में लगा हो भौर प्रातःकाल स्तान में जो तत्पर 
हो ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को झपतन्ता फलयाण चाहने बाला दाता दाम दे ॥३.०। 
विद्वान श्राह्मया का प्रथम पूजन करके अन्य ( सूख ) ब्र'ह्मणों को दान देखे । 
और उप्त काय को नहों करना जिस को स्वयं न देखा और न सुना हो ॥३५४९॥ 
इस से आगे यह कहते हैं क्रि श्रादु कस में केसे ब्राहमगा हों कि पितरों के नि-- 
मित्त जिगर को दिया दान अक्षय फर दूयक हं।ता और जिन को दिया नि- 
हव्फ्न होला है ॥ ३४२ ॥ लुलता लगहा आदि ( रोगी ) श्रुति स्मृति के न प« 
ढा न ज्ञानता हो-जो नित्य कूठ बोलता हो जो व्यापारी हो इन ग्रहयणों 
के श्रादु में न शिमावे ॥ ३४३ ॥ हिंसा में लरपर-कृपटो-ओऔर जो अपने घेद 
को छिपा कर किंकर बन जाय-पीला-काणा-श्वेलकुछ वा झन्‍्य रोग जिमे 
घेरे हो ॥ ३४४ » जिस के देदह्न फो त्वचा बिगड़ी फटो हो-जिस के केश गिर 
पढ़े हों-पाण्डरोगो -जटाधारो-भार ( बोक ) का ढोने वाला-भधानक-जिम 
के दो स्त्री हों-शद् स्त्री से जिस ने स्रिव्राह किया हो | ६५५ | 


६० भाषाथस हि ता- 
भेदकारीभवेच्चेब बहुपीडाकरोपिवा । 
हीनातिरिक्तगा त्रोवा तमप्यपनयेत्तथा ॥ ३४६ ॥ 
बहुभोक्‍तादीनमुखो मत्सरीक्ररब॒द्घिमान्‌ ।, 
एतेषांनवदातव्यः कदाचित्तप्रतिगृहः ॥ ३४० ॥ 
अथचेन्मन्त्रविद्युक्त: शारीरे:पंक्तिदूषण: । 
अहदृष्यंतंयमः प्राह पंक्लिपावनएबस: ॥ ३४८ ॥ 
शाति:स्मृतिश्चविप्राणां नयनेद्व प्रकीतित । 
काणःस्थादेकही नोपि द्वाभ्यामन्घःप्रकीतितः ॥३४९५॥ 
नश्नतिनेस्मृतियंस्य नशीलंनकुलंयत: । 
तस्यश्राठुंनद्तदर्य त्वन्धकस्यात्रिरत्रवीत ॥३४०॥ 
तस्मादे देनशास्त्रेण व्राह्मण्यग्राह्मणस्यत । 
नचकेनवर्वेदेस भगवानत्रिरब्रतवोत्‌ ॥ ३४१ ॥ 


 अशपकननह की तन “पा मापिनननमीन जनमननमातन 


सेद का कर्ता ( सन फटाने बाला) बहुतों को पोड़ा करने वाला जिप के श्हू 
श्री (क्त) अथवा कथिक हों-इन को श्राटट में से दृरकरदे ॥ ३४६॥ धहुत खाने 
दाक्ता-जिसके मुंखपर दोनतामक्षती हो-जो दूमरेके गुणामें दोषांको देखना 
धो-कठटोर जिस को बंद्ि हो-ऐसे को कद्ाचित भो दान नहीं देखे ॥ ३४७ ॥ 
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छ ब्राह्मया वेद को पढ़ा हो तथा जोमता हरे और चाहे वह फरगोर में के 
दोष कहे हैं उच वाला भी ड्लोन्‍तो भी हुपत्त को यस्त ने शुर कहा है पर्गोंकि 
 थढ़ पडक्ति को पथ्ित्र करने बाला है ॥ ३४५ ॥ बेद्‌ शीर स्घ॒ति ये दोनों ब्रा- 
इमयणों के नेत्र कहे हैं-इन के मध्य में एक को जो नहों जानला वह कागा? 
झ्लीर को दोनों को न जानता हो बह शंचा शास्त्र में कहा है॥३४९ ॥ 
लो न बेदु को और न स्मृति को जानता हो-ज़ शोल बानुहो-न कुभोन हो 
उस अंधे को श्राद्वु में न्तिमन्‍्द्रण नहीं देना यह अरर्रि ऋषि ने कहा है 
0 ३३२ ॥ जिस से ब्राह्मण का ब्राह्मगापन वद और शास्त से हो है किनत केवल 
७८ से तहीं है यह भगवान्‌ फ़त्रि ने कहा है ॥ ५१ ॥ 


अश्रिस्यसति: 0 4४९ 
सोगस्थेलॉचनयुक्त: पादाग्रंचप्रपश्यति । 
लोकिकज्ञश्चशाख्रोक्तं परयच्चेषोघरोत्तरम्‌ ॥१४२४ 
वेदेश्चऋषिभिर्गीतं दृष्टिमानशास्त्रवेद्जित्‌ । 
ब्रतिनंचकलीनंच श्रतिस्मृतिरतंसदा ॥३५३ ॥ 
ताठुशंभो जयच्छाडे पितृणामक्षयंभवेत्‌ । 
यात्रतो ग्रसतेग्रासान्‌ पितणांदीप्ततेजसाम्‌ ५३४४ 
पितापितामहश्चेत्र त्थेबंप्रपितामहः । 
नरकस्थाविमुच्य॑ते घ्‌ बंबांतित्रिविष्पम्‌ ॥ २३४५ ॥ 
तस्माद्िप्रंपरीक्षेत श्राठुकालेप्रयत्नतः । 
ननिवपतियःशाद्घंप्रमी तपिठको द्विजः ॥३५६ ॥ 
दग्दक्षयेमासिमासि प्रायश्चित्तीभवेत्तस: । 
सर्यकन्यागतेकुर्या-च्छू दर्घयोनगहा स्रमी ॥३५७ ॥ 


। लीऑि७->-न- 
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कह जी कक अमल कट गओ ते कल हलक कल कपल शक लक लक लत जीत मल 
योग शास्त्र में कहे अमुभर जिम के नेन्र हों-झौर अपने चरणों के अग्रभाग 
को ही जो देखता है अयोत्‌ कढों भी कुटष्टि न करता हो लौ किक व्यवह २ 
आनता हो ओर शारुत्र भ॑ कहे कंच नोच को जो देखता हो '३५२॥ और जझ्ञान- 
वान्‌ हा-शास्त्र और वेद का जाता हो-ब़्त करने वाला द्ो-कुनोन हो-बेद्‌ 
और स्मृतियां के पठदन और पाठन में जो तत्पर हूं) ॥३५३॥ ऐसे ऋ त्मया को श्राद्‌ 
सें जिसाजे तो पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। प्रदीप्त तंज याले पितर। 
भस्वन्धी जिसने ग्रासों को पू्षोक्त ब्राह्मण खाता है उतनेही शाघ्र २॥ ६४. ४ 
पिता-पितामह-और प्रपिताभइ ये सब मरक में पहे हुए भी मुक्त हो जाते 
हैं जौर निश्चय कर स्वर को प्राप्त हो जाते हैं ॥३५४॥ लिब से श्र दु के समय 
बढ़े यत्र से ब्राह्मपा को परीक्षा करे । जिस द्विज का पिता सरगया हो यदि 
यह ॥३५६॥ सट्ठीने २ में फ्रमावस के दिन श्राहु सहों करता सो प्रायश्चत्त के 
याग्य होता है ' फल्या के सय्य कन्यागत कहते उस्तो का बिगड़ा शब्द 
( कनायत ) होगया है उस काल में जो गहस्यो श्राट्ट न करे || ३५१ ॥ 


६२ ताषाथंसह्विता ॥ 
घनंपत्रानकुलंतस्य पितृनिश्वासपीडया ! 
कन्यागतेसवितरि पितरोयाल्तिसत्सुतान्‌ ॥ ३५८ ॥ 
शून्याप्रेतपुरीसबा यावद्वुश्चिकद्शंनम्‌ । 
ततोवृश्चिकसंप्राप्त निराशाःपितरोगताः ॥३४ए ॥ 
पुनःस्वभवनंयाल्ति शापंद्त्वासुदारुणम्‌ । 
पुत्नंवाभ्रातरंवापि दौहिबन्रंपीत्रकंतथा ॥ ३६० ॥ 
पित॒काये प्रसक्ताये तेयान्तिपरमांगतिम । 
यथानिमंथनादगिनि: सर्वकाप्ठेपुतिप्ठति ॥ ३६१ ॥ 
तथासंटश्यतेघमः पध्याठुदानान्लयसंशयः । 
यः प्राप्नोतितदासवं कन्यागतेचगंगया ॥ ३६२ ॥ 
सर्वशास्त्राथंगमन स्ंतीर्थांवगाहनम्‌ ! 
सबंयज्ञफलंविद्यातच्छाडदानान्लसंराय: ॥ ३६३ ॥ 
महापातकसंय॒क्तोी योयक्लश्नोपपातक: ॥।: 





तो पितरों की लंख्रोश्वांस द्वारा उस का चन्र पुत्र ओर कुन नष्ट 
होता है | कन्या राशि पर जब स्य आते हैं तत्र पितर आपने उत्तम पुत्रों के 
ससोप आते हैं ॥ ३४८ ॥ जब नक्त वृश्चिक को संक्रांति नहीं लगती तत्र सफर 
यमराज को पुरी शन्य रहतो है फिर बश्चिक्ष संक्राति के आते हो निराश 
होकर पितर लौट जाते हैं ॥ ३४९॥ फिर वे बढ़ा भयानक शाप देशर अपने 
लोक को चले जाते हैं पत्र-भाई-लहकी का लड़का-ओऔर पोता ॥ ३६० ॥ जो 
ये सब पितरों के श्राद्द में तत्पर हीं तो वे भी परम गति को प्राप्त होते 
हैं-जैसे मथने से सब काटों में अम्नि को स्थिति दोखती है ॥३६९॥ बेसे ही श्राहु 
के देने से घर्म का विस्तार प्रत्यक्ष दीखता है! इस में संशय नहों है। और चलो 
कनागतों में गंगा पर श्राट्र करता हे उसे सब फल प्राप्त होता है ॥ ३६२ ॥ 
सब्न शाक्तत्रों के अर्था के! जानना-सब तीथों में स्वान-और सब्र यद्ञोंका 


फ्र्रिस्सति: ॥ &३ 
घने मुंक्तो बधाभान्‌ राहुमुक्तश्चचन्द्रमा: ॥ ३६४ ॥ 
सर्वंपापविनिमुक्त: सवंपापंविलहचग्रेत्‌ । 
सर्वेसीख्यमयंपाप्तः शाह घधदानाललसंशयः ॥ ३६५ ॥ 
सर्वेपा मेवदानानां प्याठघदानंतिशिष्यते । 
मरूतल्यंक्रतंपापं श्राहधदानंविशोधनम ॥३६६॥ 
प्राट्धक्त्वातमर्त्योव स्वगलोकेमहीयते । 
अमृतंत्राह्मणस्यान्न क्षत्रियान्नंपयःस्मृतम ॥ ३६० ॥ 
वश्यस्यचान्नमेवाज्यं शुद्रानन्नंछधिरंभवेत्‌ । 
एतत्सवंमयाख्यातं श्राइधकालेसम॒त्यिते॥ ३६८ ॥ 
वश्वदेवचहोमेच देवताभ्यच नेजपेत्‌ । 
अमतंतेनविधान्न ऋग्यजःसामसंस्कृतम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
व्यवहारानपव्यण घमंशबलिमिजितम्‌ ! 


३ ननननानीनन- नानक जीन. >रन्‍विननन-+नन»-- 


फल शझातु के दान से जानो इस में मंदृंह नहों है॥ ३६३ ॥ जो महापातक्षौ 
या उपपालकों हो यहपरूप भो श्राह के दान से मेघों में से निकले सय और 
(हु से रूट चन्द्रमा के समान शहु निदाप होता है ॥ २६४ ॥ और जहू सब 
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पापों से ढुटा हुआ सब पापों के पार हो जाता तथा श्राहु के देने से सब 
छुखों को प्राप्त हता है इस में सन्दंह नहों है ॥ ३६४५ ॥ सब दातनों में ऋदु 
का दान अधिक फल देने बाला है मेहर पहाड़ के तुल्य भो पाप क्षिपा 
हो तो उप्त से भो शुट्र ऋरने बाला श्र'टु का दप्न है ॥ ३६६ ॥ सनष्य श्रद्ध 
कर के स्वगेलोक में पुणा जाता है ब्राह्मया का अन्न श्राठु में अमृत रूपक्षत्रिय 
का झत्त दूध रूप ॥ ३६१ ॥ बंश्य का अल घूत रूप भौर शरद का अन्न रचिर 
रूप छ्ोता हैे-पह जो सब हम ने कहा है इस को श्र'दु के समय, खल्ि बेएव- 
देख, होम, देवताओं का पूजन, इन कामों में जपे ॥३६८॥ ऋग्वेद-गजकद 
सानखेद-के भन्‍या से ब्राहरण का झलन निमेल होने से अमृत रूप है ॥ ३६:॥ 
व्यवहार के क्रम से जो (घमसे बलवाने! को जो त कर संचय किया है दप मे चत्रो 


६४ भाषाथ सड्डिती ॥ 
क्षत्रियान्नंपयस्तेन घतताननंयज्ञपालने ॥३०८॥ 
देवो मुनिद्विजोराजा बैश्यःशूद्रोनिषादकः । 
पशम्लेच्छोएपिचांडाली विप्राद्शविधा:स्मृता: ॥३११॥ 
संध्यांस्नानंजपंहोमंदेवबतानित्यपूजनम 0७ 
अतिथंवश्वदेवंच देवब्राह्मणउच्यते ॥३५२॥ 
शाकेपत्रेफलेमलें बनवासेसदारतः । 
निरतो5हरहःशाहुर्थे सविप्री मनिरुच्यते ॥ ३०३ ॥ 
वेदान्तंपठतेनित्यंसवसंगंपरित्यजे व्‌ । 
सांख्यथोगविचारस्थ: स्विप्रोद्विजउच्यते ॥३९ ॥ 
अस्त्राहताश्चघन्वानः संग्रामेसवंसंमुर्खे । 
आरंभेनिजिताणेन सविप्र:क्षत्रउच्यतते ॥ ३०५ ॥ 
क्रषिकम रतोय*च गवांचप्रतिपालक: । 
बाणिज्यव्यवसायश्च सर्विप्रोबश्यउच्यते ॥ ३५६ ॥ 


का झन्त्र टूथ रूप है ओर यक्ष को रक्ला करने से बंइ्य का अन्नघत रू प है ३१०) 
दुव, मुनि, द्विज, रशजा, वश्य, शुद्र, निषाद, पशु, स्लेच्छ, चांडाल ये दश 
प्रफार के (जिन को आगे कहते हैं) ब्राक्मया फट्टे हैं ॥ ३१ ॥ संन्ध्या, 
स्त्रान,+जप,+होस, देखपूजा, अतिथि सत्कार झौर वलियेश्वदेख हनका- 
भों को गित्य नियस से जो करें-ठस ब्राह्मण को देख कइते हैं ॥ ३५२॥ जो 






शाक पत्त, फल, सभ इन को भक्तता कर सदा ही एफ्रान्त रहने सें प्रसक हो 
सथा प्रति दिन श्रद्वु करने में जो तस्पर हो ठसब्राह्षण को मनि कहते हैं 
॥३१३४ जो वेद्न्तकफो नित्य पढ़े और सब् के संग को त्यागे सांख्य और योग शस्त्र के 
विचार में हो स्थिरहों ससवद्राहमगा को द्वित्त कहते हैं।३5४॥ जिसने रख के स- 
स्मुव॒संग्राम में चनुपयारियों को शासत्रास्तों से माराहो जीर विनने आर भेंडही 
सब को जोला हूं। उम ब्राह्मण को क्षत्री कहते हैं ॥३०३॥ जो खेती के काम में 
सग्न हो और गौओं के पालने में तत्पर हो-जो लेन देन करता हवं! उप ब्रा- 
ऋुमया को श्श्य फइ्टते हैं ॥ २७६ ॥ 


अजिस्यतिः ४ ६५ 
लाक्षालवणसंमिश्र' कुसुंभक्षीरसपिप: । 
विक्रेतामधर्मांसानां सबिप्र:शूद्रउच्यते ॥ ३५०३ ७ 
चौरश्चतस्करश्चेव सचकोरदंशऋस्तथा । 
मस्स्यमांसेसदालब्धो विप्रोनिषादउच्यते ॥ ३५८ ॥ 
ब्रह्मतत्वंनजानाति ब्रह्मसत्रेणगवितः। 
तेनेवसचपापेन विप्र:पश्चुरुदाहतः ॥ ३०९ ॥ 
वाषोकपतड़ागसाना -माराम स्यसरस्सुच । 
निश्शंकंरोघधक”चेब सवविप्रोम्लेच्छठच्यते ॥ ८० ॥ 
क्रियाहीनशचमू्खश्च स्वंधमंविवर्जित: । 
निरदंय:सवंभतेषु विप्रश्चांडालउच्यते ॥ ३८१ ४ 

/ बंदेबिहीनाश्चपठन्तिशास्त्र 
ह शास्त्रेणहीनाश्चपुराणपाठाः । 








स्ताख, लखगणा कुसूस दूध घी मिठाई शहद सांस इन को को बचे सम ग्राह्मया 
को शुद्र कहते हैं॥ ३१० ॥ जो चोरो, ठगई लूट भनिन्‍्दा कठोर आक्षेप करते 
खाला लथा सद्धलो के सॉम का लोभो हो ऐसे ब्राह्मण को निषाद बिक हिंसक 
कहते हैं ॥३५८॥ जो ब्रह्म (येद्‌। के तत्य को न जाने झोर यह्त।पवोत का जिसे 
अभिमान हो उसो पाप से उस द्राह्मणा को पशु कहते हैं ॥३१८॥ बायरो,कप, 
साल याग,द्ोटा सोलाख इनको जो निरशंक होकर रोके उस व्राक्मण को स्लेच्छ 
कहते हैं 7२८०॥ जो ब्राह्मण के सब कसा से हीन हो-मृ् हो-सर्वेघना से रहित 
हो किसो भीमाणो पर जिस को दय। न हो ऐसे बाच्यणा को चांडाल कइले हैं ॥३८९॥ 
थेद जिन्हें भमहों जाता वे दर्शन शास्त्रों को पढ़ले हैं ओर, शास्त्र तिन्‍्हें 
नहीं आते वे पुराणों को पढ़ते हैं-पुराण भी जिन्हें नहीं आते ये खतो करते 
हैं झोरजिनप खेसो भो सही हो सकती वे भागवत नास चिसटा ले बाल रखा के 


ह हर द भाषाथशल हिला ४ 

पुराणहो ना:क्षिणो भच॒लन्ति 

भृष्टास्तलॉसागवर्तामतण्ति ॥ ३८२ ४ 
ज्योतिविदोस्रथवोण: कोराःपौराणपाठको: । 
ऋाएयज्ञेमहादाने वरणीयाःकदाचन ॥३८१॥ 
श्ाट्यंचपितरोघोर दानंचबतनिष्फलम । 
यज्ञेचफलहानिःस्यात्‌ तरमानानपरिवजयेत्‌ ॥३८०॥ 
आविकश्चित्रकारश्च बेंद्योनक्षत्रपाठकः । 


चताव प्रान प्रज्यन्ते दहस्पातसमायाद ॥३८४॥ 
सागथोमाधरश्चव कापटःकाटकानजो । 


उचविप्रानपृूज्यन्ते कहस्पातसम।यदि ॥३८६॥ 
क्रयक्रीताचयाकन्या परत्नीसानविदोयले । 
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चेशानी ) ही जाते हैं ॥ ३८२५ ज्योतिषो- अथवद्रेदे!-कार (अहां तर कं. 


से जो वोते को तरह उपदेश करे) पुराण के पढने छाठि-रानित उप स्या | बे छाद्ू 
थज्ञ और सहान दान मो कदाचित छी बरे झगान्‌ आरों के अन्ाय में हां इस 
ष्क्ो स्राधिफार है ॥३५३॥ ञ्रादु ञ्ने पूत्रोक्त ब्राचमगों फ्े जिम; ने से पिनर घं।र से 


रक में जाते दान चिष्फन हं]ता झाँर यत्ध में फल को हानि होतो है विमद 
पएृर्बाक्त दाइरणा की बज द्‌ ॥३:४॥ भटहष्टँ का पादाने बातए 3चत्न फाइस खारगर 


री 


शेटू आर जहत पाठ्स ( घर २ सत्षत्र लिथि जा बताला फिर ) ये चार हा 
पपण दष्टस्पलि के साय घड़े बिटान भो हू तो भी झाह से पहले योपठ सह 


हैं ४४: ४एमगच देश क्वा दासी-मसायथर घहंण।-केपंदा दाह बाण फनी तो आर 
फात्त ह289। सजा प्दर हु! ष्टः है १ है ॥ हे बड्प्पाल ऊक मान $५ न छल म्प्त 
भी श्याम पृतते योग्य नहीं ३८६१ सीन लो हुई कन्या एसी ( भाषा ) सहां 


वि० (१८९) बेद्‌ पढ़ के घभोनुकृन उत्तम जोबिका से निद्योद्द करते पहले 
क्राह्मग भक्त ले रच, लेयपविकादि घस विदय में उन से नीच हैं , लूदा ८ 
गाया पढ़ देख ऋथा बांच २ शोदिका करने घाल उन से सी नीचे है; एन से 
का पथ खली आदि करे बाल शोर दास्तव में कथ न दोने पर भो अटर- 
$डाझं लेयओब्णों आरंट का खंष तत्ताक्षर पृभाने यालने सदर से भीच अर्र्मी छः 
हीविशा परक यहां कऊच नोच क्रा बिचार दिखाया जानी । 


अधिस्मृलिः ॥ ६१ 
तस्यथांजाता:सतास्तेषां पितपिण्डंनविद्यते ४२८१ 
अष्टशल्यागतंनीरं पाणिनापिबतेद्विज:ः । 


सरापाननतत्तल्य तुल्यगॉमासभक्षणम्‌ ॥३८८॥ हे 5) 


ऊध्वंजड्घेष॒विप्रेष प्रक्षाल्यचरगणाद्र यम्‌ । 
तावच्चाण्डालरूपंण यावद॒गंगांनमज्जति ॥३८९॥ 
दीपशबस्यासनच्छाया-कार्पोसंदनतथावनम्‌ । 
झजारेणसरुएशंचेव शक्रस्थापिश्चियंहरेव्‌ ४३९०॥ 
गहाहुशगर्णकृपं कृपाइशगणंतटम्‌ । 

लटादुशगएणं नद्यां गंगासंख्यानविद्यते ॥ ३९१ ॥ 
खबदादआाहणंतोयं रहस्य क्षत्रिग्नंतथा । 

ब्ठी फपलवैश्य स्था-च्छ द्रंभा ग्डोद्कंतथा ॥ ३२७ 
तीघंस्तासंसहादाल रब्चान्यक्तिलतपणस । 


. होती आर हक से पंदा हुए पल" का आाठु करने पिह देने का अधिकार नहीं 
कै ॥उप53५ कभी ( पुर ) के कऊन को जो द्वित्ञ हाथ से पोता है वह जल 
भादिरया के ऐोसे ४ोर गार्माम भक्तरा के समान दूषित है हस से पर या चर्स 
आदि लासाश वास के एाय मे लत्न नहों पीना चाहिये॥ ३८८ ॥ जो ख्े हुए 
प्राण के हनी छाया छोत 5; ते तथ सके चाडालरूएप रहते हे जब्य लक गगा 
स्नान क कर पी इस से थेटा कर ब्राक्षण के पण घोना उचित है ॥ ३८९ ४ 
हाय शध्प! औश फ्रासल इन तीनों को छाया ( जो ऊपर पढ़े )-कपासल के 
यूक्ष की दुलाज दकरो को घुल का स्पश ये तोनों इन्द्र की भी लक्ष्मी को ह- 
ब्त हैं अधोत दोफपदादि को द्वायादि से सनष्यों को बचना चाहिये ॥३९०॥ 
परसे दुआ सुगा! पुरुष कृपपर कूप से दुश गुणा तट पर-तट से दुश गणा नदी 
मे स्तन से ६5 छ- जौर ग्यगास्नान के पुणप को संख्या ( गिनती ) नही 
न्‍् ॥ इ९९ ॥ व व हयथे जग को जाहयण सचा हे एकान्त के जल को क्ञ्नी और 


शायर तथा कप के ऊब्म घ पे जज्य सच्चा है- भांड ( वरतन ) में चरे कग्न की 
गदर सच! है !; #९६ पा के मरन के रूचसतर एक जप तक लोीथ सतातन आर 





हु 


उकक्सत, 


हद भाषाथंसहिता ॥ 
अब्दमेकंनकर्वोत महा गुरुनिपाततः ॥३९३॥ 
गंगागयात्वमावास्था वृद्धिघश्षाद्घेक्षगेहनि । 
मधाएणिपड प्रदानंस्था-दन्यत्रपरिवजयत्‌ ॥ ३९४0 
घृतंबायदिवातल पर्योवायदिवादथि । ४ 
चत्वारो ह्याज्यसंस्थाना हुतंनेबतुबजयेत्‌॥ ३<९५॥ 
श्रत्वेताज्नपयो घर्मान्‌ भाषितानत्रिणास्वयम्‌। 
इद्मचुमंहात्मान सव्वतेघम्मनिशष्ठिता: ॥ ३८६ ॥ 
यहदंधारसिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिता: । 
इहलोकेयश:प्राप्प तेयास्यन्तित्रिविष्टपम्‌ ॥ ३श॥ 
विद्यार्थीलमतेविद्यां घधनकार्मोधचनानिच । 
आयष्कामस्तथवायु: श्रीकामोमहती ख्ियम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
इति श्लीअजिमहपिनिमि ता स्मृति: समाप्ता ॥ 
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सहादास फ्रोौर लिखों से लपया न्‌कर ॥ ३०३५ गंगा-गया-ऊमासस -सृट्ठि ञ्रा 
हू ( नांदी मुख ) क्षयी श्राद्टु कनागत का और सघा नक्षत्र में पिडदान इस 
को तो पिला के मरण के झनतर बष के मध्य में भो करे और इस से अन्य 
कमा के त्याग दे ॥३८४ ॥ घी-तिलका तेजन--दृध-दुही-ये चारों घी के ख्या 
लो हें अधात्‌ घो के ऋभाव में हन से छ्ो होस करे होग का त्याग फ्पिन 
करे ॥३८४॥अश्रि ऋषि ने स्वयं कहे इन घना को सब ऋषि सुनकर घ्म सें भी 
प्रकार स्थित हुये वे सब ऋषि, महात्माअत्रि ऋषि केप्रति यह बोले कि ॥इटटस 
जो पुरुष आाशस्य को त्याग कर इस घर शास्र को शानभे बे दस लाफक में यश 
को प्राप्त इ।पर स्थग को प्राप्त हूं!गे ७ ३९७ ॥ इस शाझ के -ढ़ने 4 द्द् (री 
विद्या को घनार्थो चन को----प्रवस्था को जिस इच्छा छू वह अवस्य के. 
ठलथा लक्ष्मी को जिसे इच्छा हो बह शच्छी फो-प्रांप्त है।ता है ॥ ३८ ॥ 


इत्यत्रिमहृषिस्थृतिभाषा समाप्ता ॥ 


अथ विष्णुस्मृति: 


अथ्थांतू विष्ण॒प्रोक्तपमशास्त्रप्रारस्भः ॥ 
विण्णमेक्राग्रमासीन श्तिस्मतिविशारदम्‌। 
पपच्छ मंनय:सर्वे कलापग्रामवासिनः ॥९॥ 
ऊतेयगेहयपक्तीण लण्तोघम्मरसनात्तन 
तत्रवशीय्पमाणेच घरमानप्रतिमा्गिंत: ॥ २ ४ 
अतायगे5 यसं प्राप्ते कतव्य”“चास्यसंग्रह: । 
यधासंप्रा-यतेस्मा/भस्तत्त्वन्त्ो वक्त महास ॥ 
वर्णाशमार्णायांधमा विशेपर्चवयः कंतः । 
मेदस्तमेवर्चपांयस्तव्ली वहिदि जोत्तम ॥ 9 ॥ 
ऋषीणा 7_मजतानां त्वभवपरसोमत्त: । 


तजनी जननी न न बीती पा 7 


भाषाथः-अआ लि ओर स्प्र नसियों के जानने में चलर एकफाय बेठे हुए बद्ण नामक 


अधि से कल्ताप ग्राल के बालो सत्र सुभियों ने यह पृदा ११॥ कि कृलयग थी 

मे पर सनातनथस लप्त हेगया झोर कतयग के खोतने प्र किसी ने सी घसे 
का प्रोधन नहों किया ॥२। अब त्रेतायग वक्त मान है इस में घस का मंग्रह 
झवष्प करना चाहिये यह चमं जिस रोतिसे हसके प्राप्त हे! बह रोति आप 
हम से कहिये ।३१ वश और आश्रसों का जो घ्े और हम धर्मा की विशे 
घता ऋषियों ने को है और परस्पर के चम का भेदू-यह मय है द्विज्ी में 
अंछ हुल से फहो ।। ४ " यहां इचक्ट् हुए ऋषियो ने तुम ही श्र छू भामे हू। 
इस से हे सुठत्रत संपण चम का वक्ता तभम से अन्य नहीं है । ५।। 

(१ ) से दिष्णा जो घसरूश-स्त्र के कक्ता हैं साक्षात्‌ भगवान्‌ नहीं हैं किन्‍्त 
सदा पि सच्च ऋषि बिष्ण के ही नास रूप सद है तथापि अन्य ऋषियें के स- 
सान किए्श नामक भी एक ऋषि थे जिन ने इस चमंशास्‍्त को बेद्‌ का भढ- 
शय लेकर सल्ेप से प्रकट किया है ऐसा झनुमन है। 





५ भाषाथंमहिता ॥ 


घमरुपहसमस्तस्य नान्योवक्तास्तिसुन्नरत ॥ ४ ॥ 
प्रत्वाधम चरिष्यामो यधावत्परिभाषितम्‌ । 
तस्माइआहदिजश्र प्ठ घचसकासाइसमेद्विजा: ॥६॥ 
इत्युक्षोमुनिभिरतेस्त विष्ण:प्ोबाचतांप्तदा । 
अनधा:शु बसा बसा बरश्यमाणो मघाक्रमान ॥ ० ॥ 
शाह्मण कतब्रियोवश्य: गठश्चैबतशापरे । 

एत्त८ धर्म सात बदुधगण्ण जा निजी चत ॥ ५ 
ऋतोऋतीतु एयोया: झादाणो जायतेस्वश् प्त । 


* रा क्र ध भादी लग्र का हु + 
तस्मादुव्राञ्णसंस्कारं गर्भादीतप्रयोजपल ॥ * ४ 
हि है] 


सीमसं॑ताक्षपनकन नस्त्नीसंस्यारद् प्यते । 
ते $ र > ऊतक ७ 5 
गभस्थवलुरसरकारों गनगर्भफ्रयाजयिल्‌ ॥ १० ॥ 


डा “5 अचल जब + “५ ++-+ ००० ०००५० >»०..... जी 
का १८ अन्‍ला+-- डक जे नकल +- 

दर ' न ++ 

च+ अनेञ- २५७ 2ज॥ 


भा८ -घ्म फी मुचकर आपके कटने ४ एचुसार क्ाचर वा करे इससे हैँ हि- 





ग मन कफ: र ] नरमी नह ग के िः के हि ते रा ब्क 
जो में उत्तम तुम उन का ररात करत भअई» ये दिन बस को अधिनापा बाल 
हैं ।६। इस प्रकार कब उन सूलियं ने कहा उत्त समय उन में दिच्टः ऋषि 
8 न 4 खा ४ रे रु नम न्छ्० 3 
बीले कि है शुद्‌ | .ण्पाप मुनि : जम चध की हम क्रम भे क गे उप कप 
न्‍द जभा-द्ाउजिय-5 गा छव . #४। के *. 20 २० 
तुम सुत्तो ॥9॥ पी पज ह जैंप-+फ्ा छरेंग ॥.. नं) के सन से [ श्द्र ) को रिप 
को घर का सारांश छस कष्ट न उस तस लोग सु । पाल लछिस्टों अधि आ- 
ब्हः हु जिम जय मे पे हज ल्द सा नल $ हे हर 
चायों का सत है कि शट्र ओ किये क्षाई भी उसपर नहीं है| अन्प के मन 
ध रत न (६ श्र हे दे यं _> ध् $ मु 
से सस्‍्मातक्त चस मे श्द्र का अवआार है ॥-।। कल (स्का दुश्न भे ६ वर्नि क्र 
भोतर ) में स्वरो और पुरुष के संयोग मे आप बाहाण देदू हं'ता है दम से 
बाय का >हअ गभ से छैफर करें 0ह। शोसन्त (अठमामा) फर्स स्प्रो का 
सस्कार नहों है किननु ग्श का है इमसे प्रतिगत में सौसन्‍त करे ॥ १० )। 
हे ॥| १० ) गत २३ का हक (क्पन ये लीला पंस्फार क्षिछ्ठीं 
ऋषियों के मसल में गर्भवती मतों के हने हैं भौर सनव्य की पेंदाइश के खल 
० गे े सी ४ ५ 25 क्र 5 " । 
रूप स्त्री कक शुद्ध काने ते सनक्सलान शेर होते हल । हेसखु काग्गा गभाचाना दि 
लोग संस्कार प्रथम गण में एक ही यार करे प्रसिगर्ध में सहों । परनन्‍्त खिष्ण 
अप कल ह क्‌ः दि 
स।पकामतर न्‍त सम्कार सासशाका नहों किन्त्‌ ? * हु 
8288 हि फरि सरीम , एसाभशणशाका नहों किन्तु २४ के हूं सुस्क्षार 
है इस से प्रत्यंक गर्भ में कत्त व्य है । 


विश्णस्म तिः ॥ 
जातकमंतपाकुर्याव्‌-पुत्रेजालेबथो दितस । 
बहिनिष्क्रमणंचेत तस्यकुर्याच्छिशो:शुभम्‌ ॥११॥ 
पष्छेमार्मंचसं प्राप्ते अन्लप्राशनमाचर्ग त्‌ । 
तृतो 7व्देचसम्प्राप्ते क्रेशक्रमंसमाच रेत्‌ ॥१२॥ 
गर्भाएमेतथाकम ब्राह्मणस्थोपनाथनम । 
द्विजत्वेत्वयसम्प्रप्ते साविन््यामधिकारभाकू ॥१३॥ 
गर्भादेकादशसके कुर्या क्षत्रियवेश्ययो: । 
कारगठ्द्विजकर्माणि ब्राह्मणेनयथाक्रमम ॥१४॥ 
शरद खतधावणस्तु सजसस्कारवजिलः । 
उनतस्तरयनुसंस्कारों द्विजस्वास्मनिवेदनम्‌ ॥१४॥ 
यायस्पत्रिहितोदण्डा मेखलाजिनघारणस्‌ । 
सत्रंवस्त्रंचगहणजाया-टद्रह्मचवणगान्त्रित: ॥१६॥ 
त्राह्ममुहतउत्थाथ चोपसएश्यपयस्तथा । 
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भा: पुत्र के पदा होते हो शास्त्र के प्रनमार जात के करे और तम छालाक 
का भंग सहित बहिनिष्क्रमणा ( घर मे व्गहर ले जाना ) करे अधथर्त यौणे 
सहिने में सब्त्रपूतषक सुयनारायण का दर्शन करावे ॥ १६ ॥ जब छः गही ने का 
वाल्तक हो तथ् ठप का अन्न प्रागत झंग्कार छरे जोर जल तीन बे का हो 
लबघ केजकर्म (मुग्डन) करे ॥ १२॥ गभ से आठवें ब्ष ब्रह्मणा का यज्ञोपबीत 
करे क्योंकि द्वित्र होने पर ही गायत्री का झधिकारों होता है ॥ १३॥ गर्स 
से ग्यारत्र वर्ष झज्िय का और घारव य्च तफ़्य का यज्चोपवोत त्राह्मणा से कर 
खास ॥१६ ॥ झीर चीया को श्द्रृ वण है यह सब संस्कारों से होन है उस का 
संसक्षार थही कछ्ठा है कि उक्त तीना बरणो को अपने झ्रात्मा को निवेदन (आा 
घोन) कर दे ॥ १३॥ खज्मचय ( यक्षोपशोत के सभ्य ) में जिस घण का जो २ 
दूगड मेखला, सृगछाला-सत्र-लस्त गृहासम्कारों ने कहा है उस २ दा वह २ 
ब्राह्मणादि चारण फरे || ९६।| बाह्म मुहत में उठ कर स्तान-फक्रके तोच 


छ सापाथमहिता ॥ 
ज्िराचम्यततःप्राणां-रितष्छेन्मीनीसमाहितः (१७ 
अव्देवतेःपवित्रेस्तु कृत्वात्मपरिमाजनस्‌ । 
साविन्नींचजपंस्तिप्ठे-दासयोद्यनात्पुरा ॥९८॥ 
अग्निकार्येततःकर्यातु-प्रातरेवब्रतंचरेत्‌ । 
गुरबेतुततःकर्षात्‌ पादयोरभिवादनम्‌ ॥१९॥ 
समित्कशांश्चोदक॒म्म- माहत्यगुरकेत्रती । 
प्राज्ञुलि:सम्यगासोन उपस्थाययतःसदा ॥र॥। 
यंय ग्रन्थमधी यीत तस्थतस्थद्रतंचरेत्‌ । 
सावितन््यपक्रमात्सवं-मावेदग्रहणोत्तरप्‌ ॥२१७ 
द्विजातिषचरेदू ध_्यं भिक्षाकालसमागते । 
नित्रद्यग रवश्लीयात्संमतोगरुणाव्रती ॥ २२ ॥ 
साय॑सन्ध्यामुपासीनों गायत्र्यष्रशतंजपत्‌ । 
द्विकालभोजनाथंच तथंवपुनराहरेत्‌ ॥ २३॥ 











/बिजनिननननन 





अाचसन तथा तोन बार प्राणायाम कर के सावधान होकर सौन होके सट्टा 
रहे ॥ ११॥ जल देखता (आपीहिछ्ठः८) इत्यादि तथा पव्चित्र भम्जों से दष्ठ का 
भसाजग कर के सर्पादय पयन्त खड़े इं।के गायत्री का अप करे ॥ ९८ ॥ उभ के 
खादू अग्निहोनत्र करे ओर प्रालःझ्षाल के समग्र हू व्रत [ सहनासन्यादि ) फरे 
सत्पश्चास गुरु के पगों भें अभिव्रादन बरे ॥ ६७॥ फिर बह जआिष्प मांभमचा 
कुशा-आर जल का घट गुरु के णशिये लाकर छ्वाथ जाह आर भले प्रफार सदा 
गुरु के समोप बेंठ कर ॥२०॥ जिम २ ग्रग्य को पढ़े उच्च २क्का व्रत 
करे और गायत्रों के उपदेश से लेकर ग्रव बेद के पठन पयन्त ॥ २९ ॥ 
सिक्ष के समय ब्राह्मणादि तीनों द्विजों के घर से भिक्षा सांगकर लाते उस ति- 
छा तएे गुरु जो के निवेदन करके गुरु कीआज्ञा डने पर ब्रह्मचारो नियमबहु 
हुआ भोजन १ २२ + भार्यक्रान्त को मन्ध्या से बेठः हुआ एक भौ आठवबार 
गायत्री जपे और सायकालकफी भोजन च है ते समी प्रश्ञार भिक्षा सांग बे॥२३५ 


थे नरतामितणथियाओ,' 


विष्णास्म तिः | भ्‌ 
बेटुस्व करणेहप्टो गर्बंधीनोगरोहितः । 
मिशांतत्रेवयोगच्छे ली प्ठकरसउदाहतः ॥ २४॥ 
अनेनविधिनासम्यक ऱूत्वा वेद्मघी त्यच । 
गहस्थधमंमाकांक्षन्ग्रुगेहादपागतः ॥ २५ ॥ 
अननवविधानेन कर्याद्वारपरिग्र हम । 
कुलेमहतिसंभतां सपर्णा लक्षणान्विताम ॥ २६ ॥ 
परिणी प्तुषण्मासान्वत्सरंवानसंविशेत्‌ । 
ओदुंबरायणोनाम ब्रह्मचारीरहेण्हे ॥ २० ७ 
ऋतुकालेतुसंप्राप्ते पुत्रार्थीसंविशेत्तदा । 
जातेपन्रतथाकर्यादरन्याधेयंगहेवसल ॥ ए८ ॥ 
पत्रजातेइनती गच्छन्सं प्रद प्ये्सदाग ही । 
चनथत्रह्मचारीचगहे तिष्टेल्लविस्मू तः ॥ रू ॥ 
इति वष्णवधमशास्त्र प्रथमोष्थ्याथः ॥ १ ॥ 


भा०-ज्ञो ब्रह्मचारो वेद पढने में प्रमन्च, गुरु के आाधोव सथा गुरू का 
हितकारो होकर सरगा पयत गुरू को सेवा में हो रहे उसे नेष्ठटिस ब्रद्मचारो 
कहते हैं ॥ २४ ॥ इस विधि से व्रह्मचयं घम को कर झोर बंद का पढ़ने ग्रह- 
स्थ धमं को इच्छो करता हुआ गुरु के घर से आया ॥२५॥ बढ़े प्र तह्टित कु- 
ल में पदा हुई शुभ बिहोंघाली अपने व को रूद्ो के साथ शारत्रोक्त विधिमे 
वियाहु फर ॥२६' दिल्‍्ाह फरकेजो रूःसहोने अथवा एफ बघ पयत रनत्नो से संग 
नहीं करता ब्रह्मचारोी रहता है घर में रहते हुए भी ठभ बच्मचारो को फरौदु 
सरायया कहते हैं ॥ २५ 0 जब स्थश्रो को रजोदशन हो लब पुज को 
इच्छा से स्त्री का संग करे पुत्र के होने पर घर में रहता हुआ दी विचि पूथर 
अग्ति स्थापन करे ॥ २८ ॥ पुत्र के होने पर ऋतुफाल के बिना स्त्री संग क' 
रने से गृइस्थोी सदा दें!बी होता है और चौथे पुत्र के होने पर गृहस्थी पुरुष 
प्रह्मचारो रहता हुआ भी भल कर घर में न ठ हरे किन्तु बच में जाकर तपकरे॥२९॥ 
इति विष्णस्खृती मथसो+च्यायः ॥ 











द नापषायसद्विता ॥ 
अतःपरंप्रवद्यामि गहीणाघमंमतममु । 
प्राजापत्यपद्रथानं सम्यकु त्वानियोचत ॥ ३० ॥ 
सर्व:ःकल्येसमुत्थाय कृतशोच:ः समाहितः । 
सनात्वासंध्या भुपासोीत सबकालमतन्द्रितः: ॥ ३९ ॥ 
अज्ञानायदिवामोहाद्रात्रीयदुदु रितंक तम । 
प्रातःस्नानेनतत्सवं शोधयन्तिद्विजोत्तमा: ॥ ३२ ॥ 
प्रविश्याथास्निहोजंतु हृक्तवाग्निंविधिवत्ततः । 
शुच्ोदेशेसमासीन: स्वाध्यायंशक्तितोउभ्यसेत्‌ ॥३३॥ 
स्वाध्यायान्तेसम॒त्थाय रनानंक्ृत्वातुमंत्रवित्‌ । 
देवानपीन्पित रचाधि तपंथेक्तिलगरिणा ॥ ३४ ॥ 
मध्यान्हे वथसंप्राप्त शिप्टभज्ञी तवाग्यतः । 
भकलीपविश्ञत्रिल्लात्ता अद्य्तिंचदिचारपत ॥३४॥ 
इतिहासंप्रजीत जिकालसमय्श ही 











भा०-हस से झागे सहस्थिएं के उत्तम दस का कहते हैं ब्रद्मतोक प्राप्मि 
फर्के दाता ठम करत को पत्नी प्रझारसनिधे १३०० सब्च गराहझणादि ट्िज गृहस्थ 
प्रभात सप्तय उठ साखवचानोले शीचाद करके सटेख अध्तल को छ्वीछ कर स्वत 
करके संघ्योपासन ए४२/३१॥ज्ञा नशे बा मोह में रशजि में जो पाप किया हो उस 
सब को नित्य प्रातःकाण के स्त्नान से ब्राक्ष्याल्योग दूर कर देने हैं ॥३०॥ फर 
अग्निश/जा में जाफर कल्प सत्र'क्त विधान से झग्निहोत्र करके शुदु स्थान में 
बेटा हुआ शक्ति के अनुसार वेद का पाठ कर ॥ ३३" जद पाठ के अंत में व- 
ठकर सन्‍्त्र “विधि जानने याला द्विज फिर सन्त्र पूथक स्वान करके लिल ओर 
जल से देवता, ऋषि, और पितर, इनका तपेण करें 4 ३४ ॥ फिर मच्यान्ह् 
काल झाने पर शिप्ट ( पंच महायज्षां से रूच हुए ) अज् को मौन होकर भो- 
जन धविघिकरके भोग लगाते | भोजन के पोछ बेठ, और कुछ विश्वास करके ऋु 

छ बेदु का दिचार कर ॥ ३४ ॥ गृहस्य पुरुष दिन के तृतीय भाग में इलिहास 


विष्णप्मृति: ते ५] 
कालेचत पेसं प्राप्ते ग्रहेवायदिवाबहिः ॥ ३६ ॥ 
आसोन!परिचमांसन्ध्यां गायत्रींशक्ततोजपेत्‌ । 
हत्वाचाथार्निहोन्रंत कृत्वाचाग्निपरिक्रियास्‌ ॥३१। 
बलिंचतिधिवहत्वा भजीतविधिपरकम । 
दिवावायदिवाहजी! ऊतिधिस्ट्वाजजेलदि १३८) 
तणलवचारिवाण्मिस्त पजम्त्तंजप|विधि । 


कथयाल:ः प्रात साहत्य विद्यादानावचारयत्‌ ॥३९॥ 
सॉनिवश्याथविमन्तसावशंत्तदुसज्ञया । 
सदियागलु्स पाप्ता भिक्षार्वीसमुर्पास्यत: ॥ ४० ॥ 
यागिनयजपल्लित्य--मन्ययाकिल्विपी भर्वेत । 
परेवामदिवाग्राश योगासलक्किहितोमबेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


एज्यानसत्यमवनतयत रसासचजकनवबासनल 
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(गहा भारत आदि) का भो सद्ध पाट ता जिचार करे और स॒'यंक्रात्त हान 
पर घर ए बा आाहुर ॥ ४६६ | पइिचस दिगर के सम्मुख खेठा हुआ सन्‍ध्योपा- 
सन करे और यथाशक्ति गायजी का जप कर फिर सायंक्रान्ग का अग्निहोन 
अजिन की भेया ह३५७ ओर गरद्योक्त विधि से केवल बलि कसे नासक भतयज्ष 
करके विधि पृथ्रक भोजन करे । अथॉत्‌ रात में देवयक्ष रूप होम का निर्षध 
है । जो दिन में वा राजि में कोडे अभ्यागत झाजाय नो ॥ ३५ ५ तृगा ( आ- 
सन) भूमि बरी का जय हु, जन्‍न, आंरखआदर सच जाणी से उप्त का खत्फारकर 
जाने झाते को कथा ( यढ़ी कैपा को कि आप आये इत्यादि ) से उप ऋर 
मंतुए्ट ऋ्के विद्या आदि का लियार करे ॥ ३९ || शतिथि क्तो प्रथ्त शिट' 
कर जप को शाहझा लेकर प्राप स्पटे | धर मजा के लिये योगी आजाबे तो 
लग के मभीप जाकर ॥ ४० ॥ यायो # लिट्प पूजन कर अन्यथा पाप खगता 
है। नगर सें बा ग्रास में यदि योगो प्राप्त ह! ॥ ४३॥ तो उत्च योगी के झा।ते 
से-बढ़ा के निब/सी सब पूताने योग्य होते है क्यों कि स्थान जऔौर वहां फे 
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८ भाषाथनदहिता ॥ 
तप्मा-पूजमेबल्लित्यं यो गिनंग्हमागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तसमस्प्रयुक्तायापूजा साक्षयायों ।कल्पते । 
गह भिधिनां यत्प्रोक्त' स्वगंसाथनम॒त्तमम्‌ ॥४३॥ 
ऋ्राह्ममहूतंउत्थाथ तत्सव सम्यगाचरेत्‌ । 
चतुःप्रकारंभिद्यग्ते गहिणोघमसाधका: ॥४४॥ 
वृत्तिभदेनसततं ज्यायांस्तेषांपर:परः । 
कसूलधघान्यकोवा स्यात्कुभाघान्यकएववा ॥ ४४ ॥ 
उपहेहिकोबापिभवते-त्सद्यःप्रज्ञालकी पिया । 
शौतंस्मातेंचयस्किचिद्विधानंघम साधनम्‌ ॥४६॥ 
गहेतदुसताकाय- मन्यथादोपभाग्मवत्‌ । 
एबंविग्रोगहस्थस्तु शान्तःशुक्तांवर:शुचि: ॥ 9५ ॥ 


सनुष्य पश्चित्र होजाते हैं शसिस से घर में आये योगी क्वा नित्थ पुत्तन ऋर।8२५ 
जन योगी अभयागत को जो पूजा की जासो है तह अविनाश सुख देने बलों 
ड्ोतो है | गृहम्थियों के लिये स्वग का साचन जो दत्तम 'सत है तह यही है 
मि 0४३ १ ब्राह्म मुहुत (३ अथवा ४ घड़ी रात रहे पर) भें उठ कर ठस (प 
सोक्त ) कम का भली प्रज्ञर सेवन करें-धस के सिदु ऋरने खाले गइरधो जन 
पनो ज्ञीविका के भेद से चार प्रक्वार से भिन्न २ होते हैं ॥४८॥ उन में अगले-२ 

प्र हें ९ छुमपाधान्यक [ कोर्ट में इतते झत्त को को रक्‍्खे ऊिस से ३ वर्ष नि- 
सोह हो )२ कंतो चान्यक ( कंदो में इसने अस्न को को रक्खे जिस से १ बच 
सिशब्रेद है! ) ॥ ४३ ॥ ३ उदै ड्षिस (तोन दिविफ जो अल रक्‍्खें ) भद्यः प्रक्षा- 
लक ( प्रति दिन खाने को लाने वाला ) श्रुति वा स्मृतियां में का जो घर 
का साथत कर्भ है । ४६ ॥ घर में बनते हुये सनुष्य को भढ्र सब करना चाहिये 
क्योकि न करने से दोप क्षा भागी होता है इस प्रकार शांत स्वभातर-गक्त व- 
ऊना बाजा- शुद्ध -ग हरुपी जाहाणश ॥ ४१ ४ हे 


बिष्णस्मृलिः पे ए! 

प्रजापते:परंस्थान सम्प्राप्तोतिनसंशयः । 

हति बंष्णबे घमंशास्त्र द्वितीयोह्च्याय: ॥२॥ 
गहस्पोश्रह्मचारीवा वनवासंयदाचरेव्‌ ॥ ४५ 0 
चीरवल्कलथघारीस्यादकृष्टाल्लाशनोम॒नि: । 
गत्वाचविजनंस्थानं पञ्ञुयज्ञान्नहापयेत्‌ ॥४९॥ 
अग्निहोत्रंच जु हुया दल्लेनोवारकादिभि:ः । 
शावण्णनारिनमादाय बऋ्रह्मचारीबनेस्थितः धश्णा 
पजुयज्ञविधानेन यज्ञंकर्यादुतन्द्रितः । 
संचितंतुयदारण्यं भक्ताथंचिचिवरद्रुने ॥ ४१५ 
त्यजेदाश्क्रयुजेमासि वनन्‍्यमन्यत्समाहरेत्‌ । 
आकाशशायीवर्षास्‌ हेमन्तेचजलाशय: ॥ ४२ ॥ 
सीष्मेपज्ञाग्निमध्यस्थो भवद्नित्यंबनेवसन्‌ । 





ज़त्मा उत्तम ग्यास को प्राप्त होता हे इस में सनदेंह नहों है ॥ 
इति किष्गास्मतों द्विलोयेउच्याथः || 

गृड़स्योी था ट्रह्मचारोी जब यम में निवास करना चाहे ॥ ४८॥ सथ चौर 
( चोथयछ ) या वृक्षों के वक्कुल को वस्तों फी जगह चारणस फरे और झअफृष्टाल् 
(को बिना जोते बोए पेदा हो ) बन के मुन्यक्त को भक्षणा करें ओर भौन 
रहे और निज्जन स्थान में फाकर भी पश्चुयज्ञों का परित्याग न करे ॥ धर ४ 
नीबार आदि अच्छ से अग्मिहोत्र भी करे और अाबणया मास सें झग्नि को 
लेकर घन में जावे और ब्रह्मचर्य चारण कर वहां रहे ॥ १० ॥ निरालस क्री कर 
पश्लुयज्ञके धिचानसे यज्ञ फर।ज्ो भोजन के लिये खनका हख इक टु' किया होी॥५१॥ 
उप को झाशियन के सास शें त्याग दे और वन में पंदा हुए नये अब्म फो 
सग्रह करे और वो काल में शाकाश ( खले रंचे स्थान ) में जाह़ों में शल में 
॥ ३२ ॥ लथा ग्रीष्म ऋतु ( गरसी ) सें पघंवाग्रि [ चारों दिशामें अधि जलता 
ताही उपके बीच में जेठे ऊपर से सय्य लपते हों इसको पञ्ञाप्ति तप कहते हें | 


डं 


१० भाषाथसद्विता ॥ 

फ्च्छचांद्रायणंचेब तुलापुरुषमिवच ॥ ४३ ॥ 
अतिहृद्छ पकुर्वोत त्यक्त्वाकामानशुचिस्तत: । 
तिसन्ध्यंसनानमा तिष्ठे -त्सहिष्णुभं तजान्गुणान्‌ ॥ ५४ ॥ 
पूजयेद्ति्थीश्चव ब्रह्मचारी वनंगत: । 
पूतिग्रहनगृहणोया-त्परेपांकिचिदात्मबान्‌ ॥७४ !॥ 
दाताचवभवेल्नित्य शद्गघान:प्रियंवद्‌ः । 
राज्ौस्थण्डिलशायोीस्या-त्प्रपद स्तदिनक्षिपत्‌ ॥ ५६ ॥ 
वीरासनेनतिष्ठद्ठा क्नेशमात्मन्यचिंतयन्‌ । 
केशरोमनखश्मश न्नछ्िन्द्याव्लापिकलयेत्‌ ॥ ४५४ 
त्यजनूशरी रसौ हाई वनवासरतःशच्ि: । 
चतुःप्रकारंभिद्यन्ते मुनयःशंसिततन्नता : ॥ ४८॥ 
अनुष्ठानविशेषेण शत यांस्तेपांपर:पर: । 
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के मध्य में जन में बसता हुआ सनुष्प नित्य रहे और तिसके अनन्‍्तर कृछू , 
चांद्रायगा-तुल्ता पुरुष/।३३॥ अतिकूछ इन ब्रतों को निषक्षास होकर शुदुता से 
करे झोर पांचों भतों के गुणों ( शब्द, स्पश, रूप-रभ-गन्ध-) को स- 





न अ्ीन्‍नी नत+ 





चल न न 


नली लीन नमन 


हुता हुआ अजिफाल समान करे ॥ ४४॥ बन में प्राप हुमा ब्रकह्मचारों वानप्रस्थ 
अतिथियों का पृशजन फरेजीर अपने शापमें सियम बदु रहता हुआ किसी,से प्रति 
प्रह (दान) न ले ॥ १३॥ प्रियभाषो और अ्रद्रावानू होकर जो अपने पास 
फणन मृलादि हो डनका प्रतिदिन दास दिया करे स्वयं बनाये मंच ( चबतरे ) 
पर रातमें मोधे और पेरों को अंगलियोंसे खा जप करता हुआ व्निफोविता 
दें /५६।अथणघा अपने मनमें क्लेश सासता हुआ बोरासन से दिन में क्षठा रहे 
ओर शिरके केश-रोस-सख-डाड्ो-इलको न केंचो से कतराबे भौर न छरे से 
उठाते 0 ५७। बन बास में तत्पर शुदु अपने शरोर को प्रीति को छोहला हुआ 
अपने पृर्याक्त फम को कर हम रुक्तम प्रशरत ब़तवाले मुनि अनुष्ठान के संद से 
लारप्रकार के होतेहँ।३८॥ उनमें अगलारअ्रेष्ठ है<१ बष भरके क्षिये विधि पूजक 
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विष्णस्ट॒ लि; ॥ ११ 
वाषिकंवन्यमाह।र-माहत्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ ४९ ४ 
वनस्थघमंमातिष्ठल्नयेत्कालंजितेन्द्रियः । 
भरिसंवाषिकश्चायं बनस्थःस्वकमंकृत्‌ ॥ ६० ॥ 
आदेहपतनंतिष्टेन्मृत्यूं चेतननकांक्षत्ति ! 
पण्मासांस्तततश्चान्य: पचयज्ञक्रियापर: 0 ६९ ॥ 
कालेचतुथभज्ञानो देहत्यजतिघमंत:ः । 
अिशदिनाथंमाहत्य वन्‍्याक्तानिशुचित्रत: ॥६२॥ 
निवेत्यंसवकायाणि स्याच्चपष्टान्भोजनः । 
दिनाथमन्नमादाय पड्चयनज्ञक्रियारतः ॥६३॥ 
राय:प्रज्ञालकी नाम चतुथेः्परिकीतितः 
एवमलेहितसानया सनयःशंसितक्रता: ॥६४॥ 

हुलि० वष्ण० घमं० दतीयोहध्यायः ॥३॥ 





बन के शाहर ( नीवारादि ) को संचय करके दानप्रस्थों के घर्म में ठहरा 
हुआ इन्द्रियोंको जोत झौर झाष्स्प को छोहकर ॥ १८ ॥ काल को जो व्यत्तो त 
करें इन सय कमा के कर्ता वानप्रस्थ को भ्रिसंब।धिक कहते हैं ॥ ६० ॥ २ 
दूभरा-मरणा तक बन में रहे झोर सत्य को भी हच्छा न कर पंचमह्ायत्ष 
करने में लत्पर हुआ रू सहीने तक के झजका संचय करके ॥ ६९ ॥ 
चोय काण ( सन्ध्या ) में भोकम करता हुआ घम से देह को त्पथागता है * 
3 लीसरा तीछ दिन के लिये बन के असर का संचय करके झौर शुद्॒ ब्रत हो 
कर ॥ ६२ ७ सज कर्मा को करके छठे पहर भें रात को दश बजे भोजन करें । 
४ चौषा एक दिन के लिये अन्न का संग्रह कर के पश्टमहा यज्ञ कम में तत्पर रहै।६३॥ 
यह सद्यः प्रक्तातक नाम चोथा कहा दे इम प्रकार थे चारों प्रशस्त श्रतघ!ले 
मुलि पूजनोय इसे हैं ।६४।। 
इलि विशासती 3 अध्यापः । 


१२ भाषाधमहिया | 
सथोत्तमा निस्थानानि प्राप्नवन्तिटठब्रता: । 
ब्रह्मचारीगहस्थोवा वानप्रस्थोयतिरतथा ॥६४॥ 
विरक्त:सबंकामेषु पारित्रज्यंसमाशयेत्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्यद्त्वाचाभयद्क्षिणाम्‌ ॥६६॥ 
चतथंमाश्रमंगच्छेट्राह्मण:प्रत्रज न्‍्यहात्‌ ॥ 
आस्ायणसमादिपष्ट लिड्ंयलात्समाशल्रत्‌ ॥६०॥ 
शोौचमाश्रमसम्बह यतिघमांश्वशिक्षण्त । 
अहिंसासत्यमस्तेय ब्रह्मचयमफल्शता ॥६८॥ 
दर्यांचसवभतेष नित्यमेतद्यतिश्चरेंय्‌ । 
ग्रामान्तेकृक्षमलेच निर्पषकाललनिक ततूः ! ६९॥ 
पर्यटेत्कीटवद्भमिं वर्षास्वेकत्रसंविशेत्‌ । 
वृट्ानामातुराणांच भीरुणांसंगव्जितः ॥#श्णा 


....0.0#..0..........._7_ह7औ>77३>ह8 ++ 


भा०जिप प्रकार बच्म चारो गृहस्य वानप्रस्य और यतियेचारों टढ़ श्रल हुए 
रा्तम स्थान ( बह लोक ) को प्राप्त ह्वोते हैं यह यह है कि ॥६५।। सब का- 
सनाओं से विरक्त हो संन्यास का सम्यक्‌ झाश्यय लेबर कि यही सब इष्ट 
का साधक है अपने शरोर हो में झग्मियों का समारोप सन्त्रपृतक करके 
और स्त्री आदिकां के अभय दुक्षिया दे (टीक २ समझा कर) ॥ ६६ ॥ 






घर से चलकर बाह्यण् चौथ झाश्रस में पग घरे झाचाय के कहे हुए चिह 
( दंह आदि ) के! यत्र से घारण करे ॥ ६१ ॥ संन्पास के (यतोनांतचतर णास) 
शौच और संन्‍्यातियों के चर्ता के सीखे अटिंसा-सत्य-चोरी का त्थाग-बच्ष्म- 
चप-अफर्गुता ( निरयक्ष बोलने झादि का त्याय ) ॥६एाा सब प्रायियई पर 
दया इतने कर्म नित्य नियम से करे-ग्राम के समीप क्षित्तो वृत्त के नीचे सदेव 
नह ै 8 के. दर हि 
स्थान रकसे ॥ ६० ॥ कोड के समान प्ण्त्रो पर घविचरे। बा काल में एक ज 
ग़ह जेंठे विषरे महीं और दृदहु-रोगो-हरपोंक इन का संग न करें ॥ 92 ॥ 


किष्णस्सृ तिः ॥ १३ 


ग्रामेवापिपुरेवापि वासेनेकत्रदुष्याति । 


कौपीनाच्छादुनंबास:ः कन्थांशीतापहारिणोम्‌ ॥१0॥ 


पादुकेचापिगहुणीयात्कुर्याल्लान्यस्यसंग्रहम्‌ । 
संभाषणंसहस्त्रीभि-रालम्भप्रेक्षणेतथा ॥ ०२॥ 
नृत्यंगानंसभांसेवां परिवादांशचवजगेत्‌ । 
वानप्रस्थग्रहस्थाभ्यां प्रीतियत्ने नवजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
एकाकी विच रेन्नित्यं त्थक्त्वासबंपरि ग्रहम्‌ । 
याचितायाचिताम्यांतु भिक्षयाकल्पयेत्रि तिम्‌ ॥०४७ 
साधकारंयाचितंस्यात्प्राकृप्रणीतमयाचितम्‌। 
चतुविधामिक्षकाःस्थ कुटीचकब हृदकी ॥ »३ ॥ 
कर 
हंस:परमहंसश्च पश्चाद्योय:ःसउत्तम: । 
एकदण्डीभकेद्रापि त्रिदण्डीवापिवाभवेत्‌ ॥ ०६ ॥ 
त्थवत्वासवंसुखाष्याद पुत्रेश्वयंसुखंत्यजेत्‌ । 





ग्रास खा नगर में पक स्थान में बससे से संस्यासों को दोष लगता है | कौपोन 
(लंगोटी) ओढ़ने का खस्छ, जिस में शोत न लगे ऐसो कन्या (गुदही) ॥9१॥ 
झोर खाता इन को ग्रहणया करे। इन से भिल्र वस्तुओं का संग्रह सम 
कर । स्त्रियों के संग बोलतमा-स्पश-देखना ॥ 9२ ॥ साचता, गाना, सभा क- 
इना सेवा [ नौकरी ) निनन्‍्दा-इन को त्याग दे वानप्रस्थ भर ग्हस्ष के सं- 
गे यह्ष मे प्रोलि को त्याग दे ॥ 9२॥ सत्र प्रक्षार के परिग्रह ( उज् नरक्षणावा- 
गोगऐलेसों ) को त्यागकर अकेला विचर-सांगने और जिला मांगने से जो भो- 
शत मिले उप्त से झपना नियोह कर ॥ 3७ ॥ अच्छा कह कर लेने को यादिस 
बिना मांगे जो मिले उसे झयानचित कहते हैं ये संन्यासतो चार प्रकार के होते 
हैं-१ कुटोचकू-२महूदुक ॥ ६१ ॥ ३ हंस-४ परसहंस-इन में जो २ पिछला २ 
है वह २ उत्तम है एक दंह को घारण करे वा तीन दंड को ४ ५६ ॥ सथ सु- 


खो के स्वाद को त्याग पत्र के ऐश्वर्य ( प्रताप ) के सुख क्को त्यागे अथवा, 


(१ 
ही गा 


श्ध सापाथस हिला ॥ 
अपत्येषुबसेल्ित्यं ममत्वंगल्नतरत्यजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
नान्‍्यस्थगहेमज्ञीत भज्जानोदीषभाग्भवेत्‌ । 
कार्मक्रोघंचलोभंच तथेष्यों सत्यमेषच ॥ *८ ॥ 
कटीचकस्त्यजेत्सवं पुत्नाथचेंवसवंतः । 
मिक्षाटनादिकेःशक्‍्तो यत्तिःपत्रेषसंन्यसेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
3 
कंटोचकइतिज्ञैयः परिव्राट्त्यक्तब्रान्धव:। 
त्रिदण्डंकुण्डिकांचेव भिक्षाघारंतथवच ॥ ५० ॥ 
सत्नंतवश्हणीयान्नित्यमेवबहदकः । 
८ :- (5 
प्राणायामेप्यभिरतो गायत्रींसततंजपेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
विश्वरुपंहदिध्यायन्नयेत्कालंजितेन्द्रिय: । 
ढुपत्क्ृतकपायरय लिंगमाशित्यतिप्ठनः ॥ ८२ ॥ 
अन्नार्थलिब्गमुद्दिप्टं नमोक्षा्थंमितिस्थिति:। 
अपने लहकों ही में नित्य खसे और यत्र से मशता को त्याग दे ॥9३9॥ 
अन्य के घर भें भोमस न करे क्योंकि दीप का भागों होता हैऔर कामक्रौ- 
घ लोस इईंष्यो, फूठ इन को छोड़ देवे ॥ 3८ ॥ पुत्र के लिये ? कुटोचक सब 
प्रकार से सब अनल्लथनादि त्याग दे-भिक्षा मांगने आदि में अम्मथ हो तो सं- 
सम्यासी अपने पुत्रों को ही अपन। देह धापदें ॥ ११ ॥ बचत को कटोचक्त कहते 
हैं-२ दूमरा त्याग दिये हैं बंध जिसने ऐसा संन्यास त्रिदृंड-कंडो झौर सि- 
क्षा का पान्र (८० ॥ यज्ञोपब्ोत इन को बहुदुक नित्य ग्रहण कर | प्राशायात 
में लरपर हुआ निरंतर गायत्री को जपे ॥८१॥ विश्व सुप भगवान्‌ का छुदय 
में ध्यान करता हुआ इन्द्रियाँ को जीतकर काल को व्यतोत कर-कुद्धे क गेरू- 
था बच्चों फो करके एक जिद ( संल्यासकीपहचान ) बनाकर अपने पभाश्नस में 
ठहरतले हुए संन्पाणो के / ८९॥ चिन्ह अन्त भिज्ञा मिलने के लिये नियत कि- 
ये हैं मोज्ष के लिये कोई चिन्ह नहीं है । 


विष्णरमृतिः ॥ श्प 

त्यक्त्वापत्रादिकंसबं योगमार्गव्यत्रस्थितः ॥८३॥ 
इन्द्रिया णिमन स्वत क्षन्हंसोमिघोयते । 

दए श्वान्द्रायण %व तलापरुपसज्ञक: ॥ ८४ भ 

न्यश्वशोषयद हमाकाइलक्षन्त्रह्नणःपद्म । 
यज्ञोपवीतंदंडंच बल॑ंजंत॒निशरणम्‌ ॥ ६८५ ४ 
अयंपरिग्रहोनानयों हंसस्पप्मतिवेदिन:। 
आध्यात्मिकंत्रह्मजपन्प्राणायामास्तथाचरन्‌ ॥:६॥ 
वियुक्तःसवसंगेम्धी योगी नित्यंचरेन्महीस । 
आत्मनिष्ठ:स्वयंयुक्तरत्यक्तसवपरि ग्रह: ॥ ६५ ॥ 
चतर्थोयंमहानेषांध्यानभिक्षरुदाहृतः । 
त्रिदण्डंकुण्डिकांचेव सूत्रंचायकपालिकास #८८ ॥ 
जन्तुनांवारणंवर्त्र सवभिक्षरिदृत्यजेत्‌ । 


--ीएिणनीशिाना अजित कि ऊन चित 


भा०-इस से सथ्व पुत्रादि को रयाग और योगसाग में ठहर कर ॥४३॥ इ- 
न्द्रिपां औौर सन को वश में करता हुआ संन्यास हंप फहाता है। कृछू, चा- 
न्य्रायग, तुना पुरुष ॥८४॥ सभा घन्य ब्रतों द्वारा ब्रक्मपद्‌ को इच्छा करता हुजा 
संन्यासी अपने देह को घुखादे-यज्षञोपवोत, दंह झौर जिम से ज़्ोष देह पर 
न गिरें ऐसा धस्ख ॥ ८५ । वेद के झाता इंस नासक संन्यासी को यही परियरह 
सात बसतुस्थीकार है अन्य नहीं। ४घोथा अच्पारस सास व्यापक प्रणव अक्षय फो 
लपता और प्राणायासों को करता हुआ ॥ ८६ ॥ सब संग से वियक्त (रहित) 

' अपने शाप में स्थित स्वयं यक्त हो कर सब स्वोकारों को त्यागने बाला यो. 
गो होकर प्थिष्रो पर नित्य विचर ॥ ८9॥ यह चौथा इन चारों से बहा 
और ध्यान पिक्ष (परस हंस) कहा है । त्रिदृद-कंडी-यज्ञो पत्ती त--( कपालि*- 
का ) बह मारियल का झऊाथा टकहा वा खप्पर भिक्षा का पात्र ॥ ८८॥ 
म्लतुजओं के नियारणाच दस्त इन सब को भी यह भिक्ष त्यागदें-क्षौपोन ओदने 





१६ भाधाथ सद्विता! ४ 
कोपोनाच्छादनाथेंच वासोघश्वपरिग्रहित्‌ ॥ ८६ ॥ 
कयो तंपरमहं सरत दण्डमेकंचचा रयेत्‌ । 
आत्मन्येबात्मनाबुदुघ्या परित्यक्तशुभाशुभः ॥९०॥ 
अव्यक्तलिडूगो5व्यक्तश्व चरेद्विक्ष:ःसमाहितः । 
प्राप्तपजोनसंतष्येदलाभेत्यक्तमत्सर: ॥ <१॥ 
व्यक्तरृष्ण:सदाविद्वान्मूकत॒त्एथिवींचरेत्‌ । 
देहसंरक्षणा्थंत्‌ मिक्षामीहेदुद्वि जातिषु ॥ ९२॥ 
पात्रमस्यभवेत्पाणिस्तेननित्‌यंगहानटेत्‌ । 
अतेजसानिपात्राणि भिक्षा्थक्लप्तवान्मनः ॥९३॥ 
सर्वेषामेवभिक्षणां दारबंलाबुभयानिच । 
कांस्यपात्रेननमुज्जीत आपसद्यपिकधंचन ॥९४॥ 
मलाशा:सबंउच्यन्ते यतयःक्रांस्यभोजना: । 








अिननननरनमान. 


का बद्धा इन का हो केवल चारण |) ८९ ॥ परम हंस कर झोर एक दड़ वक्ता 
चारण करे और अपने मन में हो अपनो बह से त्याग दिया है शुभ और 
अशुभ के जिसने ॥९०।ऐभा अपने चिन्ह को द्धिपा कर अ्रप्रकट होकर सावधान 
हुआ खिचरे पुजा ( बहाई ) को प्राप्ति से प्रमसण्त न हो झोर आदर सत्क्ार 
ले होने पर क्रोध न करे ॥ £९ ॥ त्यागो है तप्णा जिसने ऐसा ज्ञानी ग गे के 
समाम पएथियवों पर बिचर और देह की रक्षाके शथ द्विजातियों से भिक्षा मांगे 
॥(श॥ भिक्षुफ का पात्र हाथ दे रुसोसे नित्य गृहों में विचरे अधात्‌ भिक्षा मांगे 
जझौर मनु जो ने सिक्षा के लिये चातु से मिस्र काप्त तंदा आदि के पात्र ॥९३॥ 
सब सन्‍्यात्तियों को कहे हैं । और कांसे के पात्र में विपक्ति के समय भो 
संन्यासी फ़ोग भोजन न फरें ॥८४॥ कांसे के पात्र सें खाने घाले सब्र संन्‍्य।सी 
सल ( विष्ठा ) के खाने वाले कहे हैं । कांसो फे पात्र धनाने बाले को शोर 
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विष्णुरमृतिः ११ 
कॉसस्‍्यकस्यतुयत्पापं गहस्थस्यतयैवच ॥९४॥ 
कांस्पभोजी यति:सर्व तथयो:प्राप्नोतिकिल्विषम्‌ । 
ब्रह्मचारीगृहस्थश्न वानप्रस्थोयतिस्तथा ॥९६७ 
उत्तमांवत्तिमाश्ित्य पुनरावत्त गेथदि । 
आरूढपतितो ज्ञेय: सबंधम्मंबहिष्कृत: ॥<श) 
निन्द्यश्चसवदेवानां पितृर्णांचतथीच्यते । 
जिदण्डंलिड्रमाश्रचित्य जीवन्तिबहवो द्विजा: ॥९८॥ 
नतेषामपवर्गोस्ति लिड्टडमात्रोपजी विनाम । 
त्यवत्वालोकांश्चवेदां श्र विषयानिन्द्रियाणिच ॥९<॥ 
आत्सन्येबस्थितेयस्तु प्राप्नोेतिपरमंपदम । 

इति० बैष्णा० धम्मं० धतुर्थोष्ध्याय:॥४॥ 
राज्ञांतुपण्यदत्तानां त्रिवगंपरिकाड्क्षिणाम्‌ ॥१००॥ 





रूस में भोषान कराने वाले गृहसस्‍्य को को पाप होता है ॥८३॥ तभ दोनों के 
रस पाप को कोॉसे के पात्र सें भोजन करने बाजा सन्यासी प्राप्त होता दे । 
शो ब्रह्मचारी-गृहस्य-धामप्रस्थ और सनन्‍्यासती इल में से कोह भो ॥०६॥ रक्तम 
आचरण भलिपम ब़्त को स्वोकार कर फिर उसका त्याग करता है उसे आदद, 
पलित फहते वह सथ्े चर्मा से बहिष्कृत ( बाह्य ) ॥९9।| वह सब देवता और 
विलरों में मिम्दित कहा है। संन्यास वेष का जाश्रय लेकर बहुत से ब्राह्मण 
- संसार में जी बिका करते पुजाते हैं ॥ ९८ ॥ वेषमात्र से फोबजिका करने वाले 
सन का सोक्त नहों होता-और जो लोक-बेद, विषय, हन्द्रिय, इस सम्बन्धी 
सब भोगों था विषयों को त्याग कर ॥९८॥ अपने झात्मा में हो ल्थिल रहतसएहहे 
बह परमपद को प्राप्त होता है ॥ 

इति वेष्णवे चमंशास्त्रे ४ अध्याय: ॥ 

पत्रिन्न है लाचार जित का ऐसे धर्म जय कास के फ़भिलापोी राशाओंका॥१०४॥ 


पद भाषाथसहिता ॥ 
वद््यमाणस्तुयोी चर्म सूत स्वतस्तब्विबोी घत । 
तेज:सत्यंचतिदाद्ियं संग्रामप्वनिवतिता ॥६०१॥ 
हप्ममीश्वर्भावश्च क्षत्रधमःप्रकीतिल: ! 
जझत्िपस्यपरोषम: प्रजानांपरिपालनम्‌ ॥६०२॥ 
तम्मात्सवय सनेन रक्षयेन्नपतिःप्रजा: १ 
प्रीणिकर्माणिकर्बोत राजन्यस्तुप्रयक्षतः ॥९.३॥ 
ठानमध्ययनंयज्ञ ततोयोगनिषंदणन्‌ । 
प्राह्मणानांचसन्तपक्‍़्तिमाच रेत्सलतंतथा ॥९४ 
तेपत 2 प॒रनियतं राज्यक्राशबश्वठुनते । 
वाणिज्यंकर्पणचेंब गवांचप्रन्पालनमस ॥ १८५ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रसेवाच वेश्यक्रमप्रकीतिसम । 
खलयज्ञंक्रपीणांच मोयज्ञचबयद्गवत, ॥ १८६ ॥ 
कया दै श्वश्वसतत गवाचशरणंतथा + 








ै + « ५ 
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हु र बम ३ कर 
जी घस, उस को हम कहते हैं तग सुनो । लेज, सत्य,्ंये दक्षता ( म- 


श्र ; + 


तुराई ) संग्राम मे नभागना ॥१०५॥ दानदेना, ईश्वरता (गधाय हुफमल बार गा) 
८८ द्त्रिप का घम कहा है। मत्रोरजों को पालता काला आत्रियां का परस- 
धग है ।९०२॥ इम से मठ यत्न ने राजा शताओं को रदा करे और फत्रिय बड़े 
धक्ष में लीन क्रामों को फरे कि ।९४१३॥। दास-पड ना-यक्ष और फिर योगमाग 

सेवन और ब्राह्मणों के। निरन्तर मद प्रमन्न रून्‍तए करने का ठलद्योग करता 
ब्छे १८४ उनके प्रसन हये पर राजा का राज्य और कोण (खजाना) बढ़ना हे ! 
यह । ( लेन देन ) कृधि गीओं को प्राननः ॥१८॥॥ ब्राद्मगा फ्रोर कत्रिय को 
पडा थे कर धाषय केपल हैं। ऊब ऊूप ( सता ) के खलियान के पक्ष आर 
शीजओं के रक्षाय यज्ञ को ॥ १०६ ॥ और गोज के शरगा ( घर ) इस को लश्स 
फफिन्‍्तर करे - और शद्र इंध्यों हो त्यायथ का अक्षय, क्षत्रिय, प्र, इस फोो 


| विष्ण सम तिः | १ 
ब्राह्मणक्षत्रवेश्यांश्च चरन्वित्यममत्सर: ॥ १०१ ॥ 
कर्वेस्तशद्र ःशुश्नषां लोकानूजयतिघमतः । 
पंचयक्षविधानंतु शद्र स्थापित्रिघोयते ॥ १०८ ४ 
तस्यप्रोक्तोनमस्कार: कबंनूनित्यंनहीयते । 

श्री पिद्निविधोज्ञेय: स्ादघीचेवेतररतथा ॥ १८९ ॥ 
सख्ादधीभोज्यस्तयोरू क्तो ह्ंभोज्यरित्वतरोमतः । 
प्राणानथॉस्तथादारा-न्त्राह्मणाथल्लिवेदययत्‌ ॥ ११० ॥ 
सशद्रजातिभोज्य: स्था-दुभो ज्य: शेष उच्चने । 
कर्पाच्छुद्र न्‍्तशुश्ूपां ब्रह्मक्षत्रविशांक्रमोत्‌ ॥ १११ ॥ 
कयांदुत्तरयोबेश्य: क्षत्रियोत्राह्मणस्थतु । 
आलस्तमास्तुत्रयःप्रोक्‍्ता वेश्यराजन्यथोस्तथा ॥ ११२ ॥ 
पारिश्राज्याश्रमप्राप्ति-त्रो ह्रणस्येबचोदिता । 
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नित्य मेवा करे ॥(०७॥ क्पोंक्षि इन को शुप्रषा को घम से करता हुआ भ्द्र 
लय (ब्थतदि ) को जीतता [ प्राप्त होता ) है तीर पंचमक्ष का करसा श्र 
दंत भी कड़ा है ॥ १०८॥ उस शद्र को देखता के नामान्‍ल में नगः गा कर 
दाम गन्‍्त्रा से पल्नु यक्ष करने चाहिये जैसे ( श्रतयेनस: ) इत्यादि इस प्रकार 
नित्प २ करता हुआ शद्र पतित नहों होता-शद्र भो दो प्रज्ञाए का है एक 
अ़हु का अधिकारी ओर दूभरा अनधिक्रारो ॥ १५९ | उन दोनों में से आटुके 
अर्भचिकारों का भोजन करना चाहिये-झौर अनधिकारो का नहों जो श्र ऋ- 
पत्ते प्रागा-घन्त, स्त्री इत्यादि सब ब्राह्मण को समपणा करदे ॥ १९० ॥ वह श्र 
लोजन करने पोग्य है और शंष शद झा झन्‍्न अभोज्य है । और शरद क्रम से 
ब्राह्मगा-प्षत्निय थे्य-इन की सेवा कर ॥११९॥ वेश्य ब्राह्मण कनत्रिय को सेवा 
कर ओर ज्त्विय, ब्राक्मया फो ही सेवा कर | वेश्य और क्षत्रिय इन के तोन 
आश्रम कहे हैं | अर्थात्‌ अ्रह्मचप-गृदस्थ, यानप्रस्य ॥ ११२१ जोर सन्याप्त 





२० भाषाधंसहिता ॥ 


आतश्रमाणामयंप्रोक्तो मयाधर्म:सनातनः ॥ ११३ ॥ 
यदत्ञाविदितकिंबित्त दन्येभ्योगमिष्यथ ॥ 
इति विण्णप्रोक्त घमंशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
अाश्रण की प्राप्ति केसल श्ाह्यश को ही कहा ऐ--पछू वाएए। फ्राश्यर्ता करो सभा 
लगन घम इसने कहा ॥ १९३ ४ जा कुछ इस ग्रन्थ में तपले लहर फपसा रुस को 
झम्प घमं शास्त्र ग्रन्थों से जान काओरे 0 
शति वेष्पबधम शास्त्रतापासभ' छू! 
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अथ हारीतस्मृति: 


घेबणा श्रमधम्मंस्थास्तेभक्ता:केशबंप्रति । 
इतिपूर्वेस्वयाप्रोक्त भभुंवःस्वद्विंजोत्तमा: ॥ १॥ 
बर्णानामाशण्माणाउच धर्मांल्नोग्रहिसत्तम । 
येनसन्तुृप्यत्तेदेवी नारसिंह:सनातनः ॥ २॥ 
अन्नाइंकथथिष्यामि पुरावृसमनुत्तमम्‌ । 
ऋषिभिःसहसंवाद हारोतस्पमहात्मनः ॥ ३ ॥ 
हारीतंसरवंधम्म॑ुज़्मासीनमिवपावकम । 
प्रणिपत्याउब्रुववसत् मुनयोघमकाहुक्षिण: ॥ ४ ॥ 
भगवनसवधमज्ञ सवधम प्रबसंक । 
वर्णानामाशमाणांच घमान्नोब्रहिभागंव ॥ ४ ॥ 
समासाद्योगशास्त्रंच विष्णभक्ति करंपरम्‌ । 





भा८:-जो बणो तथा झाश्रम के घममसे स्थित तीनों भोक के प्रास्मणाहैं थे केशव स 
गवान्‌ के भक्त होते है यह प्रण्म तुमने कहा था-॥१॥ अब हे पुरुषों में 
अ्रप्ठ जिस से सनातन नरसिंह दृध प्रसक्ष हों उस तय झाश्रप के घर्मो को क- 
ही। ॥२॥ दस विषय सें वत्तन पुरातन खसृत्तान्त हम कहंसे कि जो हारोत भ- 
हत्मा के संग ऋषिये| का संबाद हुआ है ॥३॥ तपोबण से अग्नि के स- 
गान लेकस्थोी-बठे हुए सब घम्मा के सर्म ज्ञाता-हारोल से धर्म के झभिलायो 
सफ्पु्णो मुनि जसस्कार फरके बोले कि ॥ ४ ५ है भगवन्‌ हे सद्य धर्मों के जानने 
वाले-है सब धर्मों के प्रवत्तेक और हे भगुवंश में ररपर्र ! व और ज्ञाश्रमों के 
घर्मा को हम से कहिये ॥ ३॥ जो विष्णु भगवान्‌ सें रुत्तम भक्ति प्रकट करने 


३ साधाथसह्िता ॥ 
एतच्चान्यच्चभगवन्‌ ब्रहिन:परमोगरु: ॥ ६ ॥ 
हारीतस्तानुवाचाथ तैरेवंचोदितो मुनि: । 
शूण्वन्तुमुनयःसर्व घम्मान्वक्ष्यामिशाश्वत्तान्‌ ॥॥ 
वर्णानामाश्षमाणांच योगशास्त्रंचसत्तमा: । 
सन्धायभच्यतेमर्यों जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ५॥ 
प्रादेवोजगत्खष्टा परमात्माजलीपरि ! 
सप्यापभोगिपयके शयनेतुश्षियासह ॥ ९ ॥ 
तस्यसप्तस्थनाभौत्‌ महत्पट्म्मभन्किल । 
पदुममध्येष्मवद्धह्मा वेदबेदांगभषण: ॥ १८ ॥ 
सचोक्तोदेवदेवेन जगत्सजपन पन: । 
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वाला योगशास्त्र है डस को और है भगवन ' अन्य उत्तम उपदेश को संशय 
फट्टी क्यों कि तस हमारे परम गुरू हो | ६ ॥ उस भुतियाँ के इस प्रकार 
प्ररणा करने पर हारीत सुनि उन से बोले कि है सम्एण सनियों ! सुनो मे 
सनातन घर्मा को कहता हूं ॥ ७ ॥ बसे तथा शाघ्रमों के घर झौर योगशाब्प 
को भछी प्रक्रार जात कर सन्त्य संसार के चखन से छूट शाला 8 ॥ ८ 4 
पर्व प्रतलय मर्नय में जगस्‌ के रचने बाले दूव परसारमा करों के ऊपर शाप श 
य्या पर लक्ष्मी सहित साथे ।० ॥ सोते हुये रन को नाधि से सहान्‌ ( छहा ) 
फमल हुआ उस पटम के बोच वेद ओर बेदांगे। के भपश त्रक्म ' की प्रकट हुए 
॥९०४ठन को दवा के देख परत्रह्म ने वशरवार यह कहा कि तस जगत्‌ के रचो | 
वि२( ९११० ) शआक्षाण समगहतत में निराघार रहने वाला जल यहा लेना 
"स्वत है उसी शल पर नौका स्थानों वा आधार भल जो सासान था वही 
प्या है प्रलय के समय भगवान लक्ष्सी वा स्त्री शक्ति रूप प्रकृति को 
पन में जीन कर विश्वास करते हैं । पत्र ससार रचने का समय जाता है 
तथ् स्वप्सेत शगवान्‌ के लाधभि मास रध्य भाग में कलाकार अण्ड पेंदा 
६:२7 उसी के ब्लीच् ब्रह्मा जी होते हैं जो आगे सब सष्टि को बनाते हैं। 


हारोतस्सलिः ॥ 
सोपिसष्टाजगत्सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ ११ ४ 
यज्ञसिद्ध्यथेमनचघान्‌ ब्राह्मणानमुखतोएजसन ॥+ 
असुजवक्षत्रियानबाहोबेश्यानप्यूरुदेश .. « (९५४७ 
शुद्वांश्वपादयो:सुष्ट्रा तेषांचबानपू्व शः । 
यथाप्रोवाचभगवान्‌ ब्रह्मयोनिःपितामहः ॥ १३ ॥ 
तद्गचःसंप्रवक्ष्यामि खाणतद्विजसत्तमाः । 
घन्ययशस्यमायुष्यंस्वग्यमोक्षफलप्रदम ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण्यांत्राह्मणनेब दय त्पन्नो ब्राह्मण:स्मृतः । 
तस्यघम्मं प्रवक्ष्यामि तद्योग्यंदेशभेवच ॥ १५ ॥ 
कष्णसारो मृगोयत्र स्वभावेनप्रवत्तते ! 
तस्मिन्देशेवसेठुर्मा: सिद॒ध्यन्तिद्विजसत्तमाः ॥ १४॥ 
पटुकमोणिनिजान्याहु-त्राह्मणस्यमहात्मन:ः । 
ते रेबसततंयरत वतयेत्सखमेथते ॥ १६ ॥ 
अध्यापनंचाध्यघनं याजनंघजनंतथा । 


>> नलधीयिना- नम * के 


शत 


तन ब्रल्याजी ने भी देखता, ससुर, सनष्य, इन सहित संप्णा कगत्‌ को 
रखकर ॥ ११ ॥ यज्ष की सिटि के लिये पाप रहित तपस्थी ऋषि /ब्राहतयों 
को मुख से'क्त्रियां को भज्ञाजों से/वेश्यों को अंघाओं मे। १२ और शरद को .. 
चरणा से छत्पक किया!। इस क्रम से उन चारो को रच कर भगवान्‌ ब्रद्मपो- 
नि (ब्रह्मा) जो ने यह वचन कहा कि। १३॥ हे ब्रह्मणि स्तोगो ! ठस बचचस दो 
फहला हूं सम सुनो झौर वह घचन घन, यश, ऊवस्या, स्वर्ग सथा सोक्षफ +' 
देनेवाला है।१४/बाक्षण पिता सेजो बाह्मणों भाता में पदा हो उसे बाहःग, 
कहते हें उपका घर और उस के निवास के योग्य देश को इस पहें। ॥ ९५ ॥ 
काला सग लिस में स्वप्ताातर से जिचरता ही रुस देश में बराछ्यण तले 
झोर उसी देश में क्षिया घमे, हेश्रं्ठ याह्मणो ! सिह्ठु नास सुफल होता है॥१६॥ 
सहात्मा बाह्यणों के झः कम लिज के हैं उत्हों कर्मा सहित भो निरंतर ८ 


- हे भाषायंसद्विता ॥ 
का कु 2 र्‌ 
दानंप्रतिग्रहश्चेति पट्कमोणीतिचोच्यते ॥ ११ ॥ 
अध्यापनझुत्रिविधं घम्मांथमृकूधकारणात्‌ । 
शुश्रषाकरण॑चेति त्रिविधंपरिकीतितम्‌ ॥ १८ ॥ 
एपषामन्यतमामाने दृथाचारोभबेदुद्विजः । 
तत्नविद्यानदातथ्या पुरुषेण हितेंषिणा ॥ १९ ॥ 
योग्यानध्यापयेच्छिष्या-नयोग्यानपिवर्ज यत्‌ । 
विदितात्प्रतिगहणीयादु गहेघमप्रसिदुर्यं ॥ २० ॥ 
बेदज्चेवाभ्यसेल्लित्यं शचौदेशेंसमाहितः । 
हिट 

घम्मंशास्त्रंतथापाठप ब्राह्मण: शुद् मानस: ॥ २१ ॥ 
बेदबतपठितव्यंच्र श्लोतव्यंचदि वानिशि । 

्. ९ सा 
स्मृतिहीनायविप्राय श्तिहीनेतथेबच ॥ २२ ॥ 
दानंभोजनमन्यच्च दत्तंकलविनाशनम्‌ । 
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तेसाम रहे वह सुख से खट़्ता है अधोत्‌ घन पत्रवान्‌ छोलाहे॥९६॥वेदकापढ़ा 
ला पढना-द्विजी को यजक्ष कराता और स्वयं यश्य करना-सुपात्र को दान देता 
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और प्रतिग्रह. दान) लेना ये कः कस कहे हैं 07८७ तेददिशास्‍ल का पढ़ाना 
भी लोन प्रकार का है १ धर्म के पथ + घन को लेकर और ३ सेवा के लिये 
॥ ९८ ॥ इन तोनें में से शिम शिव्य में घर्मादि एक भी न हो डम के पढ़ाने 
से बाहमण सृथाचारों होता है ऐसे शिष्प को अपने ह्विस का ऋभिलाथो प- 
रूष विद्या न दे ॥ १८ ॥ योग्य शिष्यें को पढ़ाबे शोर अयेग्यें को बजदे और 
शृहस्य धस के मिर्वाहा्े प्रसित॒ पुरुष (घन्रो) से प्रतिग्रह् ले ॥२०: शुतु देश में 
साधचान होकर वेदफा हभ्पास करे और शुद््‌ सतवाले बाहमणा को धर्म शा- 
सत्र भो पढ़ना चाहिये /२९।बेद के समान घमं शास्त्र को भी प्रति दिन पहना 
आर सुनगाचाएिये. स्मृति नास चसशास्त्र श्रति वेद्‌ इन दोनों से होन प्राह्म 
था को॥२२॥ दान-भोजन-शोर अन्य जो दिया जाय बह कुलको नष्टकरता है।इस से 


हारोतस्स॒लिः ० े 
तस्मात्सव प्रय्नेंन घमंशाख्त्र॑ पठेट्द्धिज: ॥ २३१ 
श्रतिस्मृतीचतिप्राणां चक्षषीदे प्रनिम्मिते । 
काणस्तत्रकयाहीनों द्वाभ्यामन्घः प्रकीतिंतः ॥२४॥ 
गरुशुश्रषण&चंव यथान्यायमतन्द्रितः । 
सायंप्रातरुपासोत विवाहारगिनिद्विजं।क्तमः ॥२४॥ 
सुस्नातस्तुप्रकुर्बीत बेश्वदेव॑दिनेदिने । 
अतिथीनागतांश्छक्त्यापूजग्रेदृविचारतः ॥ ६६ ॥ 
अन्यानभ्यागतान्विप्रान्पूजयेच्छत्तितो ग्रही । 
सस्‍्वदारनिरतोनित्य॑ परदारविवर्जितः ॥ २१ ॥ 
कृतहो मस्तुभज्ञोत साथंप्रातरुदारधी: । 
सत्यवादीजितक्रोधो नाघमेवत्तंयेन्मतिम्‌ ॥२६॥ 
स्वकमंणिचसंप्राप्ते प्रमादाव्ननिवत्तंते । 





सब यल्र से श्राक्मया चम शार्द को अवश्य पढ़ें ॥२३१ श्रति स्मृति ये दोनों 
परमेश्वर के रचे हुये ब्राह्मणों के नेन्न हैं इन दोले में से जो एक से होन है 
यह कागा, ओर दानों से होन को अचा कहा है | २४ ॥ जझाास्पय फी त्याग 
कर गुरू को सेवा करे और ब्राक्षणा सायं प्रातः काल जिवाह्ाग्ति ( जिस में 
जिधाह का होस हो फिर अपने घर छाकर जोवन पएयेन्‍त बनाये रक्ख ) फी 
उपासना ([ उसी में स्माक्त होस ) कर | २९ ॥ भले प्रकार स्त्रान करके प्रति 
दिन बलिबेश्व देश कर सथा आये हुए वधिरक्त अतिथियों फो विना खिचारे 
प्रक्ति के अनुसार पे ॥२६॥ और अन्य यृहस्य ब्राह्मगादि अभ्यागतां को 
भी गृहल्यी ब्राह्मण शक्ति के अनुसार पूृषे तथा अपनो स्थत्रो से हो सदा प्रेस 
रक्‍्स पर इत्रो को बर्ज दे ॥ २७॥ सरदार बद्धि वाला ब्राह्मपा साय प्रातःकाक 
के भसय अग्लिहोश् करके भोजन करे। सत्य थोले, क्रोच को जीते सथा झ- 
धन में बुद्धि को कभी म लगाथे॥ २८॥ अपने सन्धपादि कस के सभय में 
प्रभाद से कम को नम छोड़े । सत्य सब की हितकारिणो और परणलोफ सें श- 


६ भाषाधंसॉइलर 
सत्यांहितांवदेद्वाच परलोकहितैषिणी म्‌ ॥ एर ॥ 
एपघम्म:समुदिष्टो ब्रोह्मणस्यसमासत:ः । 
घममेवहियःकर्यात्सयातिब्रह्ण:पदम॒ ॥ ३० ४ 

इत्येषधर्म:कथितोमयायं एश्टीमवद्विस्त्वेखिलाघहारी । 

वदामिराज्ञामपिचेवधर्मान्पुथक्पथरबोघतविग्रवर्या: ॥३१॥ 

इति हारीते घमशास्त्र प्रथमोष्ष्यायः ॥ १४ 
क्षत्रादीनांप्रवध्यामि यथावद्नपूवश:ः । 
यषप्रवृत्ताविधिना सर्वेयान्तिपरांगतिम ॥९१॥ 
राज्यस्थ:क्षत्रियश्चापि प्रजाधरणपालयन्‌ । 
कर्यादध्ययनंसम्यग यजेद्यज्ञान्यथधाविधि ॥२॥ 
दद्यादानंद्विजातिभ्यो चमबदिसशतिद्रतः । 
स्वभायानिरतोनित्यं पहमागाई:सदानपः 

नीतिशास्त्राथकशलः सन्धिविग्रहतत्ववित्‌ । 








पना हित करने वालो वाणी को ब्ोणा करे ॥ २९ ॥ यह घस ब्राक््मण का 
संलेप से कई! जो ब्राह्मण च" को हा कर: है 5४ ब्रह्मण्द्‌ को पाप्त होता 
है ॥ ३११ हे श्रेष्ठ त्राइर णों | क्षा घने हतन मुझ पद्धः था संपूर्ण पापा को सदा 
शक बह यह थम हमने कहा भोर राजाओं के भो एथक २ धर्मा को कहते 
हैं तुम सुनो ॥ ३१॥ 

दृति हारोते घम शास्व्र ९ अध्याय भाषा समाप्ता 

अब छत्रियादि के घं को यथाथ्र क्रम से हम कहते हैं कि जित घर्मा 
फो जिधि से करते हुए (क्षत्रियादि ) परसगति को प्राप्त होते हैं ॥९॥ राज्य 
पदुबी पर स्थित चम से प्रत्रा की रक्षा करता हुआ क्षत्रिय भो बेद्‌ पढ़ और 
विधिपृत्रक यह करे ॥२७ जी राजा चधर्मानकम बह करके ब्राह्मणों को दान 
दें और अपनो स्त्री में ही प्रेत रक्‍खें वेश्यादि से सदा बचे ऐसा राजा भर्देव 
प्रजा से पछ्ठांग कर लेने योग्य हं।ता है ॥३॥ नातिशास्त्र में कुशल और सर्धि 


ढािलासलि: || 9 
देवन्राह्मणसत्त श्च-पिलकार्य पररुत था ॥9॥ 
घर्मणयजनंकायं मघमंपरिवर्जनम । 
उत्तमाइतिमाप्नोति क्षत्रियोपप्येवमाचरन्‌ ॥५॥ 
गोरक्षांक्रषिबाणिज्यं कर्याद्रेश्योयधाविधि । 
दालदेयंघथाशदंया ब्राहन्मणानांचभो जनम्‌ ॥६॥ 
दम्मसोहबविनिमुक्तः सल्यवागनसूयक:ः । 
स्थवदारनिरतोदान्त: परदारविवर्जितः ॥७। 
घ्रमक्षिप्रान्धोीजयित्वा यज्ञकालेतवाजकान्‌ । 
इ्य्भत्वयवलत बमंवादेहपातनात्‌ ॥८॥ 
सज्ञाष्ययनदानानि कयाल्नित्यमतन्द्रित 
पफिल काश पर श्च व नरखसिंहाचनापर: ॥९॥ 


एनर्टेश्यस्थघनोग स्वयरूमनतिप्ठति । 


3१ 


| सेख ) विग्रह ( फट ) इन के भो त्तक्त को राजा जाने देवता और ब्राक्षाणों 
में भक्ति रक्खे और पितरो के काय ( श्राद्व आदि ) में भी तत्पर रहे ॥ ४ ॥ 
मे से यज्ञ करता और अधसे को त्यागना इस प्रक्षार शाचरणा करता छुआ 
क्षत्रप भी उत्तम गति का प्राप्त द्वोता है |४॥ धश्य के घचमं-गौशो' की रफक्ता 
खंती-व्यापार (लेन देन) इन कारमा को बए्प विधि से करे | सथाशक्ति दष्न 
दूना और बराक्मयो' को भोजत फराना ॥६॥ झविद्यारूप दुश्भ तथा भोह 
का त्यागी और वाणी से सत्य बोले हँष्यो के! न करे अपनी स्त्री में रत रहे 
, और पराई स्त्री का सदा परित्याग करे ॥ ७ | घन से ब्राह्मणों को और यज्ञ 
के समय ऋत्थिजो को जिमा ( तृप्त ) करके सरण पथयनन्‍्त घस के कार्यों में 
अपनी हुकूमत किसी के न दिखलाजे ॥ ८ ॥ प्रतिदिश आलस्य को छोड़ कर 
यज्ञ, वेदाध्ययन, तथा दान, करे। पितरों के काय ( श्राहु आदि ) झौर नर 
सिंह भगवान्‌ के पूजन में तत्पर रहे ॥ ० ॥ यह वेश्य का धर्म है इस को जो 
करता है और इस के झनसार चलता है तह स्थगे सें जाता दे इस में संशय 


;. भाषाथमहिता ॥ 
एतदाचरतेयोहि सस्वर्गीनान्रसंशय:ः ॥१०॥ 
वर्णत्रयस्पशशण्न षां कर्याच्छ द्र:प्रयत्नतः । 
ज्छ ६७ 3 6. 
दासवद॒ब्राह्मणानाउच विशेषेणसमाचरेत्‌ ॥१९॥ 
अयाचितप्रदाताच -कष्टंवृत्यथंमायरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेंद्रेबमतन्द्रितः ॥९२॥ 
शूद्राणामधिकंकुयोद्च्चनंन्यायवत्ति नासू । 
घारणंजीणंबस्त्रस्थ विप्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्व॒दारेषपरतिश्र व परदारविवजनम्‌ । 
हि ० 
इत्यंकुयां त्सदाशूद्रो मनोवाक्रायकम्म॑मि: । 
स्थानमैन्द्रमघाप्तोति नष्टपाप:सुपण्यक्रत्‌ ॥ १३ ॥ 
वर्णषुधम्माविविधामयोक्ता यधातथात्रह्ममुखेरिता: पुरा । 
श्रणध्वमत्राश्रमघम्मसायं मयोच्यमानंक्रमशो मुनी द्रा: ॥१४४ 
इति हारोते घम्मशास्त्रे द्वितायोपध्यायः ॥२॥ 


५० जलन तल पट आज 55 +5 २४“ 5“ जज अली जन तन ी +#ह ०ौ+५त>त+..... न -- ०... ---+++«- 





नहीं ॥ ९० ॥ शद्र के घस-तोने! वर्णों को सेवा को शद्र यत्र से करे और द्ाा- 
क्पणों की ते दास बन कर सेवा करे ॥ ११॥ लिना मांगे दें और अपने नि- 
णोहके लिये कष्ट महे सौर शालरप के छीाह कर पाक यज्ञ से देखताझो' क|पृजन 
करे ॥९२/और न्याय में तत्पर जो श्र सनकाभी पूजस झधिकता से करे ।पराने 
घर्रका चारणा करे और ब्राह्मण के खाने से शोष बच भोलम शा करे॥३॥ जपनी 
स्त्रियों सेंएमे और परादई स्लियोंको लज--मन, याणी, देह के फसम से फाद्र 
हसोी प्रशार सदा करे ॥१४॥ नष्ट हुआहे पाप जिसका ऐसा उत्तम पुययात्म! श्र 
इंद्र के रथान को प्राप्त होता है ये ब्रह्मा जोके मुखसे निकले हुए बणों के य- 
चाय घधम इसने बह | ९५॥ हे श्रेष्ठ मुनियो अब हमारे कहे आश्रमों के सनात 
मल घने को क्रम से सुनो ।१६॥ 
बुति हारोते घसेशास्त्र २ म्ष्यायः भाषासभाप्ता ॥ 


हारोतम्सलिः ॥ | 

डयनोलिामाणवर्का वर्सेट्गरुकलेघच । 
गराःकलेप्रियंकय्यात्कम्मणासनसादिश ॥९॥ 
अहम चय्यमध:शब्या तथावहरूपासना । 
उदकंभान्गरोदय्याहु गोग्रासउ्ंन्चनानिच ॥६७ 
कर्यादध्यथनज्चैब त्रह्मचारीयथात्रिचि । 
विधित्यकत्वाप्रकबाणों नस्वाच्यायफलंलसेत्‌ ।३॥ 
य:कश्रित्करुतेघम्म जविधिहित्वाटरात्मबानू । 
सतत्फलमवाप्जाल कत्ाणोप्रपावाचचय न: ॥४४ 
तस्माठ्वेदत्रतानीह चरत्स्ताध्याथसिटुण | 
शोचाचारसशपंन शिक्षयत्गरुसल्किघों ॥४॥ 
उआजिनंद्ण्डकफ्राएच मखलाडू।पत्रोतकम्‌ । 

र्यद प्रसत्तरच अन्‍्लचारीसमाहित: 
सा प्रातश्चरेदे के भीज्या थे संयते न्द्रिय: 
आचमब्यप्रवतेनित्य नझुयाहुनतवाजनम्‌ हश।.. #. 
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घतीफ्योौल के पांछ खाल गधश के कर्ता से बसे जार पास, रक्त, आायाईझ 
५ गम के कुल में प्रोेलि रघतत ॥ १ ब्रत्मचय से रहे पश्योपर मोजे 
मसिदाधाण करे आर गरू के लिये जलवका प्रट इंचिन और गौओं 
को चारा दे ॥ र्‌ ॥ छोर अप्वबारों शास्‍त्रोक्त व्रिचि से वेद बेदाहः का अषच्य- 
पर करे बषोंकि शिचित्र ह्रीं गीसि से पढ़ता हुआ पढने के फचक्ो प्राप्त च- 
हो होता ॥६/शो कौ टे दू शा कह शिधिकों छोड़कर घने कासा है, विधिपतित ञ्ह 
अेब्यचारी आदि पुरूष डप्त करो के फनग को प्राप्त नहीं ड्ोता ॥ ४५ इससे अपने 
स्याथयाय की सिद्धि के अप एफकल सें बेद के श्तों के करें और गरू के म- 
भोप सम्पा शोच आऋावरया' सीखे ॥४१ सथक्षाला-दंइ- मेखला कंचनी यज्ञोप- 
खोल- दनको सावधान और ऊ्मत्त ह्वीकर घारणा करे ॥ ६ ॥ इन्ठियों को 
कोलकर सोजल्े कण सात गातः सास भितर गांगकर नित्य सावथानी से जञ्ञा 
बतस करदा बाय !। सथ। उहाच  खन्‍! से करे ॥ ५ ५ 


ध्द 


६५ भाषायसहिता ॥ 
छत्रंचोपानहंचन गन्धमाल्यादिवजयेत्‌ । 
नट्यगोतमथालापं मंथनंचविवर्जयत्‌ ॥५॥ 
हस्त्यश्वारोहणंचेघ सन्त्यजेत्संयतेन्द्रिय: । 
सन्ध्योपास्तिप्रकवीत ब्ह्मचारोत्रतेस्थितः ॥९॥ 
अभिवाद्यगुरोःपादी संध्याकर्मांबसानतः । 
तथायोगंप्रकर्बीत मातापित्रोद्बभक्तितः ॥९०॥ 
एतेषत्रिष नप्टेष नष्टा:स्यःसवदेवता: 
एलेपांशासनेतिष्टेंदु ब्रह्मचारीबिसत्सरः ॥११॥ 
अधीत्यचगरोबदान्‌ वदाीवाव्रदमेववा । 
ग्रवेदक्षिणांद्द्यात्संयमो ग्राममावसेत्‌ ॥९२॥ 
यस्यैतानिसगप्तानि जिहोपस्थोद्रंकर: 
सन्याससमयंकछृत्वा ब्राह्मणोत्रह्मचय्यया ॥१३॥ 
तस्मिननेत्नयेत्कालमाचाय्येयावदायपम । 
तदभाजेचतत्पन्रे तच्छिष्येबाथवाकले ॥१४॥ 








छाता जता गंध (इतर फलेलादि ) साला नाचना गाना बहुत घालना 
मंथन इनको सवंधा त्याग देवे हाथी घोड़े परत चढ़े और इन्द्रियों को वश्े 
करके नियम में स्थित ब्रत्मचागी सध्योप्सर किया कर॥०«॥रूंच्या कर्म दो सभा- 
म कर गरू के चरणों केअसिल्ादन कर वे। भक्ति से मासा और पिता की भी सेवा 
फरे॥१:४ जो ख्रह्ाचारोगुरुआदि तीनों की सेवा शुश्रपा को सबंधा भला देतोठस 
पर मत देखता नष्ट (अ्रप्रमक्ष) होजाते हैं इससे इंप्यो को छोहकर ब्रह्मचारी 
इनको शिक्षा (उपदेश में) स्थित रहे ॥११। गुरुसे सब (४ बेद) शथया दी बंद 
झथवयो एक घंद को पढ़कर जितेंद्रिप ब्रह्माचारों गुरुको दुक्षिणा दे के समावत्त न 
करकेग्रामर्भे घभे॥९२॥ ज़िल्ा-उपस्थ इल्ट्रिय सद्र((ट)-हाथ-जिस के ये भलेप्रक्ता- 
र वश मे हीगये हैं। बह ज्ाहमण ब्रह्मचय से ही संन्यास लेने का ससय नियत कर 
लेते ॥(३॥ओर वह नेप्ठिकब्रह्मचारी रहनापसन्दफरेलोठसी आचाये केयहत सर- 
था प्थन्‍त वदधिरक्त होकर गरुसेवा करें यदि झाचायं का स्वगंधास हाोजाय लो 
मर शिष्पके समाप, *ुरु के कुलमें तपकरता हुआ जन्म को धित्ावे ॥ १४ ॥ 


हारो तस्मृति: || पर 
नविवाहोनसंन्यासो ने छिकस्पविधी यते । 
इमंबोविधिमास्थाय स्यजेई हमतन्द्रित: । 
नहभयोषपिजायत ब्रद्मचारी टढत्तः ॥१४॥ 
योज्हचारोविधिनासमाहितश्ररेत्‌एविव्यांगुरुसेवनेरतः । 
संप्राप्यश्रिद्यामतिदुलभांशिवांफ जुतस्या सुलभंतुविन्दति ॥१६ 
इति हारीते घम्मशास्त्रे ढुतीबोएथ्यायः ॥३0 
गहीतवरदाध्यथनः श्रुतशास्त्राथतत्ववित्‌ । 
असमानपियांत्रां हि कन्यांसभाहकांशभाम ॥ १॥ 
सत्रावयत्सम्पूर्णा सुबत्ताम॒दूहेन्वरः । 
ब्रात्ष णजिधिनाकयात्प्रशस्तेनद्िि जीजनमः ॥ २७ 
तथान्यबहत्रःप्री क्षा विवाहाबणघमत: । 
उपासनंचविधित्रदाहृत्यद्विजपुंगवा: ॥ ३ ॥ 
सायंप्रातश्चजुहुयात सवकालमलन्द्रिन: । 
इस मे दिठक ब्रच्मभारी के लिये विबाह और संन्याभ नहीं कहे हैं । जो अाल- 
भ को छोहसर इम विधि से देड़कों न्यागदे ॥१५ ॥ बह ट्ड्घल श्रध्मयारो हस 
गोफ़ में फिर पंदुष नहीं हो ता-विधि और काघघानी छे गर की सेवा सें लब- 
लोन जो ब्रद्मचारो पृश्तो पर ब्रिचरता है /६६॥ वह अत्यन्त टुलंप और फलपाण 
रूप विद्या को पाकर ठपके सुलभ फल (सोक्ष ) को प्राप्त होता है ॥ १9 ॥ 
इति हारोते घमंशाप्त्रे ३्रध्यायभायामसाप्ता ॥ 
बेद को जा पढ़ चक्ता है, और वेद्शास्त्र के तात्पय की ठीक २ जानता है 
ऐसा ब्रदह्मगारों समावत्तन संस्कार काके जिधके प्रबर और गोश्र अपने से 
मिलन हों और कोहेभाई शिक्त का हो ऐसी ४(॥ देह के सब अंग शिस के पूरे २ 
हों और संदर जिसका आचरण हो ऐपी कन्पा से विवाह करे | और क्राज्म- 
या आठ जियाहों में उत्तत ब्राह्मविवाह विधि से जिवाह करे ॥ २ । ब्राह्म से 
भिन्चष विवाह शन्‍्य क्षत्रियादि वश के छिये कहे हैं।॥ ३॥ आछस को 
छोषट सायं प्रातःकाज़ नित्य २ होम करे शौर नित्य दत्तघातत करके स्पथान 


श्र सापाथसहिलता 9 
स्नानंकाप्येंततोनित्यं दु्तथावनपूर्वकस ॥ ४ ॥ 
उपः्कालेसमुत्याथ कृतशीचोयथाविधि । 
मर्खेपश्युपितेनित्यं भवत्यप्रयतोनर: ॥ ५ ॥ 
तस्माच्छुप्कमथादेंवा भक्षसे हुल्तकाप्ठकम ॥ 
करंजंखांद्रिबापि कर्दबंकरबंतथा | ६ ॥ 
सप्सपण पश्षचिपर्णी जबर्नियंतशंयव ४ 
अपामाणर्ग चवित्यंचराक चोउम्बरसेन्नचण ! » ॥ 
एतेप्रशस्ताऋषधिता दंनधावनकम्संणि । 
दुतकाप्ट्स्यभक्षश्च समासनप्रकीरहित: ॥ ८ ॥ 
सर्वकंटक्लिनःपण्याः क्षीरिणशचयरशास्विन: 

प्लांगलेनमानेन दनन्‍तकाप्टमिहोच्बते ॥ ॥ 
प्रादेशमात्रमथवा सलेनद्न्ला न्विश्शघपन ' 


प्रतिपत्पत्रपप्ठीप नवेश्याोच ससासाक्ा: ॥ १० ४ 


दु तल [ ण्छ योगो दंरत्पासप्नप्कऋलम ४ 
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करे || ४ ॥ जरूुणादय में चठके विधिपृयक्क शुद्धि सुखादिक्को कर क्यो क सु 
ग के पथ्य बित (खालो) होने से सतप्य का सन सदन झषपदिन्न प्लोला है॥३7 
दस में सखी ता गोलो दालोन शवद्यय कर उछू दातोंन करज, खेर, कदंश, 
सोचसभिरो को हो ॥ ६ ह मप्तपण, पश्षिपर्यों, लामत नोय झंधा बेल, आफ 
गलर-॥ ५ ॥ इलसे वृक्ष दूुलोन के लिये उच्चम कह्ठे हैं ऊीर दातोन करने 
का खिचार भी संसंप से कह दियाहु॥ ८ ॥ काटे खाते सब शत परविद्र शोर 
दूध वाले मब वृक्ष रश के हेत हैं | आठ ऊअंगुन खंबी दातौन होनो चाय 
अधथता प्र-दिणगात्र | विल्लस्तगर ) छस्‍्गी ह्वो उन से दाता को शद स््प । 
छसइपि लय  परवा, पर ( माय आदि ) छठ ऊोर सघनो लिखि को 


॥ १८ ॥ दुहोॉन करे हे पाल प्रो्ली लक के एऋाओंं हो दृश्य करता है। 


हारउेतश्मृति: ॥ ५३ 
अभावदन्तकाष्टानां प्रतिषित्घदिनेषच ॥ ११ ५ 
अपांद्वादशगण्डूषे६ुख शुदृधघिंसमांचरे तू । 
सनात्वामन्त्रवदाचम्य पुनराचमनंचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पन्‍्त्रवत्प्रोक्यचात्मानं प्रक्षिपेंदुदुकाज्जालिझ्‌ ' 
आदित्यनसहप्रातमन्देहानामराक्षसःः ॥ १३ ॥ 
घनध्यल्तिवरदानेन ब्रह्मणो5व्य क्तजन्म न:! 
उद्काझ्ुलिनिःक्षेपा गायव्र्याचाभिमंत्रिता: ७ १४ ॥ 
निश्नस्तिराक्षसान्सवा न्मन्देहाख्यान्ट्रिजरिताः । 
सलःप्रयातिसविता ज़ाह्मणरमिरक्षितः: ॥ १४ ॥ 
मारोच्यादीमहासाग: सनका्श्व गोगिमिः । 
तस्माज्लंघग्रेत्सनध्यां सायंपात:समाहितः ॥ १६ # 
उल्लेघर्यातियो मो हातू समातिनरकंप्रवम । 
साथमत्रवदाचम्य प्रोध्यसयथ्यस्यचाजालम ॥ १७ ॥ 








दालीन के न मिलने पर तथा प्रतिपदादि निषिठ दिनों में ॥ ५१ ॥ 
४ गो के बारह कुले करके लथा सझन द्वारा सुख को शुद्धि करे ।सल 
, 4! से ऋाधचमत करके स्पास करें और स्नान के पीछे फिर आचसन करे ॥१२॥ 
| आपोहिष्ठादि० ) सन्त्रों से देह पर मश्जेन करके सूर्य फो जल्न को अंजरली 
देखे । सथ सारायणा के सग प्रातःकाछ में संदेह नास वाले राक्षस ॥ ९३ ॥ झ- 
व्यक्त ब्रद्य मे प्रफट हुये ब्रत्मा जी छे वरदान से गदु फरते हैं। गायत्री मन्त्र 
पढ़ कर सर्मतारायग के सम्मुख छिज्ञों से फेंकी जज को अंशली ॥ १४॥ उन 
से संदेह नासकऋ राक्ततों को नष्ट करती हैं । इस कारणा ब्राह्मणों से ॥ ६५५ 0 
संथावछ भाग्यथाणों मरोचि फादि ऋषियों से सथा सनक्षादिक योगियों से भो 
 रज्चितहुपे सर्थ तारायश जाक्ाश में निक्प्लि गसन करते हैं ।इल से ससाकचान 
हुआ द्विज्ञ साथ प्रातःकाल की संध्या का सक्लंघन त्याग न करे॥/१६॥ जो परूष अर 
जात मे सब्या को छोहता है वह निश्चय कर मरक भें जाता है। सायकाल 
क्षो भन्‍तरों से करचमत और शरोर पर समाज न कर के सय को अजली ॥११॥ 


१४ साष'थलहिला ४ 
दृत्वापदक्षिणंकुस्थोज्जलंस्एट्टाविशुद्ध्यति ! 
पूवांसंध्यांसनक्षत्रा-मुपासोतयथाविधि ४ १८ ॥ 
गायत्री मभ्यसेत्तावद्‌ यावदादित्यद्शनम्‌ । 
उपास्यपश्चिमांसंध्यां सादित्यांचयथाविधि ॥ १८॥ 
गायत्रोमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा णिपश्यत्ति । 
ततश्वावसथंप्राप्प कृत्वाहोमरवयंबंधः ॥ २० ॥ 
सडिधन्त्यपोष्यवगस्य भरणायथव्रिचक्षगाः । 
ततःशिष्यद्डितार्थाय स्वाध्यायंकिज्लिदाचरेत्‌ ॥२९॥ 
इंश्वरंचबकाया ये मभिगच्छेदुद्विजोत्तम: । 

््‌ पेद् का. गर के 2८ 
कशपुष्पेन्धनादीनि गत्वादूरंसमाहरेत्‌ ॥२९॥ 
ततोमाध्यान्हिकंकया व्छचौदेशेमनोर मे । 
विधिंतस्यप्रवक्ष्यासि समासात्पापनाशनम ॥२३। 
स्नात्वायेनविधानेन मुच्यतेसकिस्विपात्‌ । 

देकर प्रदृक्तिणा करें फिर जन का स्पश कर के शुट क्वौता है। सालःष/स्त को 

सध्या का तसम समय थविधथि से आरम्भ करें जन्न ४ ऊरूाश में नक्षत्र दोखते हां 

0१८७ फिर स्थे का दर्शन होने समय लक ख़ उः के यायत्रों का जपकरे।साय' 

काश फो संध्या को सय के अस्त से एवं ही जिधि से आरम्म करके ॥१९॥ तारा 

गण दोखने खसप्तय लक यठ के गायत्रो का तप करे--फिर यद्यग्ति के पा- 

स जाकर शास्त्रोक्त थिथि से झानवान्‌ द्विग् स्वप होस कर ॥ २० ॥ 

जिचारशील पुरुष पुत्र भट्य आदि के खान पान के अर्थ बजिन्‍ता करके फिर 

शिष्य के हित के लिये कुछ वेद पाठ फरे ॥२१॥ शीर ब्राह्मषणा संघारो कार्य के 
लिये देश्बर नाम राजा के यहां जाय ॥ राघा दूर जाकर छुशा, फल, इन्थन 
समिया झादि को लाया फरे ॥ २२ ॥ फिर शुह्ु एकानत देश में जाकर सच्याह 
दोपहर का सन्ध्यादि कस करे। उसके पाप नाशक थिधान को संक्षेप से झहें 
गे ॥ २२॥ जिस विधि से स्‍वाम करके सब पापों से छटता है-स्नान के लिये 


हारोतरसति. 0 ११ 
सस्‍नानाथं मृद्मानीय शद्दाक्षतत्तिल:सह ॥२१॥ 
सुमनाश्चततोगच्छेन्त्र दीशुदु जला धिकाम्‌ । 
नद्यान्तुविद्यमानायां नस्नायादन्यवारिणि ॥२४॥ 
नस्नायादल्पतोय्रेष विद्यमानेबहूदके । 
सरिद्ररंनदीस्नान प्रतिल्लोतस्थितश्रु रेत ॥२६० 
तडागादिषुतोब्रेष स्नायाच्चतद्भावत:ः । 
शुचिदेशंसमम्यद्य स्थापयत्सकलांबरम्‌ ॥२५॥ 
मत्तोयनस्वकदेहं लिम्पेत्पस्‍क्षाल्ययल्तः । 
सस्‍नानादिकंचसंप्राप्प कयोंदाचमनंदध: ॥२८॥ 
सोपन्तजलंप्रथिश्याथ वाग्यतोनियमंनहि । 
हरिंस रम॒त्यमनसामसज्जयच्चोरुसज्जल ॥२९॥ 
ततस्तोरंसमासायआचम्यापःसमन्त्रतः । 
प्रोक्षयद्वारुण मन्त्र: पोवमानीभिरेवच ॥३०। 
कशा ग्रकृततोयन प्रोक्ष्यात्मानंप्रयत्नतः । 


शुद्र अक्षत भर तिलां सहित भष्टी को लाकर ॥२४ ॥ उदार चित्त होके शुद्ध 


झधिक, जल बाली नदी पर जाधे। भदी के होते शनन्‍्य जछ में सत्रान न करे 
॥२४५॥ झौर झचिक जल यालें जलाशय के होते जतप जछ वाले से स्नान नकरे। 
उत्तम नदी में सोत ( प्रधाह ) के सम्मुख खा होकर स्नान करे ॥ २६॥ और 
नदी के अभाव में तालाब आदि के जल में पथ था उत्तराभिशुख खड़ा होके 
स्नान करे शुद््‌ स्थान को वाल से लिष्टक कर सब धस्त रख दे ॥ २५ ॥ पहिले 
शरोर पर जल छोड़ के शब्र देह में मुख से लेकर जख् में घोर के सही शगातरे 
फिर स्नान करके शाचसमन करे। २८॥ फिर थह परुष जल के भोतर घम के 


मौन होकर लियम से हरि भगवान्‌ का स्मरण करके जंघा तक जल में गोता 
लगाये 0२८॥ फिर किसारे पर आाफर सस्णों पर्यंक जल का आचसन करके ज 


रुणा देवता के स्ररत्रों सथा पावभ्ानो मुक्त से शरोर का साजन कुश ले के करे 


| ॥ ३० ॥ बशा के झप्र भाग छे जल से यत् से देह का समाजन करके ( स्योना 


१६ भाषाथसहिता है 
स्योनापथ्वोतिमदगात्रे इृदंविष्णरितिद्विजा: ॥ ३११ ॥ 
ततोनारायणंदेव संस्मरेत्प्रतिए ज्जनम्‌ 
निमज्ज्यांचजलसम्बक क्रियतेचराघसंणस्‌ ॥ ३२ ॥ 
सना त्वाक्षततिलेस्तदृह वबषिपित्तभिःसह । 
तपयित्वाजलंतस्मा च्लविष्पीक्यचसमाहितः ॥ ३३ ॥ 
जलती रंसमासाद्य तन्नशकक्‍लेचसवबाससी । 
परंघायोतरायंच कथ्यत्केशाब्यष्पनयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
नरक्तमल्वणंवासा ननीलंचप्रशस्यते । 
सलाक्तरंघहीनंच वजर्येदंबरंब्रघः ॥ ३४ ॥ 
ततःप्रक्षालयत्पादी मत्तोछनविचक्षण: 
दुक्षिणतकरंक्ृत्वा गोकूणाक्तिवत्पन: ॥ ३६ ॥ 
जि:पिवंदोक्षितंतोयमास्यंद्रिःपरिमाजयत्‌ । 
पादीशिरस्ततोउभ्यद्ष्य त्रिभिरास्यमपस्पशान परद्था 
अंग शटानामिकाभ्यांच चलक्षपीसमपरएशेत्‌ । 
तथंबपंचमिमाध्ि स्पशेदेवंसमाहितः 3 ३५ ॥ 


एथिबो० ) इस संत्र से सथवा (इठतंविष्य ०) इस मंत्र से दह में गहरे लगाज 
॥३९५ हर एक गरेतालगाने में माराप्ण देख का समरगाकर सौर जल्त केभीलरगी 
ता लगाये हुए क्चमपषणा सत्र ( ऋतचमत्यचा० ) को जप ॥ ३२ ॥ स्त्रान करके 
झोर घस्न्र को निचोह कर ॥३३॥ जल के किनारे पर जाके रूफद बस्त्र (चोली) 
को पएहटल कर अंगोछ्या कन्धे पर हाल के केशों को न कंपावे ॥ ३४ ॥ झचित्त 
साथ, सोल बकल शेष लहों कहा है तथा सलें झोर गंधद्वीस बस्न को बजदे 
३४ फि( जिचारशीस पुरुष सट्वी और जल से पग घोके दहिने हाथ. को गौंके 
काम के समान करके ४३६॥ देख हुए गले सीन बार आचसन कर फिर दोसार 
सुख का साजन फरे फिर प्रग ओर शिर पर जप्त फा माजन कर बीच को' तीन 
अगलशियों से भुख का स्पर्श करे ॥ ३५ * अंगठा और शझाततासिका से दोनों नेज्रों 
का स्पणश करे इसी प्रक्मार सावधान होक्षर पांचों झगलियों से मस्तक छा रप- 
कै करें ॥ 5५ ॥ 


हारोलस्मृलिः ॥ १७ 
अनेनविधिनाचम्य ब्राह्मण:शुद्र॒मानसः । 
कुवोतद्भेपाणिस्तृदडू मुखःप्राइमुखोइपिवा ॥३९॥ 
प्राणायामत्रयंधी मान्यथान्यायमतंद्रवितः । 
जपयश्ञ॑ततःकुर्या ह॒ गायत्री वेदसातरम्‌ ॥ ४० ॥ 
त्रिविधोजपयज्ञःस्थात्तस्यतत्वैंनियोधत । 
वाचिकश्नउपांशुश्न मानसश्लृत्रिधाकृृति: ॥ ४१ ॥ 
तअ्रयाणामपियज्ञानां श्रेष्ट:स्थादुत्तरोत्तर: । 
यदच्चनीचोच्च रिते: शबदेःस्पष्टपदा क्षरे: ॥9२॥ 
मंत्रमच्चारयन्वाचा जपयज्ञस्त बाचिक 
शनरूच्चारय नन्‍्मत्र॑ कि चिदोष्ठी प्रचालय्रत्‌ ॥9३॥ 
कि'चिच्छु वणयोग्यःस्थात्‌ सउपाशुजपःस्मू तः । 
चिर्यांपदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम ॥9४॥ 
शब्दाधंचिन्तनाभ्यांत तठकन मानसंस्मृतम । 





शुद्ध भन दाला ब्राहयया इस लिचिसे ऋाषसन करके कुशा हाथ में लेकर उत्तर 
था पं को मुख फरके ।६९॥ आजसय को दछोड़ के विधि पृथक लोन प्राणायाम 
करें फिर वेद साला गायतली का जपयझ कर ५४ तोन प्रकार का शपयज्ष होता 
है उम के स्वरूप फो तुम्त शुनो छागो से साफ २ खोले उषाश-चोसी बाणी से 
वाले झ्ौर मल से ये तोन उस के भद्‌ दें ॥४१॥ इन तोलों गज्ञों में पिछला २ 
श्रेष्ठ है। जो उदात #नुद्फत्त स्वर्ति स्थगों सहित स्पष्ट पद्‌ और अऋत्तरों सहि- 
ले पप़्र। बाणी मे संत्र का स्पष्ट उच्च रण करते हुए जप किया जाता है यह 
बाचिक दाप यज्ञ कहाता है और बुछ २ होठों को चला कर झति समोप के 

नष्य को सुनने थोग्प घीरे २ मंत्र का उक्च रण कर के ॥४३॥ को जप किया 
जाय उसे लपांशु जप कहते हैं-“-भौर जिस में बण (पदों के शक्षर) प्रतोत 
ल हों केवण बदि से हो परों के अच्तरों के मिल्मलिले से ॥४४ ए६ढ8 ऊथ का 
विचार जिस में हो उत्त जप यज्ञ को सानस कहते हैं । जप यज्ञ से स्त ति किया 


रे 


९८ सावाधसहिता ॥ 
जपेनदेवतानित्यं स्तृयमानाप्रसी दति ॥४५॥ 
प्रस्न जिपुलान्गे त्रान्प्राप्नवन्तिमनी पिण: । 
राक्षसाःश्वपिशाचाश्च महासपा”चभीषणा: ॥४६॥ 
जपितान्को पस्पन्ति दूरादेवप्रयांतिते । . 
छंदऋष्यादिविज्ञाय जपेन्‍्मन्त्रमतंद्रित: ॥४४५॥ 
जपेद्हरहज्ञोत्वा गायन्नींमनसाद्विजः । 
सहसलपरमांदेवों शतमध्यांद्शावराम्‌ ॥४५॥ 
गायत्रीयोजपन्नचित्य सनपाप नलिप्यते ॥ 
अथपुष्पांजलिंकृत्वा भानवेचो ध्वंबा हुक: ॥४९॥ 
उद॒त्य चजपेत्सूक्त तच्चक्ष रितिचापरम्‌ 

के कल 
प्रदक्षिणमुपादृत्त्य नमसकुय्यों हिंवाकरम्‌ ॥४०॥ 
ततस्ती थ्नदेवादी नदि: संतपयद दिज:॥ 
स्नानवस्त्र तनिष्पोचक्य पनराचपनंचरंत्‌ ॥४१॥ 
तदतक्तजनस्थह्ट सनानदानंप्रकाततम ॥ 





जज ीीीडडीी। 








रन न-+-+3+--++-+-.... 





हुआ देवता मेसन्त होता हे ॥ 8४ ॥ दवला के प्रभमननन होने पर ये द्िमल रास 
ष्य बहुत धो वंश को दृद्ठि को प्राप्त होते हैं। राक्षस, पिशाप, अर भयान 
क बह २ सप ॥ ४६ ॥ जप करने में ममोप्र नष्टों जाते किन्‍्त वे दूर से ही भाग 
जाते हैं। सनन्‍त्रों के छंद और ऋषि आदि को जान का आमास्य को त्याग के 
“ सन्र को जप |४१॥ ब्राह्मया ठद जादि को जानकर प्रति दिन सन से गायत्री 
को अप १०८० हार गायत्नोफा जप अ्रंप्ठ है (५० का जपसध्यग जी दश का 
खप झथस है ॥$८॥ जो नित्य गायत्रों को जपता है बह पापसे लिप नहीं हो- 
त्ा। फिए ऊपर को भजा उठाकर अयातत पुष्पां मद्डित झ्र्घ्य देकर समय फो्‌ 
ओर हाथ जोह के ॥४०॥ (ठद्॒त्यं०) ओर (सच दक्ष ४) इन स॒क्तों को जप फिए 
म्रदक्षिणा करके स॒ये को नभस्कार करे ॥ ५० ॥ फिर ब्राक्मया तीर्थ के जल से 
देख आदि का सपंण करें । पीछे समान के वसा ( घोती ) को निच्ोष्ठ कर 
झाचमत कर ॥ ५१॥ इसी प्रशार यहां भक्त अल का स्नान औौर दान बहा; 


हारोतस्सृतिः ह १९ 
दर्भासीनोदर्भपाणि-ब्रेक्यज्ञविधानतः ॥ ४२॥ 
प्राइमखोब्रह्मयज्ञ तु कुंब्योच्छुद्घासमन्बित: |. 
ततोच्यंभानत्रेदद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ॥ ४३४ 
उत्थायम॒हुंपय्यतं हंसःशचिषदित्त्युचा । 
ततोदेव॑नमस्क्ृत्य गृहंगच्छेत्ततःपुनः ॥ ४४७ 0 
विधिनापुरुषसक्तस्य गत्वाविष्णुंसमच्च॑ग्रेत्‌ । 
बेश्वदेव॑ंततःकर्या दलिकमंविधानत: ४ ४५ ॥ 
गोदोहसात्रसाकांक्षेद्तिधिप्रतिवैयही । 
अध्ृष्टपूव॑मज्ञातमतिथिंप्राप्तमचंधेत्‌ ॥ ४६ ७ 
स्वागतासनदानेन प्रत्पुत्थानेनचांबुना । 
स्वागतेनाग्नयस्तृष्ठा भवन्तिग हमेंघिनः ॥ ४७ ॥ 
आसनेनतुदत्तेन प्रीतोभवत्तिदेवराट । 
पादशोचेनपितरः प्रीतिमायान्तिदुलंभाम ॥ ४८ ॥ 
अद्लदानेनयक्तन रृप्यतेहिप्रजापतिः । है 








कुशाओं पर बेद कर और कुशाओं को हाथ में लेकर ॥४२५॥ लेकर ॥४३॥ और पूृञज्रोणिमुख 
हो के पट्टा से ध्रक्न यज्ञ करे फिए तिल पुष्प सवा अक्षरा से युक्त अचे सयंनारा 
यगाक्नो देवे॥३३॥अंजुनी में भरे झध्य जल को भम्तक पयनन्‍्त उठाकर(हंसःशुचिष्- 
त२-) इत्यादि ऋचा से स॒य के सम्मुख छोड़े तट॒न्तर सयदेव को नमस्कार करके 
घरकोगाले ॥३४॥ घर जाकर विधि से पुरुष स्क्त (सहस्त्रशो षौ०) से विष्ण का 
पूजन फरे पश्चात गद्यसत्रोक्त विधान से देंवयज्ञादि चारो मदह्यायज्ञ करे॥२४॥ 
जिलने सभ्य सें गौ दुए्ी जाय उतने सस्य सकल गृहस्यो अतिथि को प्रतीक्षा 
करे । जिस को प्रथस नहीं देखा हो ऐसे अज्ञात ( बेजाने ) आये अतिथि को 
पूजे || ५६ ॥ स्थागत क्राना-आमन देना-देख कर ठठना-जल देना-हस प्र- 
कार अतिथि का झादर करने से गृहस्थी के आावसतर्प गाहेपत्पादि अग्नि प्र 
सक्न होते हैं ॥ ५५ ॥ मासन , देने से इन्द्रदेज ससक्त होते घरणों के घोने से दूँ 
लेध प्रील फो पितर प्राप्त होते ॥ ५६८॥ और श्रेष्ठ अस्त के देने से अहम पर * 


२२ भाषायसहिता ॥ 


तरमाद्तिथप्रेकाध्य पूजनंग्रहमिधिना ॥ ४९ ॥ 
भत्तयाचर्शाक्ततोनित्यं पूजयेद्विष्णुमन्वहम्‌ । 
भिक्षांचमिक्षवेदद्यात्परिक्राडब्र्नचारिण ॥ ६० । 
अकहल्पितान्लञाद दुधृत्थ सदयंजनसम्॒तन्वित्ताम । 

अकृतेव श्वदेवाप सिक्ष।चग्हमागते ॥ ६१ ४ 

उठ त्थवश्वदेवाथ भिक्षांदुत्वाविसजयेत । 
बच्चदेवाकृतानदोीषांश्छ क्तोभिक्षव्येपो हितम ॥ ६२ ॥ 
नहिभिक्षक्नतान्दीपान्वश्वद्ेबीव्यपो हति । 
तस्मात्प्राप्ताययतय भिक्षांदब्ात्समाहितः ॥ ६३ ॥ 
विष्णोरेवयतश्छाया हॉतांनश्चित्थभावयेत्‌ । 
सुवासिनोंकुमारीच भोजयित्वानरानपि ॥ ६४ ॥ 
बालवृदुचांस्ततःशेष॑ स्थयमुश्बभीत्वाग्रही । 

प्राइमुखो दड्मुखोवापि सोनीचमितमाषण: ॥६५॥ 
झच्न होते हैं इम से सदुयहल्यों को अतिथि का पुजम अवश्य करना चाहिये 
॥ ४ए ॥ भक्ति और अपनी शक्ति से नित्य दिप्यु भगवान्‌ का पृल्‍न करे झ* 
मन्‍लर संन्यासो ब्र्मचारो मिक्ष को सिक्षा देंवे ॥६०॥ वेंश्यदेव के लिये झ- 
क्ष निकलने से पहिले छ्वी यदि फोड़ ऊभ्यागत संन्धासो घर पर झाजाय लो 
वेश्वदेत किये श्िना भी बेशव देव के लिये एथक्‌ पात्र में अन्न निनक्मात्त कर 
अतिथि को शाफ भाजी सहित भिषत्ता देशे थिसजन करे क्‍यों कि थेधणदेव न 
करने से जो दोष छगता तप्र को अतिथि दूर करले को समय दे ॥ ६९ । ६२ ४ 
परन्त अतिथि को भिक्षान देने से जो अपराध यृहर्य को छगता है उसे थे- 
शबरदेव टूर नदों कर सकता है ( हस से प्राप्त हुये ऊसिथि को सावधानी से 
भिक्षा देवे ॥ ६३॥ विष्ण का रूप ही संन्यासी है निश्चय से ऐसो भावना करे। 
सुधघासिन ( सुहातिन ) और कुत्तारो छौर अन्य आये पुरुष आदि को भोजल 
कराकर ॥ ६७४७ ॥ तथा पर के खालक त॒टों फो जशिसा कर फिर याको व्चे श्र 
को पूर्ण दा तत्तर को मुख फर मौन हो वा परिभित बोशता हुआ गृहस्य 
पुरुष इस मझार भोकन करे कि ॥ ६६ ॥ 


ह्ारोतससतलि, ॥ र१ 
अन्नमादौनपफस्कृत्य प्रहुष्टनानतरात्मना | 
एवंप्राणा दृतिकुर्यान्मत्रेणचपृथकपृथक ॥६६॥ 
ततःस्वादुकरान्तंच भज्जीतसुसमाहितः । 
आचम्पदेवतामिशंां संस्मरन्तद्रंस्पशेत्‌ ॥६२। 
हुतिहासपुराणाभ्यां किचितकालंनयेद्बुघः । 
ततःसंध्यामपासीत बहिगेत्वाविधानतः ॥६८॥ 
कतहो मस्तभज्जीत राज्ोचातिथिभोजनम । 
साथंथातद्विजातीनामशनंत्र लिचो दितस 0६६७ 
नांतराभोजनंकुयो दर्निहो त्रसमो विधि । 
शिप्यानध्यापयेच्चापि अनध्यायेविसज येत्‌ ॥००॥ 
स्पृस्यक्तानखिलांश्वापि पराणोक्तानपिद्विज: । 
महानत्रम्यांद्वादश्यां भरण्यामपिपदत्नेंसु ॥७१७ 


अ>->+क+-व३ -.>आ9. सका... राधा 
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प्रसस्त जित्त से प्रथम अन्न फो जमस्कार करके प्रायाहुलि ( प्राणा- 
यक्याहा ) इत्पादि मसनन्‍त्र पढ़ २ छोट ३ पांच ग्रास एशणथक २ सुख में 
देव ॥ ६६॥ फिर भले प्रकार सावचान हुआ अल का स्वाद लें २ कर भो- 
तन कर पश्चात्‌ खाचमन करके इृष्ट देशता का स्मरण करता हुआ सदर का 
स्पर्श करे ॥ ६७ ॥ इस के धननन्‍्तर कुद्धक समय इतिहास ( भारतादि ) और 
पुराणों के कहने सुनने में वित'ते फिर ग्राम से श्राहर खाकर विधि से संध्य 
बंदुन कर ॥ ६८ ॥ सन्ध्पा का होम कर काझे अभ्यागत मिले तो लसे भोजन 
, फराके राजि को स्वयं भोजन करे साथ प्रातः हाल भोजन करना द्विज्रातियों 
को बेद में कहा है ॥६९०॥ बोच में (दिन में दुबारा' भोजन ज् करे क्यों कि झ- 
ग्निहोत्र के पश्चात्‌ प्राणशाग्निहोत्र भोजन का विधान भी दो ही वार हैे। 
शिष्पों को वेदादि पढ़ाबे और झनच्याय में पढ़ाने को छुट्टी कर देचे ॥ 9० ॥ 
जो सदथ्चद अनध्याय घसंशास्त्र ओर पुराणों में कहे हैं कि महानवसो ( का कत्ति- 
कक शुदी ) द्वादशो, भरणी सत्त्र, प्ये, ( अमावत पौखभासो झादि )॥ ३१ ॥ 


२२ भाषाधंसहिता ॥ 
तथाक्षयद॒तोयायां शिष्यात्ञाध्यापयंट्ट्विजः । 
माघमासेतुसप्तम्यां रथ्याख्यायांतुवजंबरेत्‌ +»२॥ 
अध्यापनंसमभ्यस्यन्समानकालेचवजयेत्‌ । 
नोयमानंशवंदृष्ठा महीस्थंत्राद्विजोत्तमां: ॥१३७ 
नपठंद्र दित॑ खुत्वा संध्यायांतुद्विजोत्तमाः । 
दानानिचप्रदेयानि ग्हस्थेनद्विजोक्तमा: ॥०४॥ 
हिरण्यदानंगीदानं पथिवीदानमेबच । 
एवंधर्मों गृह स्यस्य सारभूतउदाह॒तः ॥ »५ 0 
यएवंश्रद्घयाकरयो त्सयातित्रह्मण:पद्म । 
ज्ञानोत्कषंश्चतस्यपरुषाल्लारसिंह प्रसादृत: ॥ ७६ ॥ 
तस्मान्मुक्तिमवाप्नोति न्राह्मणोद्विजसत्तमाः । 
एबंहिविप्राकथितोमयावः समासत:शाश्वतघम राशिः॥»५॥ 
शही शहस्थस्यसतोहिधस्म कुर्वन्प्रयत्ला डरिमेतियक्तम 0 ०५८॥ 
इति हारीते घमंशारस्त्र चतुर्थोष्ष्याय: ॥ 9 ॥ 
अक्षप तृनोया (बंशाख शुद) ६) इन मे भा ब्राह्मण शिष्यां को न पढ़! वे 
साघ मह्दीने को रथ संप्तसी को भी बच्चदे ॥ ७२. ॥ ठयटना करने के और 
स्ान के समय न धढ़ावे हे ऋषियों ! लेजाते हुए वा पृश्चो पर पढ़े म॒दों 
को देख ऋर ॥ 9३॥ अथवा रोने को सुन कर और संध्या के समय थेद्‌ 
वेदाड़ु को न पढ़ें और हे ब्राह्मणों निम्न लिखित दान गृहस्थ को देने घा- 
हिये कि /५४/ सुबण गो, एथ्वो ये उत्तम दान हैं।यह गृहस्य का सारभत घर 
कहादहे ॥ 99 || जो अदा से इस घमझो फरता है वह ब्रहद्मपद को प्राप्त 
होताहै रऊौर नरसिंद मयगवान्‌ की कपा से छसको ज्ञानक्ी अधिकता होतीहैे 
॥५६ द्ेऋषि ब्राह्नणों | इस झानसे ब्राह्मण मुक्तिको प्राप्त होता हे हेज्ातह्ाणो! 
इस प्रकार हमने समातग घमका समूह तुमसे कध्र ॥७७॥ गहस्यों रूद ग्ृहस्य 
के धर्म को यत्र से करता हुआ विपष्ण को अवश्य माप्त होता है ॥५:॥ 
इतिहारोते घमंशास्त्र ४ झच्याय भाषा खमाप्ता ॥ 





हारोलस्मृलिः ॥ बे 


अतःपरंप्रखद््यामि वानप्रस्थस्यसत्तमा: । 
घमाश्रमंमहामागाः कथ्यमानंनियोधत ॥ १॥ 
ग्हस्थ.पुत्रपीत्रादीन्दृप्टापलितमात्मन: । 
भाषांपत्रषुनि:क्षिप्प सहवाप्रविशेद॒वनम्‌ ॥ २ ॥ 
नखरामाणिचतथा सितगात्रत्वगादिच । 
घारयनज हेयादगिनि वनस्थोविधिमाशितः ॥ ३ ॥ 
चघान्येश्चबनसंभतरनोवाराद्यरनिन्दित: । 
शाकमलफलबापि कयो ज्ित्यंप्रयत्नतः ॥9॥ 
त्रिकालस्नानयक्तस्त कब्योत्तीव्रंतपरतदा । 


पक्षांतेवासमश्लीयान्मासान्तेव!स्वपक्रभमकू ॥ ५॥ 

तथाचलत थकालेत भ्रः्जीयादष्मेष्यवा + 

पछ चकाह5्प्यपत्रा वायभक्षोष्पवाभवत्त्‌ ॥ ६॥ 

घपम्पयागताभल सल्य स्यस्तथावपषानरा शक्षय 

हेमन्तेचजलॉस्थित्वा नयथेत्कालंतपश्चरनू ॥॥ 
झससे आगे सानप्रस्थ के परम कहते हैं-हे श्रेष्ठो हे सहाभाग्यशाली लोगो 
हमारे पह़े वाप्रनस्थ झाश्रम के घम को लतुस्त सुनो ॥ १ ॥ यृहस्थी पुरुष पुत्र 
पौत्र आदिको छोर झअपनो सृदु अवस्था को देखकर स्त्री को पुत्रोंके 
गअ्रायोसम करके या संग लेकर सन रें चला जावे ॥ २॥ नस 
केश और सफेद गात्र साले वृश्ततती त्वचा का सस्त्र घारणा करता हुआ खन 
में ठहर कर शास्त्रोक्त व्रिचि में शारिनहोत्र करें ॥३॥ बन में पंदा हुए शद्द 
सीबारादि अनन्‍्तसे खा शाक सूता फर्गोंसे यत्र के साथ अपना निवोाह और सा- 
यंप्रातः होग कर ॥४॥ सम समय चनसें सायंप्रात: भधच्याह में जिफाज़ स्नान 
काता हुआ तीज तप करे । पक्षके अंतर्मे वा महिने के झतमें एक दिन स्थयख्- 
लाया भोजन कर ॥५॥ चौथे काल (प्रहर ) भें अथया आठवें प्रहर में झरया 
छठे प्रहर में प्रतिदिल एक्रवर भीोतरन करे अपवा अख्त जल छोहके केवग्न 
बाय का ही भनज्तनण कर ॥ ६४ घष्म ग्रीष्म ऋतु में प्रचारिति के मध्य में चर्चा 
ऋतु में निराश्षप (सलीमसि) में और शोतकातमे जज्ञके सष्य में बेठकर 
तप करता हुआ कालको विताओ ॥७॥ 





ब_-_ 


रे शाषा्थेमहिता 0 
एवबंचकवतार न क्रतबुद्धिय थाक्रमम्‌ 
अग्नि स्वात्मनिक्ृत्तात॒ प्रन्नज॒दुत्तरांदिशम्‌॥५॥ 
आदेहपातंवनगी मौनमास्थायतापस:॥ 
स्मरत्नतीद्विय द्रह्म ब्रह्मलोकेमहीयते ॥९॥ 

तपोहियः सेवतिवन्थवास:समाधिय क्त:ः प्रयतांतर समा । 

विमुक्तपापोविमल:प्रशांतः सघातिदिव्य पुरुषंपुराणम्‌ 
इति हारीते घमशास्त्र पंचमोपध्याय:। ५॥ 
अतःपरंप्रवद्यामि चतुर्थाश्रममुत्तमम्‌ । 
खाट्घयातमनुष्ठाय तष्टन्मुच्येतबन्धनात्‌ ॥१॥ 

*. एवंबनाश्नमेतिष्टन्यातयंश्चेवकिल्विपस ॥ 
चतु थेमाष्नरमंगच्छे त्संस्यासविधिनाद्विजः ॥२॥ 
दुत्वापिदभ्योदेजरेम्यो मानुपेम्यश्चयत्नतः । 
दत्वाध्ादर्घपितुभ्यश्ष मानुषेस्यस्तथात्मनः ॥३॥ 
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ऋम २ से इस प्रकार करते हुए जिसने बद्धि को स्थिर किया है बह तपस्थी 
अग्नि को फऋपने आत्मा में सनन्‍्त्रपूतेकत मसारोप करके संनन्‍्यासी होकर ४ ८ ॥ 
मौन चारण किये देह के पतनपयेत बनें जिसको कोई इन्द्रियों से महीं देख 
कान सकता ऐने ब्रह्म को स्मपया करता हुंआ उत्तर दिशा को चला जाये दस 
प्रश्ञार शरोर त्याग देने से ब्रह्मनोक में खाद पाला है ॥ट। जो बानप्त्य सन 
को तर में कर समा थ लगाझे तप करता है-पाणं से रहित, निमेन्न और 
शांति रूप बह वानप्रस्थ सनातन दिव्य पुर्षष को प्राप्त द्वोता है ॥ १० ॥ 
इलि हारोते चमंशास्त्र ५ अच्याय सापासमाप्ता ॥ 

अब आगे उत्तम चौथ अाश्रम (संन्यास) को फहल हैं ठत संन्‍्पास के घर्म 
को श्रह्ा से सेबनन फरके टिकता हुआ पुरुष बन्धन से छूटताला है ॥१॥ इस प्र- 
कार धानप्रस्यथ आश्रत में टहर॒ता और पापक्ो दूर करता हुआ ब्राह्मगा सं- 
ज्यास की विधि से चौथे श्राश्नत में जाय संन्‍्यासो हो जाबे /२॥ पितर देखता 
सनुष्प इन के निर्ित्त दान दे के और दिविपष पिलर सनष्य पितर श्लौर कप 
मे लिये जीवित ही श्राट.ु करके ॥ ३ ॥ 


१: 


हारोतरभृतिः 0 २१ 
इष्टिवेश्वानरीकृत्वा प्राइ्मुखोद्डमुर्तीईपिया । 
अग्निस्वात्मनिसरोप्य मन्त्रवितपन्नजे न्पुनः१४॥ 
ततःप्रभृतिपत्रादी स्नेहालापादिवर्जयेत्‌ । 
बन्घनामभय द्यात्सवंभूताभय तथा ॥ ४ ४ 
त्रिद॒ड वणवंसम्यक्‌ संत्तंसमपठ्वकम्‌ ॥ 
बष्टितंकरण्णगोवाल रज्ज मच्चतुरंगुलम ॥ ६ ४ 
शौचार्थभासनाथेंच मनिभिःस मुदाहतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनंब्रास: कंथां शीतनिवारिणी म्‌॥०॥ 

उुफेचापिगहणीयास्कर्याल्ता न्यस्यसंग्र हम । 
एतानितस्यलिंगानि यततेःपोक्सानिसवंदा ॥७ ॥ 


समग्रद्यक्रतस न्यासा गत्वातांथमनतक्तमम । 
स्मात्याचम्यबविधचिघद्रस्त्रपतेनवारिणा ॥ ८ 0: 
तपाथत्वातदेवाश्र संत्रवतवतभास्करनमेत्‌ ॥ 
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आलार्षाध के अझनसार वश्यानरों इष्टि करके एवं था डत्तर को 
मुख कर सन्‍्त्र पुजक गाहँपतथादि अग्नियों फ्ोा अपने शरीर में 
समारोप कर के [ झग्लियों के समारोप को रोति यह है कि झग्तिकुगह 
पर पेट करके ( अयंते योमिक् त्वियो० ) सन्‍त्र पढ़ के फशष्ट स्थ अग्नि अपने में 
आगये सान लेते |सन्याभो होजावे ॥ ४ ॥लब से लेकर पुत्रादि में प्रोत्ति और 
घा्साजापादि व्यव्टार को त्थाग देख और अपने काई बचों और सब्र प्रा 
शिर्पा को जय दान देव || १॥ ऐसा टांघ छत प्रिदृड ग्रटणा करे जिस में चर 
व झ गुर कपहा! और काली गीं के बानों को रस्सी लगी हो जिस की ग्रथि 
सम हुं ॥६॥ शद्ठि के अंथ और विद्वाने के लिये मुतियों के कहे हुए कीपीन 
शोल को दूर करने बालो फंथा ( गृदही ) और पादुका ( खह्ाऊ ) इस को 
ग्रहया करे इस से ऊधिक का संग्रह न कर , ये सनन्‍्यालों के सदेस काल 
के चिम्ह कहे हैं (| ५॥ संन्यासी हुआ इन कोौपोमादि को ग्रदूष्ध कर 
रुत्तम तोथ में जाके वस्त से दाने जल से विधिपूर्वरक नाल हझौर आचमन 





बन «०. अपना 


करके ॥ ८ ॥ सन्रों से देबत/झों का तपेण करके प्रए्सात्सकप स्येदेध को सतत- 
४ 


श्ट साषाधसह्विता ॥ 
आत्मानंपराडमुखो मौनी परणायामतन्रयंचरेत्‌ ॥ € ॥ 
गायत्रींचयथाशक्ति जप्स्वाध्यायेत्परपदम । 
स्थित्यथमात्मनो नित्य भिक्षाटनमथाच रेत्‌ ॥ १० ॥ 
सायंकालेतविप्राणां गहाण्यभ्यवप्द्यत । 
रसग्पयक्याचचचकवरल दक्षिणनकरेणव ॥ ११४ 
पात्रवामकरेस्थाप्य दक्षिणंनतशोषयेत्‌ । 
यावतान्नेनत्प्तिःस्था-त्तावदु क्षंसमाचरेत्‌ ॥ १२ ४ 
लतोनिल्‍ह्वत्यतत्पान्न सस्थाप्यान्यत्रसंयमी । 
चतु्िरंगलेश्छाद्य ग्रासमात्रंसमाहितः ॥ १३ ४ 
सवव्यंजनसंय॒क्त .पृथकपात्रनियोजयत्‌ । 
सर्यादिभूतदेवेभ्यो दत्त्वासंप्रीक्ष्ययारिणा ॥ १२ ॥ 
भुज्ञीतपातजपुटके पात्रतावाग्यतोयत्ति: । 
वबटक्राश्वत्यपणष ऋछमभीतेन्दुकपातन्रके ॥ १४ ॥ 
कोछ्षिदारकदबंष नभज्जीयात्कदाचन । 
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नाप करे। पृनोमिुल जोर भोन होकर तोन पाणाणाम बे ॥ ०॥ बा. 
बक्ति गायश्ी जप कर परंपद ( ब्त्म) का ध्यान कर देह की ल्ितलि के लिये 
नित्य शिक्षा सांगे ॥ १० ॥ सायक्काल के ससप अाह्यणों के परों में जाकर दृद्विने 
प्राय से भले प्रकारकवणशास)शाग ॥१॥वायें हाथमें पात्र को रख फ़र तसे दर 
३ हाण मे पोझे फिर करमें मागी हुई मिल्ला रोट्ट। आदि चघरेजितने अन्न से 
छत ही उतनो ही शिक्षा नित्य मगगे कोबे झुत्त ज़! दिकेशिये अधिक न भा॑गे॥१२॥ 
लिए गंयमी पुरुष ग्राम से ल्ोट कर ठम्त पात्र को दूसरी जगह रखकर ओऔर 
सापचानो में सब व्यंजनों सहित एक ग्रास शन्‍न लेके मुयादि भल देवताओं 
के न्गये क्िफों दोना पत्ता में पृथक घर के चार अंगुनो से ढांप कर देवता 
को सभणरा करे फिर शंप अन्त का जग से द्विज़क के || १३ ॥॥ १४ ॥ पत्तो 
के दोले में अथवा पात्र सें मौन होकर संन्याणी भोजन करे बह, पीपल, 
फ़ण हल, लदु ॥१३२॥ कघ्नार करंब-दुगके पत्तों में बा इन से सने दोना पत्तों 


००: एन कर सल्कुतनातातणएण 


हररोलस्मृतिः ! रथ 
मलाक्ताः:संउच्यते यतयःकांस्पभोजिनः ॥ १६ ॥ 
कांस्थभांडेषयरपाको शहस्थस्यतथेवच । 
कारस्येभोजयतःसव्व किल्विषप्राप्त यात्तयो: ॥ १५ ॥ , 
भुक्‍त्वापात्रेयतिनित्य क्षालयेन्मंत्रपूअंकम्‌ । 
नदुप्यतेचतत्पान्नं यज्ञलेषचमसाइज ॥ १८ 
अध।चम्यनिदिध्यास्थ उपतिष्ठेतभास्करम्‌ । 
जपध्यानेतिहासेश्च द्निशेष॑नयेहद्गधः ॥ ६९ ॥ 
कतसंध्यस्तताराजों नथेदेवंगहादिष । 
हत्पण्डरोकनिलये च्यायंदात्मानमव्ययम ॥२० 0 
यदिघमरतिःशांतः: सबभतसमोवशी । 
आराप्नोतिपरमंरथान यत्प्राप्पमननियतते ॥ २१ ॥ 
त्रिदंडभद्योहिएथकसमाच रेच्छन:शनयरत वहि म खाक्ष:। 
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भसलिन कड़े हें ॥६॥ कः रे के पान्रमे पकाने खाले और जिमाने दाले गृहस्थो 
की को पाय है तउत दोगसा के पाप को कांगसे के पान्म्मे भोजन कश्ले बाला 
मेज्गासो प्राप हूं!त। हेँ ०१४४ सन्‍या सो जिस फांज्र भें सोपन झर नुप्त क्षो रच से थो हा 
ले। बन्षा गे सोन पोने के चगसों के तुब्य संन्‍्य!क्तो का धह पात्र दूषित (झशुट्ठ) 
नहों दवता ॥ ९८॥ इस के अततस्तर आवसन हऊीोर ध्यान कर के सरय देख की 
स्तुति करें और शेप दिल की जप धान तथा उत्तम इतिछ्ठासों के कहने 
झुनने में छितावे॥ ॥९6 ॥ फिए संध्या करके इयो प्रकार घर ऋदि में राजि को 
बविलाबे-झपने कसल रूपो हरय में झविनाशी आत्मा क्वा ध्यान कर ॥६० 
जो संन्धासोी घर्म में तत्पर, शांत, सब भतों में सम, वशो ( इन्द्रिय जिस के 
वश में हो ऐपा ) हूं। लो बढ़ उप उत्तम स्थान को प्राप्त होता हैं जहां जा: 
कर फिर नहीं लौटते ॥ २९ ॥ जो जिद॒पडी हो सब से एयक किवरें प्लौर घोर 
२ शिप्त के इन्द्रिय संघार के विषयों से फिःक्त हुए हूं पह संहार के सत्र 


किन त+ 


में को भी सोजन न करं-आओर काओे के पात्र में भोजन करने बाले सन्यासी 


श्ः भापाथसहिता # 
संम॒च्य लंसारसमस्तबंधनात्सघातिविष्णोरमतात्मनः प८ 
इति हारोतेघमंशास्त्रे षष्ठोष्ष्यायः ॥ ६ ॥ 

वर्णोनामाश्रमाणांच कथितंघमलक्षणम्‌ । 
येनस्वगांपब्र्मोच प्राप्त बंतिद्विजातयः ॥ १४ 
योगशास्त्रप्रवक्षामि संक्षेपातसारमुत्तमम 
यस्य चश[वगाद्यान्ति मोक्षचबम॒मक्षतः ॥ २४ 
योगाभ्यासबलेनेव नश्येयुःपातकानितु । 
तस्माद्योगपरोभत्वा ध्यायेन्नित्यक्रियापरः ॥३ ४ 
प्राणायामेनवचनंप्रत्याहा रेणचेन्द्रियम्‌ । 
घारणाभिवशेक्वत्वा परवेद्यधंणंसनः ॥ 9 ॥ 
एकाकारमनामंदबुर्घेरूपमलाचयम्‌ । 
सक्ष्मात्सक्ष्मतरंध्याथेजजगदाघारम॒ुच्यते॥ ५ ॥ 
आत्मनोबहिरन्तस्थं शुठचामीकर प्रभम्‌ । 
रहस्थेकान्तमासीनो ध्यायं दामरणान्तिकम ॥६॥ 


अंधनों को तोड़ कर अमृत रूपी विष्ण के पद को प्राप्त होता है॥ २२ ॥ 
डदुलि हारोते घसश सत्र ६ अध्य।य भाषा समाप्ता ॥ 

बा और प्श्रम के घर्मा का स्वरूप कहा ट्विज श्लोग जिस चर्त से स्वर्ग था 
मोक्ष को पाते हैं ॥ ९ ७ अब संक्षेप से थोग शस्त्र का उत्तम सार ऋहते हैं 
कि जिस के सुनने से मोक्ष चाहने बले मुक्त हंते हैं ॥ -+ ॥ योगाभ्यास के 
बज से ही पाप नष्ट होते हैं इस से योग मे लत्पर छ्लोकर उत्तम आधचरया से 
नित्य ध्यान कर ॥ ३ ॥ प्रथम प्राणायासल से धाणी को प्ररपाह्ार ( विषयों से 
इन्द्रियों को हटाने ) द्व'प उपस्थन्द्रिय को धारणा ( किसी ख़ास बस्म में | 
सन को बांघने ) से खण करने अयोग्य सन को यश में करके ॥ ४॥ एकाग्र 
चित्त होकर देखताओं को भी अगम्य ( प्राप्ति के अयोग्य ) ओर सक्म जो ज- 
गत्‌ का झाश्रय भगवान्‌ लिस का धपान करे ॥ ३॥ जो ब्रह्म झपने स्वरूप से 
बाहर झौ( भीतर स्थित है और शुद्र सोने के समान जिस की कांति है ऐमे 
ब्रह्म का सरण पयेल्‍त एकान्त सें एकाप्र बेठ कर धयाव करें ॥ ६ ४ 


हारोतस्यमृति: ॥# म्८्‌ 
यत्सवंप्राणिहृद्यं स्वेषांचह दिस्थितम्‌ । 
यच्चसवजनेकज्ञेयं सोइहहमस्मीतिचिंतयेत्‌ ॥ » ॥ 
आत्मलांभसुखंयाव-त्तपोष्यानम॒ुदी रितम्‌ । 
श्रतिस्मृत्यादिकंघम' तद्विरुद्ुनचाच रेत्‌ ५८ ॥ 
यथारथोष्श्वहोनस्तु यथाश्वोरथि हीनक: । 
एवंतपश्चविद्याच संयतेभेषजंभवेत्‌ ॥ € ॥ 
यथाननंमघसंयक्त मधवाननेनसंयतम । 
उभाभ्याम पिपक्षाभ्यां यथार्खेपक्षिणांगति: ॥ १० ४७ 
तयंत्जज्ञ/नकममभ्यां प्राप्यततेबत्रह्मशाश्वतम । 


विद्यातपोभ्यांसंपन्नों ब्राह्मणोयोगतत्पर:॥ ११ ॥ 
देहदयंविहायाश मक्‍्तलाोभवतिबंधनात्‌ | 
नतथाक्तोणदेहस्थ विनाशोविद्यते क्षचित्‌ ॥ १२ ॥ 
मयाद कथितःसव्वा वणांश्रमविभागश 


कं। खय प्राणियों क्वा हुदय है और को है और णो सब के हृदूय में स्थित है और शा 
सब जनों के लानने पंण्य हे बही में हर ऐसा खिंसत ( स्मरण ) कर ॥ 9 ॥ 
जश सफ आझत्मपाप्ति का सुख न हो तब सक्त ध्यान करे यह शास्प्रकारों ने 
कहा है। आात्मग्राम का अविरोधी जो श्रुति झौर स्मृति का घम उस के 
फर किन्ति ग्रहस्थादि का घम न करे ॥ ८५ जैसे घोह के विमा रथ और सार- 
थि के घिना घोड़ा नहीं चल सकते और दोनों परस्पर सहायक हैं-इसो 
प्रकार ठप नाम कमकायश विद्या ( ज्ञान ) दोनों सिलकर संखार रोग को 
आपषध हैं ॥ ९॥ जैते मीठे से सिला जझन्न तथामोठा शोर जैसे दोनों हो पंखों 
' से आक्षाश में पक्षियों को गति ( उड़ना ) दोतो है॥ ९० ॥ सेसे हो ज्ञान 
ओर तप से यक्त आर योग में तत्पर ब्राह्मण ॥ ११॥ दोनों ( स्थल--- 
सच्स ) देहों को शोीघ छोड़कर बन्चने से छूट जाता है । इस प्रकार 
जशिस का देद नष्ट होगया हों उप का कभी भो नाश ( कुगति ) नहीं 
होता ९२॥ है ऋषि म॒नियो ! हसने बण और झाश्रस के भेद और संक्षेप 





साषाथलहिता ॥ 
संतेपेणद्विजश्रेष्ठा घमस्तेषांसनातनः ॥ १३ ॥ 
श्र॒त्वेबंमुनयोधर्म स्वगमोक्षफलप्रद्म्‌ । 
प्रणम्यतमृषिं जग्ममुंदिता.स्वंस्वभाशुमम्‌ ॥ १४ ॥ 
घमंशात्ममिदंसवें हारीतमखनिःसतम्‌ । 
अधीत्यकुरुतेघम सयातिपरमांगतिम्‌ ११४ ४ 
ब्राह्मणस्यतुयत्कम कथितंबा हुजस्थच 4 
ऊरुजस्यथापिसयत्कम कथितंपादजस्यच ॥ १६ ॥ 
अन्यधावतंमानस्तु सद्यःपततिजातितः । 
यायस्याभिहितोधमः सतुतस्यतथैवच ॥ १०७ ४ 
तम्मात्स्वधमंकर्बीत द्विजोनित्यमनापदि । 
राजन्द्रवर्णाश्चत्वारश्चत्वाश्चापिचाशूमा: ॥१६॥ 
स्वधम येनुतिष्टत तेयांतिपरमांगतिम्‌ । 
स्वयमेणवबथानणां नारसिंह:प्रसीदृति ४१९॥ 





से ठन का सनातत सब (घम तल से कहा ॥ १३॥ स्वग और सोलफनदूाता 
घर्त को इस प्रभार सुन कर उन द्वारोत सलि को नमस्कार फरके प्रसन्न हुए 
सथ मुनि अपने ३ आश्रम को चलेगये ॥ ६१४ | ह्ारोत सुनि के सख से नि+ले 
इस सब घधसंशास्त्र को पढ़कर जो घमं करता है वह परम गति (मोक्ष ) को 
प्राप्त होता है ॥ ९६ ५ त्राह्मण-क्षशत्रिय बश्य और शुद्र को जो कस इस में कहा 
है ॥ ९६ 0 उस के विरतु जो बताव करता है वह शीघ्र जाति ते पतित हं। ता 
है। जोजिय वर्ण का घम फहा है यह बंपा ड्टी उप्त घण का घम्त है उस में 
लौट पौट कुछ में की जाय तो बह लस को घमू न होगा॥ ९9 ॥ 
ऋआऋपत्ताल फो छोड़ कर प्रति दिन द्विज लोग अपने २ घम को करे 
राजा दे मुख्य जिन में ऐते-चार वणे ओर चार ही आश्रम हैं ॥ १८॥ अपने 
घममं को जो करते हैं वे परम गति को प्र!प्त होते हैं जैसे अपने घर से सन- 


ध्यों पर नरसिंह भगवान्‌ प्रसन्‍न होते हैं ॥ १९ ॥ 


हारोतप्सलिः ॥ 8९ 
नतुष्यतित धान्ग्रेत क्मंणा मघसूदन: 
अत्त:कुबलन्लिज कर्म बधाकालमर्तान्द्रितः ॥२८॥ 
सहलानोकदेवैशं नारसिहंचसालयम 

उत्पन्नवेशग्यबलेनयथो गी ध्याय्रेत्परंप्रह्मसदाक्रियात्रान । 
0000 कक 0 0 609 930 80084 
हुतिहारीते घमशास्त्र सप्तमी$घ्यायः ॥१॥ 


८न+पम-ममनमकान सनम नमन. “न 3 + «न ननयनपनननजि नानी मी.“ अर ननना-लननक 





अनैलनन » नव्नीकमीनााानां पिनकनममा जन ॑> ० वजन -+तज-जन«--माननमकाओा ताक शच्थमनामनम- 


वेध अन्य यगो के घसंमे मसनन्‍न नहों होते इससे स्त्यि आखस्य को छोड़ कर 

समसपपर झपना घर्म षरसा। हुआ सनुष्य ॥२:॥ सहस्यों देखोंके स्थासी सगखान्‌ 

को प्राइत होता है ॥०१७ तत्पन्न हुए बराभ्य के घल से जो सदाचारोधस कर्म 

निष्ठ थोगी परक्रच्छ का उ्पान करता है वह देझ को त्याग कर स्श्य सुखरूप 

अनग्त (अविनाशी ) आद्य जो दिष्ण का पद तभ को प्राप्त होता है ॥ 5२ ॥ 
इति हारोते धम-शास्त्र ५ अक्पाय भाषा समाप्ता । 


समाप्त चेद घमशास्त्रस्‌ ॥ 


ते >०-- “जननी पतन पन्ना «तह ५७+>०-- 


अथओशनसस्मति:ः॥ 

4 

हक 
अतःपरंप्रवक्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ |. >ेकनैक) 
अनुलोमविधानंच प्रतिलोमविधिंतथा ॥१५ 
सांतरालकसंय॒क्त सब संक्षिप्यचोच्यते । 
नपाठ्त्राह्मणकन्यायां विवाहेबसमन्थयात्‌ ॥२॥ 
जात.सतोषचनिद्धि षटः प्रतिलोम्नविधिद्विज: । 
अतानहें सतथाचर्षा घर्माशामनवोचकः ॥३॥ 
स्तादिफ प्रसतायां सतोवणकडच्यते १ 
नपायामंबतसर्यव जातोयश्चमकारकः ॥४!४ 
ब्राह्मण्याक्षत्रियाच्चौयाट्रथकार:प्रजायते । 
वृलंचशत्वत्तस्थ द्विजत्वप्रतिषिध्यते ॥५॥ 
यानानाग्रेयवोीदाररतेपॉोचपरिचार कः । 





छाप्न चालि उत २ शालियों को फ्रौर ज्ञोविका यिधान कहेंगे लथा अनलुलो- 
से (सोच तथा को कन्या में ऊचे ठश्ष से उत्पत्न ) की और प्रतिशोत्त ( कं- 


ज॑ या को ऋन्‍्या में सोच बसा से सत्पन्न हुए) की विधि कहते हैं ॥१॥ अच्त- 


जमीन वतयव-भत-.3हत3न न ननी नानी -+नम-ननममन नमन ये गली मन ननाय पिन कक 


गालक ( को इन के सोच में पद) हुए हैं पुलिंद झादि ) उस सहित सअ 
मंपछ्तय मे कष्ठर जाला है। ग्रशछाण को कस्या से विवाह होने पर जो सन्तात 
स॒त्रिय से ॥ २॥ उत्पन्न होता है यह सच कहा है बह प्रतिलोम विधि छा 
द्विल है । यह सत वेदका जधिकारोी गहों यह केरल वेद के धर्मों को इति- 
दासादि टूरारा उपदेंब्टा ( बतलानेबाला ) होता है।!३ ॥ सत से प्रारुरणा 
को कल्या में जो छ्वो उसे बेशक ( धर ) कहते हैं छत्रिय कन्या में जो सत 
से पेंद्र हो यह चसरर बाहाता है ॥४॥ प्राक्मण वी कल्या में लो 
क्षत्रिय से गप्म प्यभिचार द्वारा पेंदा हो पह रचकार ( यहडई ) कहाता 
हैं इसका घर त्दी हेजो शद्र का भोौर यह दिल नहों ध्ोता॥३४५ 
को यात ( सारी ) के चलाने बाले हैं जपया जो गाहों अलामे बालों करे 


२ लाष।येसहिता # 
शूद्रशस्थातुजीवन्ति नक्षात्रंधममाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण्यांवेश्यसंसगोज्जातो मा गधउ च्यते । 
बंदित्व॑ब्राह्मणानां च ध्त्रियाणांविशेषतः ॥ + ॥ 
प्रशंसावत्तिको जीवेद्वेश्यप्रेष्यकरस्तथा ॥ 
ब्राह्मण्यांशूद्रसंसगो ज्जातश्वांडालउच्चयते ॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणंतरय काष्णायसमथापिवा । 
वच्न्‍्"ीकण्टेसमावध्य महलरींकक्षतोपियों ॥ < ॥ 
मलापकर्षणंगामे पृर्वाछ्लपरिशुद्धिकम्‌ । 
नपराक्तु प्रतिष्टोपि बहि ग्रांमाच्चनेऋते ॥ १० ॥ 
पिण्डीभूताभवंत्यत्न नोचेट्बध्याविशेषत:। 
चांडालादश्यकन्यायां जातःश्वपचउच्यते ॥ ११५ 
श्वमांसभक्षणंतेषां शवानएवचतदुबलम । 
नपायांवेश्यसंसगांदायोगवइतिस्मृतः ॥ ११ ॥ 
तंत॒त्रायाभव॑त्थेत्र बसका स्योपजी विन: 
शोलिकाःकेचिदत्रव जीवनवस्त्रनिमिते ॥ १३ ॥ 

 «बक्ष होकर श्र को बृत्ति से कोते हैं वेभो जत्रिय धरम का झाचारणद न करें 

॥ ६ ॥ ब्राक्मणो में जो वश्य के संस ( मेल ) से उत्पक्त हो ससे मागथ (भाट) 

कहते हैं ये त्राझ्मणों का था जिशष कर क्षत्रियों का बंदो ( स्तुलि करने 

लाला) होतादे (30 प्शत्ता वृत्ति (ऊन्पों को स्तुति प्रशंसा कर घल प्राप्त करना) 
रुचको तीविकाई अथवा वेश्य की सेवा करे ब्राक्मणी में को शरद के सं सगे (मेल) 


से रात्पक हो उसे चांडास कहते हैं ॥८॥ इस के सोसे अथवा कोहे के झाभरणा 
(गइने) होतेहें और कंठ सें लो (चसह़े का प्टू) शोर कोख में फ़ालरों बांध 
ऊझूर ॥९॥ दोपहर से पूर्ण गांबमें शुट्रता के ऊये सल के सटठावे और सच्यान्हके 
पश्चात्‌ ग्राससे ल घणे किन्तुगांव से भ्राहर नऋतदिशा में रहा करे ॥१०॥ छोर 
वे सल एक हो जगह रहें और णो एकत्र न रहें तो झदश्य वध के योग्य हैं 
चआांडाज से जो धेश्य को कन्या में पुत्र उरपक हो उसे प्रथपत कहते हैं ५११४ 
कुत्ते का सात हो उतका भोजन है और कुत्ता हो उन का थल है शत्रिप 
को कस्पा में सो बेहय से पत्र सरपक हो बह जायोगज (कोरी) कहता है ४१२॥ 


ऋोशनयसखतिः || ३ 
आयोगवेनबिप्रायां जातास्तामोप णीविन: । 
तस्येबनपकन्यायां जात:सूनिकठचयसे ॥ १४ ४ 
सूनिकस्यनपायांतु जाताउद्ंघका:स्मृताः । 
निर्णजयेयुबंस्त्राणि अस्एश्याश्चभवन्त्यतः ॥ १४ ॥ 
नृपायांबेश्यतश्चोयांत्‌ पुलिदःपरिकीतितः । 
पशुद्त्तिमवेत्तस्य हन्युस्तान्दुप्टसक्त्वकान्‌ ॥ १६ ॥ 
नपायांशुद्रसंसगांज्जात: पुल्कसउच्यते ,। 
सुरावृत्ति समारुष मध॒विक्रयकम्मंणा ॥ ११॥ 
कृतकानांसुराणांच क्षिक्र तायाचको भवेत्‌ । 
पुल्कसादेश्यकन्यायां जातोरजकडच्यते ॥ ९८१५ 
नपायांशूद्रतश्चोय्याज्जातोरंजक उच्यते । 





ये बस्ख दिसलने और कासे के ध्यपार से कवि का फरें सथा इन में जो वस्स 
पर रचें भत रेशम आदि के कभोदे से जोते हैं वे शोलिक कहाते हैं ॥ १३ ॥ 
झायोगव ( कोरो ) से को श्राह्मयण फो कन्पा में उुत्पक्त होते हैंथे लासो- 
पच्चीषी (तावें जादि से जोविका करने बाले ) होते हैं जीर झायोगव 
/ कोरो ) सक्षज्ियप कन्या में को तत्पक हो उसे सनिक ( सेनो ) कहते 
हैं॥ ५४७५ सनिक् से को क्षत्रिय की कन्या में सटपल हों उन्हें सहुंधक कहते 
हैंये वस्खों को घोदें जोर स्पर्श करने के योग्प नहों होते | ११ ॥ कजिय 
को कन्या में जो छिप कर व्यभिन्वार द्वाए बश्य से पद हो उस को धु- 
लिंद कहते हैं जौर बेटुष्टजोवों को मारपशुदृत्ति (सांसवृत्ति ) होते हैं ॥९६७ 
क्षत्रिय को कम्या में को श्र से सत्पल हो रुसे पत्कश (कजाल )कहते हैं दह 
झुरा ( चव्रा ) की क्षीबका के निभित्त भधघर भोठा को बचता है॥९७॥ 
ओर जनो हुई सदर! को शेचतर और पकाता भी है और पुए्कश से बेश्य 
को कन्या में खो पंदा हो उसे रकक कहते हैं ॥ १०४ छ्षत्रिय को ढम्या में 
शरद से चोरो | व्यशिक्षार ) से जो पदा हो उसे रंकज्षक ( रंगरेक् ) खहते हैं 
लचा रक्षक से सो दंशय को कन्यर में पद हो रासे सतेश् ( सलड )बा भायल 


्टै भाषायलसहिता | 
वेश्यायांरंजकाज्जातो नत्तेकोगायको भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
वश्यायांशूद्र॒संसगांज्जातोत्रदेहक:स्मत । 
अजानांपालनंकुय्योन्महिषी णोगवामपि ॥ २० ॥ 
दृधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाज्जीवनभवेत्‌ । 
बंदेहिकात्तविप्रायां जातश्चमोपजीबिनः ॥ २१ ४ 
नृपायार् बतस्येब सचिकःपाचिकःस्मतः 
बश्यायांशूद्रतश्चौर््या जातशचक्रीचउच्यते ॥ २९ ४ 
तेलपिष्टकजीवीतु लवणंभावयन्‌पुन: । 
विधिनात्राह्मण:फ्राप्य नृपायांतुसमन्त्रकम ॥ २३ ४ 
जातःसुबर्णइ त्यक्तः सानुलोमद्विज रमृतः । 
अथवर्णक्रियांकुव॑ न्नित्यनैमित्तिकी क्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अश्वंरथंहस्तिनंच बाहय्रेद्वानपाज्षया । 
सना पत्यचभपज्य कया ज्जावत्त दालप ,. २४ ॥ 
नृपायांविप्रतश्रोय्योत्संजातोयाभिषवरुमत 


जलन लनाओण “ाका जा 


कक पफ ) फहले हट ॥१5५५ दृश्य को कन्या में शरद के हमभग से जा पद छ जुसे 

बदेहिर (गड़रिया) कहू्त 7 बह घकफरो- सभ-गाँ छल को पाल ॥२०० अीर 
दु्ढो दुध-घी-मठा इलका सेचला उस को जी डिफा है- व द हि मेद्राह्मणी में 
को पुत्र उत्पक हंये अरॉपणीयोी होते हैं जभ्यत चाभ बेच कर जाने हैं ॥६२॥ 
क्षदहिक से क््रिय को छतन्‍्पामें ज्षो पदा हो तसे सचिक (द्रश्री) खथवा पा वश 
(रसोडया)कह ते है शरद जो क्षय को कन्पामें चोरों सपेदाहो उसे चक्र/(त७)) 
कहते हैं ४२२॥ यह तिल वा खत अथवा खा से जोःः र-सिचि से भश्राद्धण ने 
बिवाहदी जे। तत्रिय को कन्या ठत्त से को नह्ान्न इंला हू ॥ स्टे। बह अनुनोभ 
झुब्रण द्विज कहानाहे तह नित्य (संब्यादि ) सै सित्तिक (जात को दि) क्रिया 
को करता हुआ ॥ २४ ॥ राजा को आज्ञा से घोहा-रय हाथी इन को चअ- 
लाता है और सेनापति वनक्र अथवा औषधा से झपना गिवाोह करे ॥२५॥ 
आजिय को कल्मा में चोरे से जो ब्राह्या से पुत्र उत्पन्न होता है ससे भिषरू 


आओशनसब्य तिः ॥ हा 
अभिषिक्‍षतनुपस्याज्ञां परिपाल्पेत्तद्कम्‌ ॥२६४ 
आयुवेद्मथाष्टांगं तनत्रोक्त घर्ममाचरेत्‌ । 
ज्योतिषंगणितंबापषि काधथिकीदृत्तिमाच रेंतू ॥ २१ ॥ 
नपायांविधिनाविप्राज्जातोनपट्टतिस्मृतः । 
नुपायांनपसंसगो त्प्रमादादृगढजातकः ॥ २८ ॥ 
सीपिक्षन्रियण्वस्था-द्सिषकेचर्बाज तः । 
अभिषकंविनाप्राप्य गोजइत्यभिधायक:ः ४ २५ ॥ 
सव्त॒राजकृत्त य शास्यतेपद्वंदनम । 
पुनभूृकरणेराज्ञानपकालीनएवच ॥ ३० ॥ 
घेश्यायांविधिनाथिप्राज्जातो हा बछ्ठउच्यते । 
फ्रप्यजीवीभबेत्तस्य तथेवाग्नेयदृत्तिक: ॥ ३१ ॥ 
ध्याजिनीजी विकाबापि अंवष्टा:शस्त्रजीविन: । 
बैश्यायांतिप्रतश्चौरय्यात्कंभका रसउच्यते ॥ ३२ ॥ 
कलालबृत्याजीबेस नापिताबाभवन्त्यत: । 


फहते हैं धह् राजा को आजा से बेद्यक करता है ॥ २६ ॥ बह छऊ्टांस आयबेद 

झारया लंग्र के कहे घर्ता को कर छपोतिष था गणित विद्या से झपना निलो« 
है करे / २७ ॥ क्षत्रिय को कन्या में को ब्राह्मण से पेदा हो बह नए और इ- 
से नप से जत्रिय कन्या में क्षो पत्र पंदा हो यह गढ़ कह्टाता है | रप॥ झौर 
वह भी लज्िय होता परन्त अभिषक ( राज लिए ) के योग्य नहों होता 
अभिषक्ष को अरयोग्यता से इसे गोश ( गोल ) कहते हैं || २८ ॥ सब्र प्रकार से 
राहत के बरणों की घंद्सा ( भभस्क्ार|भ्रष्ठ है और यह गोज राजाओं के पुन- 
भ्‌ करण ( द्वितोय विवाह करने ) में राजा के समान है अथोत्‌ इस के यहां 
राजा छहिलोय विवाह करले! ३० ॥ विचि से थिवाहो वेश्य कन्या में को 
प्राक्षया से हो यह अंजध कहता है खेगोी झथता अआरतेय ( लकह़ो ) रुस की 
फोविका होतो है ॥ ३१॥ सेसा को झथया शस्त्र को कोजिका अबषध्ठों को है- 
ओर बेश्य को कन्या में जो चोरी से श्र/ह्मरा से पंदा हो उसे क्रंभकार ( कु. 
सह्वार ) कहते हैं ॥ ३२ ॥ यह कुभाश को वृत्ति ( सट्टी के पात्र बनाने)से जोदे 


' भाषाधंचद्धिला | 
सतकेप्रेतक्ेवापि दीक्षा कालेइ्थवापनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नामेरुष्वतृवपन तस्माव्लापितउच्यते । 
कायस्थइतिजीबेत्त विचरेच्चइतस्ततः ॥ ३४ ॥ 
काकाललौल्प्ंयमात्क्रौयेंस्पपतेर थक्बंतनम । 
आयक्षराणिसंगृहण कायस्यड्तिकीतितः ॥ ३५ ॥ 
शद्रायांविधघिनाविप्राज्जात: पारशवोमतः । 
भद्गरकाद्रीन्समाश्रित्य जीवेय:पूतकाःस्मृता: ॥ ३६ ४ 
शिवाद्यागमविद्यायैस्तथामंडल ृत्तिमि: 
तस्यावचोरसोश्वत्तो निषादोजातउच्यते ॥ ३५ ॥ 
बनेटश्मगान्हत्वा जीवनंमांसश्षिक्रय: । 
नपाज्जातोथवश्यायां ग्रह्यायांविधिनास्म॒त:। 
बेश्यवृत्यातजीवबेत क्षत्रचधमनचारथित्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्यांतस्थेबचौरेण मणिकारःप्रजायते । 


जज... 


“दस से सलापित ( माई ) होते हैं जन्मसतक झथवा मरगासुतक्त में अथवा 
दोक्षा ( मंत्र का उपदेश ) काल में ये केशों का छूट्न करते हैं ॥ ३३॥ नाभो 
के झूपर के केश काटने से जापित कहाता है सौर यह फायस्य नास से इधर 
रुघर विचरला हुआ कीविका करता है | ३४ ॥ काक्ष ( कौओ ) से घंचगता- 
यभराज़ से ऋरता-स्यप्रलि ( कारोगर ) से काटना इन तीनों अप के ज- 
ताने के लियेडन तीनों शब्दों के पहिलेर झसप्तर लेकर हमको कायस्थक हू है३९॥ 
जिधि से खिब्राहो श्र को छल्या में जो श्रामया से पद हो यह पारशबव 
( परारधी ) माना है ये भटक ( अच्छ ) जादि पहाहों पर रह कर लोग और 
पृतक कहाते हैं ॥ ३६ ॥ शिवादि आगम विद्या (पंचरात्र आदि ) आओ से कान 
थवा संडलकझकि से ये जोजे तसी जाति में ( स्त्रो पुरुष दोनों पारशपहों )जो | 
आझौरस पुत्र है उसे तिकवाद हते हैं /३१॥ वन में दुष्ट मगों को सार कर सांस 
बेदता उन को जोजिका हैं विधि से विवाही वेश्य कल्या में को पुत्र लत्रिय 
से पंदा हो वह वेश्य दृत्ति सेजीजे छौर झत्रिय के धर को न करे /६८॥ वेह्य की 
कन्या में क्षत्रिय ते भोरो करके सो पेद्र हो बह सशिकार ( सोसाकार ) 
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मणीनांराजतांकुय्यान्मुक्तानांवेधनक्रियास्‌ ॥ ३< ॥ 
प्रवालानांचसूत्रित्वं शाखानांवलयक्रियाम्‌ । 
शुद्रस्यविप्रसंसगाज्जातउग्रइतिस्मृत: ॥ ४० ॥ 
नपस्यदंडधार:स्याहंडंदंज्यं षुसंच रेत्‌ । 
तस्पेबचोयसंद॒त्या जात:शण्डिकडच्यते ॥ ४१ ॥ 
जातदुष्टान्समारोप्य शुंडाकमंणियोजयत्‌ । 
शद्रायांवेश्यसंसर्गा द्रिधिनासूचिकःस्म तः ॥ ४२ ॥ 
सचकाद्विप्रकन्यायां जात्स्त क्षकउच्यते । 
शिल्पकर्मा णिचान्यानिप्रासादलक्षणंतथा ॥ 2३ ॥ 
नुपायामेवतस्येत्र जातोयोमत्रयबंधक: । 
शुद्रायांबेश्यतश्चौर्यात्कटकारइतिस्मृतः ॥ ४४ ॥ 
वशिष्ठशापातत्रतायां केच्षित्पारशवास्तथा । 





नमन ५ अवन-न---मम०.न 


होता है सफियों का रंगना का सोतियों का छोंचना इस का कास है ॥३९!| 
अथवा सुंयों की माशा वा कह शजामना इसका कास हे शरद के घर ब्राह्मण के 
संस्ग से जो पदा हो वह उप कहाता है ॥४०॥ यह राजा का दंहधार होता 
है कौर दंड के पोरयों को दंड देता है झोर तो ब्र'हमण से शद्री में चोरो से 
हो साऐे शु डिक कहते हैं /४१॥ भब्मते हो टृष्टों के कपर जधिपति बना- 
कर राज शंडो को शुहा कर ( सूली देना ) में राजा नियक्त करे विधि से 
वित्राही शद्र कल्या में ,णो वेश्य से पेदा हो उसे सुचिक ( द्रज्ो ) कहते हैं।४२ 
सूचिक से ब्राह रा की कल्या में भो पंदा हो उसे तक (बढ़द) कहते हैं शिएुप 
कम ( कारोगरोी ) था प्रासादु लकझ्ष ( भल्तात बनाने का प्रकार ) क्षाम को 
करता है ॥ ४३ ॥ क्षत्रिप को कव्या में जो सचिक से पेदा हो वह सत्रप्ंधक 
(चौबर) होता है शद्र की कप्या में चोरी से जो देश्य से पैदा! हो ब्रह कट- 
कार फद्ाता है ५ (४ ४ अस/यग में बस्िप्दशी के शाप से भो कोई एक पार- 
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बेखानसेनकेचित्त केचिद्रागवतेनच ॥ ४५ ७ 
वबदशास्त्रावलम्बास्ते भविष्यंतिकलौय गे ॥ 
कटकारास्ततःपश्चाज्नाराणणगणा: स्मृताः ॥ ४६ ४ 
शाखावैखानसेनोक्तातंत्रमागंविधिक्रिया: । 
निषेकाद्याःश्मशानांताः क्रिया:पूजांगसूचिका: ॥४श। 
पंचरात्रेणबाप्राप्तं पोक्तंघर्म समाचरेत्‌। 
शद्रादेवतशद्वायां जातः शूद्रहतिस्मृतः ॥४८॥ 
द्विजशुश्न पणपरः पाकयज्ञपरान्वित: । 
सच्छुद्र तविजानीयादसच्छद्र स्ततोषन्यथा ॥४९॥ 
चोयोत्काकवचोज्ञेयश्राश्वानांतणवाहकः । 
एतत्संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागश:ः ४४० 
जास्यन्तराणिदृश्यन्ते सड्डुल्पादितएवतु ॥ ४१ ॥ 
इस्यौशनसं घमशास्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
शब होते हैं थे बखानस ( हरिक्वागाना) से अथवा परमेप्वर की भक्ति सा 
से भापवाले पारशतव कीियग में वेदशास्त्र के जानने बाले होंगे तिब के पोदे 
वे कटफ्ारनास के सारायण के गण कह्ाथगे ॥४६॥ तंत्रभागके विधान से क- 
म॑ जिनमें है ऐसी शाखा वेखानस ऋषि से कहो है और गर्भ से लेकर एसशा 
नतक १६ संस्कार भो इस के होते हैं इसोसे ये सचिक पत्य (श्रेट। हैं ॥ ४१ ॥ 
भारदू पंचरात्र में कहे हुए धम के! ये कर-शद्र को कन्या में शदसे शद्रही हो 
ता है ॥४८॥ जोशट्रद्विल (तीनवण) को सेवा में फाकयज्ञ के कम में साथथामरहै 
सस शुट्र्‌ को रत्तन श्र जानो और जो नरहै उते जसत (निदाकेपोग्य) जानना 
॥४९॥ शुद्रकी फन्‍्या में चोरो से को श॒द्रसे पंदा हो वह घोंहोंका घ/स लानेशारा ५; 
लुगब्ाहक काकदच कहाता है-यह संक्तेप से जाति और क्ोविका के आमसार 
लिक २ हमने कहा ॥ ४०८॥ सजुर्ते संकक्षप से इनमें से हो भीर २ जातिभी दी 


खती हैं ॥ ११॥ 
इत्यौशनश भलेशार्त्न समसापम 


शोगणेशायनमः 


क गि ' एच + 
क्र 
आगर:स्मातप्रारभः 
गृहाश्रमेषधरमघु वर्णानामनपूर्वशः । 
प्रायश्रित्तविधिंदृष्ठाअ्ंगिरामुनिर ग्रबीत्‌ ॥१॥ 
अन्त्यानामपिसिद्ान्न भक्षयित्वादिजातय: । 
चान्द्रंऊछ तदघत ब्रह्मक्षत्रविशांविद: ४२॥ 
रजकतश्रमंकश्चंब नटोबरूदठएवच। 
वत्त मेदभिल्लाश्च सप्ततेचान्त्यजाः समता: ॥१॥ 
अन्ट्यजानां हेतो य॑ भांडेपर्थषितंचयत्‌ । 
तद्द्विजेनयदापोत तदबहिसमाच रेत ॥४॥ 
भांटालकपेमाण्डेष लज्ञानात्पियतेयदि । 
प्रायाश्वत्तकथंतंषा वर्णयणविधोयतले ॥४॥ 
घरे्सांतपनावपः प्राजापत्यत्रभिप 
तदघंतचरेद्रश्य. पाद शरट्रेघदापयेत ॥६ ॥ 
अज्ञानात्पिबतेतोयं ब्राह्मणस्त्वंत्यजातिष । 
अहोराजञोपितोभ न्‍वा पंचगज्य नशद्ध्यालि ॥था 


गृह्ल्याश्मम केचर्मा में घधाक्रम चारावणों के प्रायश्चविस विचि को देख अंगि 
रा मुति थोले॥१/अंत्पजों के पक। ये हुए अक्षको सतगा कर ब्राक्ागा-क्षत्रिय-देपय 
फ्ज्ञ अआंद्रत्यपा-कृद - और अधाक्द्ध कर ॥ २। ऱक (घोवी)-चसरर-जट- 
अरसह-केवल-मेद-भीण ये सात फप्रश्यज्ञ कद्ठासे हैं ॥३॥ पअंह्पको छे घर में गज 
ऋर समक्षेपात्र में रक्‍्खा! हुआ खास लज-खसकी गा टू पो लेल' चसो सस य शा सत्र 
खिहिल प्रायधद्रिक्त को करे ॥ ४॥ यदि चांहाल के कूपए ऊथता प'्च्रसे धन को 
अच्ान से द्विजञाति पोले तो लग २ बणा का प्रायश्ित केसे छ्ो | ॥ ३ ४ 
प्राक्मदा सांलपन-ज्षत्रिय प्राजापत्य--वेश्य झाधा प्राजापत्य-और श्र चौथा 
प्रकक्तापत्यव्रत को क्रम से करे ॥६॥ को ग्राहमगा अश्वानसे अटपज दालियों के श- 
ले को पीले तो एक दिन उपयास करके पंचगष्य पोने से शुद्द होता है ।५ ४ 


२ भाषायशद्धिता ४ 
विप्रोविष णसंरुए उच्छिष्टनकदाचन । 
आचांतएयशद्ठर॑ त अगिरामुनिरत्रवीत्‌ ॥५॥ 
क्षत्रियेणयदास्एप्ट उच्छिष्टेनकदाचन | 
सस्‍नानंजप्यंत कर्वोत दिनस्थाहुनशदुध्यति ॥६ ॥ 
वेश्येनतण्दास्एप्ट: शनाशद्रेणवांद्वि जः 
उपोष्यरजनोमेकां पंचगव्येनशद्ध्यति ॥१० 
अनुच्छिष्टेनसंस्ए ष्टः स्नानंयेनविधीयते । 
तेनेवोडिछष्टसंस्ए ष्ट: प्राजापत्यंसमाचरेन्‌ ॥११॥ 
अतऊध्वप्रवक्ष्यासि नीलीशौचस्यवविधिस । 
सत्रीणांक्रीडार्थंसंभोग शयनीयेनदुष्यति॥ १२ ॥ 
पालनंविक्रपश्चेत सदुक्षत्याउपजीवनम्‌ ' 
पतितरनुभब्रेद्धिमस्लिनि: कृच्छे व्यंपोहति ५ १३ । 
सनानंदानजपोहोमः स्थाध्यायःपिहतपंणम । 
स्पश्लातस्यभहाएाए नीटोवस्वस्थघधारणस ॥ २४ ॥ 
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जा का सखिछित शद्ादण >याक्याग का स्वरा फरले हो सशायसन कर के 
गुटु दाह हू बड़ से गिरा सुनि से रहा हे | ८॥ जो कभी उश्किए क्षत्रिय ख्ा- 
स्तर को रूपणे ऋरले लो ब्तान खोर जप करता हुआ आये दिनसें शुट्र होता हे 
४00 जी वच्छिष्ट बेश्य शद्र और कुत्ता, ये सोनों श्राह्मणा को स्पश करलें लो एक 
बाजी भर उपवास करके पंचगव्य पीनेसे शद्दु हो ताहे॥१२॥ जिस झमुजिडष्ट (जठ 
मुखनहो)के स्पश करतेसे स्तास कह दे ठसो सच्छिएके स्पण करने पर प्राज्ापटय 
व्लको करें ॥१९५ इ््से आगे सोचो (नोल) के शौच की विधि कहतेह-स्त्रियों 
की क्रोहाके अय भोग करने को शय्पा पर मोणा कपड़ा टूप्सि नहों है ॥श।: 
सो का प्राशलना-वेचना और नोलके व्यापार से की विक्ा करने से ग्राक्मण प- 
लित दोताहे पुनःसोनकचछुब्रत करके उस पाप से शुद्ध हो ताहै॥१३॥ नीलेजस्त्र 
घारण करने घवाले पुरुष कास्पर्श करके जो समान दृस जप-होम--पेदपाठ- 
और पित्त का लपेण करता है रुघकलों सहान्‌ (बढ़ा) पाप होता है ॥१४॥ 


आद्विएःप्मृतिः ॥ | 
नीलोरक्त यदाजस्त्र-मज्ञानेनतुघोरयेत्‌ । 
अह्ोराजोषितोमूत्वो पंचगण्येनशुट्डयति ॥ १७ ४ 
नोलीदारुयदामिय्याद्‌ ब्राह्मणवप्रमादत:ः । 
शोणितंदृश्यतेयत्र द्विजश्चांद्रायणंचरेत्‌ ॥ १६ ४ 
नी नोवक्षेणपक्र तु अन्नमश्नातिचेद्॒द्विजः । 
आहारघसनक्नत्वा पंचगव्येनशुदृध्याति ॥ १९ ॥ 
भक्षेत्प्रमादतोनीलीं द्विजातिस्त्वसमाहितः । 
अिषुवर्णष॒सामान्य चांद्राययामितिस्थितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
नोलीरकरल नवस्त्रेण यदन्वमुपदीयते । 
नोपतिष्णतिदातारं भोक्ताभंक्न तकिल्मिषम ॥ ९ ॥ 
नीलीरक्न नवस्त्ञेण यत्पाकंधश्रपितंभत्रेत ।.. 
तेनमक्त नविप्राणा दिलसेकमभोजनम्‌ ॥ २? ४ 
मृतेमतरियानारी नोलीवस्त्रप्रधारयेत्‌ । 
भतांतुनरकंयाति सानारोतदुनन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
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भोजके रगें सस्त्र को को अजझानसे चारण करताहे तह एक रात दिन उपयदास 
फर और पंचगध्य पीने से शुद्ध होता है ॥ ९१५॥ जो नोल को छलक्षही से ब्राह्मण 
के शरोर से प्रमाद्‌ से घाल दी जाय झौर रु वर दिखनाई दे तो बाक्षण चा- 
ज्ट्रापया ख़त कर।१६:यदि अहाण चोन कोषाह किय से पक्के हुए झक्त को खाले लो 
उप झन्त को लमल कर पुत्ः पंचगठय के पोने से शुद्ध दोता है १७॥ ट्विजाति 
प्रमाद कौर झलाघयानी से लोल फो खाले शो सी्सा बर्सो को सासान्य रां- 
: द्रायत ख़त भा प्रायश्वित्त ह्वोता है ॥?८॥ खोल के खत को चधारण कहर जो शक 
दिया जाता है सम का फल दाता को सहों लिललता फ़ोर भोजत करले बाला 
भो पापी होता है ॥ ९८ ॥ नोले बस्तर को यारण कर जो भोजन बसाया जाता 
है गन को खाकर ग्रात्यया एक दिल ( शपव्ास ) फरे ॥ २० ॥ पसि के भरने 
के पश्चात्‌ जो स्थो मोजे कपई चारण करतो हैसस का पति नरक्ष में जाता 
और पोछे से घह स्पो भो नरफ में खाती है ॥ २१५ ॥ 


४ भाषाधसहिता ॥ 

नोल्पाचोपहतेक्षेत्ने सस्यंयत्त प्ररोहति । 

अभोज्यंतह॒द्विजातीनां भुक्त्वाचांद्रायणंचरेत्‌ ॥ २२॥ 

द्रोण प्‌ कक 2 

देखद्रोणशषोत्सग यज्ञेदुनितथंबच । 

अन्नस्नानंनकतंव्यं दृषिताचवसुंघरा ॥ २३ ॥ 

वापितायत्रनी लीस्था-त्ताबद्व रशचिभवेत्‌ । 

यावदद्वादशबषोणि अतऊध्वेंशुबिभंजेत्‌ ॥ २४ ॥ 

भोजनेचेबपानेच तथाचब्रीषघर्मषज: । 

एबंमियन्तेयागावः पादमेकंसमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

घंटाभरणदीषेण यत्रगीधिनिपीण्यते । 

चरेदूषकत्रतंतेषां भषणार्थेल्यन्क्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 

दमनेदाएनेरोधे अबधानेचनेक्ले । 

गदांप्रभवलाघात: पादोन॑त्ररूभ।धरेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पंगुप्ठपवमात्रस्त बाहुमान्रप्रमाणतः । 

पूर्ष खोल जिस खेल में दोपा हो उत्त खेत सें जो अन्त पेद)! होता है जह 

द्वित्रातियों क्षी अभदध्य है फोर उस को भक्षया करके चांदूरयणा करे १ २२ ५ 
देखद्रोया (तीथ) में दपात्मगं-पज्ञष-आऔर दास -इन रें मोल के यख्र को घारया 
कर इनास महीं करता भाहिये क्योंकि रुतने स्थामों में नोल के प्रभाथ से 
प्श्चियो दूषित द्वोतो है | २३ ॥ जिन खत में मोल बोया ही रण खेत को 
भसि सब तक अशुत्‌ रदहतों है तब तक श्ारह धर्ष न बोतें इन के पश्चात्‌ शुद्ध 
होतो है ॥ 5४8 ४ भोजन कराने से जल पिलाने से झथवा झरोषय देने से यदि 
णों का सरण होजाय तो गोहस्या का चतुयांश प्रायश्षित्त करे ॥ २४॥ घंटा 
बांधने के दीप में गरहाँ गी मर जाय बह्ाँ वही ब्वत करे यदि शम के भषका के 
लिये घंटा बांधा हो तो ॥२६॥ दूभत करने झोर कराने रोकने तथा सारने पर 
गौओं के हर्स चसप के आधघ तों से-चौोथाद श्रत करे ॥ २9 ॥अंगुश २ पर 


जिम में गांठ हों दो हाथ का जिस का प्रभाष हो और पत्ते तथाश्रग्रभाग भी 
जिस में हो ठसे दंट कहते हैं ॥ २८ ॥ 


अडद्िरःस्सलिः || षु 
सपललब श्रसा ग्र श्च दंडइत्यमिषीयते ॥ २८ ! 
दंडादुक्ताददान्येन पुरुषा:प्रहरन्तिगाम्‌ । 
द्विगुणंमोत्रतंतेषांप्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्ृंगभंगेत्वस्थिभंगे चमनिर्माचनेतथा । 
दशरात्रं छ रेत्कृच्छ यावत्ख्वस्थोभवेतदा ॥ ३० ॥ 
भोमजेणत समिश्र यावकंधोपजायते । 
एतदेवहितंकृच्छु-मित्त्यमंगिरसास्मृतम ॥ ३१ ॥ 
असमथस्यथवालस्य पिताबायदिवागरुः । 
यमदह्विश्यचरेठुम पापंतस्यनविद्यसे ॥ ३२ ॥ 
अशातियंस्यवर्षोशि बालोबाप्यनष।|डशः । 
प्रायश्चित्ताट्रंमहति स्त्रियोरोगिणएबच ॥ ३३ ॥ 
पधष्ठितिपतितेचापि गवियश्टििप्रहारिते । 
गायत्र्यश्सहलंत प्रायश्चित्तविशोधचनम ॥ ३४ ॥ 
सनारवारज व्वलाचंब चत थेन्हिविशुदुपति । 
कर्याद्जसिनिक त्ते निदत्त नकथंचन ॥ ३५ ॥ 


जम दछ्से अथपा अन्य दंहसे जख पुरुषगो को सलाहसा टलेपर गो हत्या एशोकमानेसे सब 
कीद्धिगयागोश्रत से शु दि होती है॥२९॥यदि लाइन से गौकाभोंग ज्रौर हाइटटजाय 
अपयाचसहा उखहजाय तो दशरात्र तक कदुत्रत करे वाज्ब तब वे सोंग जादि ७ इत्ध 
हो ॥३०॥ गो मूत्र से भिले जो जा ड्वोल हैं यही फृद् है यह अंगिराऋषिने कहा 
है ॥३९॥ जिम असमर्थ घालफके बदले पिला फथया गुरु जिसको सट्ुश में रखकर 
घम् का आचरता करे उस छ्के को वह पाप सहों होता ॥३२। अस्सी यर्णेका परूष 
प्धवा सोल्तह ये को फ्रयष्या सेन्यण का थालफ और छ्त्री वा रोगी ये जाये प्रा- 
ख्रित्तके योग्य हैं /३६॥ णो लाठी के प्रहार से गौ को मृच्छाी हो लाय अधवना गौ 
गिरपडं तो आठ हजार गायत्रो का जपरुप जी प्रायश्चित्त उससे शु दि हो ती है ॥१8" 
रक़स्पला स्त्री चहुध दिन सलाम करके शुद्र होतो है कौर बह स्त्रो रजोदर्श 
ते को लिकृत्ति पर हो स्ान कर निवृत्ति के बिना स्वान म करे ॥३ ॥ 


ड भ्ायाधण हता 8 
रोगेणयद्र ज:स्त्री णा-मत्यथंहि प्रवत्त ते । 
अशुद्वास्तानतेनस्थ-स्तासांवकारिकहितत्‌ ॥ ३६ ॥ 
साध्याचारानतावन्स्पा-द्रजोयावस्प्रयतंते । 
कृत रजसिगम्यासख्ती-गृहकरमणिचेंद्धिये ॥ ३० ॥ 

प्रधभेहनि्चांडाली द्विती मत्रह्मघातिनी । 
दतीबयरजको प्रोक्ता चतुथेहनिशुध्यति ॥ इृ८ ॥ 
रजस्वलायदास्एष्टा शुनाशद्रेणचेव्रहि । 
उपोप्परजनो मेकां पंचगठयनशुद्गरति ॥ ३६ ॥ 
द्वाबेतावशचीस्थातां दंपतोशयनंगती ' 
शबनादुत्यितानारी शुत्रिःस्थादशुचिःपुमान्‌ 087॥ 
गंडपंपादशोचंच नकुयात्कॉस्यभाजन । 
भस्मनाशद्घ्यतेकां स्यं तामुमम्लनशद्ध्यात ॥३१॥ 
रजसाशुद्ध्यतेनारी नदीजेगेनशुद्ध्यति । 


ननगफजरगरफरगपरषगननन कक लता “नल 
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राग से जो स्त्रियों के झत्यंत रज निकलता है उसमे ते सशुद् महीों होतों 
करपोंकि सह उनका विकारों रज़ है ३६॥ कथ लक्त रज की प्रवृत्ति रहे 
ठवय सक उठत्तम आचरण न करे कौर रज को निवसति ड्ोीसे पर पुरुष कर 
संग झौर घरका काय करें॥ ३१॥ रकत्यना रहो प्रथम दिल चांहाली 
द्विनोष दिन ब्रह्महर्पारो-तृतीष दिन रज़को (चीौजिन) होतोहे पुरूः 
सौधदिन शुद्र होती है ॥ ३८॥ यदि रजस्थ॒ला स्त्रीक्षी इबबान अछवा शरद 
अपर ऋरणे लो एकराजि ठपरधास करके प्रच्रगव्य पाने से शहु होती है इक 
शय्या पर सं'ते समय स्त्री और परुष दोनों फ्रशुद होते हैं शय्या से उठ कर 
स्त्री शुद्ध होभाती है और परूष अशुट्र होता हूं ॥ ४२० काते के पात्र से न तो 
कहो कर और न पर चोजे यवि फरे तो वह अशुट्‌ कासे का पात्र भक्षम से 
और तांबे का पात्र खटाई से शुद्र होता है॥ ४२१ स्तो रजोदर्श। से जौर 
सदी बेग ले-तथा जरयंत विगढ़ा बस्त (पात्र आदि )भमि में रूः सहीते र- 


अंद्िरःरसति; 0 ड़ 
भमीनिःक्षिप्यषण्मास >मत्यंतोपहतंशति ॥ ४२ ॥ 
गवाघ्र।तानिकांस्थानि शरद्ीच्छिष्टानियानित । 
भस्मनादशमिःशुहृष्य-त्काकेनो पहलेतथ। ॥ ४३ ॥ 

+ गे रत ढ़ श्ई क- 
शौचंसीवर्णरीप्याणां बायुनाकदुरशिसभिः । 
रजस्एप्टंशवरुएए-माविकंचनशुद्धध्यति ॥ ४४ ॥ 
अद्वि ३ दोचतन्मात्र प्रक्षाल्यचविशुद्ध्यति । 
शप्कमन्तमावप्रस्य भवृत्वासप्ताहमच्छांत ॥ ४४ मे 
अद्वंव्यंजनसंयुक्त-मठुमासेनशुद्ध्यति । 
परयोद्धिचमासेन पण्मासेनघृतंतथा ॥ ४६ ४७ 
तैंलंसंबत्सर णंव की 'ठेजीयतिमानजे । 
योमंनतेहिचशुद्रान््न माससेकंनिरंतरम ॥ ४२ ॥ 
हृहजन्मनिशद्ृत्व॑ मृतःश्वाचाभिजायते । 
शूद्रावत शूद्रसपक: ऐदड्रणचअसहासनस्‌ ॥ ४8८५ ॥ 
शदारउज्ञानागम-काश्च- ज्ज्ञजलतमसापपातमत्‌ । 

खने से प्राद छोते हैं । ४२ ॥ गीने जिन हो संघलिया हो ए्थवया जिल मं ४० 

में खाया हो अझथता विसल-त] ऋाफ में छत्गिया है ऐसे कामे के पात्र द्भ 
दुसन परत भस्ण से माफने में शुदु दोते हैं ॥ ५३ ॥ माना और चांदी के पात्र 
यायु और सुय-सथा इन्द्रमा को शिरणणों से घट हैं से ऐैं-औओर स्खीका रज 
लगा शत्र (मुद्दी) का स्पश जिस में हुआ है) ऐसा ऊन का बस्तर शुदु नहीं इं। ता. ४७॥ 
सृतक्तिका और लण से जिसने ऊन के वरद में दक्त झशुद्धि हुई हो उसने को हो 
धोने से शुद्र होता है-त्राहमण से भिक्ष के सखे अन्न को भक्तता कर साल दिन 
: जल को ४ ४४ ॥ व्यक्षम ( भाकी ) संयक्त शशक्त खाकर पन्ट्रह दिन के ग्रत 
से और दृध वा दृह्ढों खाकर एफ सास के स्रत से और ची खाक्षर कः 
मास के ख़त से शुद्ठि होतो है ॥ ४६६॥ मसनष्य के सदर से लेख एक यथष में 
पच्तला है जो लिरन्‍्तर एकमास पयन्‍्त शरद्द के ऋअल को खाला है ॥ ४१ ॥ रूह 
दूसो लम्स में श्र होता है तथा सर कर कुत्ता होता है-शद् का अल पाठ का 
संग झौर शूद्र के संग एक जासन पर बेठता ॥ ६५ ॥ सचा शद से कियो विद्या 


द सावाधथभपट्टिता 7 
अप्रणामंगतशद्रे ध्यस्तिकुवुन्तियेद्विजा: ॥ ४६ ॥ 
शूद्रीपिनरकंयाति ब्राह्मणोपितथंवच । 
दशाहाच्छुद्ध्यतेविप्रो द्वादशाहेनभूमिपः ॥४०॥ 
पाक्षिकंबेश्यएवाहु: शुद्रोमासेनशुह्ञति । 

| आम बज इुत.. # और हु 
अग्निहोत्रीतुयोविप्र: शुद्रान्नंचबभो जयेत्‌ ॥५१॥ 
पंचतर्य प्रणश्यन्ति चात्मावेदास्त्रयोग्नयः । 
शुद्राल्नेनतुम॒क्तेन योद्विजोजनयत्सुतान्‌ ॥४२॥ 
यर्यान्व॑तस्थतेपुत्रा अन्नाच्छुक्र अवतंतें । 
श॒द्रेणस्एष्टमुच्छिष्ट प्रभादादथपाणिना ॥३३॥ 
तह॒द्विजेभ्यो नदातव्य-मापस्तम्बो त्रबी न्म॒निः । 
ब्राह्मणस्यसदामडवत क्षत्रियस्यच् पर्व स्‌ ॥५४॥ 
बेश्यप्वापत्सुभझ्लीत नशुद्रेषिकदाचन । 
ब्राह्मणान्लेद्रिद्वत्व क्षत्रियान्नेपशस्तथा ॥४४॥ 
की ग्रशया करना ये तेजस्वी मनुष्य को भी पतिल करनले हैं श्द्व फो प्रकास कि- 
येविता हीमो द्विज आाशोवाद देते हैं ॥ ४०॥ बह श्द्र और याक्यख 
दोनों नरक में जाते हैं-द्शदिन में बाह्मश् वारह दिन में छ्षत्री ॥३० पन्द्रह 
दिन में बेश्य मौर एक सास में शद्र शरत और मृतक सम्बन्धी भशुद्धि से शुद्ध 

इते हैं-जो जग्निदोत्रो बाह्मण शहर के अल के भक्षपा करे ॥ ५९ ४ 

सभ का जाट्सा-वैद फ्लोर तोनों झष्नि-ये पांचों नष्ट होते हैं श्द के ऋक को 

खाकर जो द्विज् पुत्रों को रत्पत्त फरता है "प्रा लो थे पुत्र सस के हो हैं शिप 

का अव्ग या क्योंकि झक्ष से हो वोय टत्पस्त ड्लोता है, शद्र ने प्रसाद से अपने . 

हाथ से जिस झस्र का स्पर्थ कर लिया हो सम छये हुपे को ॥२३० याहाणों 

को न दे यह जापस्तस्व सुति से कहा हे-बाफ़या के अल को सदा खाले- 
और छत्रिप के अन्त को पर्व में ४ ५४ ॥ आपत्तिकाल में वेश्य के अख्य को 


परन्त शर्ट के फ्रक को कदापि न खाये बाहाण के अब भशण् करने से द्रिट्री 
आर धारतिय के अल खाने से पशु ४५५॥ 


झड्जिर.स्वस तिः ॥ ९ 
वेश्यान्लेनतुशद्॒त्त्रं शुद्रान्ल नरकंप्रवम्‌ । 
अमृतंब्राह्मणस्यान््न क्षत्रियात्न पयःस्पृतम ॥४६॥ 
वश्यस्यचालमेवान्न शुद्रात्न रुधिरंध्र वम्‌ । 
दुष्क्रतंहिमनुष्याणा-मन्लनम।/श्रित्यतिष्ठति ॥५श 
योयस्पान्न समश्नाति सतस्याश्षातिकिल्विषम्‌ । 
सूतकेषुयदाविप्रो ब्रह्मचारीजितेन्द्रियः ॥४८॥ 
पिबेत्पानीयमज्ञानादु- भुड्क्तेभक्तमथापिवा । 
उत्ता्यांचम्यउदक-मवती यंउपस्पशेव ॥५९॥। 
एवबंहिसमुदाधारों वरुणनाभिमन्च्रितः । 
अग्न्यागा रेगवांगोप्ठ देवत्राह्मणसन्निधी ॥६०॥ 

आहारेजपकालेच पादुकानांविसजंनम्‌ । 
पोदुकासनमारुढो गहात्पंचगहंत्रजत्‌ ॥ ६१ ॥ 
छेदयेत्तस्यपादौतु घामिकःपृथिपरीपत्ति: । 
अग्निहोत्रीतपस्थीच श्रोजियोवेद्पारग: ॥ ६२ ॥ 
बैश्य के झकखानेसे शरद जौ रणट्के अन्त ख ने से निश्वप नरक हो ता है-बाहमण का 
झ्र अमृलकेतुल्यहि आर क्षत्रिय का शस्त दूध के सटशहै ॥३६॥ थे शय का हस्त ऋछ् के त 
ल्यहिझोर श्र का झुक निश्चय करके रुधिर के तुल्य है सन ध्य का किया हुआ पाप 
झग्र में रहता है ॥५०)| को जिस के अख्तर को भक्षण करता है वह उछ के पाफ 
को खाता है-यदि जिलेन्द्रिय बक्मचारोी बाहझ्मण सतकों में ॥३८॥ अज्ञान से 
जप पोले अथवा भात खाले लो जल सिकाल (दमन) कर अचसन करे पुनः 
प्राणायास करके अआाचसन करे ॥५९८॥ इस प्रकार सम्यक वरुण के सन्ज्रों से देह 
को झभिमन्त्रित करके ऋश्निको शाला, गोशाला, देव तथा बाह्मयोंके समोप 
॥६०॥ भोजन करने और जप करने के समय खह्टाठ यों को त्याग दे । 
यदि खट्टसः पर चढ़कर सामान्य गृहस्थो प्रुष स्वगृह से अन्यपांचग हीं 
लक्ष जाये ॥६१॥ शो धमिष्ठ राजा उसके परों को छेदन करे क्योंकि झरिन हो- 
लो, सपश्यी, घेदो क्तश्नणा का कर्ता और वेंद्‌ का ज्ञास) ॥ ६२ ॥ 





१० भाषाथस हिला ॥ 
एतेबपादुकर्यान्ति शषान्दण्डेनताडयेस । 
जन्मप्रभतिसंस्कारे चडांतेभोजनंनवम ॥ ६३ ॥ 
असपिंडनभोकक्‍तदयं चूडस्यांतेविशेषत: । 
याचकावब्त॑नवश्वाहु-मपिसतकभो जनस्‌ ॥ ६४ ५ 
नारोप्रधमगर्भेष भुकतवाचांद्रायणंचरेत्‌ । 
अन्यदत्तातुयाकन्या पुनरन्यस्यदीयते ॥' ६५ ॥ 
तस्या>चान्ननभोक्तव्यं पुनभू:सामगीयते 
प्वंश्वलावितोयश्च गर्भायश्चाप्यसस्कृतः ॥ ६६ ५ 
द्वितीयेगभंसंरकार-स्तेनशहट्रिविंधी ये । 
राजाओर्दशभिमांसयांवत्तिष्टतिगुविणी ॥ ६१ ॥ 
तावद्रक्षाविधातव्या पुनरन्योविधीयते । 
भतुःशासनमुल्लंध्य याचस्त्रीविप्रबतते ॥ ६८ ॥ 
तस्पाश बैवनभोक्तव्य विज्ञेयाक्रामचारिणी । 





ये ही खहांठ पर चले इतर मनष्यों क्षी राजा दंड से लाहना 
फर-जन्म आदि जातक्रमादि संस्कार सें बड़ा कसे में तथा झक्लुप्राआ- 
नम में ॥ ६३ ॥अपने असपिंड के घर भोजन न खाब और घुडाकस में तो खि- 
शेष कर न कर-भिखोरो का अल्वय-नवश्नादु और सतकका छल्ज ॥ ६४ ॥ ला 
क्यो के पडिलेगर्माघान में मोजन कर चान्द्रायणा प्रायश्वित करें-जो कन्या अ- 
रूय को देकर पुनः शन्‍्य को दो ज्ञातो है॥ ६५॥ उस का झन्त भी नहीं खाना 
साहियेकपीकि उमको पुनर्भू कहतेहें यदि पहिला ये या रे गिरा दिया हो 
जिम का संस्कार नहुग्राहोवह पात हवोज/य। हुए॥ लो द्विसीप गर्भ के संस्क्कार से 
शुद्धि यि इत है ऊब तक बह रुड्दी गर्भवली रहे तब तक राज झादि दश सासों 
लक ॥ ६१ ॥ रक्षा करनी चाहिये पुनः अन्य गभ होता है-पति की आज्ञा का 
शफ्लघत करके शा सती बताोद करती ॥२८॥ और तप को क्रामवारिगी जासनग 


झड्िरःस्मृतिः ॥ | १९ 
अनपत्यात॒यानारो नाश्नीयात्तदुशहेपिव ॥ ६ ॥ 
अधभुक्त तुयोमोहा-त्प्यसंनरकंत्रजेत्‌ । 
स्त्रियाघनंत॒येमोहा-दुपजी वंतिमानवाः ॥ *० ॥ 
स्त्रियायानानिवासांसि तेपापायांत्यधोगतिम । 
राजान्न॑हरतेतेज: शूद्राल्कनत्रह्ममचंसम्‌ ॥ »१ ४ 
सतकेषचयोभुक्ते समुक्तेपथिषीमलम्‌॥ 
सतकेष चयोर् क्त सभुक्तेपृथित्रीमलम्‌ ॥७२॥ 


दृत्यंगिरसाप्रणीतंघमशास्त्रसंपूर्णम ॥ 





चाहियेतथा जो स्त्री बंध्धा हो उसके घर भी नहीं खाबे 4 ६९ ॥ तथा मोह 
से भोजस करता है तो वह पूय (पीव ) नरक सें जाता है रोके घन 
मे जो सनष्य सोह से जोते ( खाते) हैं ॥ 9० ॥ को स्त्री का यान ( सवारी ) 
सस्स्रों को वलते हैं जे पापी अचोगति को प्राप्त होते हैं राजा का सन्त 
प्िज क्ोइरता है और शद्र का अल ब्रकह्मतेजको ॥ 9१ ॥ और जो सतकों में 
किसो घर भोशन करता हे वह एथचियो के मल को श्ाता है ॥ 


इत्यंगिरसाप्रोक्तंचमंशाखं समाप्तम्‌ 


कई भ्र ह ' एप के 
अथयमस्मांतप्रारभः 
| 
शू तिस्म॒त्युदितंघम वर्णानामनुपूवंशः । 
प्रात्रवीदृ चिभि:एथ्टो मुनीनामग्रणीयंमः ॥ १४ 
योभुजानोउइशुचिवाषि चांडालपतितंस्पृशेत्‌ । 
क्रोचादज्ञानतोबापि तस्यवक्ष्यामिनिष्कृतिम ॥ २ ४ 
घट्रात्रवात्रिराचंवा यथासंख्यंसमाचरेंत्‌ । 
स्‍्तात्वात्रिषवर्णविप्र: पंचगव्येनशुद्ध्यति ॥ ३ ॥ 
भुजानस्यत॒विप्रस्थ कदाचित्खवतेगुदम्‌ 
उच्छिए्टत्वेइशुचित्वेच तस्यशीचविनिदिशेत्‌ ॥8॥ 
पृवेक्रत्वादिज:शीच पशचादापउपरएशेत्‌ । 
अहोराजोषितोभत्वा पंचगत्येनशुदुष्यति ॥४॥ 
निगिरन्यदिभेहेत भुक्त्वावामेहनेक्ृते । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा जहुयात्सपिषाहुतिम्‌ ॥ ६ ५ 
यदाभोजनकालेस्था-दुशुचित्रोह्मण:क्वचत्‌ । 
चारों वर्षों के श्रति और स्मृति में कट्टे से को ऋषियों के पूछगे पर मुनियों 


में मु; यम ने क्रम से कहा ॥९॥ जो भोजन करता हुआ अथवा छशुद दशा में 
पतलित चांहाला को क्रोच अथवा अज्ञ।न से स्पश करले उसका प्रायश्चित्त कहले 


हैं ॥२॥ छः दिन अथवा तोन दिन क्रमशः प्र्यश्वित्त करे सोन घार समान कऋ 
रके पंचगव्य पीने से ब्र।ह्मण को शुद्धि होती है /३७ भोजन करते हुए बाहमण 
को गुदा से मल निकल जाय तो सच्छिप्ठट और भअशुद्धि के निवारण के लिये 
शुद्दि करे ॥४॥ प्रघम बाक्षण गुद शुद्धि करके जछ से स्नान करे और पुमः एक 
दिल और रात उपवास करके पंचगव्य पीनेसे शहु होता है ॥३॥ भोजन करते 
हुये भधवा भोजन करके शुद्धि से यदि पशाव करे लो एक राज्ि दिन उपवास 
फर घीदी आहुति से होस करे ॥६५ जो बाहात सोजन के समय क्रभी सशदृ 





२ भाषाथंसहिता ॥ 
भूमीनिधायतहुग्रासं स्नात्वाशुद्धिमवामुयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
भक्षयिट्बात॒तहुग्रास-मुपवासेनशुद्ध्यति । 
अशित्वाचबतत्सबें त्रिरान्रमशुचिभंबरेत्‌ ॥ ८॥ 
अश्वतश्चेद्विरेकःस्था-द्स्वस्थस्लिशतंजपेत्‌ । 
स्वस्थस्त्रीणिसह्लाणि गायत्र्याःशोधनंपरम्‌ ॥९॥ 
चांडालै:श्वपच:स्पप्टो विग्मृत्रेचक्रतेद्विज: । 
त्िराज्त॒प्रकुबीत भुकत्वोच्छिष्ट:ःपडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
उद्क्यांसतिकां वापि संस्पुशेदंत्यजोयदि । 
त्रिराज्रणविश ठु:स्था-दितिशातातपोब्रवीतू ॥११॥ 
रजस्वलातुसंस्पष्टा श्वमातंगादिवायसे: । 
निराहाराशुचिस्तिष्ठे त्कालस्नानेनशुद्ध्यति ॥१२॥ 
रजस्वलेयदानाया-वन्योन्यस्पृशतःक्वचित्‌ । 
शुद्ध्यतःपंचगव्येन ब्रह्मकृचेनचो परि ॥१३। 





छहोजावे तो उस कोर को पश्वो पर रखकर सनाम कर शुद्धि को प्राप्त होता 
है ॥॥ जो उस ग्रास को भी खाले तो एक उपषास कर शुद्ु होता है भौर 
सब अणा को खाले तो तीन दिन तक ऊणद रहता है ॥८॥ जो भोजन करते 
हुए बमन हो जाय तो अम्यस्थ ( रोगो ) तीन सौ गायत्री झौर स्वस्थ 
( नोरोग ) तोन हजार गायत्री जप यह गायत्री से परस शुद्धि होती है ॥९॥ 
जो विष्ठा और मत्र त्यागने के पश्चात्‌ चांडाल झथयवा श्वपच् द्विज का स्पश 
करत तो तोन दिन और स्पश के झनन्‍तर भोजन करले तो रः दिन उप- 
वास करे ४९०॥ रजस्वजा अथवा सुतिका स्त्रोको यदि झन्त्यज स्पश कर ले तो 
तीन दिन व्रत करने से शुद्धि होती है यह शातलप ऋषि ने कहा है ॥ ११॥ 
यदि रकस्वल। स्त्री को कुत्ता हाथो वा कौआ स्पश करले लो झशुहु अवस्था 
में मिराहार रहे और ४ थे दिन के स्वान से शुद्द होती है ॥ १२॥ जो दो रज- 
स्वला स्त्रों परस्पर एकटूसरी का स्पश करले तो पंचगव्य के पीने तथा श्रह्म- 
कुच ( कुशाओं के भोटक ) से पंचगव्य को अपने शरीर पर किहकते मै शहु 
होती हैं । १३॥ 


यमससतिः | इ 
उच्छिष्टेनचसंस्पृष्टा कदाजितस्लीरजरुबला । 
कृच्छे णशद्विमाप्नोति शूद्रादानोपबासतः ॥१४॥ 
अनच्छिष्टेनसंस्पष्टे दानंयरेनविधी यते । 
तेनबोच्छिष्टसंस्पृप्ट: प्राजापत्यंसमाच रेत्‌ ॥९५॥ 
ऋतोतुगर्भेशंकिित्वा स्नानमैं थुनिन:रुमतम्‌ । 
अनुतौतुस्त्रियंगत्वा शौचमत्रपुरीषयत्‌ ॥१६॥ 
उभावष्यशुचोस्यातां दंपतीशयनेगती । 
शयनादुत्थितानारी शुतिःस्पादशुतचिःपरमान्‌ ॥१५॥ 
भतुःशरी रशुणा षां दौरात्म्यादप्रकृबंती । 
दंह्याद्वादशकंनारी वर्षेत्याज्याघनंविना ॥९८॥ 
त्यजन्तोषपतितान्बंध्‌-न्दंड्याउत्तमसा हसम्‌ । 
पिताहिपतित काम- नत॒माताकदाचन ॥९१९॥ 


">+लजिग- शा --+7 “7० 
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कद्(चित्‌ जो रजस्वला स्त्री को उच्चष्ट पुरुष स्पर्श करले सो द्विज्रा को स्श्री 
कूद श्रत करने से और श्द्र को स्त्रो दल तथा उपवास से शुद्धि को प्राप्त 
होती है। ९२४॥ जिम भनुछिहिष्ट के स्पण फरने से सत्रान करना विधान 
किया है यदि वही उठच्दिष्ट होकर स्पश करले तो प्राजापत्य ब्रत प्रायश्षित्त 
करें ॥ ९५ ५ ऋतुफाल में गर्भ को इच्छा से जा मेंथन करता है उसे 
स्राव करना कहा है फोर ऋतु से भिन्न समय सें स्त्री का संग करने से सप्त 
मूत्र के सदुश शद्दि होती है। शय्या पर सोते हुए दोनों स्त्री और पुरुष ऋशद 
होते हैं शप्पा से प्‌ यक्‌ दो ने पर स्त्री शुटु, और पुरुष अशुद् रहता है |६9॥ 
प्रति के शरीर को सेवा जो स्त्री कुबर हि से नहों करतो वह स्त्रो वारह चर्ष 
लक घन के विना ट्याग देंनो चाहिये १८५ जो पतित हुये बिना ही बन्ध - 
जञ को त्याग देते हैं ठन को राजा १सहस्त्रगणाक्तादंड दे और पलित पिला भी य- 
थच्छ त्थागने योग्य है परन्त साता के हे भी त्पायने योग्य श्हों ॥१९५ 

ने 


|] .. भाषाधलहिला » 
ध्ात्मानंचातयययस्त रज्वादिभिरुपक्रम: । 
मतोमेध्चेनलेप्तव्यो जोबतोद्विशतंदूम: ॥२०॥ 
दण्ड्यास्तत्पुत्रमित्राणि प्रत्यंकेपणिकंद्मम । 
प्रायश्चित्त ततःकुयुं-यंथाशास्त्रम्चोदितस ॥२१॥ 
जला दरदूंघनभष्ठाः प्रन्नज्यानाशनच्युता: । 
विषात्प्रपतनंप्रायः शस्त्रघातहताश्चय ॥ २२ ॥ 
नचते प्रत्यवसिता: सबंलोकच्रहिष्कृता: । 
चांद्रायणनशहध्यंति तप्तक्रच्छुदु म्नवा ॥ २३ ॥ 
उभयावसितःपाप:ः श्यामाच्छबलकाच्य॒तः । 
चांद्रायणाभ्यांशुद्ध्येत दत्वाघेनुतधावृषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्वशुगालप्लबंगाये -मानुप्ण्चरतिंविना + 
दृषरनात्वाशुचि:सद्यो दिवासन्ध्यासुराजिपु ॥ २५ ॥ 
अज्ञानाद्राह्मणो मुवत्वा चांडालाब्लकदाचन । 
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का पेय बणणनस्क पननन--ण लगा 


जो पुरुष गले में फांसो लगाफ़र शथयवा किभो अन्य प्रकार से पआाम्मथास 
करे भौर रह सरजाय तो उसे मबत्निल रस्थमन में गाह दे और न सरे तो उप्त पर 
दोसौ रुपये दुृंह करना चाहिये २०१ तथा रु के पुत्र और मित्रों को भो एक 
२ पणिक (मुद्र/ दंड दे फिर वे सब्र शास्त्र बिहिल म्रायश्वित्त कर ॥९१॥ जलमभेंहबने से 
अथवा फांभो से जो बचगये और सन्यास घर के नाशक् सथा उसके जो त्यायो हैं 
अचथवाविय भक्षण से ऊ चे से गिरने से और शष्न्न के लगने से जो मरतेर बच गयेहैें 
॥२२॥ येपुरुष सब खोकों से बहिष्कत और भोजन के योग्य नहीं रहते पन: आई 
द्रायण अथवा तप्तकद ब्रत से शुद डोते हैं ॥रह उक्त पापियों के घर सें भोजन 
करने बाश! वा रहने बाला पापो परुष दो चान्द्रायता कर शथयवबा फ्यास और 
शबयल ( कबरा ) से शिज्ष यौ था देल का दान करे ॥ २४ ॥ कुत्ता-सिया र-वा- 
मर आदि जो सनुग्यों के संग क्रोहा के बिना कार्ट तो उसो समय दिन संच्या 
झाथया रांति में स्तान हो से शुद्र होता है ५२४५ ॥ कदाचित्‌ अज्ञात से 


यपमधस्मेलिं! ॥ भर 
भोमूत्रयावकाहारो सासाद्ठेनविशुद्ध्यति ॥ २६ ॥ 
मसोत्राह्मणग्रहंदग्ध्वा मृतंचोद्वन्धनादिना । 
पाशंछित्वातथातरुष कृच्छुमेकंच रंदुद्विज: ॥ २५ ॥ 
चांडालपुल्कसानांच भुकत्वागत्वाचयोषितम्‌ । 
कृष्छाबदुमाच रे जज्ञाना-दज्ञानादेदवदुयम्‌ 0 २८ ४ 
कपालिकान्वभोक्‍तणां तत्नारोगामिनांतथा । 
क़च्छाब्दमाच रेजज्ञाना-दज्ञानाददवद्गुयम ॥ २ ॥ 
अजगम्यागमनेविष्रोमद्यगोमांसभक्षण । 
तप्तक्च्छ परिक्षिप्तो मौर्बीहिमेनशुद्ध्यति ॥ ३० ॥ 
महापातककर्तार-> चल्वारोधविशेषतः । 
अश्निप्रविश्यशट्रयंति स्थित्वावाम हतिक्रती ॥ ३१ ॥ 
रहस्यकरणेंप्थव॑ मासमभ्यस्थप्ररुषः 
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नागद्ठाल्त के शन्तर को ब्र'ह्मणा खालेती गोपृत्र और जौ को खाले से पंद्रह दिन में 
शुट्र होला है ॥ २६ / गोशाला झोर ब्राह्मण के घर को जो जला दे तथा फां- 
मो प्यगं/क्र जो सर( हो उस को फो जलाने अथयधा उसकी फांतो का संदम 





करें तो यह द्विज एक कुच्छब्अत करें ॥ २५॥ चाॉंहाल बा पत्तकस ( चोडालका 
भेद ) के यहां जानकर भोजन करले अथव्रा इन को र्वियों कां संग करे सो 
एक वर्ष तक कच्छ ज़त करे और अज्ञान से भोजन फरे तो दो चान्द्रा- 
यगा ब्रत करे ॥ २८ ॥ आन से कापालिकों का अन्न खालें अथवा उनकी स्त्रिपों 
को भोगे लो एक वर्ष तक कक्षछ करें अज्ञान से दो चान्द्रापणत्रत करें ॥२०७ 
भगियो आदि अगसू्या रत्री के संग गसन करने छोर सदिरा सथा गो सांस के 
खाने पर तप्तझच्छ करके सोर्षों ( सत्र) के होस से अजमण शहू होता है।३२॥ 
प्रह्महत्यादि चारों सहापातल करने वाले विशेष कर तो अरित में प्रतेश 
फरके अयत्रा बढ़े पत्ष ( अप्वसेथ आदि ) करके शांद्ु होते हैं।३९7 
छिप कर भी इस प्रकार का सहापात को परुष अघमसपंणा सेंस्क का एक मास 


टृ सापाधंसहिलता ॥ 
अचमपश ले लता शुद्ध्पेदंतज लेस्यथित: ॥ ३२ ॥ 
रजक्रद्नमंकपश्ंव नटोब॒रुटढएवच । 
केत्त्तमेद्मिल्लाश्व सप्तेतेअन्त्यजा:स्मता: ॥३श। 
भकत्वाचषांस्लियोगत्वा पीरबाप:प्रतिगहच । 
कृच्टाब्द्माच रेजज्ञाना-दज्ञानाद दबद्यम ॥ ३४ ॥ 
मातरंगरुपल्लोंच स्वसद हितरंस्नषाम । 
गत्वताः प्रविशेद्ग्नि नान्याशदिविधीयते ॥ ३५ ॥ 
राज्ञोंप्ब्नजितांघात्री तथात्रणोंत्तमामपि । 
क्रच्छद्ठ 4 प्रकर्वीत सगोत्न;ममभिगम्यच ॥ ३६ ॥ 
अन्यासपिहगोत्रास मातगोत्रगता ध्वपि । 
परदारेषसवष कृच्छु सांतपनंचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
बेश्याभिगमनेपाप॑ं व्यपोहं तिद्विजातय 
पीत्ञासक्वत्सुतप्तंच पंचरात्रंकशो दकम ॥ ३८ ॥ 
गरुतल्पत्नतंकेचि-त्केचिट्रह्नहणोत्रतम । 
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पर्यन्त जल में जेठ कर जप कर तो शह होता है ॥ : होता है ॥३२॥ घोषी-चमार-लट 
वरढह-क शते-मेद-भी ल-ये सात अंत्यत् कहाते हैं ॥ ३३॥ इन के यहां भोज 
न-इसको स्त्रियों के संग गसन-इन के घर का जग पान-च्ञान से करके झ- 
थबा इन से दान लेकर एस बप मर कृच्छ व्रत करे और ज्ञान से दो चा- 
न्ड्रायण खत कर ॥ ३४ ॥ साता-गरू की स्खो-भगिनी पुत्री लड़के को री इ- 
नक्रे संग गसन करके अधि में प्रवेश करे (सर जाय) अन्य पद्ठि नहीं है ॥३५॥ 
राणी-संन्पासिनी-धय-ओऔर उत्तम बण को स्त्री लया अपने गोत्र की स्त्रो 
इन के संग गणन फरके दो कच्छु कर ॥ ३६॥ अन्य जो भाता और पिता के 
गोश्न की स्त्रो है अथवा अन्य की स्त्री, इन सब के संग गन करके सांतपन 
ऊच्छ कर ॥३१॥ वेश्या के संग यमन करने के पाप को लोगों द्विजाति अत्यन्त 
तप हुए कुआा के जज को पांच दिन लक प्रतिदिन ए+ बार पीकर व्रत करते 
हुए दूर करते हैं। ३:॥ कोई ऋषि लोग गुरुपकों के गमन का कोई 


घनस्मृतिः ॥ | 
गोध्नस्यथकेचिदिच्छेति केचिच्चेबावकी णि नः ॥३<॥ 
दंडादूध्व प्रहारण यस्तुमांजिनिपातयत्‌ । 
द्विगुणंगोत्रतंतरुष प्रायश्रित्तविनिर्दिशेत्‌ ॥ ४० 
अंगप्टमात्रस्पूलसत बाहुमाज्रप्रमाणकः। ॥|। 
साद्रंश्नुसपलाशश् गोदंड:परिकीतितः ७ 9१ ॥ 
गवांनिपातनेचव गर्भोपिसंपतेद्यदि । 
एककशज्ररेत्क्छ यथापवतथापनाः ॥ ४२ ॥ 
पादमत्पन्नमात्रेत द्वौपादीमात्रसंभते । 
[ठान#ऋचटठमाचप्ट हत्ञलागभसचत्तनसस ॥ ४३ ॥ 
झंगप्रत्यंगसंपर्ण गभरेत:समन्विते । 
सकेकशर चरेल्कच्छ -मेषागीध्नस्य निष्क्ृति: ॥ 89 ॥ 
बंधनेरोधनेचेव पोषणेबागवांसुजा । 
संपद्मयतेचेन्मरणं निमित्तीनैबलिप्यते ॥ ४४५ ॥ 
मसछितःपतितोबापि दर्दनाभिहत्तस्तथा । 
हृत्पा का-को दे गोहत्या के व्रत का, झौर कोई अवकोर्णो ( जो अक्षय से 
पतलित हो ) के व्रत का प्रायश्षित्त वेषयागामी परुष के लिये मानते हैं ॥३९॥ 
दुंड॒ के प्रहार से को गो को सारे उसे गोइत्पा का दूना प्रायश्ित्त बतावे॥४८॥ 
-अंगठे के झमान मोटा और दो हाथ का जिम का प्रताणा हो ऐसा जो गीला 
और पत्तों समेत दंड लले भहेदृंड कहते हैं ॥ ४९ ॥ गीओं के मारने से जो गौं- 
का गर्भ गि[जाथ लो तीनों द्विजाति ऋ्रम से एक २ कृच्छ करें ॥ ४२ ॥ 
गम रहते ही जो गर्भपात इजायव तो चोंयाहेकच्छ और गर्भ की देह बने पर 
जो पात होथ सो आराधाकृझ ऊरैर लचेतन गम का पात होजाय तो पौन 


रूझ करें ॥ ४३ ॥ सथा यदि थीो को मारने से अंग ( हाथ आदि )-प्रत्यंग 
( नखरोस आदि ) से पूरा सचेत गर्भ गिर जाय तो तोनों लण एक २ कुछ क 
२, यह गोहरत्यः का प्रायद्ित्त कहा ॥ ४४ ॥ यदि गौओं के बांधने, रोकने, पा 
लन पोषण करने, से रोग हो कर यदि गो मरजाय तो बांचना आदि करने 
वाले को पराप नहीं लगता ॥४४। भ्रृद्ोको प्राप्त अथवा गिरा हुआ-क्रोध के 
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उत्थायषटपदं गच्छे-ट्सप्तपंचदशापिवा ॥ ४६ ॥ 
ग्रासंवायदिग् स्तीया-त्तोयंबापिपिबेद्यदि । 
पूवव्याधिप्रणष्टानां प्रायश्चित्तनविद्यते ६ ४२॥ 
काष्ठलोप्टोश्मश्िर्गाव शस्त्रेजॉनिहतायदि । 
प्राथश्चित्तकथंतत्र शस्त्रेशस्त्रेनिगद्मयते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठेसांतपनंकयात प्राजापत्यतुलोष्ट के । 
तप्तकृच्छू.तुपाषाण शस्त्रेचाप्यतिकृच्छुकम्‌ ॥४९ ॥ 
ओषधंस्नेहमाहार दद्यादुगोब्राह्मणेषच । 
दीयमानेविपत्तिःस्थात्प्रायश्च्त्त न विद्यते ॥ ४० 
तेलसेषजपानेच भेषजानांचभक्षणे । 
नि:शल्यकरणेचेब प्रायश्चित्त नविद्यते ॥ ५१ ॥ 
तत्सानांकंठबंधेन क्रिययासेषजेनतु । 
सायंसंगोपना्थेंच नदोषोरोधबन्धयो: ॥ ४२ ॥ 
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विनाही चलानेके अथदंहसे धमकाने परगिरा कोई पश यदि उठमरछः साल- 
पांच अथवा दश पग चलदे । ४६१ फचवा ग्रास को खाले या जन पीले, जौ 
दर पर्च ठ्याचि से सर जोय लो दस का प्रायश्चत्त नहों है॥ ४१ प्काट -ढेला. 
-परथर-वा-शबस्मोंसे यदि सौ को भारे तो वहा शस्त्र के प्रति प्रायश्वित्त 
कहते हैं |[(८॥ काठ से सरने पर सांतपन -डेले से प्राज्ापरय-परथर से नप्त- 
कूछ +रे ४९७ गौं और बाह्य को अआौषय- स्नेह (थी आदि ) पिकाते 
समय बा भोतन देले समय-यदि विपत्ि( सरया था कष्ट ) हो ताय सो- 
प्रायश्चवितल नहीं है ४:७0 तेंत अचवा आओीपच पिलाने-और आऔषय खिला 
ने-्अयदा कांटा ऋाएदि निश्वालने के समंपयों को को कष्ट द्वोता है उसका भी 
प्रायश्चित्त तहों है ०५९७ बदढढां के गला बांधने में आंषय के देनमें और 
रक्षा के लिये संध्या को रोकने और बांधने में भी दोष नहों है ॥ ५२४७ 


यमस्झुलिः ॥ पु 
पादेचेबास्थरोमाणि द्विपादेश्मश्र केवलम्‌ । 
त्रिपादेतुशिखाबज सूलेसबेंसमाच रेता॥ ४३ ॥ 
सर्वान्केशान्समुद्धुत्य छेद +दगलद्ुयम्‌ । 
एवमेवतुनारोगा।ं मुइमुहायनंस्मृतम्‌ ॥०2७ 
नस्लियावपनंकायंन्नचवीरासनंस्मृतस । 
नचगोष्टेनिवासोरित नगच्छ॑तोमनुत्रजत्‌ ॥५५॥ 
राजावाराजपत्रोवा ब्राह्मणोवातहुप्त तः । 
अमत्वावपनंतेषां प्रायश्चित्ततविनिदिशेत्‌ ॥५६॥ 
केशानांरक्षणार्थच द्विगणंत्रतमादिशेत्‌ । 
द्विगणेतुत्रतेचोण द्विगुणेवल॒दक्षिणा॥ ४५ 
द्विगुणंचेन्लदत्त हि केशांश्चपरिरक्षयथन्‌ । 
पाप नक्षीयतेहंतुर्दाताचनरकब्रजेत्‌ ४५८ ॥ 
अशौतस्मातबिहितं प्रायश्चित्तंवर्दंतिय । 
तान्धमंविष्नकत्‌ श्च राजादंडेनपी डयेत्‌ ॥४९५ 
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धौयाई कूछ कर ने में केवल रोसों का, और अहुकृछ में केबल हाढी का 
भोरपौनकृच्छू में चोटी के विना सब लथा एूरा कूषछ करने में चोटी सहित सख्त 
छेशों का र्‌ उन परुष कराबे ॥ ४३॥ स्थ्रियां का मुहन और मुहवाना यह क- 
हा है किसम केशों को कपरको उत्तार कर दोर झगुल काट दे ॥५४ क्योंकि 
स्त्रियों का मुंडन झोर बोरासन से बेठना--ओऔर गोशालामें वास नहीं है 
भर चछतो गौके पीछ भो स्त्री न चले | ६५४ राजा का पुत्र झ्थवा बहु श्र 
लत ब्राह्मया इन का मुक॒न नहों करा कर प्रायश्चित्त वसा दवे ॥५६॥ केश को 
नम महाने को दशा में दूना क्षत करावे और टूना शत पुरा करने पर दूनो हो 
दक्षिण देखे ५४७॥ दूनो दक्षिणा दिये बिना यदि केशा को रक्षा करे तो सारने 
वाले का पाप नष्ट नहों होता और प्रायशिचत्त देने वाज़ानरकर्मे जाता है ३८७ 
बेदू और घसंशः'र्द में जो प्राय श्चत्त नहीं कह्टा है ललत को जो पुरूष बताये 
घन सें विघत फरने बाले सन पुरुषों को रा दंड देखे ॥ ५४ ॥ 


१५ भाषांथंसहिता ॥ 
नचेत्तान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममोीहित्त: । 
तत्पापंशतघाभूवा त्मेवपरिसपंति॥६०.। 
प्रायश्चित्तेततश्चीणे कर्याद्राह्मणमोजनम्‌! 
विंशतिंगांशषंचक द्द्याक्तेबाँचद्द्तिणाम ।।६१॥ 
क्रमिभित्र णसंभतैमंक्षिकाभिश्चपातिते: । 
रृच्छाडुसं;)्रकर्बीत शक्त याद्द्याच्चदृक्षिणाम्‌ ॥६२॥ 
प्रायश्चित्त चकनत्वातव भोजयित्वादिजोत्तमान्‌ । 
सुवर्णमाषकंदद्यात्तत:शुद्धिवि घीयते ॥६३॥ 
चडालश्वपच:सएप्टे निशिस्नानंविधीयते । 
नवसंत्तत्ररात्रौत सद्मयःस्नाननशु दृष्यति ॥ ६४ ॥ 
अधथवसबद्यदारात्रो अज्ञानोद॒विचक्षण: । 

तदात स्यतुतत्पापं शतघापरिवत्तंते ॥ ६५ ॥ 
उद्गच्छंतिहिनक्षत्राण्युपरिष्टाच्च ये गृहा: । 
संस्एप्टेरश्सिभिस्तेषामुदकेस्नानमाचरत्‌ ॥ ५६ ॥ 











यदि राजा अपने सो हवश होकर ठनको दुणव न दे ते! बह पाप धौगुना होकर 
सपघ राजा को लगता है ॥६०४ फिर प्रायशिचत्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को जिमालं 
और बोशगों और एक जेल उनब्राह्मणों को दृक्षिया दे -६१५ यदि किसी मनुष्य 
केशरोर में मकक्‍्खो बठने से घाव में कोह पहनांय तो अदु कृषद प्रायश्चित्तक- 
हैं कौर ययाशक्ति दक्षिणा भी दे ॥ ६२ ॥प्रायशिचित्त करके और ब्राह्मणों को 
जिला कर एकसासा सोन। देने से शुद्धि होतो है ॥६३॥ चांडाल अथवा शव- 
प्रच रात में यदि छलें तो स्वान करना चाहिये । वहां रात में स॒ बे और 
शोघ्र रनानकरनेसे शुरु होताहै जो॥६४/मृख राजि को अस्तान मे बसे लो ठप स 
समय वह पाप सो गुना डसको छगता है ॥ ६३ ४ जो तारे वा ग्रह टटते हुए 
ऊपर को जाते हैं उन तारों अथवा ग्रहों को किरणों से स्पश हो जाय तो 
कल में स्तान कर ॥ ६६ ॥ 


यसमस्सृलिः ४ १९ 
कुडयांतजलव॒ल्मीक मृषिकोत्करवत्मस 
श्मशानेशोचशेषच नग्राहया:सप्तम त्तिकाः ॥६७६ 
हु ष्टापततकत्तेव्य ब्राह्मणेनप्रयत्नतः । 
हुए नलभतेस्वरगो प्तेमोक्ष॑समश्नुते ॥६८॥ 
वित्तापेक्षंभवदिए्ं तदागंपूतमुच्यते । 
आरामश्रुविशषेण देवद्रीण्यस्तमैबच ॥ ६६ ॥ 
बापीकृपतदागानि देवतायतनानिच्र 
पतितान्यद रेच्यस्तु पपूतफलमश्नुते ॥ »० ॥ 
शुकलायामूत्र गृह णीया -त्क्ृष्णायागो:शक्रत्तथा । 
तामापषाश्चपयों ग्राहय 2जेतायादथिचरोच्यते ७ ५१ ॥ 
कपिलायाघृतंग्राहर महापातकनाशनम । 
सबंतीधनदोलोये कशद्वव्यएपक्एथक्‌ ॥ »२ ४ 
आहत्यप्रगाबनेब उप्थाप्पप्रणबेनच । 
प्रणेनसमालीड्य प्रणबेनतसंपिद्रेत्‌ ॥ $३ ॥ 


टीवाल के भोतर क्कौ-जर के सप्यक्षी-बासोकी-सम्ा की खोदी-सागे की- 
प्रमगान को और शौच को खच्ो हुईं इन सात स्थानों की सही शुद्दि के लिये 
ग्रडए नहीं करनी चाहिये ॥६१॥ दइृष्ट (पक्ष आदि) और पु्ते (कप आदि) ब्रा- 
इागा को बड़े प्रथलष ने करने चाहिये। ढ॒ष्ट मे स्थगे और पुल मे संक्ष प्रपप्त होता 
है ॥६८॥ सैना चन इं बपा हो यक्ष होसकता है। और तालाव और विशेष ऋर 
खाग तथा देख द्रोगी ( तोथ वा प्यान ) इन्हें पुत कहते हैं ॥ ६: ॥ वश्थढ 
“कुआ-लालाश ओर देखमंदिर-इहतने यदि पलिल (टूटे फटे) हों तो इनका जो 
उदार ( भरम्गल ) कर।ने धारा है हा भो पुल के फम्न [ मोक्ष ) को भोगता 
है ॥ १० ॥ सफेद गोौका सुत्र-क्ालोका गोखर-स्तात्तका दृध-फ्खेसका दही।॥१२। 
अर कर्ता का थो ले लो गन्न परत्गव्य सहापाथकों को मच्ट करता है- 
सब्र तीणा में जा नदोके जजमें ढत गोमूत्र आदि द्व्योंकी एथक २ कुशाओं ले 
॥ १२ ॥ प्रमाव्व का कप भर शुफटा करे प्रगाश पढ़ पटके नठाये क्र प्रश्न का 
उर्चारता कर के €ी पोव ७ १३ | 





९२ साथष।थभट्िला ४ 
पलाशेमध्यभेषण भांडेताममयेदथा । 
पिब्रेन्पुष्करपणवा तामूं बामुन्मसेशुभ ॥ ०9 ॥ 
सतझेतुसमुल्पत्न द्वितोग्रेसमुपस्थिते । 
द्वितोयनास्तिदोषस्तु प्रथमेनेबशुद्धपति ॥ »0 ॥ 
जातेनशुद्ध्ण्तेजातं मृतेनमृत्कतथा । 
गर्मसंखतणमासे जीण्यहानिविनिर्दि शेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
रात्रिभिमांसतुत्थासि-गंर्भंखावविशुद्ध्यति । 
रजस्यपरतेसाध्योी सना नेनस्त्रीरजस्वला ॥ »५ ॥ 
स्त्रगोत्राउभ्रश्यतेनारों विवाहात्सप्तरुंपदें । 
स्वामिगोत्रेणक्रतव्या-स्तस्था:पिंडो दृकक्रिया: ॥ »८ ॥ 
देफितु:पिंडदानंस्या-त्पिंटपिंडद्विनामता । 
पण्णादेसाखग:पिंदठा एबंदातानमुच्ति ॥ * ॥ 
स्वेनभर्ँ्नासह णाहुं माताभकत्वासदे वतम । 


हउ७ भा 











नस सतत 


दारू के श्ोचम पत्ते भें खालांत्र के पात्र में वा कमप्त भे प्लस गे झणपवा सान्‍न सिटी 
के पात्र्पे तप पचगव्य को पोतच ॥१५ सतक के होलेपर यदि उमर! ससक छंजाय 
लो टूमरे सुलक का दोष नहीं होता प्रथम के माण नव को मी शु द्विढं। जाती है॥१५ 
क्षत्म झणौच के संग जन्म ऋशोच को और मसक अशौच के मंग सतक आअशीत 
स्क् शुद्ि होसकती दे; ए# सहने के राभपात में तो सच दिन को ऋशुद्धि हं। तो है ॥१२, 
फिलने सास का गर्भपात ही उननो ही गाज्ियां में शुद्धि होली प_ै-ऑऔर बत्त 
को नियरत्ति हंय घर सुपरात्राउकष्सम्गाँ सत्रो कमान में शत होती है ५११ स्त्र। चि- 
खाड़ के फाननतर सप्रपदों छोन पर जपन मा खकाप के गोत्र सम एयर छा पाता है 
उस के वाद खह सर जावे लो पत्तिके गयात्र में हो। उन का पिछ्ठ कोर जकादान आदि 
करे कर लप्चा हिये ५५८७ फिसला को दो पिएए दे और प्रत्येक पिगहछ में दे) लास 
(सपरनी के) आते हैं छः को सौन पिश्ड देने चाहिये ऐसे करने मे पिण्दों का 
दाला भोहिलत नहीं हाल) ॥ १६ ५ साला आर पितासहो (दादी) आर प्रति- 
तामहोी (पड़दरदु। ये तीनां क्षपन पातओं के मंग देवता ( ट्प्ियेद्णा ) समेत 


यगास्सलिः: || १३ 
पितामअपिस्वनेब स्वेनेवप्रपितासही ॥ ८० ॥ 
वरषवषतुकर्वीत मातापित्रोस्तसत्कृत्तिम । 
अदेवबंभोजयेच्छाड पिंडमेकतनिवपेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
नित्यंनमिक्तिककाम्यं दृहिस्राहुमधापरम । 
पात्रणंचेतिविज्ञेय॑ श्ाहुंपंचविधंबरु्धघ: ॥ ८२ ॥ 
ग्रहोपरागेसक्रांसी परबॉत्सवमहालय + 
निवपेत्न्रीक्नर:पिण्डा-नेकमेंबमतेहनि ॥ ८३ ॥ 
अनुदानपुथककन्या पिंडेगोत्रेचसलके । 
पांणग्रहणम्तत्राभ्यां स्वगोनजाटुमभश्यत्तेततः ॥ ८४ ८ 
येनयननवण्न याकन्यापरिणीयते । 
तत्समंसनकंयालि तथापिंडोद्केपिच् ॥ ८५ ४ 

वबेबाहेचैंबसंबल चतश्रेहनिरात्रिष । 
एकन्वंसामवटत: पंडगोत्रचससतलके ॥ ८६ ॥ 
प्रथमन्हिटितायंवा तनीगरेबाचनर्थके । 
अश्थिसंचयनक्राय बंधम्िर्ितबरद्धिमसि: ॥८६७ ॥ 
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अउु का भोगतों हैं ॥८० ॥ ( प्रतियष ) भाता और पिता का सरकार (अर) 
कर देखता ( विफ्चदिया ) के खिना अत जिसपवे ऊौर एक पिगहल दे ॥८९॥ 
, लिन्तध मासत्तिक काम्य साल खाल, आर पायता यह पाचन प्रकार का श्र'दु ख- 
टिपालू जान। ग्रहगा-संक्रालि-पव-लुस्सख-- ७ र सह्ताराय (कमागल) इन मे स 
नष्यतान पिगढ़ दें और जिम दिन साला पिता आदि भरें हों उुम दिन एर 
हो पियल्‍ देखे ५३७ खिला खिसाही क नया पियद्ञ शोच फ्रौर सतफरें पणक नही है 
फा व्याह से मन्त्र में अपने गाञ्र मे पृथक हो फालो है +८४॥ जम २ करों 
के परंमषक्क सा जाम खन्य का चिताह हो उसा व के ससान सलक झोर पलक 
शा ऋजदान को फ्राप्त होता है ८५४ खिलखाइ हुये प्यत्‌ सह कन्या चौथ दिन 
रतत्रि में पिड गाल, आर सुतक में पहन को प्रकला को प्राप्त होती ( ऋचात 
ललर्ल कम का छंस हान ८२ फन्‍य। पात के गातन्र में सिसल्‍न जातो है)! ८६॥ 
पहले दूपर- तापमरें -अचयवा चोर, दुन हिलकार! ख़्न्च्‌ अरल्यिसबयन करे /८५॥ 


१४ भायार्म हिलफ ॥ 
चतभ्रपंचमेचेव सप्तमेनवमेतथा । 
अश्पिसंचयनप्रोक््त वर्णानामनपूवश: ॥ ८८ ४ 
एकादशाहे प्रेतस्थ यस्यचोत्सज्यतेवृष:ः । 
मच्यतेप्रेतनोकात्स: स्वर्गलोकेमहीयते ॥ ८९ ॥ , 
नाधमिमात्रेजलस्थित्वा हृदमेनानचितणेत्‌ । 
आगच्छंतुमे पितरो गृक्त त्वेतानूजलासुलीनू ॥ ० 
हस्तौक्त्वातुसंय॒क्ती पूरयित्वाजलेनच । 
गोश गमात्रम॒दुध-्य जलमध्घेजल क्षिपेत्‌ ॥९२ ॥ 
आकाशेच क्षिपेद्वारि वारिस्थोदक्षिणामुख: ॥ 
पित्णांस्थानमाकाशं दक्षिणादिकतथेबछ ॥९शा 
आपोदेवगणा:प्रोक्ता आपःपिदगणास्तथा। 
तस्माद्ष्सुजलंदेयं पितृणांहितमिच्छता ॥९३ ४ 
दिवासयोशुभिस्तप्तं रात्रौनक्षत्रमारुते:। 


5 ये 2 कक लक 2 पल न कक ८ टन मन उप सकल घ अटल म 
चौथे-पां वर्मे-भातमें-नवर्मे- दिन क्रम से ब्राक्मपा४ क्षत्रिय ५-थैश्य&-ण द्र० 
कर प्रस्थि संचपयल करना कहा है ॥८५॥ जिस मरे परूष के लिये ग्णारव दिन 
वृषात्मगंकिया जाता है वह प्रत, प्रतनोक में रूट कर स्थग लोक में पृर्ता को 
प्राप्त होता है ॥८९॥ सलाभि (टेंडी ) लक जग में घूपकर और मन से यह. 
. खिला (स्मरगा ) कर कि 'सेरे पिलर आस ओर ये जात की तअतसती ग्रहगा करें 
॥ €० ॥ दोसों हाथ सिलाकर और जल मे भरकर गौके भोग के प्रसागा 
हाय ऊचा उठा कर जन के खोच में कल्त की फेंह दें ५ ७१॥ दक्षिपदिशा की 
आ्रोर मुख कर जम्त में खहा हुआ पुरुष आकाश में जल को फके क्यों कि ऋा 
क'श आग दक्षित दिशा ये दं।नों पितरों का स्थान हैं ॥ 6२॥ देवता और छि 
लरों के गया जल रूप हो हैं ठम से जा पितरों के हिल को इच्छा करें यह जज 
मत में ही जल दें ( लथशा कर )॥# ८३ ॥ दिनमें सय को किरणों मे तप्त-औ- 


व रात में नज्षत्र तथा पत्रन णे औ संच्या के समय इस दौनों से जल सदा 


यमइप्नति: ॥ १४ 
संध्ययोरप्युभाभ्यांच पविशत्रंसबं दाजलमू ॥९9 ॥ 
सस्‍्वभावयुक्समव्याप्त मभेध्येनसदाशुचिः । 
भांडस्थ घरणी स्थंवा पवित्रंसबंदाजलम ॥९४॥ 
देबतानांपितृ्णांच जलेद्द्याज्जलांजलोन । 
असंस्कृतप्रमीतानां स्पलेद्द्याज्जलांजलीनू ॥९६ ॥ 
शखाठु हतनकालेच दद्यादेकेनपाणिना । 
उभाष्यांतर्पणेदद्या-द्तिघमोव्यतस्थितः ॥ ९५ ॥ 


इतियम प्रणीत॑ घमंशारत्र॑ समाप्तम 
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पत्रित्र है | ९४ ॥ अपवित्र बस्त जिस सें न मिलो हो ऐसा स्थाभाविक जल 
सदा पवित्र है पात्र का हो फथवा भूमि पर का हो जल सदा पवित्र है।९१॥ 
दंवबलता और पितरों को तो जन में लल की अंजनो दे और जो संस्कार (यज्षों 
फ्घोल ) से पृ ही सरगये हैं ठन को स्थण में दें ॥९६ ॥ 

#्रादु और होस के ससय एक हाथ से अजणी दे और तपणा में दोनों हाथोंसे 
पह धरम को व्यवस्था है ॥ ९५॥ 





५२.3 


इसि यसप्रणोते धमंशारत्र सापाथ: समाप्तः ॥ 





॥ $ श $ 
आपस्तंवस्मृतिप्रारभः 
।“थ 
आपस्तम्बंप्रब्यामि म्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानांहिताथांय वर्णानामनुपूवशः ॥ १॥ 
परेषांपरिवादेषु निउत्तमृषिसत्तमम । 
विविक्ततदेश आसीन -मात्मशिद्यापरायणम्‌ ॥ २ ४ 
अनन्यमनसंशांतं तत्वस्थंयोगधित्तमम्‌ । 
आपतस्तंब्रमषिंसव समेत्यमुनथोश्रु बन्‌ 
भगवन्‌मानवाःसर्व असनन्‍्मागस्थितायदा । 
घरेयुधमंकायोणि तेषांब्र हितिनिष्क्ृतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यतोःउबश्यंग्रहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ । 
क्षिकर्मादिचापत्सु द्विजामन्त्रणमेवच ॥ ४॥ 
+ ही ह की 
बालानांस्तन्‍्यपानादि कार्यचपरिपालनम॒ । 
देवंचानाथरेवश्यं विप्रादीनांचभेषजम ॥ ६ ॥ 








पाषिषों के हिलके अये आपस्तंव ऋषिके कहे प्रारशच्चित्त के विशेष निशय 
को वरणांके लिये यथाक्रम कहते हैं ॥१॥ पराई निंदा मे रहित और ऋषियों 
में उत्तम एकांत में थेठ हुये ब्रह्मज्ञान में तरपर ॥ २॥ एकाथ चितक्ष शांलरूप- 
और सत्यज्ञानी और झत्यत पोगरे शामने बाले, आपस्संव ऋषि से इक हों 
कर संपूर्गो मुनि चोले ॥३ || हे भगवम्‌ ? जब सब मनुष्य अध् में स्थित 
हुये चस डे काम करनाचाइते हा तो ठन का प्रायश्चित्त कहिये॥४| जिससे गएू- 
हस्थी को अवश्य गौ आादिशा पालन आपत्काल में -कृषि आदि कमे-श्रा कम को 
को भोजन कराता ॥४५॥ बालकों को स्तन्‍्य (दूच) पिलाना ऋषिं-धालकॉको पा 
लगा करला-अनायों को अषष्रय देना-और ब्राक्षणादिकों को औषध 
देना-इतने करत झवश्यकरले चाहिये ॥ ६ ॥ 


र भाषाथसहिता # 
एवंक्रतेकथंचित्स्या-प्रमा दोयद्यक  मतः । 
गवादीनांततोस्माक भगवन्द्रृहिनिष्कृतिम्‌ ॥ » ॥ 
एवमुक्स:क्षणंध्यात्वा प्रणिपाताद्धो मुख: । 
दृष्ठाऋषो न वाचेद-मापस्तंब:सुनिश्चितसम्‌ ॥ ८ ४ 

काल 2 
बालानांसतनपानादि-कायदीपोनवदिद्धत । 
विपत्ताबपिबिप्राणा-मामंत्रणचिक्कित्सने ॥  ॥ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चत्तंतणादिष । 
केचिदाहनंदीषोत्र स्नेहेलवणमेपजे ॥ १० ॥ 
ओऔषचंलबणणचव स्नेहंपष्ग्यभोजनम । 
प्राणनाप्राणवृत्थथ प्रायाश्ब्तनविद्यत्ते ॥ १९ ४ 
अतिरिक्त नदातव्यं कालस्व॒ल्पंतुदापयेत्‌ । 
अतिरिक्तेविपन्लानां #च्छुमंबविधीयते ॥ १२ ॥ 
अयहंनिरशनंपादः पादश्चायाचितंत्र्यहम । 


इस प्रकार करते हुए यदि किसो प्रकार झज्ञास से गौ फ्रादिकों का प्रमाद 
(फ्पराच) हो जाय तो हे भगवन्‌ ! तस से हमारा प्रायश्चिक्त कमे हो यह कहो 
॥७॥ इस प्ररार पछने पर नमश्कार से मोच को मखसर-स्तगाभर ध्याम करके 
ओऔर ऋषियों को देखकर शापस्तंत मुनिसम्यकप्रकार निश्चितअच्न थोले ॥९॥ 
बालकों को दूध पानकराने, और ग्राहणों के भोगन कराने, तथा झौदचय 
फरने में यदि विपत्ति (भरण) भी हो जाय तो दोष नहीं है ॥ ० ॥ गौ भादि 
के वृषा आदि से मरने में प्रायश्चित्त को विधि कहते हैं कई झाचारय यह कहते 
हैं कि स्नेह ( तेल झादि ) लवगा झोषचध में अपोत इन के देते से गौ सर* 
जाय तो दोष नहों ॥ १० ॥ आभौषध-लवगा-स्नेह-पुष्टि के छिये भोजभन-ये 
भदि प्राणियों को वृत्ति (जोने) के लिये दिये ज्ञायं तो इन से सरने में मायश्चित 
महों है| ९११ ॥ इस से भोजन प्रभाग से झधिक न दे किनत समय [क्षयाक्ताण) 
घर थोटा दे यदि अधिक देने पर कोई भाणो भरजाय तो कुछ फरना कहा 
है | ९२॥ तोन दिख भोजन स करना यह प्रथम पाद-भौर तोल दिल लक 


झापस्तस्च्रस्सुलिः ॥ छू 
सायत्र्यहंतयापादः पाद:प्रातस्तथान््यहम्‌ । 
प्रात:सायंदिनाहुच पादोनंसायवर्जितम्‌ । 
प्रालःपाईंचरेच्छू दः सायंवश्यस्यदापयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अपाचिनत्राजन्य त्रिरात्र॑त्राह्मणस्थच । 
पादमेकचरंद्रोथे द्वोपादीबंधनेचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
योजनेपादहीनंच घरेत्सत्रनिपातने । 
घंटाभरणदोप॑ण गोस्तयत्रविपद्वेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चरेंद्द्घत्रततत्र भषणाथंकूतंहितन्‌ । 
दमनेवानिरोधे जा संघानेचवयो जन ॥ १७ ७ 
स्तंभश्‌ खलपाशश्च मतेपादोनमाचरेत ॥' 
पाषाणलंगहै बापि शास्त्रेणान्भेनवाबलात्‌ ॥ १८ ॥ 
निषपातयंतियंगास्त-स्तेषांसवंविधीयतै । 
प्र/जापत्य चरेद्धि प्र: पादोन क्षत्रियस्तथा ॥१९॥ 


खिला गागे हो गिल दस खाना यह दूमरा पाद-सौन दिन सस 
सायेकाल मे खाना यह नोसरा पाद सथा तोन दिन लक प्रात काल्त में खानर 
यह चौथा पाद-कृच्छ बा द्वोता है ॥१३॥ प्रासःक्षाज्त और सायंकाल में तीन २ 





दिन ब्त के निपस से खाना ऊसे दिनाहु-ओऔर सायक्षात बाले ते न दिन के 
तल कोछोह फरमों दिन के व्रत पादोन-कइले हैं | प्रायश्वित्त के विपय में शद्‌ 
जक्त प्रालःपादु-और बेश्य चरायपाद का कर ॥ १५॥ छत्रिय अपायवित-और 
ब्र'क्यया लौत दिल सिर्टार उपशास करे-रोकने में जो गाय का सरण होप 
तो एक एद्श्नल और धांपन मे हू। पादत॒न क़रावे ॥ १५॥ योजल ( गाढ़ा 
हसलादि में आाहन ) में पादोत क्षतल आर निधासन (सिराला था घायल करने ) 
में संपूे कर्क व्रत कराते गौके गले में घंटा बांधन ने यदि गौक्षा सत्य हं। 
जाप॥९६॥ता दिनाचेकृच्छ ब्रत कराये क्य। कियह भधषया के लिये है-और दमन-- 
वश में फरने वा रोकने के लिये काप्ठ घटा ( जी लकडी गौ के ग्ले म॑ लटका 
करे है) घाचने मे ७९० और खटा -साकतण -र+भो-से गौ सर हाय ली पादल 
द्रव कर। परथर सूट अथवा अन्‍य शब्य्रों से वा खल से ॥९८॥ जो पापी पुरुष गौ का 
सारे तो संपरयो कच्छ कर ब्राहमण प्राजापत्य क्षत्रिय पादयोन ह्त कर ६ए॥ 


है भाषायमहिता भे 
कृच्छाहुतु च रेद्वे श्यः पादंशद्र॒स्थदापयत्‌ । 
द्रौमासौपायसेद्र॒त्सं द्वीमासद्वीस्तनीदुहेत ॥२० ॥ 
द्वीमासावेकवलायां शेषफ्रा्लयधारुचि । 
दमतामहुंमासेन गौस्तुयत्न विपद्यते ॥२१ ॥ 
सशिखंवपनंकृत्वा प्राजापत्यंसमाच रेत्‌ । 
हलमएष्टगवंधर्पें पडगवंजीविताधिनाम्‌ ॥२२॥ 
चतुगव॑नशंसानां द्विगवंहिजिधांसिनाम्‌ । 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिका्ेद्नेनवा ॥२३॥ 
नदीपवंतसंरोहे मृतेपादीनमाचरेत्‌। 
ननारिकेलवालाभ्यां नम जेननचमंणा ॥२२॥ 
एभिगास्तुनवच्नीया-द्गृध्वापरंबशोभवेत्‌ । 
कशःकाशश्चबघ्नो बा-दुव पंदक्षिणा मुखम्‌ ॥२४१ 
पादलग्नाहिदाहेष प्रायश्रित्त नवियते। 








निजी +-- ५-० 


वश्य कृचछार्दू त्रत और शुद्र पादकृष्छ कर-ठ्याई गौका दूध दो सहाने तक 
खदछूढ को पिलाये पीछे दो महीने दो धन दुद्ढे ॥ २० ॥ पीछे दो महीने एफ 
समय में हो दुह्े जोर शेष ( बाकी ) भसय में झअपनो रुचि के अनुपार दुह् 
यश में करने के लिये गोह बांचने आदि से दशव वा पंद्रह दिन के 
भीलर यदि गौ सरकाय ॥ २१॥ तो शिखा समेत मं इन करा फर प्राज्ञापत्य 
प़त फरे--माठ धो का इल घर कमा ओर छः वेश का हल शपने लोजिका 
के शिये है ॥२२॥ चार बेल का ह्ट्ल कठोरों का “और दी बेलों का हत्यारों का 
है अत्यंत जोक रखने से शचवा अत्यंत दुहने से अथवा मासिका में नाशने से 
॥ २३ ४ चदी में झयवा पवत के चढ़ने पर यदि गौ सरजाय तो पादोस ब्रल 
करे-मारोयल की ररसो--वाण मंज--झऔर चास 0२४॥ इन से बलों गीओं 
को न वांध ए्योंकि इन से वांधने से परवश होता है किन्‍्त कुशा भौर काशों 
से दक्षिण दिशा के सन्‍्मख तेल को बांघे ॥ २३॥ पाद से कंतर आदि लगने 
से धांप के काटने से और गशने से गौके मरने में झौर बहुत गोजों के धांपने 





ऋापस्तम्य॒स्स लि: ॥ धे 


व्यापन्नानांबहनांतु रोधनेबंघने पिच ॥२६ ॥ 
भिषड्मिथ्यीपचारंशच द्विगणंगोतन्रतंचरेत । 
श गर्भगेस्थिभंगेच लांगलस्यचकत ने ॥२५ ७ 
सप्तरात्रपिवेद्रज याबत्ल्वस्थापनभवेत्‌ । 
गोमूत्रणत संमिश्न॑ यावकभक्षयद्द्धि ज:१२८॥ 
एतद्विमिश्वितंबजु मुक्त चोशनसास्वयम्‌ । 
देवद्राण्यांविहारेषु कृपेष्ञायतनेष॒च् ॥२< ॥ 
एयगोपष॒विपन्नासु प्रायक्ित्तनविद्यते । 
एक्रायदातबह भि-देवाट्व्यापादिताक्षचित्‌ ॥ ३० ॥ 
पादंपाठतहत्याया-श्च रे यस्ते एपकू ए थक । 
यंत्रण बाचिकित्साथ मढगभविमोचने ॥२१ ॥ 


सले ऊ्रतेविपत्तिश्चे-त्प्रायश्चित्तन विद्यते । 

सरोम॑प्रथमेपादे द्वितोयेश्मश्रघारणम ॥ ३२ ॥ 
श की श्ः न शि् हक 

छतोयतुशिखाघाया सशिखंतुनिपातने । 


.. अथवा रोकने में मो प्रायश्रिक्त नहीं है ॥२६५ वेद्य भी चअन्यया चिकित्सा 
( इलाज ) से यदि भों समर जाय तो गंहत्या का द्विग॒गा प्रायश्चित्त करे 
और सोंग था द्वाइ टट ज्ञाय अथवा गोकोी प छ फटजावे ॥ २१॥ तो साश 
दिन सक्र॒ खज ( गोमृत्र मिले जो के सत्त वज़्य कहाते हैं ) 
पोव और जश् सक्ष गौ स्वस्थ ( अच्छी हो) तवबतक द्विज् गोस्य को 
सिला कर को सक्षया कर ॥ २४॥ पह सिश्वित बज सशसा ऋषिने स्थयं 
कहा है | देवद्रोणोी ( तोथ ) डोलने फिरने सें- कृप में गिरने से ॥२८ 

6, इन स्थानों में यदि गो सरकजाय तो प्रायश्चित्त सहों छ + ओर यदि कभोएक 
गौ को बहुत सनुष्य मारदें ॥ ३०॥ तो जे सब गौइरपा का चौथाई २ पए- 
थक २ प्रायश्वित्त करें । यंत्रणा (भांघना) अथवा / चिकित्सा के लिये मूढ़ (सरे) 
गर्भ के निकालने में ॥ ३९ ॥ यदि यक्ष करमे पर भो विपक्ति ( हुःख था भरण) 
हो जाय सो प्रयश्चित महों है| प्रथल पाद प्रायश्चित्त में रोसों का, और 
द्विराद प्रायत्ित्त सें श्सञ् ( हाढी ) को छोह कर ॥ ३२ | और गौके 


न भाषाथसडिता ॥ 
सर्वान्केशान्समुद्घत्य छेदग्रेदेंगुलद्रंयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवमेवतुनारोणां सिरसोमडनंस्मृतम्‌ । 

इत्यापस्तम्बोय घमंशास्त्रे प्रथमोउष्यायः ॥ १ ॥ 
कारुहस्तगतंपण्यं यच्चपात्रांद्विरननिःसत्तम्‌ । 
स्त्रीवालबृद्गचरितं सवंमेतच्छचिस्मत्स्‌ ५ १ ॥ 
प्रपास्वरण्येषजलेषुवंगिरी द्वोण्यांजलकेशविनिःस॒तंच । 

श्पपाकर्चांडालपरिग्रहेष पीत्वाजलंपजुगव्येनशद्धि: ॥२॥ 
नदष्यत्संतताघधारा वातोहुताश्चरेणव 
स्त्रियोवद्राश्ववालाश्च नदष्यन्तिकदाचन ॥ ३ ॥ 
आत्माशब्याचवस्त्रंच जायापत्यंकमण्डल 
आत्मन:शचोन्‍्य तानि परेषामश्चीनित ॥ ४ ॥ 


अन्यस्तखानिता:कृपा-स्तडागानितथंत्रच । 
एपस्नात्वाचपीत्याच पज्जुगव्यनशद्ध्यत्ति ॥ ४ ॥ 


उच्छिष्टमशचित्वेवं यच्चविष्ठटानलपने । 


मारहारने में शिखा समेत परूुप का मयहन कहा है-ओऔर सब केशों फाो 


कुपर को उभार कर दो दो अंगल कटादे ॥ ३३ ७ यह छिलियों के केशों का 
मुगहन कहा रे | इत्यापस्तम्वोय घस शास्त्र प्रयभोडच्यापभाषा ॥ 

कारोेगर के हाय का ससत-झोर बेचने योग्य-सणा जो वश्ल पात्र से 
खाहर सिकफाला ह्वो-स्त्रो, बाल वृदु इस का आपरपणा, यह. सब शुद 
कहा है॥१॥ प्रपा (प्याक्त ) बस का जम पर्वत ऋा-द्रोगी ( डुंगी था 
सशक ) का केशों का निच॒ुढा हुआ और शवपाक लथा चांहाल के घर का जन्म 
पीकर पंचगव्य से शुद्धि | होती है «५ २॥ निरन्तर पढ़ती जल की चारा और 
पत्रन को चष्ठाद घल तथा स्त्री वृट्ट और बालक इतने ब्तु कभी भो दूषिल * 
( अशुद् ) नद्ों हं।ते ॥३॥ शरोर शब्या-वस्प स्त्री-संतान-पात्र-ये अपने ही 
शुद्र ते हैं और अन्य समष्यों के भन्यक्रे लिये कभी शुद्ध नहीं हो ते |४।अन्ध निकृए 
भनुष्योंके खद्‌ब।ये जो कप अथवा ताला हैं उनमें रसान कर था जछ्त पो्े प्नुगव्य 
पीते सेशुद्धि हो तो है ५७ उश्चिप्ट-शशुटरू-भऔर सश जिद में छगा हो ये सब कर 


कापस्तम्पस्म तिः ॥ 9 
सवशद्ध्यतितोयन तोयमर्केणशद॒ध्यति ॥ ६ ॥ 
(4रश्मिनिषात्तेन मारुतस्पशनेनच । 
गवांमत्रपरी षेण तत्तोमंत्तेनशुद्ध्यति ॥ * ॥ 
अस्थिचर्मादियुक्तत खरश्वानोपदूषितम्‌ । 
उहुरेटद्कंसब शोचनंपरिमार्जनम्‌ ॥ ८॥ 
कृपोमत्रपरोषेण यवनेनापिदूषितः । 
श्वशगालखरोए श्च क्रव्यादश्चजुगुप्सितः ॥ ९ ॥ 
उद्घ्॒त्यैवचतत्तोय सप्तपिंहान्समुठुरेत्‌ । 
पंचगव्यम॒दापूतं कृपेतच्छोघरनरमृतम्‌ ॥ १० ॥ 
वापोकृपतडागानां दूषितानांचशोधनम्‌ । 
कंभानांशतमुदुत्य पंचगव्यंत्ततःक्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्चकपात्पियवेनोय ब्राह्मण:शवदूृषितात्‌ । 
कथंतत्रविशुर्धिस्था-द्तिमेसंशसो भत्रेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अक्लिक्तेनचभिन्तेन केजलंशबदू पिते । 


₹ शुद् होते हैं मौर घह जम्त किससे शुद्ध होता है ॥६ ० सयय को किरणों के 

पहने से और प्रवम के लगने मे तावा गौओं के सत्र और गोबर से 
वह जल शुट्र होता है॥9 0 जिस कके पात्र्मे हाउ-त्रा चास पढ़ा 
हो अथवा गधा कुत्ता इनसे अपधिन्न हो ठसकपादि के सब जल को निकाल कर 
सस को प्राछ्छ प्रकार साफ करे || ८ ॥ सूत्र-विछता इसके पहने से और य- 
बन के जल भरने से-कुत्ता, "ेदृह गधा ऊूट ओर रूम के खाने वालों से 
कृप भी टूषित ( अशद् ) होजाता है ७ ८ || उस कपके फऊश्षको न्किषलत कर 
/ झात मिहीके पिंड (ढले ) फूपगें से निकले और पश्नुगष्य तथा पवित्र मिटी 
उसमें डालने यह कुएका शोचन कहा है ॥ १० » वाषहो-कृप-तालाव ये य- 
दि अपदिश्र होजायं तो सो १०० घहाजल निकाल कर पंचगव्य हालदे ॥१६॥ जों 
ब्राह्मण शव (मुद्दा) से झशुद्ध कुए के जलको पोले तब शुद्धि केसे हो यदि यह 
संदेह मुर्फे होय तो ॥ १२॥ जो मुदों ( रुघिर से भोगा महो ) जिसका कोई 


ष द साषांयसहिता ॥ 
पीत्वाकृपादहोरात्र पंचगव्येनशुद्ष्यति ॥ १३ ॥ 
डिलन्तेमिन्नेशबेचेत तत्रस्थयदितत्पिब्रेत्‌ । 
शुद्रिश्चांद्रायणंतस्थ तप्तकृच्छमथापिया ॥ १४ ॥ 
इत्यापस्तम्बीये द्वितोयोष्ष्यायः ॥ २॥ 
शंत्यजातिरवजिज्ञातो निवसेश्वस्यवेश्मनि । 
तस्यज्ञात्वातुकालेन द्विजा:ःकवन्त्यनुग्रहम ॥ १॥ 
धान्द्रायणपराकोवा द्विजातोनांविशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यतशद्रस्य शेषतदनुसारतः ॥ २॥ 
यभुक्त तअपक्वान्ं क्रच्छतेषांपदापयत्‌ । 
कि की >७ ९ * दर है क्र 
तेषामपिचयैभुक्त कच्छू पाद प्रदापयेव्‌ ॥ ३ ॥ 
कपेकपानदेु ष्टानां स्पशेसंसगदूषणात्‌ । 
तषामेकोपवारसन पंचगव्येनशोघनम्‌ ॥ ४ ॥ 
बालोीहइठ्ुस्तथारगोगी गभिणीवायपीडिता । 
अग टूटा हो) ऐसे मुदांसे कूप झशुट्र होतो उप कुएके जज को पोकर दिन (रात 
सपयजास करके पंचगव्य से शह होता है ॥१३॥ यदि रूघिर से भोगा और ट्टे 
अंग जाला सुर्दा जिस कप में पहा हो और उसके जलको पीले तो चांद्रायण 
आायवा तप्त कृद्ठ से शुद्धि होतो है ॥१४॥ विना लाता अन्त्यज्ञासि चायटालादि 
जिस सनुष्य के घरमें बसे और फिर जह जान पहे तो आाहनख क्षत्रिय वेश्य रत 
अंत्यज्ष पर दया करें अर्थात दृंह नदें ५९५ और द्विजातिचांदट्रायय अथवा पराक ग्रत 
करें और श्र माजापत्य जोर शेष जाति (सत जादि) झपनो २ लातिके अनुसार 
प्रायश्चित्त करे /२॥ जोर जिन्हँने वहां पक्काल लाया हो उनको कूद ब्रत देगए . 
चाहिये और बहां पक्क|ख खाने वालों का जिन्होंने खाया हो उन को चौथाई 
कच्छ्त्रत कराय।३॥ नीचों के रुपश और ससागस के दोष से सथा एक कुए का 


लछ पीने से जो अशदु हुयेहें उन का एक उपवास जोर पंचगव्य शो धक है ॥४॥ 
जालक,वद॒रोगी,और वाय को पोढ़ा वालो गर्भवती स्तो इन को राजिभर ख़त 


सा 


” कलाबे और बालकाी को दो शहर फा उपवास ॥ १॥ अस्सी यर्ष का घूद और 


झापस्तम्बस्म॒ लिः ॥ ९ 
तेंषांनक्त प्रदातव्यं बालानांप्रहरद्ववम्‌ ॥ ५॥ 
अशीतीयस्थवर्षाणि बालोबाप्यूनषोडशः । 
प्रायश्चित्ताठुमहन्ति स्लियोब्याघितएलनच ॥ ६ ॥ 
न्यूनेकाद्शवर्षस्य पठडचवर्षाधिकस्यच । 
चरेद्गुरुःस॒ह॒द्गापि प्रायश्चित्ततविशोधनम्‌ ॥ » ॥ 
अर्थतेःक्रियमाणेष येषामाति:प्रहश्यते । 
शेषसंपादनाच्दटदूधि--विंपत्तिनभवेद्ययथा ॥ ८ ॥ 
क्षत्राव्याधितकायानां आरणोयेपांविपयते । 
यनरक्षॉन्‍्तवक्लार-स्तसे्षालत्किल्विषंभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पृणपिकालनियमे नशद्धित्राह्मणविना । 
अपण प्वपिक्रालेष शोषयन्तिद्विजोक्तमा: ॥ १० ॥ 
समातमितिनोवाच्य जिषुवर्णपकहिचित्‌ । 
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सोलह कप से स्यन ऋवस्या क्षा घाह्मक-स्त्री आऔर रोगी-थे सक्ष झाध प्रायश्रिक्त के 


योग्य हूं से हैं ।६।। ग्पारष्ट वर्ष से कम और प्रांच वर्ष से अधिक जिसकी अवधश्या 
है एसे बालफ की शुद्धि फरन बाल्ये प्रायश्चविस को गुरू अथघा सित्र करें ॥9 
यदि थे (खालफ) ही झपना ग्रायरिचत्त कर और वोच में इन को कष्ट पर 


लोन छ्लोय तो शेप प्रायश्चित्त को गुर फआाईदि फरें अथजा जेसे हुन को विप- 
त्ति दुःख बिशेष न हो बसे ह्टी प्राय श्चत्त को थे करे ॥६॥ प्रापश्चित्त के करने 
से क्षपा से पोड़ित होकर जिन का प्रागा निफतल जाय ४५ तू मर जावे तो को 
क्षोग घ्म (प्रायश्चित्त आदि) के उपदेश करने यघाले ७ जा उन के प्राणों को 
रक्षा नहों करते अथोत्‌ शक्ति के झनुभार सनन्‍्ह प्रायश्चित्त नहों बसाते तो यह 
पाप उस उपदेश करने वालों को ही लगता है ।.०( यदि समय का नियस 
पूरा भी हो जाप तो भी ब्राह्मणों के कद्े बिना शुद्धि नहों होतो ऋर का 
का लियम पूरा न भी हो तो ब्राह्मण शर्ट कर देते हैं अर्थात शुद्धि ब्रच्यपं 
के बचनम में हे !। ९० ॥ क्योंकि प्राणों का संशय लत्पतक्ष छोने पर के दूत 
न 


क़ 


३ 


१० भाषा्ंसहिता ॥ 
विप्रसंपादनंकर्म उत्पत्ल प्राणासंशय ॥ ११ ॥ 
संपादयल्तिय जिप्रा: स्नानती थंफलप्रदम । 
सम्यक्कत्तुरपापस्याद बत्रतोचफलमाप्न॒यात्‌ ५ ९२ ४ 

दृत्यापस्तम्बीय छृतीयोपध्याय: ॥ ३ ॥ 

चांडानकपभांडप योफज्ञानात्पिबतेजलम ॥ 
प्रायाश्वत्तकपंतरुप वणवणविधीयते ॥ १ ४ 
चरेत्सांतपनंबिप्र: प्राजापत्यंतभूमिप: 
तद्घ॑तचरेद्वृश्यः पाद्शुद्वस्यदापयंत्‌ ॥ २ ॥ 
भक्‍्तोचिछएरत्वनाचान्त-श्चांडाले:*वपचेनवा 
प्रमादात्स्पशनंगच्छ-सत्रकया दिशोघधनम ॥ ३ ॥ 
गायबत्यप्टसहखंत द्र॒पर्दावाशतंजपेत्‌ । 
जपंखिरात्रमनश्ष-न्पंचगव्येनश्ध्यति ॥ ४ ॥ 
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मंवादन (परणता) ब्राह्षपा ही कर सफला है इस से सीोनों घगा (छत्रिय बेश्य 

दर; के विषय में क्रमो भी कोई पुर्ष किसी के कर्स को समाप्त (पता) होगे 
गया प्रेत न ऋष्टे !। ११॥ जो ब्राछागा तोथ स्थान के फन को देने घांला म्न्नान 

सी क्न्‍्य की शदि के लिये किसो अन्‍य परुष से करवाते हैं घढ़ा प्रायशिक्त 
फरने याला सम्यक शुद होता और शब्रतो (क्षिस को प्रायश्वित्त करना शा) 
वह उठ के फल को पाता है । १२ | 

शत्पापस्तम्थीये तृतीयोध्याय: ।। 

अंडाल के कुए अथवा पात्र में यदि अज्ञाम से जल पोले तो उच्च पाप का 
प्रणक णो कैसे प्रायश्चित्त करे ॥ १॥ ब्राह्मण चांतपन-क्षश्रिय प्राजापत्प 
खेज़्य / था प्रःजापत्य, और शव चोघाई प्र/जापत्य श्रत करे ॥ २॥ भोकवत कर - 
घउद्ए कश्तण अचसन करने से पूर्व यदि चांडाल दा श्वपच से शल कर 
छ जय 7 वहां विशोचन ( प्रासश्चित्त ) करे ॥ ३ ॥ अझाठ ८०७० हजार गाम८ 
कली अथक्षा सो ९०० ट्र॒पदा मंत्र को जपे और जपता हुआ सीन दिन उपया- 
स्‌॒ करके पंच्रगय्य से शरद होता है! ४॥ विष्ठा ज्लोर भृत्र त्याग किये पश्चात 





आपस्तम्गस्यृतिः ॥ 9१ 
शाॉंटालेनयदास्एप्टो विण्मत्रेकरुतेद्विज: ! 
प्रायश्रितंत्रिरात्रंस्या- ठु फ्तोच्छिष्ट:पडाचरेंसू ॥४॥ 
पानेमैथनसंपर्क तथामत्रपरीषयो: । 
संपकपदिगच्छेत्त उद्क्याचास्यजस्तथा ॥ ६ 0 
एलैंव्रयदास्एष्ट: प्रायश्रवित्तकथ्थंमवेलत्‌। 
भोजनेचशिराहज्रस्या-त्पानेतत्यहमिब ॥ 9 ॥ 
मैथनेपादऊच्छे स्था-त्तथाम तपुरी पयो: । 
दिलमेकतथामत्र परोपेतदिनप्रयम ॥ ५ ॥ 
एकाहं प्रनिदि प्ट-दुतघावन मक्षण । 
वृक्षाबृढनचांडाल द्विजसतणवतिएसलि ॥ ९ ॥ 


लि 
री श्र 


फक्ानिभक्षयस्नस्थ कायशाडए 
अआाफ्रापान्ससलससझाप्य सता सा रूप माचरव हे श्‌०॥। 
एकराजोपिताभन्त्रा एंचगव्पनशह्ध्य॑त ! 

थनक्रेनाचिडब्छिष्टों हाशेच्यंस्ए शलिदिज: ॥ ४६ + 
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धदि टिका हो चोडाएपग ह्पश करने सो सोनदिन सा लपदान आर भोजस के प 
'लन्धर डच्छिए को छुले तो झूः दिन का उपवास करे ४ ॥ दाध्यपान-४ पल 
मुत्रलिष्ठा करते हुयेइस भौ को पर भदि रजमक्वला बाफन्पर दसका रुपशेकी का्/ हु 
अपना ये छल तो प्रायश्चिर् के हो / रकम्वला शादि का स्पपो सीजन के समय 
हो लो तीन दिन और छलपान में भी तोन दिन साण्यास ॥&॥ सैथुन में पाद 
कच्छ वसेहीसूत्र और विष्ठा करने में क्रम से एक दिन और तीन दिन उपतान 

, (५ और दात्रेब फरने में एड दिल उपवाम कर। जिस बृक्ष पर चांहाल चढ़ा 
ही यदि उसी कक्ष पर द्विज चढ़ा हुंआ ॥ 6 ॥ फल खारह्ना छी तो सच्फी पाले 
शुद् होनो चाहिये ! द्रात्मगों को शाजा लेकर सच्चेल स्ाग फरे॥१०८॥अौर एल 
दिन. उपकक्स; करके पंचगत्य पीते से शुद्र हो जाता है | जिम किमी ८रत के रखने 
से सच्चिष्ट द्विज्ञ अपवित्र ( सल शादि ) वस्तु को यदि छूने ॥ ११ ॥ 


१२ सापांयसहिता भे 

अहोराती पबितोभत्वा पउचगठ्येनशुद्ध्यति ॥ १२ ॥ 
इत्यापस्तम्बोयेचतुर्थोप्ष्यायः ॥ ४ ॥ 

चांडालेनयदास्एश्टी ट्विजनर्णःकदाचन ! 
अनमभ्यक्षयपिबरेत्तोय॑ प्रायश्चित्तकथंभजेत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्राह्मणस्तुतजिराजेण पठ्चगव्येनशुद्ध्यति । 
क्षत्रियस्त॒द्विरात्रेण पडचगव्येनशुदुध्यति ॥ २४ 
अहोरात्रेणवैश्यस्तु पच्चगव्येनशुट्ध्यति । 
चतुथरयतुवर्णस्य ग्रायश्ित्त कयंभवेत्‌ ॥ ३॥ 
वब्रतंनारिततपोनास्ति होमोनेवचविद्यते । 
पञ्ञुगग्यंनदातव्य तस्यमंत्रवितवर्जना तू ॥ 9 ॥ 
ख्यापयित्वाद्विजानांतु शूद्रोदानेनशुद्ध्यति । 
ब्राह्मणस्थथदोच्छिष्ट-मश्नान्यज्ञानतो द्विज: ॥ 9 ॥ 

अहोराजंतगायब््या जपंकत्वाविशुद्ध्यति । 


ली एक दिन रास उपबास करके पह्मगव्य पीने से शुद्ध द्वोता है ॥ १२ ॥ 
॥ इत्थाप्रस्तस्थीये चत॒थाउध्याय: ॥ ४ ॥ 
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यदि कदाचित्‌ द्विक़् कस को चांडाल स्पर्ण काले और तह ट्विज स्त्रान 
किये खिला ही कल पोले तो प्रायश्ित्त के हो / ॥१॥ ख्राह्मगा सी से दिन में 
ओर कत्रिय दोदिन में कम से ठफप्याप करके पक्चुगव्य पोने से शुद्ध छोले हैं ॥२५ 
ध्यौर घष्य एक दिररात लपयालय करके पञ्मुग्व्य पीनेसे शर्ट होता है-चौथ वश 
( इद् ) का मण्यद्धित्त कसे हो 7१३४ श्ट्र को ब्रत नहीं तप नहीं क्वोम नहों 
आर कुस्को वेदक्षा अधिकार नह्ठोने से पश्ुव्य भी नहीं देना चाहिये ॥४॥ 
परन्त श्र मिज्र अपराध को ग्रहों को बिंदित कराकर दानदेने से श्र होता 
है-गांद्‌ द्विज अज्ञात से ब्राक्मया के सच्छिष्ट ( जठा ) को खाले ॥५॥ तो एक 
दिन रात गायत्रो का ऊप करके भच्छे छकार शुद्ध होता है और यदि 


आपस्तस्धस्सतिः ॥ १३ 
उच्छिष्ट बश्यजातोनां भुक्तञ्ञानादुद्विजोयदि " ६ ! 
शंखप॒ष्पीपय:पीत्जा त्रिराजेणबशुद्घ्यति । 
ब्राह्मण्यासहयो श्ली खा-दुच्छिष्टंबाकदाचन ॥ ७ ॥ 
नतत्रदोष मन्य ते नित्यमेवमनीषिण: । 
उच्छिष्टमित्तरस्त्री णा-मक्ली यात्स्पृशतेपिवा ॥८॥ 
प्राजापत्येनशटद्वि:रुवा-ठू गवानंडुशिरात्रवीन । 

अ त्यानांभुक्तशेषंतु भक्षयित्वाद्विजातयः॥९॥ 
चांट्रायणंतद्चांघ ब्रह्मक्षत्रतिशांथिधि: । 
विण्मत्रभक्षणेविप्र-स्तप्रकृरच्छ समाचरेत ॥ १० ४ 
श्वक्राकोलिछिप्टगो मिश्र प्राजापटपविधिःस्मतः । 
उच्छिप्टःस्पुशतेविप्रो यदिकश्चिद्कामत' ॥ ११ ॥ 
शनःकुक़ूठश॒द्रांश्च मद्मभांडंतथेंबच । 
पक्षिणाधिप्टितंबच्च यद्यमेष्यकदाचन ॥ १२ ॥ 
अहोराजोपषितोभूत्वा पंचगव्येनशुद्ध्यति । 





बेष्यों के लच्छिष्ठ को अक्ञान से द्विज खाले ॥ ६ ॥ तो शंखपष्पी के लल को 
पोकर तीन दिन से शुद्र होता है-ज़ो कद्ाचित ब्राह्मणों के संग सच्छिप्ट को 
प्रा क्या खात्मे ॥ 9 || उस में विद्वान मनुष्य कभो भी दोष नहों सानते-भऔर 
यदि झन्य स्त्रियों के उच्छिष्ट को खाले झथवा छूले ॥८७ तो प्राजञापत्प ब्रत 
से शुद्धि होती है यह भगवान्‌ ( ऐश्वयय ब।ले ) अंगिरा ऋषि ने कहा है-य- 
दि अन्त्यज्ों के भोजन से बच अन्न को द्विज्ञाति खाले ह९॥ लो चट्रायण- अ- 
डुरूच्छू--पा दकूछ -ब्राह्मणा क्षत्रिय वेश्य क्रशः करें-झौर विष्ठा वा 
सूत्र वादोनोंके भक्तण मेंबर हागा सप्त कछुत्न तकरे १२/कुत्ता-फकाक्ष और गौओं केठ- 
सख्थिप्ठ का भक्षण करले तो प्राज्ापत्य करता चा हिये-यदि कोई उच्लिष्ट ब्राह्मण 
अत्तान से।९१५कु्ता मुरगा-शुद्र-मदिरां का पात्र-और जिप्त पर परक्षि बेंठा 
हो ऐसे अपलधिश्र वस्तु इन का कद चित्रुपशेकरले॥१२॥ तो एकद्निरात उपया 


१४ सापांयसहिता ए॥ 
बेश्यं नचयदारपष्ट उच्छिप्टेनकदाचन ॥ १३ ॥ 
सस्‍्तानंजप्य चत्रकाल्य द्निस्यातिविशुध्यति । 
विप्रोविप्रेण संस्पष्ट उच्छिष्टेनकदाचन ॥ १४ ॥ 
सनानांतेचविशुद्ठि:स्था-दापस्तंम्बोब्रजोन्मुनिः । 

दृत्यापस्तंबीय पंचमोषध्यायः ॥ 
अतऊध्वप्रवश्यामि नोलीवस्नस्ययोविधि: । 
स्तीणांकोडाथंसभोग शयनीयेंनट॒प्यति ॥ १ ॥ 
पालनेविक्रयंचंब तदट्ून्तेरुपजीवने । 
पतितरतुभवेद्विम-स्त्रिमि:कृच्छधिशट्स्यति ) २ ॥ 
स्नानंदानजपीहोम: स्वाध्यासःपिसतपंणस । 
पचयज्ञावथोस्तस्थ नीलीवस्त्रस्थचारणातू ॥ ३ ॥ 
नोलोरक्तयदावस्त्र ब्राह्मणोंगेपधार्वत । 
अहोराजोपितोभूत्वा पचगत्य नशद्ष्यति ॥ ४॥ 
रोमकपेय दागच्छेद्रसो नील्यास्तुकहिंखित । 


स करके पंचगव्यपी ने से शुद हूं! ता है। थदि कदू। चित्‌्वच्छिए वेण्य श्र स्मगाका 
छुले॥९३/ सो जिकाल स्वान जौर कप कर के दिन के अत में शुद्ध होता है पीर को 
कद चित्‌ ब्राह्मगा की लब्छिष्ठ ब्राह्मण ही छन्े ४१४: तो स्तात के अंत में शु* 
हु होता है यह आपस्तंच मुनिनेकहा है ॥ ४॥ 
इत्यापस्तसन्नी यघ्शास्त्र पह्ुसीध्याय: ॥ 

अब आगे नोलें बस्तर को विधि कहते हैं- स्त्रियों के रुग क्रीढ़ा के लिये 
भेग में और शरपा पर नोले बस्त का दोष नहीं ॥ ९ ॥ मील के पाछने, ओे- 
चमे,ओर जोबिका से ब्राह्मण पतित होल! है और वह तीन बतकूछ करन से 
शूद््‌ होता है ॥२॥ जो नोले बस्ता को घारगा छरे उुस के- सत/त-दान-काप 
हास-वद्‌ क्षा प.ट-पितरोंका तपंण और पंचमहायत्ष करनेकृदथा हैं॥३ नो लें रगे 
घस्त को यदि ब्राक्मया अंगमें घारण करेतो एकदिनयात उपजास करके पंचगव्य 
से शुद्ध होता है ॥४॥ यदि कदचिस रोमकपों के द्वारा नोल का रस अंगर्भे च- 





आपस्तम्धस्मतिः || १५ 
पतितस्तभजे द्विप्रस्त्रिभि:ः कृष्छे विशुद्धध्यति ॥ ६ ॥ 
नोलीदारुयदामभियद्या-द्राह्मणस्यशरी रकम्‌ । 
शोणितंहश्यतेतन्न द्विजश्चांद्रायणंचरेंत्‌ ॥ ६ ॥ 
नोलोमध्येयदागचछ+-त्प्रमादाद्त्राह्मण:क्षच्चित्‌ । 
अहोराज्ोषितोभुन्वा पंचगव्येनशुदृष्यति ॥ ७ 0 
नोलोरक्तनबस्त्रण यद्त्वमुपनोयते । 
अभोज्यतद्द्विजातीनां भुकतवाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥८॥ 
भक्षयंशश्चनो लॉस पमादाउ्त्राहण:क्कषचित्‌ । 
चद्धायण लश॒दिःस्या-दापस्तंबोसवोन्मुनि: ॥ ए ॥ 
यावत्यांबापिनानोली ताबतीवउशाचि्मही । 
प्रमाणंद्वादशाइदानि झतऊष्वेंशुचिकंत्रेतु ॥ १० ४ 

इत्यापस्तंबी :पपष्छोड्ष्याय: ॥ ६ ॥ 
सतानंरजस्व॒लायास्त चलुथहनिशस्यते । 
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क्‍नावित--नकर 


जाजाय लो ब्राह्मण पतलित हो फाता है जौ ए तोन कछत्रत करने से शुद होता है 
॥ ४॥ यदि नीछ करे लक्षड्ढी ब्रात्मण के शरोर में घाल कझरदे जोर उच्च चाल 
में रूधिर निक्षण आब तो चरंद्रायण खत फक़रे ॥ ६ ॥ यदि अज्ञात से ब्राह्मण 
सील के खत के बोच में गलत फर तो एफ दि्विरात उपवास करके पंचगव्प से 
शुद्ध होता है ॥ 9 ॥ सील से रंगे यस्त्र क्षो पहन कर जो झन्त परमा जाता है 
घह झत्त द्विजातियों को अभोक्‍य है और उसे खारें तो चांद्रायगाव्रल कर ॥५॥ 
यदि अज्ञात से ज़ाहमण कदाचित्‌ नोल को खाले तो चांट्रायणद्नत से शुद्रिह्दो- 
सती । है यह झापस्तस्थ मुनि ने कहा है ॥९॥ जितनो एश्बो में नोल बोयः 
हो उत्तनो पृथ्ती जारह १२वणष तक फऊशुद्ध होजातो है दाद शुट्र होतो है ॥९०॥ 
इत्यापस्तस्म्नीये पष्टोउप्यायः ॥ ६ ॥ 
रजस्वला स्त्रो का समान चऔपे दिन $ए हे रण के निवृस होने पर स्त्री संग 


सभावायंसडिता # 
निमत्त रजसिगम्यास्न्नी नानिवृत्त कथंचन ! 
रोगेणयद्रज:स्त्रीणा-मत्यर्थहिपवतते । 
अशुद्ठास्तास्तुनंतह तासांवंकारिकोमदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचारानतावत्स-रजोयावत्प्रवत्तंते । क्‍ 
वृत्तेरजसिसाध्वी स्थाहु गृहकमंणिचेंद्धियें ॥ ३॥ 
प्रथमिहुनिचांडाली द्वितीयश्रह्मघातिनो । 


ज+च 
नाक 


दतीयेरजकी प्रोक्ता चतुधेहनिशदुध्यति ॥ 9 ॥ 
खत्यजातिश्वपाकेन संस्पप्टावे रजस्व॒ला । 
अहानितान्यतिक्रम्य प्रायरिचत्त प्रकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिराज्रमुपवास:स्था-स्पञ्चगव्यंविशोधनम्‌ । 
निशांपाप्यतुतांयानि प्रजाकारांचकामयेत॥६॥ 
रजस्वलांत्यजे:स्पप्टा शुनाचश्वपचनच । 














क्लेयोग्य होती है रज के निवृत्त न होने पर कभी नहों ड्वोती ॥ १५४ जो 
किसी रोग से स्त्रियों के ऊत्यन्त रश ( रूचिर ) निकलता है वे सत्नी उस रज 
से प्रशुदु नहों होतों क्योंकि वह उन का भद विकार से है 7 २॥ जध तक 
रजोद्शंत रहे तब्र तक उत्तन आचरणा न करे क्योंकि रजोद्शन की निवृत्ति 
हंने पर ही घर के काम झौर संग करने योग्य होती है ॥ ३॥ प्रथझम दिन 
चांडाणो संज्ञा द्वितीय दिन ब्रह्महत्यारी तृतीय दिन रजकी ( घोवित्त ) 
होतो जोर चौथ दिन शुद्व होती है॥ ४ ॥ यदि रकस्वला स्त्री को अ्रंत्यज | 
ओर श्वपाक्त स्पश करले सो! रजोद््शन के दिनों को जिताकर प्रायक्षित्तकरें। 
तोन दिन उपवास और पंचगव्य का पीना उसका प्रायश्चित्त है। फिर उसी श्द्ु 
दोने को रात्रि में परुष क्रा संग करे ॥ ६॥ यदि रजस्खला सूती को अ्न्‍्त्यज- 
छुत्ता-भौर श्वपच ये रपशे करलें तो तीन दिन टपथास के अन्तर पंचगव्य 


' भकपस्तस्थन्मृतिः ॥ १७ 
त्िरात्रोपोपिताभूत्या पण्चगध्येनशुद्ध्यति ॥० 
प्रथमेहनिषद्रात्र द्वित्तीयेतत्र्यहंस्तथा । 
छतीयेचीपवासरतु-चत॒थथेवरि हद्शनात्‌ ४८: 
विवाहे विततेयज्ञे संस्कार नसेसया । 
रजस्वलाभवेत्कन्या ससकारसनकषथभवेत ॥९॥ 
रनापपित्वातदाकन्या-मन्यवस्थरलंक्तास । 
पनमंध्याहतिहत्वा शेषक्रमंसमाचरेत्त्‌ ॥१०॥ 
रजस्टलानसंस्पप्टा प्लवकक्कटवायसे: । 
सात्रराज्नोपवासन पञ्चगव्यनशुद्ध्याति ॥११॥ 
रजस्वलानयात्तारी अन्यो*यं-पृशतेयदि । 
तावत्तिफकेललिराहारा रनात्वाकालेनशदुध्यति ॥९२४ 
उच्छिप्टेततसस्पप्टा कदाचिस्रत्नीरजस्खला । 
कच्दट णशबुच्यतेबिप्रा शब्रादाननशत्ध्यलि ॥१३॥ 
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नरनम-भा- 


पोन से शूद्‌ होती है ॥ ७ रजस्थषा सती रज्ोदर्शन के प्रथम दिल पंत्यज 
शाद स्त्रे का स्पश कर ले तो छः दिन,टूभरे दिन छूमे लो तीन दिल, तीसरे 
दिन सुपर्श करल तो एक दिस, उपयास करे और यदि चौथे दिन रूल लो 
अग्नि के देखने से शुट्त होती है ॥ ८॥ विश्ाह में घद्या हो रह! ह। और कुछ 
सेम्फार को हो चक्का हो कोच में हो तदि तह कन्या रवस्घ हो। लाप सी 
प्‌ ससकार कसे हू। ॥०७॥ सस ससय पफ्या को स्थान कराकर अनन्‍्प दस से 
शोभायमान करे झौर फिर पवित्र आहुरति देकर होष कस को करे | १० # 
जिस रजस्थणा के खामर-सरगा कोौआ छत तो बड़ पोर, दिलतपवास करने छीर 
पथगत्य पीने से शुहु होती है 0११॥ यदि दी रजख्बला र्पी परस्पर एक १5.२7 
को कल तो श्दि के दिन तक् उपाधो रह कर स्त्राम से शा होती हैं 
॥ १२ ॥ यदि कट्रथित्‌ रकस्थणा स्त्री को कं।द वरच्चिछष्ट पहष रूपश करले तो 
आहत को स्त्री कच्छ ब्रतकरनेसे छलौर शद्‌ गाति की स्त्री दानसे शहू होतोहै।९३। 


३ 


९८ भाषायसहिता ॥ 
एकशाखासमारुढा: चांडालाबारजस्व॒ला । 
ब्राह्मणंनसमंतञ्न सवासाःसनानमाचरेत्‌ ॥९४॥ 
रजस्वलायाःसंस्पश: कथंचिज्जायतेशुना । 
रजोदिनानांयच्छंष तकुकओओप्यविशुद्ध्याति ॥१४॥ 

अशक्ताचोपवासेन रनानंपशचात्समाचरेल्‌ । 
तथाप्यशक्ताचेक्रेन पंचगव्येनशुद्घ्यत्ति। १६ ॥ 
उच्छिष्टस्तुयदाविप्र: स्पृशेन्मद्य रज़स्वलाम्‌ । 
मद्य॑स्पृश्ठाचरत्कछू तददुघ॑तुरजस्कलामू ॥ ११ ॥ 
उदक्यांसतिकांविप्र उच्छिष्टःस्पशत्तेयदि । 
हूच्छाई तचरेद्विप्: प्रायश्चित्तविशोधनम्‌ ॥१८॥ 
चांडाल:>वपचोबाषि आज्रेबींस्पृशतेयदि । 
शेषान्हाफालक्रष्टेन पंचगरव्य नशुद्ध्यति ॥ १९ ॥ 
उदक्यात्राह्मणीशुद्रा-मुदक्यांस्पशतेयदि ॥ 
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यदि एक वृक्त की शाखा पर चांहाल-रकस्थला झौर ब्राक्मषण बंठे हों 
तो ग्राह्मण एन सार सर्चेश श्तान करे तब्र शुद्ध होता हे ॥९१४ ५ बदि 
रशस्वल्ला स्त्री का कृत्त से किसो प्रक्तार स्पर्श छोजाय तो रज के जी 
शेष दिन हों उन से उपवास करने से सम्यक्‌ प्रार शुद्ध होजातो है ॥१४॥ 
यदि सपयास फरनेमें अशक्त हो तो एक उपवास करके स्वत करले और जी 
स्तन से भी अससथ हो तो एश उपबास झौर पंचगढय पोने से शुद् दोतो 
है ॥ १६॥ यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण मदिरा को अथवा रजस्थना स्‍त्री क्रो स्पश- 
करले तो क्रमसे रच्छ भर अठुं कृच्छ क्त कर ॥ ९9 ॥ यदि उच्चिष्ट ग्राह्मग्र 
ऐसी रजस्थला फो छले को सलिका ( जिमके बालक कन्सः हो)होतोब्रा. 
पाए कृच्छाहु त्रत करे क्योंकि प्रायशिचत्त हो शुट््‌ करने वाला है ॥९८० यदि 
साांडाल जपवा श्यपत्र आाज्रेयी (रजस्वला) का स्पश करलें तो वह रजस्पणा स्त्री 
शेष है दित के ठपबास और पंचगव्य से शुद्द होती है ॥ ९९ 0 यदि रजस्थला 





जापस्तम्पस्मतिः |। ष्ल 
अहोराजोषिताभत्वा पंचगव्यनशदुष्य वि॥ २० ॥ 
खव॑तक्षत्रियावश्या ब्राह्मणीचेद्र जस्बला । 
सर्चलप्न बनंक्रत्वा दिनस्पातेघ त पियेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सबणपषतुनारीणां सद्यःस्नानंविधीयते ॥ 
एब्रमिवविशुद्धिःस्था-दापस्त बोतब्रवी न्मुनि: ॥ २२ ॥ 

हत्यापस्तंबी येसप्तमी5ध्याय: ॥ » ॥ 

भस्मनाशदुध्यतेकांस्यं सरयायब्ललिप्यते । 
सराविण्मत्रसंस्पष्ठ शहृष्यतंतापलेखन: ॥ १ ॥ 
गव्नाघ्रातानिकांस्थानि श्री च्छिप्टानियानित । 
दशभस्मभि:शद्ध्यन्ति श्लकाकीप हतानिच ॥ २॥ 
शौचंसुवर्णनारीणां वायसूधन्दरश्मिभि: ॥ 
शरतःस्पप्तल्शवस्पष्ठ माजिकंत॒प्रदष्याति ॥ ३ ॥ 
आटमृदाचलन्मातन्र म्क्षल्यथचावशदुच्यात । 
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ब्राह्मगणी रशस्थना शर्ट्रा का स्पश करल लो एक दिन राज़ लुपयास फरके पंच 
गद्य से शुट होती है ५ २२ १ इसी प्रकार क्षत्रिपा लेश्या ब्राह्मणीये रजस्वला 
भी परस्पर एक दूमरी का रस्पण काले लो मच ल स्त्रन करके संप्या को ची 
व ॥ २१ ॥ अपने तेख को रजस्वला के छने में तत्काश्न ही म्नाव कहा है 
छुपी प्रकार शुट्ठि होती है यह आपस्तम्स मनिने कहा है ॥ २२ ॥ 
रटयापएस्तबसधोयें सप्तम च्यायः ॥ 3 ॥ 
जिस फाने के पात्र में सदिरा का स्पण ने हुआ्ला धो वह भस्म से और जिस से 
सदिरा विष्ठा सूत्र का हगशे हुआ है) वह तपाने मौर श्तियाने से शहद होला 
है ॥ ९ ॥ गौके सं घे-शरद के तच्छिए तथा कुत्ता क्रारु के छये जो कांमे के पात्र 
हैं ध दशवबार भस्म से सागने से शुद्र ढोंते हैं ॥२ ॥ सोना ओर स्त्रियां को 
शुद्धि बाय सथं और चन्द्र मा की किरयासेहतीहे और बोय तथा मृदो का स्पश 
जिम सें हुआ हो ऐपः ऊमका वस्त्र दूषित (अशुट्‌ ] है ॥३॥ परन्तु जल शो 
र भिही से जिलने में वीय लादि लगे हों उतने बर्त को घोफर सक्पक प्रकार 





२० भाषाधथसहिता 

शप्कमक् मर्वद्यस्य पंचराजेणजीयति ॥४७ 
अन्नव्य जनसंयक्त मठुमासेमजीयत्ति । 

पयसस्‍्तु दृधिमासेन यण्मासेनघुतंतथा ॥४॥ 
संवत्सरेणतेलंतु कोष्ठेजोयंतिवानवा । 
भुजतेग्रेतुशद्रान्न मासमेकनिरंतरम ॥६॥ 
इहजन्मनिशरद्रत्व जाय॑तेते ; ताःशनि । 
शंद्वाज् शद् सम्पकः शद्रेणबसहासनम्‌ ॥ * ॥ 
शट्राज्ञानागसःकश्चि ज्ज्वलंतमपिपातयेत्‌ । 
आहिताग्निस्तथोविप्र श॒द्रान्नाज्जननिवततत ॥ ८॥ 
तथातस्यप्रणश्यन्ति आत्मात्रह्मत्रोग्नय 
शद्रान्लनतुभुकत न संथुनंयोधिगच्छलि ॥ ९॥ 
यरयाद्ष तस्पतेपनत्रा अन्लाच्छुक्रस्पसंभवः । 
शद्वालेनोद्रस्थ न य.कश्चिन्मियतेट्ि जः ॥ ६० ॥ 
संभनेच्छ रो प्राम्पस्तग्यवाजाथततूल । 
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शा (५ ही तो सअख ख र दी, आव + ,  # पं एछाचि एन स् ४०६ हे 2] जिम 
ह्यंपलत (भाकी गखजरा।) मात घुए हम साहू हे हपेर् रस तथोट्ूच न्‌्ठ एशममह्ठौर 


जे में और घी रः सहोने में क॥ ३॥ से एक घप में पट पें पचला है अथयया 
नहीं भी कऋीर जो शरद के उत्त को एफ स'भ फ्म्यरत निललर खाते हैं॥ ६॥ 
बे इस मवार भे श्र होते हे छोर मर्ण के शनत्लर कुक की यानि में तत्पन्त् 
हो। हैं-फदठ का अत्त तथा मंपर्ग णद्ध के संग एक आसन पर शंठना || 9॥ 
शट से किसी विद्या का प्रडृदय करता ये प्रसापी पुरुष को भी प्रतित 
करदेते हैं। ओ अग्निहीजरी क्राह्ण शहर के फख्र को सहूों न्यागता ॥ ८ । उध 
के झ्लात्मा (जीव, वेद्‌ तीनों अग्नि ये रब नष्ट होजाते हैं णद्र 'के जज़को खाकर 
को नेथन ( स्त्री कासंग ) करता है | / जिसका बह शख है तसो के जे पृत्र 
हैं करषोंफि अचसे ही दोयहोताहे-शद के अब्त के पट में रहते हुएजो टछ्विज स- 
इता है ॥ १०॥ पह गांव का सकर पीता वा शद्र के हो कुल में पद होता 


शऋापस्तस्यम्म लि: ॥ श्र 
श्राद्मणस्यसदाभुक्‍ते क्षत्रियस्थतुप्बंणि ॥११॥ 
वेश्यस्ययज्ञदीक्षायां शूद्रस्यनकदाचन । 
अमतत्राह्मणस्यानह्न क्षत्रियस्यपथःस्मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वश्ण्स्पाप्यन्लमेवाल्तं शूद्रस्यरुधिरंस्मृतम॒ । 
बेश्वदेजेनहाो मेन देवताभ्यचनैजं॑पे: ॥ ९३ ॥ 
अमृतंतेनत्रिप्रान्न-मृग्यजःसामसस्क्रतम्‌ । 
ठयवहारानुरुपेण धर्मेणछलबर्जितम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्षत्रियस्यपयस्तन भतानांयच्चपालनम्‌ । 
सस्‍्वकसं णाचकृपरभ-रनुसत्याद्यशक्तित: ॥ १४ ॥ 
खलयज्ञातिथित्वेन ब॑ श्यान्न तेनसंस्क्रतस । 
अज्ञानतिमिरांघस्प मद्यपानरतस्पच ॥ १६ ७ 
रूखिस्नेनशूट्रात्य विघिमंत्रत्रिवर्जितम्‌ । 
आमंमांसंमघघतं घाना:क्षीरंतथेंवच ॥ १७ ॥ 








से ब्राह्मगा का अज् सदा खाना क्षत्रिय का पव ( अ्रमावभ आदि)म्ं॥ १९ ॥ 








बरष्य का अन्त रक्त ओी दोज्ा में जौर जद का कभी न खाब्े-ब्राह्मगा का अस्त ऋ- 
सूत रूप झजिय फा अक्त दूध रूप ॥ ९२ ॥वेश्य का अज् अन्नही है और शद्र 
का खत्न रूथधिर रूप है। बलिवेषस देव ह्वोम देवसाओं का पुजन जप इन से॥६३॥ 
कौर ऋग्वेद यजथद्‌ सासवेद के गन्न्रां से संस्कृत ( शुट्र ) छुआ ब्राह्मण का 
अन्य अमृत है । व्यवहार के अमुकूता घम्त फरमे से छत रहित ॥ १४ ॥ सब प्रा- 
गियों का पालक सजिय है इस से दाज़िय का अन्त दृध है। अपनी शक्ति 
के अनुमार अपने कर से, पशुओं की रघछ्ता से ॥१४॥ और खत (खरियाल) भ- 
स्बन्चो यज्ञ से ससकार (शुद्धि) को प्राप्त हुए वश्य का अल अन्न हो है। अज्ञान 
के छंधकार से जन्‍्धे और सदिरा के प्रोने में तत्पर १ १६ ॥ विधि और सन्त्र 
से वर्जित शत का फन्त रूचिर होता है। कचा मांस भह्ठत घी भ जेतौभौर दूघ॥११॥ 


हि 


नल 


गद सठा रस डन को निवृत्त पुरुष भी शद्ग से लेले-शाक्क (भाजी) रूप) 


साषाशंस हुलत ऋ॑ 

गुडस्तक्ररसा प्राहगा निदृत्तेनापिशद्रतः । 
शाकंमांसंमृणालानि तुबरु:सक्तवस्तिला: ॥ ९८ ॥ 
रसा:फलानिपिण्याक प्रत्तिग्राहयाहिसबंतः । 
आपत्कालेतुविप्रेण भुकत शद्रगहेयदि ॥ ९९ ॥ 
मनस्तापेनशध्येत द्रुपदांबाशतंजपेत्‌ | 
द्रव्यपाणिश्रशद्रेण रुएप्टोज्छिप्टेनकहिंचित्‌ ,॥ २० 0७ 
तदट॒द्विजेननभीवतव्य-मापस्तबोन्रवीन्मुनिः ॥ २६ ॥ 

इत्यापरतंबो यइष्ट मो ध्याय: ॥ ८ ॥ 
भुृजानस्यनुविप्रस्थ कदाचित्लवतेगदम्‌ । 
उच्छिष्टस्थाशुचेरतस्य प्रायश्ित्तकथंभवेत्‌ ॥ ११ 
पूव शीचतुनिवत्य॑ ततःपश्चादुपरए शत । 
अहोराज्रोषितोभत्वा पंचगव्येनशष्यति ॥ २ ॥ 
अशित्वासवमेवाद्ध- मह्त्वाशीचमात्मन: । 
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कमन की जड़-तंब्ी-सत्त-तिल ॥ ९८॥ रघ-फुत-पिययाक्र ( खली ) 


दुन को सभ्य से ले ले यदि आपरकाल सें ब्राह्मया श॒द्र के घर में भोजन करनले 
॥ १९ ॥ तो मन के पच्नातक्तांप से श॒द्द होता है अथवरर सी १०० द्वपदा सन्‍्म्र जपे 
द्रत्प ( अन्न झादि) है हाथ में जिस के एमे ब्राह्मण को यदि सच्छिए शरद इले 


॥ २०॥ तो रुस झत्रक्रों ब्राक्मणा न खाबे यह आपस्तंत्र मुनि ने कहा है 0२ ४ 


बृत्यापस्तंबीये अ्टमोवध्यायः ॥ 


भोजन करते हुये ब्राह्मण का यदि सलत्याग हो जाय तो सब्छिषप्ट और 


शशुद हुये उठ ब्राह्मया का प्रायश्ित्त केसे हो ॥ १॥ पहिले शौच करके झा- 
मन करे पुनः एक्न दिनरात उपयास करके पंच्रगव्य पीने से शुद्र होता है ॥२॥ 
देह को शुद्र किये विना झज्ञान से सत्र प्रकार के भोजन को खाकर तीन दिन 


ऊपस्तश्वस्मृतिः ॥ श् 

मोहादभुक्त्वात्रिराज॑तु यवान्पीत्वाविशुद्ध्यति ॥३॥ 
प्रसतयवसस्थेन पलमेकंत्सपिंषा ! 
पलानिपंचगोमृत्र नातिरिक्तवदाशयत ॥ ४ ॥. 
अलेझयानामपेयाना-मभक्ष्याणांचभक्षण 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तंकथभत्रत्‌ ॥ ५ ॥ 
पदुमोदुंबरविल्वाश्च कुशाश्चसपलाशका: । 
एतेपामुदकंपीत्वा षढराज्ेणविशुद्ध्यति॥ ६ ॥ 
येप्रत्यवसिताविप्रा प्रत्रज्याग्निजलादिष । 
अनाशकनिवृत्ताश्च सहस्थत्वंचिकीषिता: ॥ » ॥ 
चरयसस्‍त्राणक्रच्दटाण त्रोणिचांद्राथणानित्रा । 
जातकमादि निःसब पुनःसंसर्कारभागिन: 
तेपांसांतपनं#च्छ चांद्रायणसथपिवा 0 ८५ 0७ 

यद्र ष्टितकाकत्न॒लाकयोबा अभेध्यलिप्तंचभवच्छरी रम 

श्रोत्रमखेच प्रविशेच्चसम्पक सस्‍नानेनलेपोपहत्तस्य शा: € 
ऊध्वंनाभे:करोमकत्वा यठदगमपहन्यते । 


क्न्कलत्लनकल चनञऊपत++5+् प5 प9ैपैघयपयय पिैे भ-चवफॉ जज 


ही को पीकर सम्यक प्रकार शुद्दु होता है॥ ३० और वे जो इतने तथा 
ऐसे पीते कि एक परुसा जो एक पन्न भर घी और पांच पल गोमृन्र जिन में 
हो इस से अधिक न खावे ॥४५ चाटने पोने और खाने के अयपोग्य रेल (बोय) 
सूत्र विष्ठा इन के भक्षण में प्रत्यश्नित्त कंसे हो ॥ ५॥ कमल-गृशर-बेल क्श 
और ढांक-इन के शरल को छः: दिन तक पोकर सन्पक प्रकार शुद्र होता है 
॥ ६ ॥ को ब्राह्मणा पलित हों अथवा संन्यात्त अग्निहोत्र ओर तपंण से निवृत्त 
हों अधोत्‌ इन को जिन ने त्यागा हो तथा जो उपयास व्रत से निवृत्त हों परन्‍्त 
. वे गृहस्थाश्रम में रहता चाहते हों ॥9॥ वे तो तोन कृच्छु जअयबा तोन 
अांट्रायणा करें और जातक से लेकर उन का पुन्तः संस्कार ह्वोना चाहिये। 
यद्वा सांतपन फृर्छू वा चांद्रयण करना ॥८॥ जो शरोर कौवा-वगला से 
घेरा हो अथवा अझमेध्य ( जिध्ता ) से लिप हो ॥ ९ ॥ अथवा कान वा मुख में 
झशुदु बसलु प्रण्िष्ट हो जाय तो जिम में अपधित्र वस्तु लगा ह्वोी सस्पक 


३४ भाषाधसडिसा १ 
ऊध्येस्तानमघःशौच मात्रेणेबविशुद्ध्यति ॥१-०॥ 
डपानहावमेष्यंवा यस्यस २ पशतेमुखस्‌ । 
मत्तिकाशोघनंस्नानं पंचगव्यंविशोधनस ॥ १११ 

दशाहाच्छद्घ्यतेत्रिप्रो जन्महानीस्वयोनिषु । 
पड़मिस्लिभिरथेकेन क्षत्राविदशूद्योनिषु ॥१२॥ 
उपनीतंयदात्वन्न भोदतारसम॒पण्थिनसम ॥१३७ 
अपीतवत्समत्सप्टं नदद्यान्न वहोमयेत। 

अन्न मोजनसम्पर्न मक्षिकाकेशदूपिते ४१० 
अनन्तरंश्पशेदाप-रूच्चा नंभस्मनास्पशव 
शप्करमांसमरथर्वानन शुद्वान्नंचाप्यकामत: ॥९५॥ 
भकक्‍त्वाहूच्छु चरेद्विमो ज्ञानात्कच्छुत्रयंचरेत्‌ । 
अभुक्तोमुच्यततेयश्च भुक्तोयश्चापिमुच्यते ॥१६॥ 
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प्रकार समान करले से उठ शरोर की शुद्धि ह्ाोतो है | हाथ को द्ोड ऋर 
साभो से ऊपर जिम अंग में छशुट््‌ बम्त स्पश हो जावे ॥ १५॥ लो स्त्रान क- 
रने ले-भिचले साग में होय तो शौच से हो शुद्धि होती है-जिम के मख शें 
सपानह ( जते, वा अपविश्र वस्तु का स्पश हीं! जाय ॥ ९११५० सो वह सिटी 
बरगौर पर लगाये और स्तान सथा पंचगव्य में शुट्टि होनी है। ्राहयण अपनो 
लाति के जनम ओर मरया के मलक से दुश दिम में शुद्ध होता है 0१२ क्ष- 
प्रिय बेश्प कोर श्र जातियों के मतक में क्रम से रूः ६ तोौम३-एक दिन में 
शुद् होला है-भोजमाय भोक्ता के समीप जो पक्ष क्षाया जाता है ॥१३॥ यदि 
रस अल को भोक्ता बसे हो द्वोह दे तो यह असर भरे के अन्न के तुल्य है इस 
से उस फल को किसो कोन दे झोर सम उस से होस करे भोकन के लियेजो अन्य 
घवयाया जाय वह अष्ण यदि सक्षिक्ा (भक्खी) वा केश से टूघिल होजाय ॥१४ 
लो फिर जज का स्पश करे और क्न्त में भस्म हाल के शुद करे । सखा सांस 
सचा अथवा ( घड़दे ) और श्र को झक्त इस को झाज्ञास से ॥ १५॥ खाकर 
अ्राह्यणा एफ फृचछ जोर जान कर खावे ता तोन कृच्छ करें--झ्ाभक्त ( खाये 
बिता ) झथवा भक्त ( खाते प्र ) जो भोजन से छूटाया जाय ॥१६॥ 


जापस्तम्धन्मृतिः || २५ 
भोक्‍ताचमोचकश्चेबपशचाहुरतिदुष्क्रतम । 
यस्तुमुजतिभक्तंबा दुष्टंवापिविशेषतः ॥ १० ॥ 
अड्वोराज्ोपितोभत्वा पंचगव्यनशुद्ध्यति । 
उद्क्रेचोद्करुथ मत स्थलस्थश्चस्पलेशचि: ॥ १८ ॥ 
पादीस्थाप्योभयज्रव आचम्योभयतःशुतिः । 
उत्तोर्याचामेददका-दवती बंउपस्पश त्‌ ॥ १९॥ 
एवंत ेयसायक्तो बरुणे ना भिपज्यते । 

अग्न्यागारेगवांगो प्ठे ब्राह्मणानांचसब्लिचौं ॥ २० ॥ 
स्‍्वाध्यापभोजनेचेच पाठुकानांविसजनम । 
जन्मप्रभूतिसंस्का रे श्मशानांतेचभोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
असपिटनकत्तव्यं चढाकास्यविशेषतः । 
याजकान्नसवश्वाद सम्रहेचवभोाजनम ॥ २२ ॥ 
सलीणामपथपमगमसच, मक्त्वाचांद्रायणंचरेत्‌ । 
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ला भोक्ता आर खछटानखाला दाना पाप वक्त भागों हं!ते हें ञ्जञो खाये हुए जप 
अथवया रूरपन्त दुष्ट वस्तु का साता द्दे ४ १४ + ध़ एफदिन उपणात्त करके 
पंचगव्य पोने से शुद्र होता ऐैन्‍जल में घटा झौर स्थल में बेठा शद्ध होता 
है ॥(८॥दोनों स्थानापर स्थित पुरुष दोनों स्थनोपर पण रखकर आचसन करके 
शुद्र हंलसा है यदि हल में घग हैं तो लटपर निकाल कर आचसन कर 
प्रधोक्षन यड कि झाथा गल में आधा बाहर बेठ ग्ाचसनादि न करे ४ १९५ 
ऐसे कल्याण से यक्त पुरूप को बरूणा भो पूजता है-अग्ति और योौओं को शा- 
ला-सप व्राह्मरा के सो प्र।२१।स्थाध्याय बेदुृफापाट)भो आन इतनेस्थामापर ख- 
हात' स्थागधु-अनन्‍्स झादि संस्कार-श्सशानांत (तरेको क्रिया)का भोजज ॥२९१७ 
असमपिणकों को नहाँफ्र;ना चाहिये तथा छुडाकम (मं डन) में तो विशेष कर 
नफरें-यज्ञ फराने घाले का असर नव्श्नद्न ( ञ मरने से ११९ थे दिन हं!सा है) 
संग्रह त्तया ( बहुत सनष्यों के साथ) में भाजन ७२२७ तथा स्त्रियां के प्रथम से 
साचान में भोजन करके चंट्रापण द्रत बर | अक्लोदुन (बच्यायथ जी वि-प पास 


हे 





र्ई भाष।थसहिला ॥ 
ब्रह्मौदनेवसानेच सीमतोन्न्यनेतथा ॥ २३ ॥ 
अन्नश्राह मततख्राड भुकत्वाचद्रायणंचरेत । 
अप्रजातातनारीस्था-बद्वाश्षीयादिवत: गहे ॥ २० ४ 
अथभुजीनतमाहाझ: पूथसंनरक#जन । 
अल्पेनापिहिशुत्क्रेन पिताकन्यांदद[तियः: ॥ २४५ ४ 
रोरअबदुवर्षाशि पुरीषंमृत्रमश्ष॒ते । 
स्लोघनानितयमीहा-दुपजीव लिबांघवा: ॥ २६ ॥ 
स्ूणपानानियस्त्राणि तेपापाणांत्यघथागतिम । 
राजाब्षमोजआदले शर्रान्लंत्रह्मबच्सम्‌ ॥ २६ ॥ 


स्लन: सलफऋच सर से दाद जा हज । हू £ इं | २ |] 
हस्निच्छायातर्योभक्स सपापःयरतोमः 
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होलादे ) मवतान (जम ब्रह्मया जीस चहरेद्री) ओर सोपतीालयन (7 हपासर) 
0२३५ अज्न के श्रादु-मरे के श्राहु-हन में भोजन करे तो एांद्र।यख व्रत करना 
धाहिये। जिस स्खो के संतान न हुआ हो उस के घर भोजन न करे ॥२७७ झा 
झज़ान से खालेबेलों बह पूथस [पीय] के नरक में जाता है-जो पिला कुछ भी 
शुल्क [मोछ] लेकर कन्या को देता है |;२५॥ वह बहुत दर्ष| लक रौरव नरक में 
थिष्ठा सूत्र खाता है--जो कन्या के भाई आदि शक्षान से स्प्री के घलों से गुक्त गा 
करते ड्ड '२६॥ सथा स्लियंं के सोचा याल ([सवारो] सर्च आठ को ललते हे । जे 
पापी अधीगलि (नरक) में फाते हें-र।जा का अजब बल का झोर शहर का अन्त 
कालेज का मप्र करता है ॥ २१ ॥ ज्ञो सन्‍न्‍्य असंस्कत [ शप्ित्र ] अत्य को 
खाता है णद्द पशिवों के सन को खासा है। सरलसे पर वा जनम के सलक में 
लचा सम्द्रता छोर संघ के अहया मे रए॥ गजचरछाया $ में जो पुरुष खत्ता हे 
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» भाल का पक्ष झा अयवादगां हो आग सय हम्त नक्षज़ पर हू तथा 'भ- 
क्छूग। रूजा उड़ पर लो उसे गगाच्चाधा यार कहुते हूँ । 


आपस्तस्धस्स तिः ॥ २७ 
पुतभूपुसरताच रेतोधघाकामचारिणी ॥ २ ॥ 

* को + # च. 
आसखांप्रथमगर्भषु भुकरवाचांद्रायणंचरत । 
माठप्नश्चपितत्नश्च तऋह्मच्नो गुरुतत्पग: ॥ ३० ॥ 
विशेषादभुक्तमेतेपां भुस्त्वाचाद्रायणचरेत । 
रजक्रव्याघशेलपष वेणुचर्मोपजीविनः ॥ ३१ ॥ 
भकत्वैपांश्राह्मणश्चान्नं श॒द्धिश्चांद्रायणनतु । 
उच्छिप्दो च्छिप्ट्संस्प प्टं: कदाचिदुपजायते ॥ ३२ ॥ 
सवर्णननदोत्थाय उपस्पश्यशुचिभवत्‌ । 5 
उच्छिप्णोक्छिष्ट्संस्पप्ट: शनाशूद्रेणबाद्विज: ॥ ३३ ॥ 
उपोप्यरजनी मेकां पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
ब्राह्मणस्पसदाकाल शुद्रप्रेषणक्रारिण: ॥ ३४ 0 

े हा ० 
भूमाव-नंप्रदातव्य यर्थवश्वातथंबस: । 


खहुपापो है 'पुसुभ (दूमरे शो जो बियाएँ हूं) पुतरेता (जो एक से बोये लेफर दूमरे 

है ले। और रेशलोघाओजहा सहां ते खोय के घरे और व्यभियारिण हो॥२०। इन 
स्क्षियों के प्रथम ग चार सस्ता में भोजन का चांदूायगा ब्रत फरे ।साता,पिता, 
व्रक्षपा ढस को गारते थामा अरर गए की स्पोके संस भोग फरने बाला ॥३०॥ 
घुतका अत विशेषत्त खानेसे चांदूरय्या व्रत ऋर।रलक[घोची व्याय,,(क्ताहई)सट 
बांस तौर चास से जी खिक्का करने वष्ले ३९ ॥ उन के अन्त को खाकर ब्रो- 
छाणा की शुद्धि चांद्रायगा ब्रत से होतो है | णंद्‌ फदाचित्‌ सच्छिष्ट को डउनो 
काति फा सच्छिप्ट स्पश करले ।३२। तो उसी समय सठ कर स्त्रान झाचइमत्त 
कर के शुदु होजाता है और ठच्छिए_ का जिम फो स्पश हुआ हो ठस द्वित्त 
की कुत्तः अथवा श्र इपश फरले ॥ ३३ ॥ तो एक दिन का उपवास करके प- 
चगव्य पीने से शुद्र होता है' ब्राह्मण को प्रेरण। से काय्ये (चिट्टी आदि प- 
हुंचाना) कर ने वाला जी श्र है॥ ६४ ' उस गरट् क्षी पश्यो पर हो झत्त खाने 
को देना च(हिये क्वोंकि जैता कुत्ता वसा ही घह है जहां जलन हो ऐसे 


श्द साषाथसदिला 
अनुदकेप्वरण्येष चोरव्पाप्राकुलेपथि ॥ ३५ ॥ 
कृत्वामृत्ं प्रीषंच द्रव्यहस्तःकथंश्ि: । 
भूमाषनन्‍नंप्रतिप्ठाप्य करूत्वाशीचंयथार्थंतः ॥ ३६॥ 
उत्सगेगहयपक्कान्न- मुपस्एश्यततःशुत्रिः । 
मृत्रोच्चारंद्विज:कृत्वा अफ्ृत्वाशीचमात्मन: ॥ ३१ ॥ 
मोहाद्व कत्त्वात्रिरात्तु गव्यंपीर्वाविशद्ध्यतति । 
उदक्‍्यांयदिगच्छेत्त द्राह्मणोमद्मोहितः ५ ६८ ॥ 
चांद्रायणेनशदुध्यत ब्राह्मणानांचभोजन: । 
भज्सवोच्छिष्टरत्वनाचांत-*चांडालैःशवपचे नवबा ॥३६॥ 
प्रमादामदिसंस्पुष्टो ब्राह्मणोज्ञानदुबल:ः । 
स्तात्वातजिषवर्ण नित्य ब्रद्मचारोधराशय:ः ॥ ४० ॥ 
सन्निराजोषितोभूृत्या पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
चांडालेनतुसंसए श्लो यश्चाप:पिबतिद्विज: ॥ ४१ ॥ 
अहोराजत्रो षितोभ॒त्वा त्रिषयर्णनशद्ध्यति । 
वर्गों में चौर और बाच सिंह लिल में हो ऐसे मा सें॥३५॥ सल और सुत्र कर 
के द्रव्य [भोजन आादि| जिम के ह्वाथ मेंहों ऐसा पुरुष के पे शुद्व ही ।पृचियी पर 
ऋक को रखकर आर यथा शद्टि करके ॥३६॥ उत्संग (गोदी) में पक्क।लको ले- 
कर आचमन करके शुट्‌॒ होता है। जो द्विजमूत्रतिष्ठा करके शरीर शुद्वि किये श्विना 
॥ ३५॥ ज्ञान से खाले वह लीन दिन प्रंथगष्य पोकर सस्यक्‌ प्रकार शुद्र हो ता 
है पदिकास से सोह को प्राप्त हुआ ब्राहमग रजस्खतता स्‍त्री के संग गन फरे 
॥३८४तो चांद्रायया श्त और श्ापप्यां को भोजन करानेसे जदु हो ता है-भोजन से 
रुख्छिएट सथा फुपणा आचमनसे पूर्व चांडाल झौर एवपच॥३०॥ यदि शाह्ञानी ग्रा- 
ऋपपाको प्रभादसे स्पश फरले ती जिकालसमान करे ब्रह्मचारी रह्टे एचियो पर 
' झोबे 'एछशातोन दिन उपयात्त करें लय पंचगव्य पीने से शुद् होताहे । चांडाकके 
स्पर्श करने पर जो श्र'ह्या जछ पीताहे ॥४२५ वह एक्न दिन रात पपयास पभौर 


अपस्तस्म्षस्म लि: ॥ घी 

सायंप्रातरत्वहोरात्र पादंकृच्छस्थतंविदु:॥ ४२॥ 
साथंप्रातस्तथेबंक दिनद्यमयाचितम्‌ । 
दिनद्ुयंचनाश्नीया-त्क्ृच्छाठु तद्विधीयते ॥ 9३॥ 
प्रायश्चित्त लच॒ष्बेत-त्पापेषतुयधाहत:ः । 
कृष्णा जिनतिलप्राही हस्त्यश्वानांचबिक्रयी ॥ ४४ ॥ 
प्रेतनिर्यातकश्चेब नभयःपरुषोर्शंतेत ॥ 

दहृयापस्तम्बोये नवमोष्प्यायः ॥ € ॥ 
आचांतोप्पशुचिस्ताव-द्यावज्ञोठ प्रियतेजलम । 
उठ्दगतेप्पशुचिस्ताव-द्यावद्ू मिनलिप्यते ॥१। 
भमावपिचलिप्तायां तांवत्स्थादशुचि:पुमान्‌ । 
आसनादुत्थितस्तस्मा -््यावन्ञाक्र मत्तेमहीम॥२॥ 
नयमंयमित्याहु-रात्मावयमउच्यते । 








त्रिकाल स्नान करने से श्र होता है।एसफ्न दिनरात सायंक्राल औ- 
र प्रातःकाल्त भोजन कर इस को पादक्छ कहते हैं ॥।२॥ भौर एफ दिन 
मायकाण सथा एक दिस प्रातःकाल खाते झौर दो दिन बिणा मांगे जो मिले 
रुसे भोजन करे तथा दो दिन उपधास करें इसे कच्छाटु कहते हैं ॥४३॥ लघ 
[छोट] पापों में यह प्रायश्वित उचित है-फाणशोी मगछाला और तिल इन का 
जं। दान ले और हाथो तथा घोड़ को जो देच ॥ ४४१ भौर जो म॒दों का सि 
योतक [ उठाने खाशा | ये जन्‍्सान्तर में पुरुष नहों होते ॥ ४४ ४ 








हत्यापस्तम्पाये मखसोउच्याय: ॥९॥ 

. भाषसन करने पर सोलतव तफ(सनुष्प) अशुदु रछता है जब तक सलिपर गिरा हुआ 
ऊशुटु जन नम उ्तोचा जावे और उस जलके उठाने पर भो तब तक अशुद रहता 
है जप तक वहएथिवो नलीपी जाय ॥१॥ तथा एण्योी के लोपने एर भी सब ल 
क झशुद्‌ रहता है जब तक झाचमम के झासन से उठ कर उस लोपी हुई प- 
इब्ो पर न बेठे ॥ २४ यम्तराक़् को यस गसहों कहते हैं किन्‍त अपने शरीर 


कक --------.--+->-_ तन 


६१० पाधौ्णल हिला ४ 
आत्मासंयमितो धन तंयम:क्रिंकरि ष्यति ॥३ ॥ 
नतथासिस्तथातोक्षण: सर्पोवादरधिप्टितः । 
यथाक्रोघोहिजंतनां शरीरस्थोविनाशकः॥ ४ ॥ 
क्षमागुणोहिजंतना मिहामुत्रसुखप्रद: । 
एकःक्षमावतां दोड्ढी द्वितीयोनोपपथचते ॥ 
यदेनंक्षमघायक्त-मशत्तत मन्यते जनः ॥५॥ 
नशब्दशाजामिरतस्यमोक्षो, नचेवरस्थावसथप्रियस्य । 
नभोजनाच्छादनतत्परस्थ, नलोकचित्तग्रहणरतरूप ॥६॥ 
एक्रान्तशी लस्यदू दब्नतस्य, मोक्षो मवेरओोीतिनिबतंकरुय । 
आध्या त्मयोगेकरतस्यसम्यक्‌, मोक्षाभजेल्लित्यम हिंसकस्य 
स्त्राध्याययधोंगागतमानसरय ॥शा। 
क्रीघयक्तोमद्यजते यज्जहोतियद्चति 


कं ही यस कहते हैं जिम मन्‍ष्य में झपने को धण में करनिया सम का यम 
राज़ क्पा करेगा ? '३॥ खड़ग को ऐपा सीक्षणा | तीखा सा पना ] चढद्टों जीर 
सपे भी ऐपा ( विकराल वा भयानक ) नहों जैसा मन ष्पो के शरीर में क्रो- 
ध्॒नाश करने बाला है ॥ ४॥ क्षमा जो गुगाहे यह सन्दय को इस लोक फोर 
परलोक में सुख देने बाला है। ओर क्षमा बालों में एक ही दोष है टूमरा नहीं 
घह यह कि क्वमा वाले परुष को सनुष्य झसगर्थ सानतेहैं ३ शब्द श/स्त्र(व्या- 
क्षण।ह्ी एढने पढ़ाने खाले पतषका, घर के प्रेती का तथाभोजन अ्स्त्रपिंतत्पर 
हुये का आए जो तगत्‌ के सलकों खश फरनेरमे तत्पर हैं उनका मोक्ष नहीं हू '» 
सकता ,६॥ किंतु एकान्त यासो. दुदुब्बत बाले प्रीति से पथक्‌ रहने दाले का 
सेकक्ष ह्ोताहे | तथा अध्यात्मपोग में तत्पर हुये अहिंसश और स्थवा- 
ध्याय रूप थोग में प्रवृत्त हुये मनवाले का नित्य सम्यक्‌ प्रश्तार सोज्ष होता 
है॥ 9॥ क्रोध युक्त सनुष्प जो यज्ञ होत पता करता है जह सब उपका इस 


आपस्तन्च्रस्मुलिः ॥ " ३९ 
सर्वेहरतितत्तस्थ आमकंभइवोद्कम्‌ ॥८॥ 
अपमानात्तपोवृ हि: संमानात्तपस:क्षय:ः । 
अखितःपूजितो विश दुग्धागीरिवसोद्ति ॥ ९ ॥ 
आप्यायलेयथाधेनम्दणरपृतसंभव: । 
एश्रजपेश्चहों मैश्च पुनराष्ययतेद्विजः ॥ १० ॥ 
माह्वत्परदारांश्य परद्रव्याणिलोप्टवत । 
आत्मवत्सवंभृतानि यःपश्यतिसपश्यति ॥ ११॥ 
रजकव्याघरों लूष-वणचमापजी विना म्‌ । 
योभुक्त मक्समेतेषां प्राजापत्यविश्शेषनझ ॥ १४ ॥ 
अगम्यागमनंक़रवा जभदन्‍्ियस्यचभक्षणम । 
शुद्ठिश्चांद्रायणंक्त्वा अथर्वान्नेतथैेबच ॥ १३ ॥ 
अग्निहोन्न॑त्यजे झसत सनरोदेवहाभत्रेत्‌ । 
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एफार सप्ठ होता है जैपे कच्च घड़े सजव (फरते घड़े में जन भरने से घछा न? 
क।जाता है) ।८॥ अपभात मे रूप क्रो शृद्धि और सहकार में तप का ना हा 
ला है अचित और पृणित ग्राझगा दुद्दों हुई गो माल दु खो होता है ॥ए५ 
किस बही गो जमे छझमप्॒त ( कस्त ) में छदा हुए तृणां से पुष्ठ ढ्वातों धन क्रो 
यह धारण भो कप लथा छोस मे पनः पुष्ठ होता है ॥१२॥ जो पई खिपा 
था। साला के सपन आए परपणये चतन को स्तोष्ट ( 6ता ) के ससान तथा समझ 
प्रायियं को अपने ससान देखता है बद्दी देखता ऐ॥ ११७ चोबो-व्या 
घ नट-तथा जांतध और चसह से ज्ञा जोविका करते « इन के अचल को भो खा- 
ला है सढ प्राजापत्य ब्त प्रायफ्रघत्त कर ॥ १२॥ रात करन के सपाग्य स्थीो 
के संग गसन लगा अभाव का भक्तगा कर ओर बढ़द का अज् खाकर चांद्र/पणात्रत 


हे शुद् होता है | १३ १जा अग्निददोत् को त्यागदेला है बढ़े देशताओं फी 


_ भाषाभसहिल' ९ 
तस्यशुद्वधिविधातव्या नान्‍्याचांद्रायण दूते ॥ १४ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेष अंतरामृतसतके । 
सद्चःशह्विविजानीया-स्पृवंसंकल्पित्तंचतत्‌ ॥ १४ ॥ 
देवद्रोण्यांविवाहेच यज्ञेषप्रततेषच । 
कल्पितंसिटुमन्ना य॑ नाशीचंमृतसतके ॥ १६ ॥ 
दृत्यापस्तम्वोयं घमंशास्ले दशमोष ध्यायः ॥ १० ॥ 

समाप्तेयं स्मतिः 


>औ्रक 
न्फ 








हत्या वाल! है उसको शुद्धि चान्द्रायणा ज़्त के दिगा नहीं होती ॥ १७ ॥ बि- 
वबाह-ठत्सव ओर यज्ञ में चदि सरण यद्ा जन्‍म मतफ हूं जावे तो उ्ीकआाल 
में प्राद्ि हंतो है क्यांकि बह पूर्वे संकरूप किया है ॥ १५।देव द्वरायी (साथ अा 
प्यःकक) विवाह तथा बढ़े यक्षों से साया और जन्म के मृतक में बनाहुआ सिल 
झत्त ( पक्काल झादि ) जशुद्‌ नहीं द्वोता ॥ १६ ४ 

इत्पापस्तम्बीये दृशर्माउच्याप, सस्ताप्तः ॥ 


रु सिंध न 


मं 


५ 
* हे 
०.8 ॥ थ च्‌ ते [ $ ! 
शअ्थ सवत्तस्मातता रम्य ॥ 
७ 
संतरतमेकमासी नं सबरवेदांगपारगस । 
ऋषयरतमुपागम्प पप्रच्छु्यमंकांक्षिण. ॥ १ ॥ 


!. भगवनशोत॒मि््छासो द्विजालांबश्साधनस्‌ । 


यथावहुमसाचदव शुप्ाशमवित्रेचनस्‌ ॥ २॥ 
बामदेवादयःसबं तंपुर्छतिमहौजसम्‌ । 
तासप्रत्ोन्मुनीन्सबॉ-न्प्रीतार्न्ता्यतामिति ॥ ३॥ 
स्वभावाद्विचरेयत्र कृष्णसार:सदामग: । 
घम्पदेश:सबिज्ञेयों द्विजानांघमंसाधनस्‌ ॥ ४ ॥ 
उपनीतोद्िजो नित्य गरजेहितमाचरंत्‌। 
सलत्गंधमधमांसानि ब्रह्मचारोंविवर्ज बेतू ॥ ५ ॥ 
संध्यांप्रास:सनक्षत्रा-मुपासीतयथाविधि । 





एकाकी बैठे संपूर्ण वेद वद'ज्वीं के पारंगत बाले संबत ऋषि के सभी प 

आकर थम के अमिलाषो ऋषियों ने पृछा ॥ ९॥ हे भगणन्‌ ! द्वि्ों के घरका 
साथन (हेत) हम सुना चाहते हैं शुभ अशुप का जिससे एशकऋर ज्ञान हो ऐसे 
यथाथे चर्म को कठ्ठे ॥२॥ ऐसे वःगदेखादि ऋषियों में उस बे तेजर्थी सं- 
कत्त से पृष्धा ठत संपूर्ण मुसियों से प्रसत्न सन ड्रोफ़र यह थे ले कि तग झुनो ॥३॥ 
जिम देश में क्काजा सृग स्वभाव से घदा जिचरे उसझो ही थर्स का देश जामनाए 
चाहिये और वही छिन्नों के घमेका साधक है ॥४ | यज्ञोपरोत होने पर द्विक 
प्रति दिल गुरुड़े हिलक्ा आचरगा करे झोर साला-गंध-सहत-सांस इनभो 
ब्रकतचारो त्पाग दे ॥५॥ प्रातःकाण को संप्या ठसः समय विधि से आरस्त 
करे क्षिख समय आपफाश में नज्लत्न (तारे ) दीखते हों तथा सायंफास 


. को संघ्या का उस समय आरस्ग करे जिस स्रमप से त्तारायण आधे अस्त 


२ भाषायलस हिला ॥ 
सादित्यांपश्चिमांसंध्या-मट्ठोंस्तमितभास्करे ॥ ६ ॥ 
तिष्ठन्पू्वेजपंकु पा-त्साविन्नो माकंद्शनात्‌ । 
आसोन:पश्चिमांसंध्यां सम्यगृक्षबिभावनात्‌ ॥ * ॥ 
अग्निकारयंचकरर्बोीत मेघाबोतद्नन्तरम्‌ । 
ततो5धघीयीतवेदंतु वीक्षमाणोगुरोणुखमत ॥ ८॥ 
प्रणबंप्राकृप्रयंजीत व्याहृतो रतदनंतरम्‌ । 
गायपत्रींचानपस्येण ततोवबदंसमारभंत्‌॥ ९ ॥ 
हस्तौतसंयतौघायों जानुभ्यामुपरिस्थितौ 
गरोरनमतंकया-त्पठब्लान्यमतिभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सायप्रात्तस्तभिक्षेत अह्मचारोसदात्रतो । 
निवेदगरवंश्ली या-त्प्राहमखो बाग्यतःशचि: ॥ ११ ४ 
सायप्रातद्विंजातोना-मशनंश्रतिनोदित्तम । 
नांतराभोजनंकया-दग्निहो त्रीसमाहितः ॥ १२ ॥ 


हो सके हों ।६॥ खहा होकर सय के दशन पयन्त प्रालः काल में गायत्रो 
का फपकरे और सायंकाल में वठकर सम्यक प्रकार नक्षत्रों के ढद्य पयंत गा- 
ञ्री का कप करे ॥७॥ तदतश्तर ज्ञानो पुरुष कुछ नित्य हो स कर।फिर प॒नः गुरू 
के मखको देखता हुआ बंद को पढें ॥८॥ प्रथम प्रयावश#को पट तत्पश्चात तीन 
व्याहुति पढ़ें पनाः क्रम मे गायत्ो को पढ़ तदनन्तर बेंद पढ़ने का पारस्भ 


पर | € ॥ साबधानतमा दोनों घोंट के ऊपर हाथ रख कर सदा गरु को 
(जला का पालच करना चाहिये और पढ़ते समय अन्‍्यत्र अद्ठि को न जगाव 


॥ १० ॥ व्रत फरने बाला प्रह्मछारोी सर्देव चायकाज़ तथा प्रातःकोल को सिक्षा 
मागे और रुख सिक्षा को गरु को मितरेद्त कर पूथोभिसुख होकर भोजन करें 
५ ११ ॥ सायंकाल और प्रातःकाल में द्विजातियों को भोजन करना बेद सें 

कहा है-इस से सावधान हो पअग्निहोत्री बीच में भोजन नकरे॥ १२॥ 


+ झोभः । झोमवः । झोंस्यः | झॉसरसवितवरेदय भर्गोदिषस्पभोसहि । 


दियोबोन:अ््रोद्यात्‌ ४ 


हा 


मस्चज्षस्सुति: ५ | 8 
आचसम्येबत॒मंजीत भुकत्वाचोपस्पुशेद्द्विज । 
अनाचांतम्तयोश्षीया-र्प्रायश्रित्ी लेतस: ॥ १३ ॥ 
अनाचांत पिबेदस्त योपषिवाभक्षयद्द्विज 
गाषउ्य श्सहलंत जपंकवन्विशुद्ध्यति ॥ ९४ ॥ 
अक्र॒त्त्रापादशोचतु तिष्ठन्मुक्सशिखोपिवा । 
विनाग्ज्ञोपवीतेन त्वाचांतोप्यशुचिभंत्रेत ॥ १४ ॥ 
आचामेद्र छतीधन चो पबीनोह दृहमुखः । 
उपवीतीद्विजोनित्यं प्राइमुखोवाम्यतःशुचिः । 
वहिरंतप्यआर्चात एवंशूद्विसवाप्नुथान ॥ १७ ॥ 
आमणिबंधादुस्तीच पादात्रद्धिविशीघमेत्‌ । 
परिमज्यद्विरांस्थन्‌ द्रादशांगानिचस्पशेत्‌ ॥ १८ ४ 
स्नात्वापीन्वातयाक्षत्वा भक्वास्पष्टादिजोक्त मः । 








ख्ालतन करने पश्चात्‌ भोवन करें पनः भोजन करके भो फ्रामसन करें कर 
को अझाभसम किये खिला भोजन करता हे वह प्रयश्चित्तका सागो ह।ल' है।१३ 
को द्विक्ष आचमनस किये बिना हो कब्न पीला है कझ्रयपा धोकत ऋर्ता 
है सह आाट हतार गशपजी फाजप करके भम्यक प्रफार श॒टू होलाहै।!७॥ पगों 
केपोये बिना चोटीमें गांठ दिये बिना यक्षञोपत्रीन के धिनाओर खहे हुए अाच- 

मे करके भी अशुट होता है ॥९४५॥ यक्षोपषरोत को चातसा करके उतरासि 
भव होफऋर ख्ल्मवोय से अाचमन फर स्त्यपज्ञो पथ लको दारेहुपे ऋऔर पर्वातिसरय 
वेदाहुआ सौगी द्वित्त नित्प श॒दद होसाहे ॥१६५ कान में घंटा! अल शोर ब्थग्न 
में वेद! स्थात में ऋखलस करें हस प्रशर खाद छोर ऋंत 
( भक्त में ) आचमन करके शठि को प्राप्त होता है | ९१ ॥ गि बंध ( रा्ट ! 
लक्ष हाथों और पगों को फल में थोवे दो कार भम्ष को पंछ कर खारह ९२ 
( नेश्र आदि ) अंगों का त्पणश करें॥ १८ ॥ स्त/न-फनपास-सी क- भी कस-ह्- 
पत्चिञ्र चस्त का स्पर्श करके इस विधि से सम्यक्‌ प्रकार आगमन करने से ब्र( 


| भाषायंस हिला ॥ 
अनेमविधिनासम्य गाचांतःशचितामियात्‌ ॥ ६ ॥ 
शूद्रःशह्ध्यतिहसतेन बेंश्योदंसेष॒बारिसिः । 
कंठगत:क्षत्रियरतु आंचांतःशुचितामियात्‌ ॥ २० ॥ 
आसनारुढपादस्तु कृतावसक्थिकस्तथा । 
आरूढपाठटुकोबापि नशुद्धष्यतिकदाचन ॥ २१ ॥ 


उपासीतनचेत्संच्या-मग्निकाय नवाक्रतम । 
गासस्मष्टरसहुशलत जपत्सतात्वासमाहहल: ॥ २२ ॥ 


का 


सतकाझेनव थाह साप्तिकाउंतयंबच । 
ना की बज हक बन और विन [4 हा 

ब्रह्मचारोनयों स्वीया-स्त्रिराग्रेणेबराुध्यति ॥ २३ ॥ 

ब्रक्मचारीएयोगच्छे- र्स्वयंकोम प्रपीणशि 

प्राजापत्व॑च रेत्छ:च्छु-सथत्वेकंसुयद्ितः ॥ २७ ॥ 

ब्रद्मचारीययोक्रीया-न्मघर्मासकथंचन । 

ग्राजापस्थलुकृत्यासी मोउ्जीहोमेनशुद्ध्यति ॥ २४ ॥ 
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ध्टण शुद् हीता है ।ए जद दीं परशल फा स्प्रश करके वश्य दृश्तोतफज न 
इ्य् ये क्षत्रिय पंत तक जाते ताले अष्ससन से शुद्र होता है ॥२०१ ऋास न 
छा पथ रशाद धर बात दूध डी पा इएछ्फ हुए) दो क्र तेये। रंए के परे 
घढ़हर आवततन करने से कथो भी सुदु गदों होता | २१॥ जिसने संभ्या 
गैर अधप्निह्ीतत न किए हो बड़ समान बस दी मापचा नी से प्राझ हजार या- 
गो शा जप फरे ।२२। (2 घः खगवदााज शोर सामक प्रा कारण जो 
बल पारी खाता हैं बह सौन दिव रातत्नक्षरने से भूल होता है ॥ २३ ॥ का+ 
सदेव मे सवाया हुआ जो बहवारे स्त्री क्षा भोग करता है व सावधान 
छह एक प्राजावहयइरज खब कर ॥२४॥ हो सल्ध बारी ऋदाचित्‌ सहललत और 
#ंत्त थी खाता हैं जह साजापत्यञ्षा करझे मौशी सेखला दा होस करके 
दे शोसा है ॥ २१ ॥ 


अपनी 
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सफ्बत्तस्पृतिः ॥ | 
निवर्षेत्तपुरो डाश क्रह्मचारीतुपत्रणि । 
मन्त्र:ःशाकलहो मांग रग्नावाज्यंचहोमथेत्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मचारी तुयःस्कन्दे-त्का मतःशुक्रमात्मन: । 
अनत्रकोर्णत्रतंकर्पातू-स्नात्वाशद्ध्येद्कामतः ॥२श। 
भिक्षाटनमटित्वात स्वस्थोर्ञ कावल्लमश्नते । 
अस्नॉनन्‍्वाच बयोभक्ते गायत्यप्टशतंजपेल्‌ ॥ए८ा।। 
द्रहस्तेनथो छ्लीयातू पानीसंवापिय्रतक्चित्‌ । 
अहोरात्रोपितोमृत्वा पंचगव्यनशद्ष्यति ॥२९॥ 
भजत्वापस पितोच्छिप्ट भात्वान्तकेशदपितम । 
होराजोपितोभत्वा प्रगव्य नंशद्च्यात ॥३०या 


"हाणानाजनभुकत्वा सुक्त्वावामब्नभाजने । 
जदोराजोपताभूत्वा पच्रगव्यनशदुध्यात ॥३९४ 
ः 


वआरजपितिय .स्व॒सुपो बत्रद्मचारोकथंचन । 
स्तात्वासपयसमादत गायज्य एशत्तजपन्‌ ॥४२॥ 
व्रप्चागी पर के दिन पर.!डाश से छं:स करे और शारूतत ड्वोम के 
[ दूं +कू स्थनभो० ) हत्या दे छः मसनन्‍्त्रों से छत का होन करे ॥ २६ ॥ 
यदि द्रत्मबारी जान कर अपने खोय को निमाले ते अमब्रफीर्णी के प्रप्य- 
पित्त ले, और अज्ञान से योय निकन जाय तो स्नान करके शुद्र छोला 
है । २७ ॥ जो भिज्ना मांग कर शापनी स्वस्थ अचस्पा में एक का अन्त खा 
तः है अथवा औओ घिना स्तान किये खाता है बढ़ झाठ मौ ८८० गायत्री का जप करे 
॥२८॥ जो शरद के हाथ का भोजत झथवा पानी पीता हे चद्ध एक दिन रात 
सपद्ास करके ८चगव्य पोने से शुर्‌ छ्ोता है ॥२९॥ बाभा लच्छचिछए और किस 
से क्ेग पड़ हूं। ऐसे अज् फो खाकर एक दिन रांत पास कर पंचरगवप पोने 
से श्र छोता है ॥३२ १ शर्द्ों के बरतनों में अथवा फटे वरतन में भोजन कर 
शक्त दिन रात सपवाम कर पंचगग्य पोले से शुद् होता हे "३१॥ जो श्रह्मचारी 
ब्तस्च अयस्या में दिन में ऋदाचित्‌ सोदे तो घस्जान करके सथ फा दुशन करे 
और आठ मी ५४० गायत्री का शप झरे ॥३२॥ सह घर्म प्रथम झाश्रमवा(सि 





जज 
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क् ड्ि 
सायाधभक्‍ाहता | 


न्म्फि 


एचघम:समाख्यातः प्रथमाव्रमवासिनाम्‌ । 
एवंसंकतंमानस्तु प्राप्लोतिपरशमांगतिम्‌ ॥३३॥ 
 अतोद्रिज:ःसमात्रत्त: सवर्णा स्त्रियमुद्ठहेत्‌ । 
5 कलेमहतिसम्भूतां लक्षणे'तु समन्विताम्‌ ॥३९॥ 
: ब्राह्रणैवविवाहेन शीलरूपगणान्विताम । 
| अतःपंचमहायज्ञा-न्कर्यादृहरहद्रिंज: ॥३४॥ 
नहापयेत्ततान्शक्न: श्रोेयस्कासमःकदाचन । 
हार्नितेषांतकतवं,त सदामरणजन्मनोः ॥ ३६ ४ 
विप्रोद्शाहमासीत दानाध्यग्नवर्जितः । 
क्षत्रियोद्रादशाहानि बेश्यःपंचदशवत ॥ ३० ॥ 
शूद्रःशद्ध्यतिमासेन संवत्तवनचनंण्था । 
प्रेतायान्नजलंदेयं स्नात्वातदुगोत्रजःसह ॥ 8८ ॥ 
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( श्रद्धचारी ) यों का कहा जो हम के अनुपार प्रोच्चागा करता है बढ़ परस- 
गलि को प्राप्त होता है ॥३३॥ इस सत्मसथ अध्यस से ससायलन मंपम्कार किया 
द्विज ऐपी स्त्री के माण विवाह फरे क्षो अपने वणा फो हो लथा अच्छे कृत में 
सत्पन्ष हुई ही-अोर शुभ लक्षणों मे यक्त हो ॥ ३४ ॥ सथा शोसासप गुगा इस 
मे भो यक्त ह्वी उभ स्त्री के साथ ह्राक्न (९) घलियाह करे कोर हुस फे 
अनन्‍्तर पलतिदिन द्विक्ष पल्लूसमहायज्ञ करे ४ ३३॥ अपना कल्याण चाहने साला 
द्विज इन पह्मनु महायज्ञों को कदाखित्‌ भी स त्याग परन्त कब्स ओऔर सरणा 
सुलक में उनको कभोस करे ॥३६५ सक्त सतकों में दास झौर बेद पढ़ने से रहिल 
दश दिस सक ब्राह्मण क्षज्िय तारह दिल तक अप्ण पंट्र छह दिन लक गहै ॥३१॥ 
और संत्रते ऋषि के थप्न के अस भार श्र एक महीने में शुद्ध होता हैं फौर 
संपूरे मगोत्रो मित्त कर प्रेत को अन्त झोर जल्त दें ॥ ३५ ॥ 


8... तरनीजननननमा-ा-- 
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(१) उत्तम खस्त्र तथा भूषण पहनाकर विट्ठान्‌ और सुशोल स्ड़के को 
-खलाक्षर कन्या को देता-यह ज्राइ्य विवाह कहलाता है | 





सम्धक्तस्मृतिः । झ 
 प्रथमेन्हित॒तो पेंच सप्रमेनवर्मेतथा । 
चतुथेहनिकतंव्य-मस्थिसंचयनंद्विजे: ॥ ३< ॥ 
ततःसंचयनादूध्य॑-मंगस्पशोंविधीयते । 
चतथहनिविप्रस्य पष्ठेवेक्षत्रियस्यच ॥ ४० ॥ 
अष्टमद्शमचत्र स्पशेःस्याट श्यशद्र॒यो: । 
लनातरयापिविधिट प्ट एपएएव्महपिमि: ॥ ४१ ४ 
दशर।त्रणशद्घ्येत विप्रोवद्विवर्जितः । 
जातेपुनत्रेपित:स्नानं स्चेलंत॒विधोयतते ॥ ४२ ॥ 
माताशुद्ध्यद्शाहिन स्नानात्तस्पशनंपितः । 
होमंतन्नप्रकर्बीत्त शुष्कान्नेनफलेनवा ॥ ४३ ॥ 
पंचयज्ञविधानंतु नक॒योनन्‍्मृत्यजन्मनी: । 
दशाहाक्षपरंसम्य-ग्विप्रोचीयोत्थमंतित्‌ ॥ 99 ॥ 
दानंतविविधंदेष-मशभानांविनाशनम । 
यद्यदिष्टतभंलोके यच्चास्यद्यितंभवत्‌ ॥ ४४ ॥ 





प्रथम तृतीय चतृथ तथा नवये दिन द्वित्र आस्यि संचयन कर ॥ ३९ ॥ पुन) 
अस्थि संचपन के जननतर किसो के शरोर का स्पशे करे चत्थ दिन ब्राहमणाका 
तथा छठ दिन क्षत्रिय का ॥४०॥ जशाठ वे दिन बश्य क्षा और दशवे दिनश्टू का 
स्पशंक्षदा ह-भोर महज्षियों ने भल्‍्मसतक में यद्दो विधि देखो है ॥४९॥ जि- 
सने वेंद्‌ नपद' हो एसा ब्राह्मण दशदिन में शुद्व होता है पत्र के पेदा होसे पर 
प्रिता को रुचअल समान बिदिल है ॥४२॥/ साता दश दिन में शुद्ध होतो है भौ 
' र पिता का स्नान करने से भो स्प्श करना सचित है भौर कस्स सतक र भें 
सखे अल था फल से हंस करें ७ ४३ ॥ मरण-झऔऔर गरस सतक से पांचयहरों 
को विधिनकर दशदिल के झन तर घस॑ का कानने बाला ब्राह्मण सम्पक प्र- 
कार वेदपढ़॥४४॥अशुभों (पापों) का नाश करने बाला अनेक प्रकार का दातदें 
झोर को ० जगत्‌ से इस भत बय को इष्ट झौर प्यारा हो ॥४३ ४, 





दर ' भाषघंभद्दिता ॥ 

तत्तठगणवनेदेब तदथेवाक्षपर्िच्छता । 
नानाविधानिद्वव्याण घान्यानिसबहनिच ॥ ४६ ॥ 
समुद्रेयानिरत्लानि नरोविगतकल्मषः 
दत्वागुणाढगविप्राय महलींश्रियमाप्तुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 

' गंघमाभरणंमाल्य यःप्रयच्छतिघस विस । 
ससुगंधःसदाहप्टो बन्नतन्नरोपजायते ॥ ४८॥ 
ख्रोजियायकलीनाया-भ्य्थिनेहिजिशेपतः । 

हानंदीयतेमभकया तद्गवेत्समहत्फलस ॥ ४९ ॥ 

आहयशोलसंपतन्न शातेनाभिजनेनच । 
शायावश्नमहाप्राक्ष हव्यकप्य-सुपूजयत्‌ ॥ ४० ॥ 
नानाविधानिद्रव्याणि रसवंतोप्सितानिच। 
अ्रेयस्कामेनदेयानि यदेवाक्षयभिच्छता ॥ ४१ ॥ 

बस्त्रदातासुवेषःस्या ठ्रप्यदोरुपमेवच । 
हिरण्यद्ःसमृद्धिंच-तेजशचायुश्चविंदति ॥ ४२ ॥ 





अपने अक्षय पणय की इच्छाकर ने वाले परुष को वही २वस्तगयावानपरूय फे) देसी 
श्राहिये नाना प्रकार के द्रव्य और बहुत से झत्न॥४॥।मुद्र! ओर रद इन को पाप 
रहित सनुष्य गुणबाले श्राह्मणा को देकर बढ़ी लक्ष्मी को प्राप्त होता है॥४७॥ 
गंघ-भषगा-फल इन को घमे का झ्वाता पुरुषदेकर सुगंध सहित और सदा प्रसस्ष 
जहां तहां उरपस्ष होता है॥ ४८ ॥ जो दान बेदपाठी तथा कतो न ओर 
विशेष फर अभ्यागत को दिया जाता है यह बह फत को देता दे ॥ ४९ ॥ 
सुशील वेद के ज्ञाता कुनोन तथा शुरु और अत्यंत बद्धिम'न्‌ ब्राह्मण को 
घलाकर हृव्य देवताओं के अन्न) से जोर कव्य (पितरों के अल से पजे ॥४३॥ : 
माना प्रकार के टूव्य जो रसवाले हो और लेने ब।ले को जो बाच्छित हों थे ही 
कल्याया और झक्षप फल के चाहने वाले पुरूष को देने चांहिये ॥ ५९ ॥ बस्स 
के दाता काउत्तमवेष और चांदो के दाता का सुनद्र रूप होता है औरतोपे 
के दुश्ता को घत्र को वृ्टि तथा शभायः ( फ़वर्थर ) निश्तती है ॥ ४२४ 


संबत्तेस्मृति:॥ 
भृताभयप्रदानेन स्वोन्कांमानवापुयांत्‌ । 
 दीघंमायशचलभते सुंखोचेबसदाभबेत्‌ ॥ ४१ ॥ |; 
घान्योदकप्रदायोच सर्षिद:सुखमेघते । 
अलंकृतस्त्वलंकार दातांप्राप्नोतितरफलम्‌॥ ५४ ॥ 
फलमलानिबविप्राय शाकानिविधिधानिच । 
सु रभीणिचपृष्पाणि द्त्वाप्राज्ञस्तु जायते ॥ ४३ ॥ 
तांबुलंचेबयो दद्यदु-त्राह्मणेंभ्यो विचक्षणः । 
मेधावीसभग:प्राज्ञो दर्शनीयश्चजायते ॥४६॥ 
पादुकोपानहीछत्न॑ शयनान्यासनानिच । 
विविधानिंचयानानि दत्वाद्ृब्यपतिभवत्‌ ॥४५। 
दद्याद्यशिशिरिवन्हिं बहुकाष्ठप्रयत्नतः । 
कायाग्निदी प्तिध्ाज्ञरतं रुपंसीभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥४८॥ 
ओषधंस्नेहमाहारं रीगिणोरोगशान्तये । 
दच्बास्थाद्रो गरहितः सुखी दीघांय रेवच ॥४९॥ 





प्राणियों क्षो मभयदूएन देने से संपरा कामना प्राप्त होठों बड़ी अवस्था और सदा 

सुख मिलते हैं ॥५३० अल शल झौर घो का दान देने घाला सुख भोगता है जौंर 
को भूयण बाला हो वह भूषण को देशर बड़ कल को प्राप्त होता है॥ ३४ ५ 
फशसूल नाना प्रंदार के शाक (भाजोी/ और सुगख बाले फेज इन्हें आक्मणा को 
देकर पडित होता है ॥२५॥को विद्वान पुरुष ब्र'हम को को पान देता'है पहयदधिभान्‌ 
पंडित तचा दुशनोय झऔर भाष्यशालो होताहै॥९६/खडाठ-जता-छाता-शब्प। 
»* भासत और नाता प्रकारक्ते यात (सवारी) इसको दर द्रष्यपति (धनी) होता 
है ॥५७५ जो शिशिर(जाहे)में अहुत सी लकही सहित शर्निप्रयत्ष से देता!है बढ 
शठराध्ति को दीप्षि बाला, पंडित. रूपयान्‌ और भाषंयवान्‌ होता है ॥५६॥ 
झोयध स्नेह [ धो ] सिला भोजन इस को रोगियों के रोग दूर करने के जिये 
देकर रोग रहित तथा झंखोी भौर बडो अवस्या बाला होता है ॥ १९ ॥ को 

दे 


१० भाषाथंघहिता ॥ 
दुन्धनानिचयोदलद्या-द्वि प्रेभ्य:शिशिरागमे । 
नित्यंजयतिसंग्रामे श्वियायकतस्तुदीव्यते ॥६०॥ 
छलंकृत्यतुयःकन्यां बरायसहशायब । । 
ब्राह्णतुविवाहेन दद्यात्तांतुसुपूजिताम्‌ 0६९४ ! 
सकन्याया:प्रदानेन श्रेयो विन्दातिपुषप्कलस । । 
साधवादंसबैसद्ठिः कीत्तिप्राप्नोतिपृष्कलाम्‌ ॥६२॥ 
ज्योतिष्टीमातिरात्राणां शतंशतगणीकृतम्‌ । 
प्राप्नोतिपुरुषोद्त्वा होममन्त्रेश्चसंस्क्ृताम्‌ ॥६३॥ 
वांदत्जातुपिताकन्यां भूषणाच्छादनाशने: । 
पूजयन्स्व॒रगंसाप्रोति नित्यमुत्सववृद्धिष ॥६४॥ 
रोमकालेतुसम्प्राप्तं सोमोभुक्तेष्यकन्यकाम्‌ । 
रजोह्ध्ठातुगन्घवां कुचौह॒ष्ठातु पावकः ॥६४॥ 
अप्टवर्षा मबेदगीरी नववर्षांतरोहिणी । 

परुष चषाड़े के दिनों में श्राक्षणों के इन्चन देता है यह यदु में शत्रं क्लो 
लीसता और लक्ध्मो यक्त होकर देदीप्यभान होता है ॥६०॥ जो सम्यक प्रकार 
कन्या को भयणा झोर वस्त पहना कर कन्या के समान वर को शक्राह्मविवाह- 
विधि से सरकार करके देता है | ६९॥ बह फन्‍्पाके देनेसे सहान्‌ श्रेय (कल्याण) 
को प्राप्त होता है जोर सज्जनों सें साथवाद्‌ [ भर्वाई ] तथा बढ़ी कीछ्ति को 
प्राप्त होता है ॥६२0 होम के सन्‍्त्रों से संस्कार को प्राप्त हुई कन्या को देकर 
द्श सह स्तन ज्योतिष्टोम अर अतिराज च्चछ के फ्म को प्राप्त होता है | ६३ । 
भूषण भौर बस्तरों से कन्या को उततव तथा दृष्टि ( पुत्र जन्म ) से नित्य पूजा 
करत हुआ पिता स्व को प्राप्त होता है |६४॥ रोस फटने के समय कन्या को 
चस्द्रमा रणोद््शनके ससय गन्ध्ण और कुचाओं को देखकर ऋग्ति भोगताहे (यहां 
रोस रज् और कुच बाहर निकले लेने इप्ट नहीं किन्‍्त भोतर शरोर में पहिले 
अंकुरित हुए लेने हैं क्योंकि रजोदश्शन से पहिले विवाहन हो तो पाप होता 
यह सब घधमशास्त्रोकोी एकसम्मति है) ॥६३॥ शझाट वर्ष को कन्या गौरो नौ वध 


संबत्तस्प तिः ॥ ११ 

., देशवर्षाभवेत्कन्या अतऊद॒ध्वेरजस्थला ॥ ६६ ४ 

, माताचेबपिताचैव ज्येष्ठोम्रातातभैवच । 

| भर प्रस्तेनरकंथान्ति हृट्ठाकन्यारजरवबल।म्‌ ॥६७॥ 

! तस्माद्वि बाहपेत्कन्यां यावल्लतुमतीभवेत्‌ू । ४ 
' विवाहों ह्यप्टवर्षाया: कन्यायास्तुप्रशस्यत्ते ॥ ६८॥ 
तेलामलक्रदाताच स्नानाभ्यंगप्रदायकः । 
नरःप्रहप्टश्चासीत सुभगश्चोपजायतसे ॥ ६€ ॥ 
अनड्वाहौतुयोदद्याह द्विजेसी रेणसंयतो । 
अलक्ृत्यवथाशन्या घृबंहोशुभलक्षणी ॥ »०॥ 
सबंपापविशुद्वात्मा सर्वक्रामसमन्वित: । 
वर्षा णिबसतेस्वर्ग रोससंख्याप्रभाणतः ॥ ७१ ॥ 
घनुचयोद्रिजद्द्याद लंक्रत्यपयस्विनी म्‌ । 
कांस्यत्रस्त्रादिभियुकतां स्वगंलोकेमहीयते ॥ »२ ॥ 
भभिसस्थवतों श्रेष्ठां ज्राह्मणबवेद्पारगे । 


>+बतनती नम“ 





को रोहिणी दश वर्ष को कन्प। और हम के पश्चात्‌ रजस्वता होती है ॥ ४८. 
साना पिता और जेठा भादे ये तोनों रजस्वला कन्या को दे खकर 
नरक से काते हैं॥६५॥ इन लिये जब्य तक रजस्वशा न हुँ! लब् तक 
हर पन्‍या का विधाह करदे और आठ वर्ण की कम्पाका विद्याह श्रेष्ठ 
कहा है ॥६८॥ तेंच आंवले सत्ान का जल झौर उबटना इततो जो देता है बह 
सनुष्य खदा आतंद्‌ में मग्न रहता है और भाग्यवास्‌ होता है॥:६०७॥ जो 
पुरुष जोलने के योग्य झच्छे लक्षण वाले दो बेल यथाशक्ति सक्ञाक्र 
_ इनसहिल आह्मण को देता है॥ 32 ॥ सत्र पापों से शुद होकर सतत कारमा 
सहित बह पुरुष उसने बष तक स्व में बचता है जिसने रोल पखों के देंहपर 
हूं। ॥ ११॥ जो टूथ देतो लथा कांसे का पात्र ( जोटा) और बस्त भहित री 
को भ्षित (सजा करके) ब्राह्मण को देसा है वह स्वगंणोक में महत्व को प्रा- 
पहोताद ॥9२॥ झक्त जिस में खड़ा हो ऐपो भ्रष्ट एथ्यो भौर अापी 


१२ सावायसहिता ॥ 
गांदस्वाठु प्रसतांच स्वरगंलोकेसहीयते ॥ »३ ॥ 
यावंतिसस्थमलानि गोरोमाणिचसवंश: । 
नरस्तावंतिबषांणि स्व॒गंलोकेमहोयले ॥ *४॥ 
योद्दरतिशफैरौप्येहमशडइगीमरोगिणीम । 
सबत्सांवाससावीतां सुशोलांगांपयरियनीस ॥७४ ॥ 
त्त्थांघावल्तिरोमाणि सवन्सायांदिवंगतः * 
तावंतिवत्सरांतानि सनरीोग्रह्मणीतिके ॥ »६ ॥ 
योद्दातिबलोखद मुक्तेतविधिनाशभम्‌ 
अच्यंगंमो प्रदानेन दृत्तद्शगणफलम्‌॥ ४७ ॥ 
अग्नेरपस्यप्रथमंसुवर्ण भूवष्णबोस्यंसुताश्चगाव: ॥ 
लोकासत्रथस्तेनभवन्तिद्त्ता:,यःकाँचनंगांचमहींचद््यात्‌ ॥७८॥ 
सर्वधामेवदानाना-मेकजन्सानुगंफलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणा सप्तजन्मानुगंफलम्‌ ॥ ७ ॥ 





क्पनी गो इन्हें वेदज्ञ अ'स्‍्मगाकों देकर स्वगंलोकर्े पृकाको मरा होताहै।0० प्र/ह्मगाकों देकर स्वरगलोकर्मे पुजाकों प्रप्ता होताहै॥१३॥ 
जतनी अज के पौदों की जह हैं और जितने गो के रोम हैं ठतने ८थ॑ पसथ्यन्तयक्ष 
मनुष्य स्व में पृजिस होत्ता है।9४॥ चांदी के खुरों बाली सोने के सोंग वाली हो 
जिस के खद्ह! अथवा शक्षिया हो, जिसे फोड़ रोग न ह्वी जो बस्तर से ढभो हो 
लगा को झुशोला हो ओर दूध देती ड्ो ऐसो गौ को जो देगा है ॥ १५ ॥ 
छस गौ आर बढ़ढे के जितने रोम हैं उतने ही वर्षा के अतक्त्त तक जहू मनुष्य 
ग्रक्ला के समोपब्रहमणोक में रहताहे॥६॥ पर्थाक्त विधि से को स्रावधान म- 
नुषप्प बे लक देता है बह गौ के दान से दृश गयो फल को प्राप्न होता है ॥६१॥ 
सुर प्रथस्॒ पुत्र आरित का है पृथ्वी शरह़कती ( विश्या को पत्री ) है गौ सर्य 
क्री पुत्री हैं गत से को सनव्य सोसा गौ-पृषतरी इस को देता है जह जिकोकलो 
को हो मानो देता है ॥ ७८ ५ सम्पूर्ण दाज़ों का फल अगले एक हो कर्म में 
जिछलता झौर सुघयापश्णो गौ इल का फल साख जनन्‍्स सक मिलता $। ॥ 96 ॥ 


न 


क्र 


संबतक्तरस्‌ तिः ५ १३ 
अन्नदस्तुभवेल्लित्यं सुतुष्तोनिभुतःसदा । 
पंबुदश्चसुखी नित्य सर्वकमेंसमन्वित: ॥ ८० ॥ 
सवंषामेवद्नाना-मन्न्रदानंपरंस्म तम । 
स्वंषामेवर्जंतनां यतस्तज्जीवितंपरम ॥ ८९ ॥ 
यरमादन्लात्प्रजा:सर्वा: कल्पेकरूपेसजर्प्रभ: 
तस्मादल्लात्परदान विद्यतेनहिकिंचन ॥ ८२ ॥ 
अन्लादुभतानिजायन्ते जीवन्तिचनसंशय: । 
मृत्तिकागो शक्रहभा- नपबीतंतथोत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दत्वागुणादपविप्राय कुलेमहतिजायते । 
मुखवासन्तुयोदद्या-द्ृन्तथावनमेवच ॥ ८० ॥ 
शचिगन्धसमायकत्रत्त' अवारदुप्टस्सदाभव्रेत्‌ । 
पादशीचतयोदद्या-त्तथाचग द लिंगयोः ॥ ८४ ॥ 
यःप्रथच्छातवि प्राय शहु॒बुद्धिःसदाभवजेत्‌ । 
आऔषधंपण्यमाहार स्नेहाभ्यंगप्रतिश्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 


 क्ष्मका दाता नित्य दुप्त सा पृष्ट रढढता है भौर नित्य दप्त तथा पष्ट रहता है झोर जल का दुःता सुखी तथा सल दाता सुखी सचा सथ 
कर्मा से युक्त रहता है ५८०। सब्॒दानों में झल्त का दान रत्तम फहा है क्यों 
कि सख प्राणियों का अल हो जोवम है ॥ ८१ ॥ जिस झक्त से हो ख्क्या से 
क़रूप २ में संपूर्ो प्रत्ा रचो इस शिये अलसे उत्तम और कोई दान महों है 
॥८२॥ ऋछ्त से प्राणी पंदा होते हैं सथा अज से हो जोते हैं इसमें संशय महं 
सिटी गोखर छुशा झौर उत्तम यहज्षोपर्नोत ॥ ६३ ॥ इनको अनेक गया बाले 





क्राह्मपा को देकर जहे कुल में सतपल होता है। जो सनुष्य छ्ाह्मण को सुख 
धाम ( पान था सुपारी या इलायची ) अथवा दालौन देता है ॥ ८४ ॥ यही 
ग़रंधवाला होला है मर कभी भो खाखुष्ट (लोतला वा गंगा ) नहों होता को 
धृरुष पर गुदा लिंग इनके शौच के लिये जल ॥५३४ ब्राक्मया को देता है बह 
सदा शहद बढद्डि होता है। हो जोषध-पथ्य भोजन तेल बता सबटना और 
हडइते को स्थान ॥ 7६ ॥ 





१४ 'साधायचह्डिता ॥ 
यःप्रथरुछतिरोगिभ्यः सभवेद्व्याधिवर्जितः ! 
गुडमिक्षुरसंचेत लवणंव्यंजनानिच ॥ ८५ ॥ 
सुरभोणिचपानानि दृत्वात्यंतंसखोभवेत्‌ । 
दानैश्चविविधे:सम्पक्‌ फलमेतदुदाहतस्‌ ॥ ८६ ॥ 

. विद्यादानेनसुमति-अ्र॑झलोकेमहीयते । 
अन्योनयान्नग्रदाविप्रा अन्योन्यप्रतिपूजकाः ॥ एर्ए ॥ 
अन्यो प्रंप्रतिगह्लन्ति तारयंतितरंति७ । 
दानान्येतानिदेयानि तथान्यानिविशेषतः ॥ €० ॥ 
दानाहुक्रपणणाधिंभ्यः श्रेयस्कामंनघीमता । 
ब्रह्मचारियतिभ्यस्तु चपनयस्तुकारयेत ॥ ९१ ॥ 
नखकमादिकंचेव चक्ष प्मानूजायतैनरः । 
देघागारेद्विजातीनां दीपंद्द्याच्चनुष्प्वें ॥ ९२॥ 
मेघावीज्ञानसंपतन्न- श्चक्षष्मान्ससद्भत्रेत्‌ । 
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ये कस्तु रोगियों को देता है वह व्यघिने रहित हा।ताहे। गह गनन्‍लाका रस लबगा 
व्यंजन दुह्ढी आदि ॥८७४ और रसुगंच यक्त पोणेके वस्तु इन क्यो देकर अत्यंत सुक्रो 
रहुता है। यहनाना प्रकार के दानोंका फन कहा है ८८॥ दिद्य के दानसे ऊच्छी 
खद्दि खाला पुरुष ब्रक्मज्तोक में पूछा को प्राप्त होता है! परस्पर अश्न के दाला 
अर परस्पर सटकार करसे वाले !८८।त सथा परस्पर दान लेने बाले ब्राइमगा 
अन्य की पार करते और शाप भो पार होते हैं, ये [पर्वाक्त] दाम और फन्‍्प 
भो दान विशष कर ॥ ९० ॥ दीन हभ्यगलों को कल्यया का ऊऋषिष्तापी पुरुष 
दामाद [(शास्त्रोक्त भे आया] दें-ब्रह्मचारोी और संनन्‍्पाभी का को मं छत कर- 
खाता है ॥९९॥ अथत्रा मख कटवाता है घह सनुध्य नेश्रों खासा होता! है देख- 
ला और ब्राह्मणों के संदिर में तथा चतुष्पय [ चौराहा ] में जो दीपक देता 
है । ९२ ॥ बह सदा बद्धिसान्‌ तथा ज्ती और नेश्रों बाला होता दे सित्प 


संवत्तस्मृतिः ॥ १ 
नित्पेनैमित्तिकेकाम्थे तिलानदत्वास्वशक्तितः ॥९३॥ 
प्रजावान्पशुमांरचेब घनवानूजायतेनरः । 
योयदप्यर्थितोविप्रै-यंद्य॒त्संप्रतिपादयेत्‌ ॥ 9 ॥ 
तणकाष्टादिकंचेब गोप्रदानसमंभवेत्‌ । 
नवेशयीततमसा नयज्ञेनानतंवदेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अपवदेन्त विप्रस्य नदानंपरिकीतग्रेत्‌ । 
यज्ञोनतेनक्षरति तपःक्षरतिविस्मयात्‌ ॥ ६ ॥ 
आयुर्विप्रापवादेन दानंचपरिकीतनात्‌ । 
चत्वयतानिकर्माणि संध्यायांवजियेद्वू घः ॥ ९५७ 
आहारमैथुननिद्रां तथासंपाठमेवच 
आहाराज्जायतेव्याधि-गंभावरौद्रमे थुनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निद्रातोजायतेप़लद्ष्मी संपाठादायुषःक्षयः। 
ऋतुमतींत॒ग्रोभारयों संनिधीनोपगच्छति ॥ €€ ॥ 
सस्यारजसितन्मासं पितरस्तस्यशेरते । 
कृत्वागुआणिकर्माणि स्वभायापोषणेरतः ॥ १८० ॥ 
'जासक और काम्प करे में शक्ति के फनुभार सिलों को देकर ॥ ९३७ समु« 
ध्य प्रला-एशु और घनवाला होता है-जो पुरुष ब्राह्मणों के मांगने से जि- 
स समय को २ देदे॥ए४॥ तृणा या काठ झादि वह सब गोदान के हुल्य है| अंच- 
कार में न सोवे और यज्ञ में फूठ न बोले ॥.५॥ श्राक्मया को निंदा न,फरे आर 
नअपनेदिये को प्रसिदुकरे कूठसे यज्ष और झभिमान से तप नष्ट हो तेहें।९६॥ बा हम - 
गा की निन्‍दू।सेमवस्या झौर कथन से दान नष्ट होते हैं-चार कार्मोको ज्ञानवान्‌ 
संप्याससय लू करे |/९३॥ भोकन-मैथन-सो ना झर पढ़ना भोजन से व्याधि मैथन 


से रौद्र [नयंकर गर्भ] ॥८५॥ सोने से दृगिट्रता और पढने से अयस्या का नाश 
होता है ।जो ऋतुभती स््रो के समीप नहीं जाता ॥ ९९ ॥ रस मनृष्य के पि- 


तर रास सहोते से सस स्त्री के रख में सोते हैं । जो समुष्य शहस्य के कर्म करके 
झपनी को के पोषण सें तत्पर हैं॥ १०० ॥ 


१६ भाषायसहिता ॥ 
फ्ररतुकालाभिगामीच प्राप्नोतिपरमांगतिमूं । 
उपित्वेबंग्हेविप्रो द्वितीयादाश्रमात्परः ॥ १०१॥ , 
घंलीपलितसंय॒क्त - स्ढती यंत्सभा श्रग्ेत्त । 
बनंगच्छेत्ततः प्राज्ञ; सभायस्त्वेकए॒बबा ॥ १०२ ॥ 
ग्रह ल्वाचारिनिहोन्नंच होमंतत्ननहापयेत्‌ । 
कृत्याचबपरोडाशं बन्येमेघ्सेयंधाविधि ॥ १०३ ५ 
भिक्षांचमिक्षवेदया-रछाकम्‌लफलादिभिः । 
फ्यांदृध्ययनंनित्य-मग्निहोत्रपरायण: ॥ १०४ ॥ 
हृष्टिंपार्वायणीयांत प्रकुषोत्प्रतिपवस । 
उपिस्ववंबनेविप्रो विधिज्ञ:सत्रंकमंसु ७ १०४ ॥ 
चतुथंमाश्रमंगच्छ-ज्जितक्रोधो जितेन्द्रियः । 
अग्निमात्मनिसंस्थाप्य द्विज:प्रब्नजितेभबजेत्‌ ॥१०६॥ 
जेदाभ्यासरतो नित्य -मात्मविद्यापरायण: । 


नजपप"्ाभप्ज+-- 








ओऔरकऋत॒काल में स्त्री संग कांकर्त्ता परभगति को प्र।प्त दो ता हे।इसप्रका रटूसरेपाश्रम 
सें तत्पर ब्राहरण घर में रह कर ॥१०१॥ वजो और पलित (इबेत छेश) से यक्त होता 
हुआ तो सरे झाश्रम (वानप्रस्थ) का अाश्रय ले पुनः एकाकी अधथलां स्त्रो सहित 
बन में चला जाय ॥ १०२ ॥ पुनः घन में क्र्तिहोत्र को ग्रहया करके होम को 
न त््यागे तथा धन के कंद सुलों से पुरोष्टाश को विधि से बनाकर ।१०२॥ शाक 
भूल फलादिक को भिक्ष को सिक्षा दें-और कऊग्निहोत्र में तत्पर हो कर नित्य 
बेद्का अध्ययन करे ११०४॥ सब पर्षों में पत्र (अ्रमावोस्पा जादि) में करने योग्य 
इष्टि करें संपूस कर्ता को विधि शासने जल ब्र।हरद इसप्रकार घन में खितहोकर 
४९०५०क्र।ध ओर इन्द्रिपों को जोस कर चोथ जाश्नत (संन्यास) को ले औौर जात्म! 
सें ज़रित को रखकर सन्पायों हो जाय १०३॥ बेर के अऋश्पास से तथा झा- 


संबत्तस्मृ तिः ॥ १४ 
अष्टोमिक्षाःसमादाय समुनिःसप्तपंचवा ॥१०५ ॥ 
अद्ठिःप्रक्षाल्यता:सर्वा भुजीतसुसमाहितः । 
अरणयेनिजनेतत्र पुनरासोतम॒क्तवान्‌ ॥ १९०८ ॥ 
एकाको चिंतयन्नित्यं मनोवाक़ुायकमभिः 

नस्येचनाभिनंदेत जी वितंबाकथंचन ॥ १०९ ॥ 
कालमेव प्रतोक्षेत यावदायः समाप्यतते । 
ससव्यचा श्रमान्सवान जतक्रा घा जतान्द्रय: ॥१९०॥ . 
ब्रद्मयलीकमवाप़्नाति वेद्शास्ताथंबिट्॒द्विज: । 
आपध्यमपचसवबंष प्रोक्‍्तोयंप्राश्चिकोविधिः 0९१९४ 
अतःपर वहाँ मि प्रामश्चित्ततिधिशभम । 
ब्रहप्नश्चसुरापश्च स्तेयीच गुरुतल्पगः ॥ ११२ 0 
महापातकिन स्त्तरेते तत्सघोगीचपंचम: । 
ग्रह्मध्नश्चबनंगच्छे द्ृल्कवासाजटीघ्वजी ॥११३॥ 








ह ।खट़ा। में लत्पर और खिचारसान्‌ हा तरह सम्पाभों अाठ वा साल या पांच 
घपरलमिक्षा ग्रहया करके ॥ १०9७ ॥ उस सथ सिक्षाओओं को जल से धोकर चाथ- 
चानी से भोजन कर और फिर जहां कादे जन न छ्लो ऐसे बन में सुक्ति 
का अभिन्ताषो सन्‍्यास्रो खेठे ॥ १०८ ॥ मन थाणो देह झोर कम से एकातती 
लित्प ब्रह्म का खिचार फर सरने झोर ऐीने को कभ्तो भी प्रशंभानकर ते १०८थ 
इस प्रकार जन्न सक्त सवस्था समाप्त हो काक्ष दते प्रसोज्ता करे क्रोध और इ- 
न्द्रियां को जीतकर चार्या आपश्चर्ता का संत्रन करके ॥ १६५० ॥छद और 
जास्त्र के ऊथ का जानने बाला ब्राह्मपा प्रह्मलोक को प्राप्त होता है- 
यह चारों आश्म्मों के प्रश्न [ को तने पूछा था ) को विधि कही ॥ १११ ॥ 
इससे आझागे प्रग्यभिच्रस्त के उत्तम वियान को कहते हें ब्ादहत्पारा 
सदिरा पीने खाज' और गुरू को शय्पा पर गलन करने जाला ॥ ११२ ७ ये 
चारों और पांचवजा इनका संगो महापातको हस्‍ते हैं प्रह्महत्पारा खन में चला 
छाप और खसकल जटा तथ! शिरकटे परुष को तस्पीर वज्षा में रपोड्दी इस 
को रफख ॥ ९१३४ 





हैए... गाषाथस हिल ॥ 
वन्यान्येवफलान्यश्नन्‌ सबंकामबिव्जितः । 
भिक्षार्थोविचरेद्ग्रामं वन्‍्यैयंदिनजीबति ॥ ११४ ॥ 
चातुवंण्येच रेट कय बढ़ांगीसंयत:सदा । 
भिक्षासटवेवंसमादाय वनगच्छेत्तत:पुनः ॥ ११४ ॥ 
वनवासीसपापःस्था-त्सदाकालमतंद्वितः । 
ख्यापयन्मुच्यतेपापा-द्रह्महापापक्रत्तमः ॥ ११६ ॥ 
अनेनततरिधानेन द्वादशाहलत्रतंचरेत्‌ । 
सनल्नियम्पन्द्रियग्रामं सतमतहितेरत: ॥ ११० ॥ 
ब्रह्महत्यापनीदाय ततोमुच्यंतरक्रिल्बवियात्‌ । 
अतःपरंसुरापस्य निष्क्ृतिंश्ोतुमहंथ ॥ ११८ ॥ 
गौडीमाध्वोचपेश्टीच विज्ञेयाजिविधासुरा । 
यथ्वेकातथासर्वा नपातव्याद्विजोत्तम: ॥ १६६ ॥ 
सरापस्तसरांतप्तां पिन्नेत्तत्वापमोक्षक्रः । 
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इपणों कारों को त्याग कर वन के हो फन पतन खात् यदि सनसे छोवन का 
जिव्ोइ नहोतो भिक्षा के झथ गांव में ब्रमण करे ॥ चारों वर्णा में मिक्षा 
सांगे तथा हत्या के जिन्ह को बांध रहे लॉर मन को सदा वश में रक्ले कुभ 
प्रभार भिक्षा लेकर फिर वन में चना जाय ॥ ११३५ ॥ यह पापी 
( हत्यारा ) आलष्य को ढोह कर सदा वन में हो बाल करे बहा भी 


पापी अपने पाप को प्रसिदु करता हुआ पाप से छटला है॥ ११६ ॥ . 


शुप्त रीति से बारह बष का व्रत करें कोर भय इन्द्रियों को रोक कर सदर भ 
पाप 
तो के हिल में तत्पर रहे || १११ ॥ ब्रह्मडटपा के दूर करने के लिये पर्योक्त 


जाचरण करे पनः पाप से सुक्त डोता है। अब सदिरा पीने बाले का प्रायश्ि- 


क्त खुनो ॥ ९८। गोड़ोी (गए कों) साध्यो(सहुज्ा की) पष्टी (पियो दका खा चन 
आदि फी)यह तोन प्रक्तार को मदिरा हीतीहै इनमें जैमो एक वेनी होसघरहें 
इप से द्राह्मणादि उत्तम द्विक्र मदिगा क्षो कदापि न पोर्षे ॥ ११७ ॥ मदिरा 
पोचे बाला ब्राह्मण उुच के पं य्रेके पाप से छूटा चाहे सो तपाई हुई भदि- 


चल 


| सब्रत्तस्मृतिः ॥ १९ 
गोमूत्रभग्निवणबा गोमयंवातथाविघम्‌ ॥ १९० ॥ 
घृतंबात्नीणिपेयानि सुरापोतन्न तमाचरेत्‌ । 
मुच्यतेतेनपापेन प्रायश्चित्तेक्नेसति ॥ १२१ ॥ 
अरण्येबाजसत्सम्यक्‌ सर्वकामविविजितः । 
चांद्रायणानिवात्रीणि स॒रापोत्रतमादिशेत्‌ ॥ १२२ ॥ 

,... एवंशद्ठिःसरापरय भवेदितिनसंशय: । 
मधमभांडोदकंपीत्था पुनःसंस्कारमहंति ॥ १२३ ४ 
स्तेमंकत्वासवर्णस्य स्तेयंराह्वनितेदयत्‌ । 
ततोमशलमादाय रतेनहन्योत्सक्रकूपः ॥ ९२४ ॥ 
यदिजीवतिसस्तेन-स्ततःस्तेया द्विमच्यते । 
अरगयेचीरबासावा चरेद्रह्महणोत्रतम ॥ १२५ ॥ 
एवंशट्ठि:कृतास्तेष सवबतवचनयथा । 
गरुतछ्पेशधघानस्त तप्तेस्वप्यादयोमये ॥१२६॥ 

घोये गोमत्रादि तीन ही पोने योग्य हैं झर्थपात्‌ तपायी हुई मदिरा पीना 


अच्छा महीं । गोमग्रादि फिसी को प्रोकर मर जाये मद्य पोने वाला इस 


ब्रत को करे दम प्रायश्चित्त के कर लेने पर मसद्यपान के पाप से छट जाता है 
॥ १०९ ४ अझथया सम्यक्‌ प्रफार सवकामनाओं क्रो द्वोह कर बन सें बसे यह्दा 
सदिरा पोने घाला तोन चांद्रायणा प्रायश्वित्त करे ॥ १२२॥ इस पम्रक्रार 
मदिरा पीने घाले की शुद्धि हं।तो है एस में मदह नहीं है । सदिरा के पात्र 
का जप पीकर फिर उपनपन संस्कार के योग्य द्वोता है ॥११३॥ सोने को चोरो 
फरके हस चोरी का अपराध राजा से मिवेदुन कर सब राजा गशल लेकर एक 

* बार उप चोर के सार दे ॥ १२४ ॥ यदि यह चोर की जित हो वावे तो चोरों 
के पाप से मृक्त हो जाता है सथत्रा बन में जाफर पह हुये फट बसा पहन 
कर श्रह्महत्या का प्रत फरे ॥ ९५४ ॥ संश्लेक्षि के बचनानुप्तार हम प्रकार 
सुबया चोरी की शुद्धि बिहितदै गुरू की शय्यः पर गर्ल करके तपए्ये हुए 
छोहे के पान [कहाही] में शपत फरके शरोर को छह ५ १२६४ 


२० साषाधंघहिता ४ 
समालिंगेत्स्वियंबापि दीप्तांकाष्णोंयसोक्रताम्‌ । 
चान्द्रायणानिकर्याच्च चत्वारित्रोणिवाद्िज: ॥१२श। 
मुच्यतेचततःपापात्‌ प्रायश्चित्तेक़्रतेसति । 
एमि:सम्पकमायाति यःकश्चित्पापमोहितः ॥१२८॥ 
तत्तत्पापविशुद्ध्यर्थ तस्यतस्पन्नतंचरेंत्‌ । 
लत्रियरपवर्ध कत्वा त्रिभिःकृच्छे विशद्ध्यति ॥१२९॥ 
कर्योच्चेबानुझुपेण त्रीणिक्ररछाणिसंयतः । 
वेश्यहत्यान्तुसंप्रापः कथचित्काममोहितः ॥१३०॥ 
रृच्छातिकूच्छौकर्बात पनरोवेश्यधातक: । 
कर्याच्छूद्रवर्धेविञ्न-स्तप्तक्ृच्चं बधाविधि ॥१६१॥ 
एवंशट्टिमवाप्नोति संवत्तनचनंयथा । 
गोव्नस्थातःप्रवह्यामि निष्कृतिंतत्वत:शुमभाम ॥१३२॥ 





जज -++ 


आयवधाशोहे की सत्रो बना कर भर रुसे लात तपा कर ल्िए्ट करके मरे अथवा 
द्विज चार बासोन च/म्ट्रायण त्वत करे ॥१६७॥ पत्र: प्रायश्चित्त करने के अनन्‍लर 
शप्त पापसे मुक्त होता है। जो कोई पाप से मोहित पुरुष इनसे सम्मन्ध करला 
है ।१-०८॥ वह भी रु पाप की शुद्धि के लिये उसी २ पाप का प्रायश्चित्त करे- 
शत्रियकों सार कर ब्राह्मण तोन रूच्छों से सक्थक्‌ प्रकार शुद्ध होता है ॥१२९॥ 
यथों चिल लोन कृच्छ सावधान होकर करे । जो क्षाम से मोहिसलस सनष्य 
कद्रचित्‌ तश्य को इत््यां करे॥९३०॥लो वश्य का घासक यह मनष्य कृष्छ ऋौर 
झतिकच्छ श्रत करे और शरद के सारने में श्राह्मयणा विधि से तप्तकर्छ ख़त करे 
॥९३१७ संबत के वचनानुपार हन प्रफार शुद्धि को प्राप्त होला है झ्ब गोहिंसा 
करने खाले का प्चाथ उत्तन प्रायश्चित्त कहते हैं ॥१३२॥ गौ को लो मारे बह 
योशाणा में ओर गी के सभोप अपना संस्कार करे और मौशाला में ही 
न्म्रियों को बध में रख कर पन्द्रह दिन हक पृथियी पर सोथे ॥ १३६३ ॥ 


तू 


संश्रत्तम्म लि: ॥ २१ 

गोध्नःकर्त्रीतसंस्कारं गोष्ठेगोरुपसल्लिधो । 
तन्नैव क्षितिशायीस्था-न्मासाठु संयतेन्द्रिय: ॥१३३॥ 
स्तानंत्रिषवणंऋयों-व्लखलोमदि वर्जित: । 
सकक्‍तुयावकमिक्षाशी पयोद्धिशकृन्तरः ॥१९३४॥ 
एतानिक्रमशोज्नीयाद द्विजस्तत्पापमोक्षक:ः । 
गायत्रचजपे नित्य परवित्राणिचशक्तितः ॥१३१४॥ 
पृणचेबाहुंमासेच सवितन्भोजपदुद्विज: ॥ 
भक्नत्रत्सचविप्रेष गांचद्द्याद्विचक्षण: ॥ १३६ ॥ 
व्यापब्नानांबहनांत रोधनेबन्धनेपिवा । 
भिषड्मिथ्योपचारेच द्विगणंत्रतमाचरेव्‌ ॥ १३१ ॥ 
एकाचेंद्र इभिःकाचि-ह वादुव्यापादिताक्कचित्‌ । 
पादंपादंतहःयाया-श्चरेयस्तेएथकरथक्‌ ॥ १३८ ॥ 

).्रणगो ख्िकित्साथ गठगभविमोचने ॥ 
यदितत्रविपत्ति:स्या-न्लसपापेनलिप्यते ॥ १३6 ॥ 
आऔपषधरनेहमाहारं द्यादगोत्राह्मणेषच । 
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बह सनष्य लोस काल स्वान करे और नख तथा स्तोस इन को न रक्खे- 
भक्त जो दूध-दह्दी और गं'खर ॥ १३४ ॥ इन को क्रम से गोहरपा के पाप 
से मक्ति चाहने बालाद्िज भोकत करे-और यथाशक्ति गायत्री तथा अन्य 
पविन्न मंत्रों को नित्य ऊलप ॥ ९१३३५ ०७ जब आधा महीना व्य- 
तोल ह्ोजायथ सब्र यह द्विज् ब्राह्मणोँ को भोजन कराबे जय ब्राह्मण 
भोजन कर चक ठप्त सप्रय सोदान भी करे १३६ ॥ रोकने अथवा 
सांचने में अथवा विरदु चिक्षिर्सा से बहुत गौ भर जांध लो गोहत्पा 
का द्विगुपा त्रत कर ॥ १३७॥ यदि कदा चित्‌ कोड एफ गो बहुतों ले सारछा- 
स्‍ो हा तो वे पृथक २ गोहत्या का चौथाई प्रायश्ित्त करें ॥ (३८ ॥ चिकि- 
त्ता के श८ यश करने में झयथा गढ़ [ मरे हुए ] गे के निकालने में य 
दि किसी से गौ सरजाय तो घह प्राप का सागी नहों होता ॥ १३९ ॥ 


है] 





र्२ भाषायस हिला ७ 
दीयमाने विपत्ति:सथा - त्पुण्यमेब नपातकम्‌ ॥९४०॥ 
प्रायश्चित्तस्यपादंत रोधघेषबत्रतमाचरेव्‌ । 
द्रीपादौबंधनेचेब पादोनंयंत्रणेतथा ॥ १४१ ॥ 
पाषाणलगुडेदंण्डें-सतथाशखादिभिनंरः । 
निपातनेचरंत्सवं प्रायश्चित्तंदिनत्रमम्‌ ॥ १४२ ॥ 
हरस्तिनंतु रगंहत्वा महिषोष्ट कपिन्तथा । 
एषांव्घेद्विज:ऋर्या-स्सप्तरात्रमभी जनम ॥ १४३ ॥ 
व्याप्रंश्वानंखरंसिह ऋक्ष॑सकरमेवच ।.. 
संतान्हत्वाद्विजोमोहाद त्रिरात्रेणबश दृष्यति ॥१४४ | 
सर्वासामेवजातोनां मुगाणांबनचारिणाम्‌ । 
अहोराज्रोषितस्तिष्ठे - ज्जपन्वेजातवेद्सम ॥ १४५ ॥ 
हसंक्राकबलाक्राजु बहिकारंडबावपि | 
सारसंचाषभासोच हत्वात्रिदिवसंल्षिपंत्‌ ॥१४६॥ 
चक्रवाकंतथाक्री च॑ं सारिकाशकतित्ति री न्‌ । 


श्नी्जिीजजिजतत_् न डिस: न क्‍ ततऔतहेचत+++>+< 


क्षय थी अथवा भोजन देने से यदि गौ वा ब्राहागा मत्य को प्राप्त 
छोजाजे तो पुयप ही होता डै पाप महों॥ १४० ॥ राकने से यदि 
गौ मरे तो अभ्ोयाई प्रयश्रित्त और बांधने से झाचा और वश सें करनेसे मरे 
तो पादोन [पोन] कर ॥ १४१४ पत्थर सोट। दृ्ठ! और शस्त इस,से घमकोतेपर 
यों सर जाय तो तीन दिन लक पूरा मायश्चित्त करे ॥ १४२४ ह्ाथो- 
घोड़ा-भंत कऊट-ओऔर वानर-इनके स। रने पर द्वित सास दिन तक भोजन न करे 
॥ ९४३ ॥ बाघ कुत्ता-मधा-सिंह-ऋछ और सकर इनको कज्षान से सार 
कर तोन दिलकेत्नतसेरात्रमें शुद्ध होलाहे ॥१४४॥ वनरमें विचरते संपूर्ण जालि के 
सर्गों के मारनेर्मे एक दितिरात उपत्रास करके जग्नि देखता खाले सन्‍्त्रक्ना लप करता 
हुआ खड्टा रहे।१४१।६ं त कौ जा बगसा सोर कारहब(हंघभदट)स एस भौर पपीहा 
दस पक्षियोंको सारकर तोल दिस सपवास करे ॥ १४६ ॥ 'घकृघा-कंच-सेला- 
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संबत्त स्मृति: | ररे 

श्येनगघानुलूकांशच पारावतमथापिवा ॥ १४५ ॥ 
टिहिभंजालपादंच कोकिलंकक्कटंतथा । 
एपांवधनरःक्या देकराजमभोजनम ॥ ९४५८ ॥ 
पूवाक्तानांतुसवर्षा हंसादीनामशेषत 
अहोर।तआ्राषिर्ता श्त'5-ज्जपन्वेजातवेद्सम ॥ १४९ ॥ 
मण्डकचंत्रह स्वाच सपमाज्नीरमपकान । 

तरात्रोपोषितस्तिष्ठ-त्क॒याद्राह्मणमोजनम्‌ ॥१५०। 
अनष्थो नन्‍त्राह्मणोहस्वा प्राणायामेनशद्घ्यति। 
अस्थिमतांव्धेविप्र: किंचिहृद्याद्विचक्षण: ॥१५१॥ 
यश्चांडालोंट्रिजोगच्छे-त्कथंचिवकाममो हित: । 
त्रिभिःरच्छु स्तुशुद्ध्येत|प्राजापत्यानु पूव केः ॥१५४२॥ 
पुंरचली गमनंऊत्वा कामतोकामतोपषिवा । 
क्र्छ चा द्रामणंतस्य पावनंपरमंस्मृतस ॥ १५३ ॥ 


*एएएल्‍/॥/0॥/ए""श"श्रशशरणणणणणामाााााााणणा नम 
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जनता आओ. 7 


लोता-घो लर,इपन-गीघ-उरूज-कठ्तर ॥ १४9 ॥ टिह्टिम ( टटीरी ) जारतपरदू 
(हूं पद) कया और सुरगा इन के सारने में सनुष्य एक दिन ठपवास करें ॥ १४८॥ 
पुल कह्ढे से जात तथा धिशेष कर ६स आदि के सररमे में एक दिन रात स- 
पास फ के शग्तिसंत्र का जप करता हुआ खट्ा रहे ४ १४३ / शेंड #-मांप - 
विजाब और घूणा- दल को सार कर तोन ठपयाघ्र करेतथा ब्रह्मणों को्घ!कत 
करावे॥१३०॥मिन में छ्छ्ी न हो ऐसे पक्‍्वो मच्छ दि जीवों को हनल कर ब्राच्ण 
प्राणायाम से शुट्‌ होता है और जशित में घड्ठी हैं ऐसे क्षद॒ जीयों के मारने में 
: कुझदान कर ॥१७१॥ जो कास से मोहित हुआ द्विज चांहालो के संग गन करे 
बह क्रम से प्रज्ञापरप आदि तोन हुच्छों से शुद्र होता है ॥ ९५२ ७ ज्ञान से 
अयबा झअजलानसे जो ध्यतिचारिणी के संग गमत बर सपके फृर्छ तथा चांट्रायग 
थे दोनों दल परम सशोचश्ष हैं ५९४३ ॥ मटिनो-चोधिसम-यांस और भनह मे 
जीने वालो इस के संग प्रस्थद्‌ से गतन करके द्विज चांद्रायया बल करे ॥१५४ ४ 


२४ भाषाधश्डिला # 
शैलपोरजकीचेब वेणुचमापजी जिनो । 
एतागत्वाद्विजोमीहा-चचरेच्चां द्रायणंत्रतम ॥ १५४॥ 
क्षत्रियामथवेश्यांवा गच्छेय्ःकामम्मीहित: । 
तस्थसांतपनःऊूच्छी भर्वेत्पापापनोदनः ॥ १४४५ ॥ 
श॒द्रांतुन्नान्मणी गरवा मासंमासाडु मेवया । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाहुनविशुद्ध्यति ॥ १५६ ॥ 
विप्रामछ्जनांगत्वा प्रजापरग्रनशुट्ध्यति । 
स्वजनांतद्विजोगत्वा प्राजापत्य समाचरेच ॥१४५॥ 
क्षत्रियांक्षत्रियोगत्वा तद्वन्नतमाचरेत्‌ । 
नरोगोगमनं्छत्वा कुर्याच्चांद्रायणंत्रतस ॥ १४८ ॥ 
मातुलानींतधाश्वश्रूं सुतांबभातुलस्यच । 
एतागर्वास्ल्रियोमीहा-त्पराके णविशुद्ध्यति ॥ १४९ ॥ 
गरोद हितरंगत्वा स्वसारपितरेबच । 
तस्यठहितरंचंब चरेच्चांद्रायणंत्रतम ॥ १६० ४ 


बज कट पा पफपफिफपफपफि फ- पजीत।त। ४ फै 


कस्तत्जिया अपना धेश्यः के संग को काम मे मोहिल हुआ ब्र'क्यय ये 
मन करता है उस के पाप का प्यक्ष करने खालए मांतपन कृषझु यत हैं ॥१४२४ 
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एरू सास अथवा पद्ढ दिस तक श्र के साथ गसन करके-पद्ुछ् दिन तक 
गोमृत्र और जोका खाकर शुद बोता है।९५८॥४ जिमके को हे परूष न होऐ व ब ध्मफ्ी 
केसंग गमन करके प्राजापत्य से शुद्‌ होता है प॒त्रादखालोओआ हरा स्खो के संग भो 
गमनसे द्विज़ प्राभापत्य श्रत से शुदृ होता है।१५१॥ क्षश्रिय झजत्िया के सग भोग 
करके प्राजापत्य बल ही करे । और सनुष्यगौके संग गसन करके चांद्रायपा ट्त - 
कर /१५८॥ सामा को स्त्री-सताप झौर सामा को पुत्री इनके सग भुल से गसन 
करके पराक् (ख्राए३ दिन का उपदास) शत करने से सम्यक प्रक्रार शा होता है 
॥१६०॥ गुरु को [पत्रो-पिलाकोी वहन झौर-फफ! को पत्रों इनके संग भरा करके 
चांद्रायया त्रत करे ॥ १६९ ५ |; 


शंवत्तस्पृ लि! ॥ १५ 
पिल्ल्यदारगमने भ्रातुर्भार्यागमेतथा ! 
गुरुतल्पत्नतंकुपों-ल्विष्कृतिनोन्यधाभत्रेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
पिठभायोसमारुह्य साहवर्ज नराघम: । 
भगिनींमातुलसुतां श्लसारचान्यमाठजाम्‌ ॥ १६३ ॥ 
एताछ्तिस्त स्लियोगरवा तप्तक समाच रेत्‌ । 
कुमारीगमनेचब त्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ १६४ ४ 
पशुत्रेश्याभिगमने प्राजापत्यंविधीयते । 
सखिभायांकुमारीच श्वश्नंवाश्यालिकांतथा ॥९६५॥ 
सातरंघोधिगच्छे चच स्वसारंपरुषोधमः । 
नतस्यनिष्क्रतिंद्द्या-त्स्वांचेबतनुजांतथा ॥ १६६ 0 
नियम स्पांत्रतसथांबा योभिगच्छरिस्प्रियंद्रिज: । 
सकात्पक्ृतंकरछ घेनुद्द्यात्पयस्त्रिनीम्‌ ॥ १६१ ॥ 
रजसुवलांत॒योगच्छेदु गर्भिणोंपतितांतथा। 





च!चा को स्त्री चाची और भौजादई इनके संग भोग फरमे में गुरु को स्त्री के गसस 
का प्रायश्वित्त कर हन्‍यया पाप को मिवृत्ति नहों होती ॥९६२७ साला सेश्न्य 
पिसा की र्तो-और सास को पुश्रो अपनो बहिन-तथा दूसरोसाला सें ल- 
त्पक्ष हुईं अपनो भगिमो ॥ १६३ ॥ इन तोनों स्त्रियों के सग कोई सोच घर- 
कृति समष्य भोग करे तो तप्तकूच्छ क्षत फरे और कुमारी ( जिसका बिवाह 
से हुआ हो ) के गन सें सो यही कृच्छ, करे ५१६४ ॥ पशु और घेश्या के ग- 
* भन में प्राजापत्य श्रत करे -भित्र की ,स्त्रो-सासु ऋर स'ले को स्तो ॥ १६४ ८ 
भातत-जहिन-फौर अपनो जह को इनके संग को पुरुषों सें शोक भोग करता 
है उनका प्रायश्िचित्त नहों है ।!६६५ मियस तथा घ्तमें स्थित स्ततोके संग ओ द्विज 
भोग करता है वह प्राकृत कृष्छ बल करे और दूध देसो हुई गौका दुशम करे ॥१६१। 
रजसला-गर्भेोवषती और पतित स्त्री के संग को पुरुष भोग करता है रुप लो 
[| 





भाष|घसह्विता ॥ 
तस्थपापशक्िशुदृष्यर्थ-मतिक्ृच्छो विधीयते ॥ १६८ ४ 
बैश्यर्जान्राह्मणोगर्वा कृच्छमेकंसमाचरेत्‌ । 
एयंशट्विःसमाख्याता संवर्तस्यवचोयथा ॥९१६९॥ 
कथंचिद्राक्मणींगत्वा क्षत्रियोतेशयएवच । 
गोमनन्रयावकाहारों मासेनेफ्रेनशद्ध्यति ॥१९०॥ 
शूउस्त॒वाह्णींगच्छे-त्कदाचित्काममी हित: 
सोसूत्रयावकाहारों मौसेन क्रेनशद्ध्यत्ति ॥१९१५ 
त्राह्मणी शूद्रसंपक कदाचित्समुपागता । 


हि 
एक 


हःउछचांद्रायणंतस्था: पावनंपरमस्मम्‌ ॥ १९२ ॥ 
डालंपल्कसचेज श्वपाक्रंपलितंथा । 
एता,छ् प्ठ स्त्रियों गत्वा कर्याच्चान्द्रायणं॑त्रमण ॥१९३५ 
. अत परंप्रदुप्ठानां निप्कृतिश्रोत्तम्थ । 
| संन्पस्यदुमेति:क्श्चि-द्पत्या धस्ियंत्र जेत ॥१९४ ॥ 
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पाप निदृत्ति के अरे झतिकृष्छ ब्रत कहा है ॥ १६८॥ धष्य की बन्या के सर 
भोग करके म्ाह्मगा एक कृच्छ ब्रन कर | संतरे ऋषि के सचन क्र शुगर बस प्रकार 
'शुद्धि कही है॥ .६०॥ क्षत्रिय और अप्य कदालित्‌ ब्राइाणी के संग भोग करे 
'लो गोसूत्र और जोंक्ती खाकर एफ सा में शुद्ध होते हैं ॥ ११०॥ यदि कदा- 
बिल कम से मोहित हुआ शर्त ब़ाह्मणों के संग गसन करे लो गोमज झौरतों 
को खाफर एक सहीने में जद होता है।११॥ कदाचित्‌ ग्राह्मणी हू $४द्र के सगे 
भोग करे सो तप ब्राह्मकी का पश्चित्र करने बालता फष्छ चांद्र/पया त्रत कहा है * 
॥ ९१२ ॥ धचांडह्म पुलक्म शवपाक्त ओर पलित इन की स्त्रियों के संत अप 
( द्विजाति) पुरुष गमन करके तीन चांद्रापश व्रत को ११७३ ॥ इप से झ गे 
अन्य दर्शों का प्रापश्चिल चुनो । यदि कोहे दुष्ट बढ़ि परूष संन्यास ले+ र 
संतान के जिये स्त्री का रंग करता है ॥ ११४ ॥ 


संब्त्तस्मृतिः ॥ है 
कंपान्क्ृच्छ समान तत्‌ षण्मासांरत्दनंतरम । 
जिषार्निश्याम शावला स्तेषामपिविनिदि शेत्‌॥१९५ ॥ 
सख्रोणांचतथाचरण गहयरांसिगमनेष । 
पतनेष्वप्ययंहष्ट: प्रायश्चित्तविधि:शुमभः ॥१९६॥ 
नण।विप्रतिपत्तीच पात्रनःप्रेत्यचेहच । 
मोविप्रप्हतेचंच तथाचंवबात्मचातिनि ॥ १०५ ॥ 
नेवाटपतनंकायें सद्दिःप्रेयोमिकांक्षिमिः । 
एपामन्यतमंप्रेत योवहेतद्हितत्रा ॥ १५८ ॥ 
कृ्बाचोदकदानंतु चरेच्चांद्रायणंत्रतस । 
तच्छव्र॑केबलंस्पष्ठा अश्वनोपाततितंयदि ॥ १४६ ॥ 
प्क्रेप्यपकारीच- देक'हंक्षपणतथा । 
सहापातकिनांचेव तथाचंवात्मघातिनाम ॥ १८० ॥ 
उदक पिंडदानंच श्रा्ुंचवहियत्कृतम । 
नोपतिएतितत्सबं राक्षसत्रि प्रलप्यत ॥ १८१ ॥ 
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सी खहू निरतर कूः साप पयन्त कच्छ ब्रत कर झौर विष सथा अग्निसे जो 
काले अर फबरे भरी क्ांय थे भी पूथाक्त कृषडब्रत ही कर ॥ ११३ ॥ स्त्री को 
ग्रक्नाचतणी रहने ब्त करसे का नियस करके संतान के लिये पुतः गृहल्य को 
इच्छा हूं। तथा सिनदिस भीषों के साथ व्यतिन्ार करनेपर स्थ्रियोको भी पू्ो 
क्तही प्रायश्चित्त ऋष्ठा है| क्ञातिमेपतित होने के कामों में भी ऋषियोंने यही 
प्रायशिवस अऋच्छाफदः है ॥ ११:०७ सनुष्यों के परस्पर विरोध में पूर्)नोक्त अचल 
इस लोक श्रौर परसतोक में पिमत्न करने वाजा है। गो और ख्रह्यतण से सरा 
ला जो झात्सथाल से सार हो ॥ १७१ ॥ इनका सरणगा होते पर अपने 
छिलके अभिल्नापी पजलत ज्रांस न गिराये और इन भें से किसो सुद्दोसो को 
प्मशानमें लेजाय अथवा जज ये ॥ ११५८॥ उ ने यदि आस न गिर प्ये हो तो 
सलनदूाान सथा उस सूद का केपन्न स्पण फरके चाल्ट्र(पणा ख़त करे ॥११९०॥ सथा 
पृत्राक्त प्रयणजिषक्त न कर सकता ड्वोतो एक दिल उपल्राल कर सह्ाणातमो 
झोर जात्मघासी ॥ १८० ॥ इनको जल दाम पिंडदान श्राहु जो किया हो यह 
सथ नहों मसितता उसे राक्षपत नष्ट करदुते हैं ॥ १८१॥ 


ब्द भावषायसहिता # 
चांडालस्तुहतायेत द्विजादंध्टिसरी सच: । 
श्राहुतेषांनकत्तव्यं ब्रह्मदंडहताश्रये ॥ १८२ ॥ 
कृत्वामत्पुरोषेतु भुकत्वोच्छिष्टस्तपाद्विज: । 
श्वादिस्एशोजपेद व्या: सहलंस्नानपू्वंकम ॥ १८३ ॥ 
चांडालंपतितंस्पृष्टा शवमंस्यजमेवच । 
उदक्यांसतिकांनारों सवासो:स्नानमाचरेत्‌ ॥ १८४ ४ 
स्पृष्टनसंस्ए शेद्यरतु स्नानंतस्यविधी यते ! 
ऊध्यंमाचमनंपोक्तत द्ववपाणां प्रीक्षणतथा ॥ १८४ ॥ 
चांडालायीस्त॒संस्एष्ट उच्छिष्टश्रेद्द्वि जोत्तम: । 
गोमृत्रयावकाहार स्टत्रिराज्रेणविशुद्ध्यति॥ १८६ ॥ 
शुनापुष्पवतो स्पृष्टा पुष्पवत्यान्ययातथा । 
शेषाण्यहान्यपवसे-ट्स्नात्वाशद्ध्यट्धताशना ॥१८५॥ 





को चांडाल दाढवाले ( कुत्ता आदि ) सांप और द्रह्मण का शाप इन से को 
द्विज भरे हों रसके लिये श्राट्टर भट्टीं करना चाहिये॥१९८२५ भोजनसे सच्चिष्ट ब्रा 
ऋुपया को तथा जिसने झुत्र और लल का त्याग किया हो उसको यदि कुत्ता 
आदि स्पर्श कर लें तोबद स्नान करके एक सहस्त्र गायत्री का लप करे ||१८३ 
भांडालश-पतित, मुदो अंत्यज् रणखला शोर दश दिस के भीतर सतिक्षा स्तो 
इनफा स्पर्श करके सर्येश्ष सतल करे ॥९८४॥ इनके श्पश करने बाले मे 
जिसका स्पर्श किया हो बह सत्ञान हो करें पुतः आचमम करे और द्रदर्यो 
( बस्ख अादि ) को जल से किड़क ले ॥ ९५७॥ पदि उल्थिष्ट ब्राक्मया को चां- 
डाल जादि स्पण करले तो गोमूत्र और जोंसी खाकर सतोमदिनमें शुह ढ्ोता 
है ॥१८६॥। यदि रजस्थना ब्लो को कुत्ता वा अन्य रजस्वला स्नरो स्पश करले 
तो शुद्धि के जो दिन बानी हो ठनत में उपवास करे फिर स्त्रान करके घी के 
राने से शुद्धि होवो है | १८७ ॥ 


संबत्तल्‍्एलिः || र्‌ए 
चांडालर्भांडसंस्एष्टं पिब्रेन्‍्कृपगतंजलम्‌ । 
गोमत्रयावकाहार-रिश्रिरात्रेणविशुद्धध्यति ॥९८८॥ 

0 ० 

अन्त्यज:स्वीक्तेतीथं तडागषनदीषच । 
शुद्ध्यतेपड्चगव्येन पीत्वातोयमकामत:ः ॥१८९॥ 
सुराचटप्रपातोयं पोत्वानासाजलंतथा ।_ * 
अह्दोरात्रो षितोभत्वा पठ्चगव्यंपियेट्द्विज: ॥१९९०॥ 
कूपंचिणम्‌त्रसंस्एष्टा: प्राश्यचापोद्वधिजातय: । 
त्रिरात्रेणवशुद्ध्यन्ति कम्मेंसान्तपनंस्मृतम्‌ ॥१९१॥ 
बापीकृपतडागाना-मुपहतानांविशोधनम । 
अपांचटशतोहार: पउचगव्यंचनिक्षिपेत्‌ ॥१९२॥ 
स्त्रोक्षी रमाविकम्पीर्वा सन्धिन्याचंबगो:पय:ः । 
तस्यशद्ठिस्त्रिराजेण द्विजानांचेबमक्षणे ॥१९३॥ 
विण्मृन्रभक्षणेचेब प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ । 
गंमृत्र और जों को खाकर तोन दिन में श॒दु होता है ॥ १८८॥ मदो सथा 
लाणाबों के जिस घाट पर भंगी अदि अन्त्यज्ञ स्तामादि सदा करते हों वहां 
के जल को भल से पोकर पंचगव्य से शुद होता है ॥ १८६५ द्विज परुष 
मदिरा के घढ़ तथा प्याऊ के झौर नासिका से कल को पोकर एक दिन उपयास 
करके पंचगव्य पोजे॥१९२॥ द्विज लोग लिश्वा मूत्र सिश्चित कृप के जल को पीकर 
तोन दिन के डपचास से शुद्रु होते ऋर तिन्नादि मिले घहे के जल को पीमे 
पर सांसपन छच्छ ब्रत से शुद्र होते हैं ॥८९॥ अपविन्न पस्तु जिन में पष्टा हो 
ऐसे घावहो-कृप और तालाब इस का संशोधन इस प्रकार होता है कि सो 
घढ़ जल के निकाल कर रस में पंचगव्य ढाल दे »१८२॥ ननुष्य स्थ्री, भेह्ठ और 
संघिनोी (जो गर्भवतों हो परस्तु दूध भी देती हे ऐसी ) गौ इस के टूध को 
जो पोद्े सस को श्र तोब दिन रपयास ओर ब्राह्मणों को भोजन कराने से 
होतो है | ९८३॥ जिप्ता और मूत्र के भक्षण में प्रतजापत्य ज़त करे लभा कुत्ता 


8० भाषाशथभद्धिता ९ 


रा 


बा, 


श्वकाक चिछप्टगोच्दिष्ट भक्षणंत॒न्यहंद्विज: ॥१९४॥ 
विडालमषिकोच्छिप्टे पठचगव्यंपियी दु 
शुद्रीच्छिष्टंतथाभकत्वा त्रिराजेणवशुद्ध्यति ॥९९४४ 
पलाण्डुलशुनजग्ध्बा तथबग्रामकुक्कुटम । 

छ॑त्राक विड्राहृडच चरेत्सान्तपनंद्विज: ॥१९६॥ 
श्वजिडालखरोष्टाणां कपेगे।मायकाकथणो: | 
प्राश्यमूत्रपुरीपेंच चरेच्चान्द्रायणवुत्तम्‌ ॥१<»॥ 
अन्नंपयुषितभुच्त्वा केशकीटेरूपद्र तम्‌ । | 
पतिते:प्रेक्षितंत्रापि पंचगव्यद्वि ज:पिब्रेत्‌ ॥१९८॥ 
अन्त्यजाभाजनेम॒क्त्वा हु दक्याभाजनेतथा । 
गोसूत्रयावकाइारो मासादुनविशुदृध्यति ५१९८॥ 
गोमांसंमानुषंचेव शुनोहस्तात्समाहतम्‌ । 
अभक्ष्यंतद्भवेत्सव भुक्‍रवाचांद्रायणंचरेत्‌ ॥२००॥ 
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का और गी इन के उणख्चिष्ट को भत्तता फरके द्वित लोन दिल उपयात्त करे 
॥९८४॥ बिलाबव झौर मृत्ता इन के तच्छिष्ठ को भणणा फर द्वित्र पच्रगव्य पीवे। 
तथा शट्र्‌ के उच्छिए को खाकर लीन दिन के उपबाम फरने से शुद्दु होता हि 
0१९१३) पन्ञां्ठ (प्याज) लक्मन और गांव के भुर्गा का मांप-छत्राक (कठ फल 
जिस के कपर द्वत्रीसी इ्टोलो हे बषर में पंदा होता है) ओर विध्ला खाने बाले 
सकर के सांस को खाकर द्विज भांतपत्त व्रत करे ॥(८३ ॥ कुत्ता-थिलश्ावब-यचा- 
ऊंट-वानर- गोदछझु और कोौओआ इन के पूत्र वा विष्ठ| को खाकर चांद्र यश ब्त 
कर ॥१८७॥ को अन्त बासा हो-शथवा जिस में केश था को हे पढ़ें हों अथवा जिप 
को पतितों ने देखा हूं। उप अब्क को भक्षणाफर द्विज एफ दिल पश्लुगव्य पीछे ॥६९८॥ 
अंत्यज्षस्तो के अथवा रजस्वला के पात्र में खाकर गोसूत्र और जौं को खाकर 
पंद्रह दिन में शुद्र होता है ॥८रा गौका वा सनुण्य का काम जो वा कुत्ते के 
सुख से झाया हो वह अभक्षप है उसे खाकर चांद्र'यदा प्रत करे ५२००४ 


जा 


संवत्तस्मुलिः ॥ नह 
चांडालेसंकरेविप्र: श्वपाके पल्कसेपिवा । 
गोमत्रयाबकाहारों मोसाठुं नविशुद्ध्यति ॥२ १॥ 
पत्ितेनतुसंप्र्क मासंनासाहुं सेवा । 
गोपनत्रवावकाहारो मासाढुं नविशुद्धध्यत्त ॥२०२॥ 
पतिताठुद्रव्यमादते भुंक्स बात्राहणोयदि । 
क्ल्वातस्यसम्त्सगं-मन्रिक्रच्दठ चर दुदिजः ॥ २०३ ४ 
यज्नयन्नचसंकीर्ण मात्मानंमन्यतेद्विज: । 
सत्रतच्नतिलेहेमी गायब्याप्रत्यहद्विज: ॥ २०४ ॥ 
एपएबसयाओ कर: आयशिचनविधिःशुभ: 
अनादिःटपपापप प्रायश्चित्तंनचोच्यते ॥ २०५ ७ 
दानेवसिजपोतित्यं शणायामद्विंजोत्तमः । 
पातकफ्रेम्प:प्रमच्येत वेदाभ्यासाव्नसशयः ॥२०६॥ 
सुब्रणंदानंगोदान भूमिदानंतथेबच । 
नाशयत्याशुएापानि हयन्यजन्मकृतान्य॑पि ॥२०६४॥ 








जुहाण्ग-सग्फर- रवपाकझ-सोए पुल इन के भोशन को खाकर पद ढ़ दिख 
में शुद् द्वीता हैं ॥ २२९ ॥ एस सास अथवा पढदह दिस पलिल का समगे(मेम्न) 
फरे तो गोसूत्र ओर जो को खाकए पढ्ह दिन में शुद्र होता है॥ २८० ॥ 
जो ब्रत्मण पलत के टूव्य को ग्रहण करता है अयत्रा खाता है बह उस अत्ल 
का त्याग ( थरमन ) क' के अतलिकृच्छ व्रत फर ॥ २०३ ॥ जिस २ कस में द्विज 
अपने की संफा्ण (पतित) चभमके लगी २ करत में गायत्रे सन्श्र से सिल्लों का प्र- 
लिदिन होम करे ॥२"४॥ यहेूँ हमने प्रायश्चफ्त च्छ्ा भ््प्नु विधान कहा छत रखो 
चापशनादिष्ट (शास्त्र॒में नहीं कहे) हैं उनका प्रापजिच्त्त भो नहीं फहा है।<८५७ 
दास होम जप-प्रशायाम-और बेद्‌ पाठ-इनगके करने से ब्राद्मण सदेव उन 
पाप से मुक्त सा है ॥२..६॥ सोना-गौं शोर पश्णी इसका दान अन्य जन्म 
के किये हुये पापों को भी शीघ्र नष्ट करदेला है ॥ २८७॥ 


झ३२ भाषाधस हिला ५ 
तिलंघेनचयोदश्या-त्संपतायद्विजात पे । 
क्रह्महत्यादिभिःपाप-मच्यतेना त्रसंशय: ॥ २०८ ॥ 
माघमासंतुसंप्राप्ते पीणंम।स्थामुपोषित:ः। 
ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्दत्वा सबपापे:प्रमुच्यते ॥२०९॥ 
उपवासीनरोभूत्व! पौणमास्यांतुकातिके । 
हिरण्यंवस्त्रमतल्ल च दृत्वातरतिदुषक्तम ॥२१०। 
अयनेविषत्रेचेत्र दयती पातेदिनक्षये । 
चन्द्रस॒यंप्रहेचेब दत्त भबतिचाक्षयम्‌ ॥ २११ ॥ 
अमावास्यपाचद्वादश्यां संक्रांतीचविशेषत:ः । 
एताःप्रशस्तास्तिययो भानुवारस्तथेबच ॥२१२॥ 
तत्रस्नानंजपोहोमो ब्राह्मणानाचभोजनम्‌ । 
उपवासस्तथादान-मेककंपावय व्वरम ! २१३ ॥ 
सस्‍नातःशचिघधातवासा: शदात्माविजितेद्विय 








को जितेन्द्रिय ब्राह्मपा फो तित लथचा गो को देता है चह अह्महत्पा 
आदि चाचा से निम क्त हो जाता है इस में संशय नहीं हे ॥5७८॥ साथ सह्दो ने 
को पुरणेसाली को उपवास करके जो तिक्षों का दाल ब्राह्मणों को देता है वह 
सब्र पापों से रक्त होशाता है ॥ २०८॥ कातिक को पूर्ण मासी को उपवास क- 
शके सोना-घद्ा और असर इन का दान देकर पापसायर से सरज्ञाता है।२(०॥ 
दक्षिणायन, उत्तरोयण-विष व(तल सेष)को संक्रान्ति,व्यसिपात योग-लिथयि की 
हाति, चन्द्र ओर रय के ग्रहण-में दिया हुआ दाम अद्यय होता है ॥ २९१ ४ 
अमावम,ददशी,संक्रान्ति विशेष कर ये तियो और रल्षियार ये दान के लिये बहुत 
अध हैं॥ (२/द्न में किये हुये सवान,जप, होम और प्राहययों फो भोजन उपयात 
सथा दून प्रत्येक समुध्य को पवित्र करते हैं॥ २१३ ॥ स्त्रान करके लया शुद्ध 
इोकर घने हुये श्वेत वद्य थारफकर शुट्‌ चत हो इन्द्रिपों को जोश कर अर 
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संत्रत्तप्मृसिः ॥ ३१ 
सा ट्विकभावमास्थाय दानंदण्याद्विचद्धण: ४२१२ ॥ 
सपतब्य।हतिमिःकाया द्विजंहाशोजितत्समिः । 
उपपातकशहुध्यथं सह्ल॑परिसंख्यदा ॥२१९५॥ 
महापातकसंयुक्तों लक्षहों मंसदादिजः । 
मच्यलेसरंपापेम्यो गायज्याजवपाविलः ॥ २१६ ॥ 
आध्यसेच्च्तथापुण्यां गायत्रींदद्मास्श्म । 
गत्वार्ण्येनदीतोरे स्वंपापविशतु 4 ॥ २९१ ॥ 
स्मान्याचविधिवत्तत्र प्राणानासम्पवाब्यल 
प्राणायाम र्त्रिभिःपू्ता गायज्ञीलुपंटद्विज: ॥रएुण॥ 
अख्िद्ववासाःस्थल्ग: शुचीदेशेसमाहितः । 
पविद्रपाणिराचान्तों गायज््यजपमारमंत्‌ ॥२९९॥ 
सेट्विकामप्मिकपापं सवनिरवर्शेचत:ः 
प<्चरात्रेणगार्यत्रीं जपम्ानोध्यपोह्ति ॥२ए९॥ 
गायन्याग्तपरंनारित शोघनंपापकर्मणाम । 


जज लत पैक 


सा ह्थिशस्थगाव ( सुशील ) होकर जक्ञानवान्‌ पुरुष दानदे ॥ २१४ ॥ सन फोर 
जीतने वाले द्वित् लोग उपपातभो' को शुद्धि के शथ सात घ्य।हु लियों से एफ 
जार आहुतलि ध्वोम फरें /,२१३४ ॥ तथा सद्दापातको गायत्री से रत्न ( लाख ) 
आएतिष्वोभ कर क्योंकि गायत्रो से पश्ित्र क्षिया ग्राक्षया सव पापों से भक्त 
छोजाता हे ॥२९६॥ सवपा्ं को शुद्धि के लिये देदों फी साता पविज्ञ गायत्री 
का घन में क्ाकर वा नदो के तट पर लप करे ,२२७॥ नदी तौलाब आदि में 
विधिप्रर्यक स्त्रान तथा अआचमन करके सीन प्राणायाम से पश्षित्र हुआ द्विक 
गायत्री का जप फरे॥२६९८॥ क्लिख (गोले) वस्त न पहुनकर शुत्‌ स्थान पर स्थल 
में बेठ के सावचान होफर कुशाओं की पवित्री चारण कर आचमन के पश्चात्‌ 
गायत्री के जप का आरम्भ करें ॥२९८७ पांच दिन सक गाषत्रो का जप करता हुआ, 
परुष हूस जन्म झोर अन्य कन्‍म के संपरण पापों की सष्ट करला है ॥२२०॥ पह- 
पियों को शुद्र करने बाला गध्यत्रो से परे अन्य तपाय सहीं है सहात्य'ह्रति औरेड 











8४ | भाषाथभद्ठिता ४ 
महाव्याहृतिसंयुक्सां प्रणबेनचसंजपेत्‌ ॥२२१॥ 
ब्रह्मचारीनिराहार: सबंभतहितेरतः । 
गायह्र्यालक्षजप्येन सवंपापे:प्रम॒ुच्यते ॥२२२॥ 
छयाज्ययाजनंक्॒त्वा भुक्त्वाचान्म॑विगहिंतम्‌ । 
गायत्र्यप्टसहखंतु जपंकृत्वाविशुद्घध्यति ॥२२३॥ 
अहन्यहनियोचीते गायत्रींबद्विजोत्तमः । 
मासेनमच्यतेपापा-दुर्गःकंचुकाद्था ॥२२२॥ 
गायत्रीयस्तुविष्रोवे जपेतनियतःसदा । 
सयातिपरमंस्थान वायुभूत:ःखमत्तिमान्‌ ॥२२४॥ 
प्रणब्रेनचसंय॒वता व्याहृतो:सप्तनित्यश: । 
गायत्रोशिरसासादु मनसात्रि:पछ्े टृद्धिजः ॥२२६॥ 
निमृल्छयचात्मन:प्राणा-न्प्राणायामाोधविदीयते । 
प्राणायामत्रयंकया-ज्लित्यमेवसमा हि तः ॥र२शा 

पक लक 
मानसंवाचिकंपाप कार्यनंबचयत्क्ृतम्‌ । 





वि पलक] 
उॉकार खहित गायत्री का कप करे । २२९ । ब्रह्मचारो भोजन को कोह फर 
सब के कल्यागा में तत्पर हुआ एक लाख गायत्री का जप कर से से सब 
पापों से मुक्त होता है ॥ २२२ » यज्ञ कराने के झयोग्य पुरुष के यहां यज्य 
कराकर ओर निन्दित अल फो खासर झाठ हजार गायत्रो का तप कर हे से 
शद होता है ॥ २२२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्री का तप करता है दद 
पाप से इस प्रकार छूटता है जैसे कांचली से सांप ॥२२४॥ जो ब्राह्मण इन्द्रियों 
को वश में करके सदू। गायत्रो का जप करता है घह बाय ऋौर ज्ाफाश रूप 
होकर उत्तम स्थान को प्राप्त होता है /२२५॥ झॉकार चहित सातव्याइति और 
(आपोज्योती०) इस शोष मन्शच्र सहित गायत्री अथाध प्राखायाम को द्विज् तीम 
खार नित्य करें ॥२२६॥ प्रारों को वश में करने को प्राणायाम पाते हैं साधधान 
हो कर प्रतिदिन तोन प्रादायाम करें ॥२२७॥ भन बाझी देह से क्षिया को पाप 


संवत्तसम ति: ॥ ३१ 
लत्सबंनाशमायाति प्राणायघामप्रभावतः ॥एर८॥ 
ऋणग्वेदुमम्यसेद्यस्त यजुःशाखामधापिवा । 
सामानिसरहस्थानि सर्वपापे:प्रमच्यते ॥२९६॥ 
पावमानीतथाकौस्सी पूरूषंसकक्‍्तमेवच । 
जप्त्वापाय:प्रमुच्यतत सपिन्यंमाघच्छंद्सम्‌ ॥२३०॥ 
मटलंत्राह्मणंरुद्र सकतोकक्‍ता शरण हत्कथा: । 
वामदेव्यबृहत्साम जप्त्वापापःप्रम॒च्यते ॥ २३१ ॥ 
घांद्रायणतसवर्पा पापानांपावनंपरम्‌ । 
क्त्वाशूट्िमबाजोनि परमंस्याननेवच ॥२१२॥ 
घमंशास्त्रमिदंप्रगय संवतनतभा पितस । 
अधीवत्यत्राह्म णोगच्छेट्र त्म णःसद्मशाश्वतम ॥२३३॥ 
हुलि संबत्तप्राणीतं घर्मशार्त्र समाप्नम ॥ 


वह समर प्रगायासम के प्रभाव मे नष्ट ह्ञी जाता है | रथ ॥ ऋ्मेद 





यपानद को शाखा और उपनिषद्र शाग सट्दित सासवेद इन का अव्यास 
| ( पाठ ) करके सनुष्य स्थ णार्पों से सुक्त होता! है॥ २२० ॥ फ्रभ्वेद के 
सवस सराहल के आरम्भ से पधमाम मक्त हैं उन परावसानो, कुरणऋषि वाले 
! भ्रपनः शोशुचदघग० ) इत्पांदि । ऋ८४१३३ शृक्त [ सहस्त शोपा० ) इत्या- 
| दि पृरुष सक्त पिले देखतो तथा समधकन्दी ऋषि बाले संत्र इनको अप कर 
 भष प पा से॑छटला हे 0१ २३० ॥ मदन ज़ाह्यज [ शतपथ कां?2 १४ झ इन्‍्न्चा०२ 
४ 7 भक्त के घिसतत कथन प्यामदेव्य सोसग हछौर कृहत्ताम बेंद इनको 
जप के भी पार्पा से छटता है| २३१॥ परच््त सब प्रायश्चित्तों में चान्द्रासगा 
ज़व परम रु हैं ठप्तफों करके शुद्र हुआ उत्तम छोक्ष को प्राप्त होता है 
॥ २३२ ॥ संयते ऋषि के कहे इस पश्िन्न घम्त शाक्त को ग्रह्मण पद औौर 
ला तदुनभ१र चणक़र सनातन ब्रछ्ानोक में जाता ३३ ! 
हसि मंसत प्रणोतत च्मंशास्त्र समाप्त ॥ ८ ॥ 


ख्रोगणेशायनमः 


कात्यायनस्मतिप्रारम्भ 


अथातोगोमिलोक्तानामन्येषांचेबकमंणाम । 
अस्पष्टानांविधिंसम्ब-ग्दशंथिष्येघदीपषत्‌ ॥ ६७ 
जिदृदूध्वकृतंकाय तंतृत्रयमघोव्तम्‌ । 
श्रिवृतंचोपवीतंस्या क्तस्थेकोग्रन्थिरिष्यते ॥२ ॥ 
पष्ठवंशेचनाभ्यांच घतंयद्विन्दतेकटिम । 
तटहायमपद्ीतस्थाल्लातोलंबंनचो चिछितम ॥ ३ ॥ 


सदोपवीतिनाभाव्यं सदावह्ुशिखेनथ । 
विशिखोव्यपवोतश्च यत्करोतिनतत्कृतम ॥ ४ ४ ' 
न्रिःप्राश्यापो द्विरुन्‍्मज्य मखमंतान्थपस्पशेत्‌ । 
आस्यनासाक्षिकणाश्च नाभिवक्ष:शिरोंसकान्‌ ॥४॥ 
संहतामिस्त्र्यंगलिभि-रास्यमेजमपस्पशत । 
अंगष्ठनप्रदेशिन्या घाणंचंबमपस्पशेत्‌ ॥६॥ 
अंगष्ठानामिकाभ्यांच चक्षुःश्रोश्नंपुनःपुनः । 

शुसके फलतर गीलिण फऋि के कहे तथा अन्य ऋषियों के कश्पोक्त क- 
साँ को विलथि दोपल के समास भल्तो प्रकार दिखाते हैं (0९॥ जिथृत्‌ तीन 
लाए एक सल के कपर को घटे और फिर थे तोसों जिदल [ तिगुले ] कोच 
को घट ऐसा जिधृत्‌ सपयोत ( जनेरू ) होता है उसको एक धल्थि ( गांठ ) 


कही है ॥ २ ॥ पीठ को हड्डी और नाभि पर से धारण किया जो कटि लक 
आराक्षाय रस कमेऊ को भार किल्त भ धहुत लंबा हो भोर भ बहुत छोटा ७३७ 
 सदेज जनेझ पहले और शिक्षा में गाठ सदैव जगाये जिस के शिखा में गांठ 
कोर जनेर हीं जह जो काम करता है घह न किये के सभात्त है॥ ४॥ 
सत्र करों में प्रयणल शीन चार जल पीके दो धार भख पछ कर भख भाशसिका 
मेज काल भाति चुदय शिर ओर कंधे इल का रपशे करे ॥ ५ ४ 
सिकौ हुई जोच को सीन अंगुलियों से सख का, अंगठा और प्रदेशिनों 
( फानो ) के प्राण लासिका का स्पश करे/६॥ झंगठा और झनामिका अंगनी 


साधायस हिला १ 


ज्गीज 


कनिप्टांगष्ठयोनोमि हृद्यन्तुतलेनब ॥श। 
सर्वाभिस्तशिरः:पश्चा-द्वाहचारी शसंस्पशेव्‌ ॥ 
यत्रो पद्श्यतिकम कतुरंगंनतच्यते ॥८॥ 
दक्षिणस्तन्रविज्ञेयः कर्मणांपारग:कर: । 
यत्रविद्डनियमोनस्या-ज्जपहोसादिकम्मंस ॥९॥ 
तिज्नस्तन्नदिशाःप्रोक्ता सेन्‍्द्री सीमस्यथापराजिता 
तिष्ठन्लासीनःप्रव्होवा नियमोयत्रनेहश: ॥१०॥ 
लदासोनेनकत्तंव्यं नप्रहूँ गनतिप्झता । 
गीरीपह्माशचोमेघा साविन्नोविजबधाजया ॥११॥ 
देखसेनास्वधास्वाहा मातरोलोीकऋमातरः 
घत्तिःपष्टिस्तपातप्टि-रात्मदेवतयासह ॥१२॥ 
गणंशेनाधिकाहता दृट्टीप्रज्याश्चसर्द श । 
कम्मांदिपतसवंष मात्र:सगणाधिपा: ॥१३॥ 


नी नीति नम नी लिन ना, १ लीन भा कि पाए “पा ि?ओ८ओओओ लत 


से नेत्र और काने का स्पर्श करे पहिले दहिन॑ फिर बाय का कनिष्ठा (टि 
गुनी) झोर झांगटठे से सापि का. और धाप तक से हुदूप का स्पश करे ॥ 4 । 
पीछे एव अंगलियों से शिर का कोर हाथ के अपभाग से भज्ाओ' का स्पश 
करे | लहां शास्त्र सें फन करना कएा हो भोर करने घाले का कोदे ऊंग [अ 
बपतव] स कहा हो क्षि इस झंग से करे ॥८॥ सो बहां दृष्टिना हाथ शो कर्मा 
को पूर्णा करता है पामना | जहां जप होम झादि कर्मा में दिशा का लिगस 
न हो ॥६॥ थो वहां तोन दिशा कहीं जानो पूव, ठत्तर. देश(स | जहां शास्त्र 
से गह नियम नहीों किया कि अनक कस को खहा होके था अठ कर अपगवया 
मकका हुआ करे ॥१०७ उस कस के धठकर फरना चाहिये किम्त झा होकर 
ला फफ दार न करे। गौरो. पदुमा. शच्ो. मेचा, सा्ित्री, चिणया खया॥११॥ ' 
देंषपेना. स्वचा. स्थाहा. घति. पष्टि, सष्टि. और झतत्म टेबला ॥१२७ गणश दे 
अधिक्ष/ जिम में ऐसो ये सब लोगे को सासा ऋऔरदह मात फा कहातो हैं द्‌ 
झाठु ( मांदोमख जो पुत्र शन्‍्मादि के समय किया जाता है ) सें इल ६४ सता 
साभो का पृशन करे अर्थात्‌ गणंश जी सहित इल सातकाजी को सस्ते करो 
को आदि में ॥९३॥ 


जज 


कात्यायनस्मृतिः || 3 
पूजनीया:ःप्रयरत्न न पृजिता.पूजबन्तिताः । 
प्रतिमासुचशुभासु लिखित्वाबवापटादिष ॥१४॥ 
अपिवाक्षतपुंजेष नेवद्येश्चपथग्विये: । 
कुड्यलग्नांबसोद्भारां सप्तघारांघतेनतु ॥१४॥ 
कारप्रेत्पड्चचारांबवा नातिनीचांनचोच्चिताम्‌ । 
आयुपष्याणिचशनत्ययं जप्त्वातत्रसमाहितः ॥१६॥ 
पड्भ्य:पिद्भ्यस्तदुनभवत्याशप्याहुम॒पक्रमेत्‌ । 
अनिष्ठातुपितज्छाडु नकुर्यात्कमंबंदिकम्‌ ॥१५॥ 
तत्रापिमातर-पूत्र पूजनीया:प्रयत्नततः । 
वशिष्टीक्ती विधिःकृत्स्नो द्वष्टव्योपत्ननिराभिष: ॥१८॥ 
अतःपर प्रवक्ष्यासिविशेषद्वहथो भवेत्‌ ॥१८॥ 
हुति श्रीकात्यायनस्मृती प्रधमखंडः समाप्तः ॥१॥ 
प्रातरासंत्रितान्विप्रान्युग्मानभयतस्तथा । 
उपजेश्यकुशान्दद्याहजुनर्बा हिपाणिना ॥१॥ 


ननिष्मनननमगना-ण / ि- न  टइाााा न जिन: सखख से आ ओधे&ेओस_ स४ सससनफ-+ न .न_न “75.७-७-+-+ 








यक्ष से पुजन करे क्थोंकि पूजा को प्राप्त हुई ये पजनेब'ल के पुजबातलोी हैं इन 
को सफेद सूत्तियेा में अथवा पट्ू पर लिख कर ॥१४४ अथवा अक्षता के पंजो' 
की (ढेरी) में प्यक्र नवेद्योंसे पे । और घो दोहकर भी तमें साल वसतोचोरा 
बनावे ॥९५॥ वा पांच चारा करवाधे और घे चारा न बहुत नोचो हों न ऊंची ऊौर 
शांलि के लिये अखशस्थो बढ़ने को प्राथना हऊथ वाले संत्र सावधानी से कप 
कर ॥१६॥ लिस पीछ छः पिलरों के नानदो श्रादु का भक्ति से प्राउस्भ क्षरे। श्रादु 
में पिसरों के बिना पज बेदोक्त कम म करे ॥१9॥ बहाँ भो यट्स से-मोला[बो- 
हणश सातृका] सब से पहिले पृजमो चाहिये और इस आदु में बशिकप्ष ऋषिका 
कहा सब विधान देखना आईये | ९८॥ इस से झ्ञागे श्रादु विषय में जो वि- 
शप वक्तव्य है स्रो हम कहेंगे ॥ 
य&६ प्रथम खहट समाप्त हुआ ५ 

प्रासःकाल दिया है सिसन्त्ण जिन को ऐसे दो २ आह्यणा दोनों पक्ष 

(भाता और पिता) के थेठाकर घीरज़ के साथ हाथ से कुशाओं को देवे ॥१॥ 


४2 साधायसहिता 7 
हरितायज्ञियादर्भा: पीतकापाकयज्षियाः | 
समलोा:पिठदेवत्या: कल्माषावश्वदेविकाः ॥शौ 
हरिताबैेसपिजजल्या: शुष्क!:स्निग्धाःसमाहिताः $ 
रस्निमानत्रप्रमाणेन पिढतीशधनसस्तताः ॥३७ 
पिण्डाथगेस्ट्तादभास्तपणाथतथंबच । 
घले:कृतेचविण्मूत्रे त्थागस्तेर्षायिधीयते ॥४॥ 
दक्षिणांपात्म्रेज्जानु देवान्परिचरन्सदा । 
पातय्दितरजान पितन्परिचरज्लञपि ॥५॥ 
निपातोनहिसवब्यरय जानुनोविद्यतेक्काचित्‌ । 
सदापरिच रेठ्ुकत्यापितनप्यत्रदेवषव्‌ ॥६॥ 
पिठ्भ्यद्वतिदत्तेष॒ठपत्रेश्यकुश पुतान्‌ । 
गोत्रनामभिरामंत्य पितनष्यंप्रदापयेलू ॥३॥ 
नात्आापसव्यकरणं समिब्य॑ंतोथांमप्यते । 


| अन्त के दाभ झ्ट्रे जोर पराकपतला नाम वश्य्दुथा तु के पोले पितृ देश्वताओं को 
लिये जड़ चहित-और विश्शे देंघताओं के लिये चित छवरें रग के ॥२॥ पिल 
आह में छझरे कुग हों वा समणए हा पर थे अन्तगभसिस ( जिन के भौतर से सा 
िफाले हो) ऐसे चिफने ,घराखर काफे रकख हाथ भर लक्‍्भ लकर पिद्च लीश 
से पितत्राक्ृमणों के बेटले को विद्ध।वे ॥३॥ पिंड झोर तथ्या के ।लये भी पृवाक्त 
प्रकार के दु।भ किद्धासे चाहिये। यदि दाभों को हाथ में लिये हुए सन्त मूत्र 
त्याग करे लो उन कशा्ं को स्याग दब ॥४॥ देवताझो को पूत्रा कश्ता हुआ 
सनष्य दहिने गोदढ़ेका झौर पिलरो की पूजता हुआ बाय गौड़ को नव ॥५7 
घायें गोड़े का सयपना इस नान्दोमुंख अ'्टू में कह्दों भो नहों कहा है किन्त 
दहिने गौड़ फो ला कर छितरा का देधष्ताक्री के समान पुजस करे ॥ ६ ॥ 
पितरुप इंद फुशासनंस्थघा-इस सल्न्न से छिद्धाये कुश झो पर उन प्तिब्राकह- 
को को जेठा कर और नाम और गोत्र से दुश्ञाकर पिलरें दो के देखे ॥३ 
प्रजा के पूप्ण झादि कम देशतोथ से हो कर इस से हवस शाभ्यद्यक्ष श्राट 


कात्यायनस्पृतिः ॥ ५ 
पात्राणांप्रणादीनि दवेनेबहिकारथेत्‌ ॥ ८॥ 
ज्येष्ठोत्तरकरान्यग्मान्कराग्राग्र पविन्रकान्‌ । 
क्रवाष्यंस प्रदातव्यं नेकेकस्यात्दीयते ॥ ९ ४ 
अनन्तगंभिणंसाग्र कौशंद्विदलभेबच । 
प्रादेशमात्र॑विज्ञेयं पवित्र यत्रकुत्नचित्‌ ॥ १०॥ 
एतदेवहिपिंजल्या लक्षणंसम॒दाहुतम्‌। 
अज्यस्थोत्पतना्थेंय-त्तदप्येतावदेवनु॥ ११ ॥ 
एततप्रमाणामंबके-कौशी से बाद्रंसजरी म्‌ । 
शुष्कांब शीणकुसमां पिजलोंपरिचक्षते ॥ ६२ ॥ 
पिश्यमंत्रानद्रवणजात्मालंभेष्घमेक्षण । 
अधोवायसमुत्सग प्रहासेइन् तभाषणे ॥ १३ ॥ 
मार्जार्मपकस्परे आक्र प्टेक्री घसंभवरे । 
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में अपनव्य ऋानता तीर पफपित॒तांथ से कास लेसा हृष्ट नहीं हे 52 १ हिला. 
छोथ है गे जित के ऐसे दनों हवाथ ओर हाथों के आगे पशक्षित्र कुंश करके 
पिलरां को एरू भाय अच देवे किन्‍न एथकर पितरों के नाम से थे नहीं दे 
॥ ९ ॥ किम कुश! के भीता अन्य कुश न है] और शिस को शयपाग बना हो 
ऐमा दो कुशा का घना हुआ प्रादेशसातर (खिफतसत) भर का पतटित्र खभोी कर्मों 
में कामना चाहिये यह पवित्र की परिभाषा है ॥१९.॥ यही सगभ कुशा का ध्त« 
क्षया कहा हैं और ची के पवित्र करने का कुशा भो इलला हो बढ़ा हो ता है ॥११॥ 
ओर कितनेक ऋषि इसने हो प्रसाणा को हरे कुशा को परथ्चित्रो कहते हैं। गोली 
छो अथषा सखो परन्त फल उस के गिरयये हो उसको पिजली कहते हैं ॥१२॥ 
पिलरे सस्घम्धी सम्भ्रो क्वा क्चाप्दश करने पर, हृदय स्पश करने पश्चात्‌, 
किसो सोच के देख छेने पर, अधोवायु निकल जाने पर, हंसो झाजाने पर, रूट 
खोलले पर. ४ १३॥ बिज्ताव मूना इन के रे लेने पर, गासलो देने वा झपशबदई 
बोकने पर ज्लौर क्रोध झाणाने प्रर इस सब तिमित्तो में कम करता हुआ 


द््‌ भाषाथसदिता # 
निमित्तं प्वेष॒सबंत्र कम्मंकुब ब्लपःरुएशत्‌॥ १४ ॥ 
हुति कात्यायनस्मृतौ द्वितीय: खंडः ॥ २ ॥ 
अक्रियात्रिविधाप्रोक्सा विद्वद्वि:कम्मकारिणाम्‌ । 
अक्रियाचपरोक्साच ठ तीयाचान्यधाक्रिया ४१५ 
स्वशाखाश्रयम॒त्सुज्य' परशाखाश्रयंचय: । 
कतुमिच्छतिदुमघा मो घंतत्तस्यचेष्टितम्‌ ॥ २ 
यत्लाम्नातंस्वशाखायां परोक्‍्तमविरोधिच । 
विद्ठद्विस्तदनुप्ठेय-मग्निहोत्रादिकम्म बत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवृत्तमन्यथाकय्यांद्यदिमोहात्कथंचन । 
यतस्तदुन्यथाभूत ततएबसमापयेत्‌ ४ 9॥ 
समाप्तेयदिजानीयान्मयेतद्यथाक्रतम । 
तावदेवपुन:क्रयोन्नादृत्ति सव्वंकम्मंण: ॥ ५ ॥ 
प्रधानस्यक्रियायन्र सांगंतवक्रियतेपन: । 





मनव्य दहिने ह्वाथ से शण का स्पश करे ॥९४। यह टूसरा खग्ह परा हुआ ॥ 

कम करने वाला का अकम ( निन्दित कसम ) विद्वानों ने लोस प्रकोरफ़ा 
कहा है /९/ अकिया ( कस को न करना ) २ अपनो से शिक्ष अन्य शाखा में 
कहे अनुपार कस करला ३ अन्यथा किया जैसे चाहिये बसे न करना विधान 
से घिरूुटु मन माता करे ॥१॥ जो कुबटिपुरुष पनो शाखा के कभा को रझोष्ट 
कर टूभरे की शर्त में कहे कम करने को दच्छा करता है वह रस का परि- 
अमन [ करना | लिष्फन है ।२। जो कस स्रा कमा अपनी शाखा में नहों 
कहा और झपनी शाखा से विरुदु भी ज्ञोन हो मसफ़दार मनष्य दूमरो 
जखा के कहे हुए उस कर्म को अग्निह्वोत्र के तुल्य स्वीकार दरे ॥३ ॥ प्रारंभ 
किये छत की यदि किलो प्रकार अज्ञाज् से अन्यथा कर लोग कह से सह कस 
खन्‍्यथा हुआ है यहा बोच में हो ससाप्त करदे | ४ ॥ यदि क्षमाप्त होने पर 
यह मतील हो कि मेंनेयह कास फ्रन्यथा किया तो जितना फम अन्यथा 
हुआ हो उतना ही फिए कर दे-संपणा करत को फिर न करे ॥ ५४ कट्टां प्रधाल 
( मझरूप ) कस जड्ीं क्रिया हो था विपरोल किया हो तो सहां सब्र कम फिर 
से कऋष्णा चाहिय-अआॉर ठस कस का कोई अंगन किय। हूं तो ! 


कात्यायनस्म लि: ॥ । 
तदंगस्पाक्रियायांच नावत्तिनेबततक्रिया ॥ ६ ॥ 
मधघुमध्वितियस्तत्र अिजंपोएशितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्यनंतरंसोष्त्र मघमन्त्रबिवरजित: ॥ ५» ॥ 
नचाश्नत्सजपेदत्र कदाचित्पितसंहिताम । 
न्‍्यएवजप:काय्यें: सोमसामादिकःशभ: ॥ ८ # 
यरतत्रप्रकरो5न्न्रस्थ तिलवद्यववत्तयथा । 
उच्चछ्छिष्टसबल्लिधौसोउत्र तप्तेषबिपरीतकः ॥ ९ ॥ 
संपनन्‍्नमितितप्ताःस्यथ प्रश्नस्यानेविधीयते 
ससंपत्नमिसतप्रोवर्त शेषमन्ननिव्ेद्येत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रागपग्र प्वघधद्भष आद्यमामंत्रयप्रवंबत । 
अप:क्षिपेन्मुलदेशेष्वनेनिक्वेतिपात्रत: ॥ ११॥ 
द्वितीयंचतृतीयंच मध्यदेशाग्रदेशयो: । 
मातामहप्रभतीख्ोनेतेषामेबबामत: ॥ १२४ 


यहां सत्र कस की झाशृत्ति स करे किन्‍त तस अंग को हो करे ॥ ६॥ सच मच 
सथ यह जो भोकन करने वासतों का सतोन वार जप है वह यहां (आादुसें ) 
गायत्री के पीछे मधबाता इत्यादि मन्त्र के खिना ही करता चाहिये॥9॥ 
दित ब्राह्मणों के भोजन करते समय श्राद्र में पितृस्तंहिता न जप किन्‍त्‌ अन्य 
ही सोस देवता वाले सन्म्रों ओर सलासकद्‌ आदि का शुभ पाठ कर ॥८॥ लिए 
और कौ के समाम जो अज का प्रकर (विकिर पिण्) है तह लब्छिट के समी- 
प देता और क्राह्मणा के तृप्त होने पर विपरीत ( जहाँ ठब्छिष्ट सन हो ) ज- 
गह देना चाहिये।६॥ सम्पत्न (अच्छी लरह किया)सृप्त हुए यह तो मजसान प्रश्न 
(पहने) के समय कहै-जब श्राह्रया लोग [ भले प्रकार तृप्त हुये ] यह फहदें 
सत्र शुष असल को यज्मान जम के सामने निधेदन करे झौर जेसमो आज्ञा दे बसा 
» करें ॥ १० ॥ पथ को है झऊग्रभपाग जिस का ऐसा कुशाओं पर जआाद्य (पित!) 
का पं के समान आमंत्रण करके पात्र में से ख्वनेनि:८त हम सनन्‍त्र से काओ 
को सह सें जम हाले ॥ १९॥ पितामड को कशा के भच्य में छोर प्रपितासछ 
को कशा के अग्रभाग में जन दोहु मातामह (नाना) आदि लीन! को भी इन 
को ब्रांदे ओर जल दे ॥ (२॥ 


शॉ 


साचायस हिला ५ 
स्वस्मादव्यम॒द्धत्य व्यंजनेरुपसिच्यच । 
संघोज्यपववककन्धद्धिभिः प्राइमुखस्ततः ॥ १३ ॥ 
अवनेजनवत्पिंगडान्द॒त्वाबिल्वप्रमाणकानू । 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
डृति कात्य|यनस्मृतो तुतोयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
उत्तरोत्तरदानेन पिंडानामुत्तरोत्तरः । 
भवेद्धश्चाघराणा-मधघर:श्राठुकमंणि ॥ १ ॥ 
तस्माच्छाडपुसव्बंषुइद्धिमत्स्वितरेषच । 
मलमध्याग्र देशेष ईषत्सक्तांश्चनिवंपेतु ॥ २॥ 
गन्धादी ल्िःक्षिपेन प्णीं ततआचामयट्दि जानू । 
अन्यात्राप्येपए बस्याद्यवादिरहितोविधिः ॥ ३ ॥ 
दक्षिणाप्लबनदेश दक्षिणाभिमुखस्यच्च । 
दक्षिण ग्रेषदरभप एपोउन्यत्रथिधि स्मतः ॥ ४ ॥ 
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सब श्र में से भोजन का भाग निकाल कर और सट झादि सेचन करके त 
था जौवेर दड्डी मिलाकरय-फषिर पर्योलिसुख होकर ॥ १३॥ देरके समान 
बड़े पिंछडों को झवनेजन जहां २ दिया था यहां २ देकर अवनेकन के पाहइको 
घाकर प्त्यवनेजन छोड ४ ९४ ४ 
यह तोसरा झूगह समाप्त हुआ ॥२४ 

उच्चर २ क्रशशः पिड़ों क्के देने से पिछला २ अप: ( लोच ) छ्ीला है द््त 
से श्राट्‌ कम में लिघले २ पिषष्ट को नोचो २ जगह में दता चाहिये ॥१४ 
लिखलसे दि के (आभ्यद्धिक) श्राद्‌ वा झन्य प्रा्टरों में कुणा को जह सच्यभाग 
सदा अग्रताग में कुछ छागे हुए पिंह देने चाहिये॥ २॥ विसा संत्र गंध क' 
दि दें और फिर दिज्रों को झाचसन कराबे जन्ध श्रद्वा ( पाषगाआदि ) में 
जी को छोह अन्य पही विधि होता है ७३४७ जो देश दक्खित्र को नोचा हो 
सतत | यजसास भो दु्धिणामिमुख बंठे और दक्षिणाप्रहो कुशों पर पिंह 
झादि देवे पह विधि अन्य पावणादि शअ्राद्रों में कही है। ४॥ फिर यशभान 


कात्यापमस्मृलि: ॥ 
अधाग्रभमिमासिचेत्‌ ससंप्रोक्षितमर्ट्यति । 
शिवाआप:सन्त्वितिच यग्मानेयोद्केनच ॥ ४ ॥ 
सोमनस्थमसरित्वतिच पपष्पदानमनन्तरमस । 
अक्षतज्चारिष्ट्चारि्त्वत्यक्षतान्प्रतिपादयत्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्षग्यपोदकदानंत अध्यंदानब्रदिष्यते ' 
पष्मंत्ननित्यंतेत्क्योनक्नचतृथ्योकदाचन ॥ » 0 
अध्यष्क्षय्योद्केचव पिण्डदानेउव ने जने । 
तंत्र'्यतुनिक्ृत्तिःस्थात्‌ स्वधावाचनएवच ॥ ८ ॥ 
प्राथंनासुप्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेबद्धिजोक्तमे: । 
पवित्रांसहिंतान्पिडान्‌ सिंचदुत्तानपाजत्रक्ूत्‌ ॥ € ॥ 
युग्मानेबल्यस्तिवाच्यमइगुष्टाग्रग्रहंसदा । 
कऋर्वाधय्यस्यवि प्रस्य प्रगाम्पानत्रजेत्तत: ॥ १० ॥ 
एपश्राहविधि:क्ररुन उकसःसंक्षपत्तोमया । 


3 व 


नह ब्णनता+- नल - - “+++> पल जल 


ले से अपने आगे छो पृथ्वी को-(सुसंप्रोक्षिसमस्त ) ऐसा फहकर और 
( शिवा अऋपः >लु ) इस सच से दो ब्राह्मणों को धाय हो जल से सोंच ॥५॥| 
( सॉसनस्यभम्त ) इच मंत्र से अआ्राह्मणों को पृष्प समर्पणा करे भौर ( पअज्लतं- 
घारिएसस्त ) इस मंत्र से असप्तस निरदेद्स करे | ६॥ ऊअघच देने के समान 
अक्षस्प पतन का देगा कष्ट! है ओर ठम ग्क्षसथ्पादक्ष को षछ्ठटी ( पितः ) 
विभक्ति खोलकर देखे किन्‍त चतर्थो ( पित्र ) बोल कर कभो न देवे ॥ 9 ॥ 
अ्धर्ष कक्षयपोद्कू--पिडदा।न--अधेनेजन कौर स्थया के वचन--दुस के 
में लन्‍्य ( एक संक्रूप से सब को अझच आदि न देवे किन्‍त एयक्‌ २) से 
अचांदि देने चाहिये ॥८५॥ ब्राह्मणों से दिया की यजमाय को प्रार्थे- 
मा का रक्तर उस के फनंतर फू के पात्रों को सोघ करके पविदश्रियों 

दे हुए पिंडां को सोच ॥ & 0४ दो रे पिष्ठों को सोंच फ्ये स्थस्तियाचना 
ओर अगठों के अग्मतारग का ग्रहया प्रथम मुख्य श्राह्मगा का कर फिर नस॒स्का- 
र करके आह्यणां के पोछहू चले॥ १९० ॥ यह श्र।द्ु को संपूणा विधि सक्षप से 
इसने कष्दी जे! लोग इस विधि को जानते हैं थे कभी भी श्रद्भु कम में सृढ़- 


१० साषायथसलहिला १ 
य्रविदंतिनमुह|न्ति श्राठ्ुकमसुतेक्षचित्‌ ॥ ११॥ 
इ॒र्दंशास्त्रंचगहांच परिसंख्यानमेबच । 
वसिष्ठोक्तंचयोवेद सश्नाह्रंजदनेतरः ॥ १२ ॥ 
हुति कात्यायनस्मृती चतुर्थ: खंड: ॥ ४ ॥ 
असहृद्यानिकर्माणि क्रियरन्‍कमंकारिमि:ः । 
प्रतिप्रयोगंनेता:स्यमातर:खाहुमेवच ॥ १ ॥ 
नल के से आप 
आधानेहोमयोश्चव वश्वदेवेतथंवच । 
कि रह ० गैणं हा. 
बलिकम्मंणिद्शंचर पौर्णमासेतथेवच ॥ २॥ 
नवयज्ञचयज्ञज्ञा बदन्त्येबंमनीषिण: । 
एकमेवभवच्छा हुमेतेबनएथक्एथक 0 ३॥ 
नाष्टकासभवेच्छाडु नश्नाुघ्ाहुमिष्यते । 
नसोष्यन्ती जातकम्म प्रोषितागतकम्मंस ॥ ४ ॥ 
विवाहादिःकम्मंगणोयउक्सो गर्भाधानंशश्रमयश्यचान्ते । 
विवाह दावेकमेवात्रकर्या वश्ता हुंना दौ कम्मंण:कम्मंण:रुपानू५ 
ला को प्राप्त नहों होते ॥९१॥ इस चमशास्‍्खत्र को वेदान्त को शोर बशिप्ठत की 
के कहे चम गशारत को जोलातना है यह श्राट्र को जामता है अन्‍य गहों॥!२/ 
यह चौथा खणष्ठ पूर्ण हुआ । 
खारंखार जिग कर्मा को कर्म करने जाले करते हों उस प्रत्येक कभा में 
में घोहशमातृका और अाठु ( जांदी सुख्) नहीं होते ॥ ९॥ पझग्नि स्याएल 
पे आरम्भ में लाय प्रात: काल के फर्मिहोय्के आारम्भभें चातसमास्प यह्षोंके 
बेषब्देव पव में, खसलिदान में आश्रोतदर्शाष्ट सथा पौयामासेप्ति के आरम्भ भें 
॥ २७ और नवाजष्टि के आरम्भ में यजक्षके खागने वाले विद्वान यादिक 
स्‍ोग ऐसा कहते हैं कि इलमें से एक सोथ सथन्ध होन याले कामों में एकटटी 
हु इं्ता है पथक २ नहों ॥ ३॥ अष्टकाओओं में जोर एक श्रादु के समय में 
टूमरा ( आभ्यद्यिक ) श्राद्‌ नहों ह्वीता-परदेश में गई हुईं सोष्यंतो ( जि- 
सकें दालक हुआ हो )उन्के लोट आनेपर जातकमांदि में नान्‍दो श्राटू न 
करे-। ४ ॥ दिवाड़ आदि कम का जो समुह कहा ऐ कि जिसके अन्त में बंद 
गर्भाधान सुनते हैं उत्त विवाह के आदि में एकही नान्‍दो आदु होता है 
प्रति क्रम को आदिसें नहों करे ॥ ६ ४ 


न. न्अच्नरिनन्ाण 


कात्ययनश्सृतिः || १? 
प्रदोष श्राठ मेक रखातू गोनिष्क्रामप्रवेशयो: । 
नश्नाठुयुज्यतेकत्तु प्रथमेपृष्टिकमंणि ॥ ६ ॥ 
हलामियोगादिषपुतु षटसुकयांत्पूथऋूए थक । 
प्रतिप्रयोगमप्येषा मादवेकन्त॒कारयेत्‌ ॥ $ ॥ 
बहत्पत्रिक्षद्रपशुध्वस्त्यथपरिविष्यतो: । 
सय्यन्द्रो:कमंणीयेत तमो:प्ाइुनविद्यते ॥ ८ ॥ 
नदशाग्रन्थिक्रेचेब विपवह॒ण्कसंणि । 
क्ृृमिदप्टचिक्रित्सायां नेबशेपषेपुविद्यले १ ९ ॥ 
गणशः'क्रियमाणपु मातृम्यःप्जनंसक्रतू ५ 
सक्रदेवभवेच्छाहु-मादीनएथगादिष ५ १० ॥ 
यन्नयत्रभवेच्छाटुं तत्रतत्नच्भातर: । 
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रात में खियाह का महू अगया सायप्रातः क्ाश में सत्तान सत्यस्त 
हो तो यहो एक नान्दोश्राटु सायकराल प्रदोष के समप या प्रास:फ्ा्त होताहे 
वह यदि प्रातःकाल में करता पढ़े सो गौओं के घरने को निक्षलने के समय 
और सायकाज में करमा हो तो गौजओं के घर झाने ससय छरे ॥६ ॥ 
हलका प्भियोग ( प्रथम जोतना ) आदि गहायसूत्रोक्त छा क्र्मो 
में एयक ९ शादु होता हे हस से प्रत्येक कर्म के शआादि में एश्व नान्दोश्राठु 
कराने | ५ ॥ बढ़े २ एच्ी और छोटे २ पशु इन के कल्यांगा के लिये किये कम 
मे स्‌य और अन्द्रता के परिवेष [ चारों ओर मराष्व्वाकार होने | के सभय में 
किये कस में नाक्‍्दीश्ाहु न करे ॥ ८ ॥ दशाग्रल्थि के सें-जिषयाले जीत के 
काटलेते पर को कम होता है उस में कोट के कटलेने की चिकिरपा में और 
लो कर्म दाफी रहजाने जाले हों सन में मान्‍्दी श्र/दु नहीं है ॥ ० | समूह से 
[एक थार] किये कर्मा में घबोड़ण सालतफाओं का पूजन और कस की आदि 
में एक घार शाह करे एयक्‌ २ कस की झादि में महों ॥९० ॥ जहां २ नान्‍दी 
होता है बह १-१६ सावृराजओं का पशन भो अणष्श्य करे यहां तक ,प्राधफलरिंक 


५२ भाषायसहिता # 
प्रासड़िकमिदंमोक्त-मत्तःप्रक्रतमच्यते ॥ ११ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती पज़ुमः खड़ः ॥ ४ ॥ 
आधानकालायप्रोक्तास्तथायेचारिनणो नयः । 
तदाश्नयोग्निमादध्यांदग्निमानग्रजोयदि ॥ १ ॥ 
दाराघिगमनाघाने यःकरणादगरजाधिसः । 
परिवेत्तासबिज्ञेय: परिविज्विस्त॒प्बज: ॥ २॥ 
परिधित्तिपरिवत्तारी नरकंगच्छतीप्रवम । 
अपिचीण प्रायश्वित्तो पादीनफलभाशिनोी ॥ 
देशात्तस्स्थकलीबंकपणानसहाद्रास्‌ । 
वेश्या तिसक्सप निलशठ रल्या निर। ग णए: ॥ ४॥ 
जवब्मकान्घधवधिरकब्जवामनकइकाद । 
अतिदृतानभाषारच हापिसइताननपरस्यच ॥ ४ ॥ 
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[ प्रसद में झाय! | कहा भरत प्रकरत ( शिम का अक्रण था ) कहते है ॥ १५॥ 
यह पंचबां छंद परा छा ॥ ३ ॥ 

जो छारित के झाचान के घमप कह ढें शीत जा अ््नि के कारगाई उन्हीं में जट! 
भादे अरितद्षात्र दो पका हो तो ढे टा झानयाधान पुन ऋत्निहंत्र का ग्रहगा 
करे।)४ को दे ता भा ५ अद भाड़ से पहले विययाह शोर ऋ्स्न्याधान करत है वह 
पर्िभ्रता आर जंदा सादे परिसिक्ति कह्टाता है ।३॥ परिम्रिक्ति और परिवत्ता 
दाना निश्चय नरण में जात हें यदि वे दोनों प्रायश्रिक्त कल तो पादोन 
[सोच सत्म] फल क्ेभागी होते है॥३॥ यदि जेंटा भाई परदेश में हो था नपंमर 
हे! जा जिम के एक ही अंडक्ोश हो था अपना सहोद॒र [ क्या | भाई न है 
वा वश्यागामो हो या पतित हो वा शरद के समान हो-या उत्वन्त रोसी 
ही ॥॥॥ जह सहाऊज्ञानोी हो या ग.गा हा या अधथा हो या अहरा कुश्हा हो 
विलन्दिया बोना हो वा पिता के जीते द्वी जोर से पैदा हुआ हो था अत्प- 
स्‍्त बदूदा हो या शिस के स्त्री त्तहो वाजो राजा की खेती कराता हो ||५॥ 


फात्यायनम्घृतिः ॥ (३ 
घनपृद्धिप्रसस्तांश्च कामतःकारिणस्तथा । 
कुलटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दन्वदु प्यति ॥ ६ ॥ 
घनवाद पिक्कंराजसवकंकम्मंकस्तथा । 
प्रेषितज्च प्रतीक्षत वर्षत्रयमपित्वरन्‌ू ॥ $ ॥ 
प्रापितंबद्मशण्याननच्दा:ध्यंसमाचरेव | 
आगनेनपनस्तस्सिन्पाद तच्छद्भचचच्त ॥ ८॥ 
लक्षण पाग्गतायारत प्रमाणंट्राद्शाइगलम । 
सस्मलागानायादाचा सस्याएतक्ब्ोलसरमस ॥ ९ ॥ 

गताबा :संलस्ता: पा प्रादेशशानत्रिका 
सप्नसालाइगला त्यकत्दा कशासत्रसासलखव ॥३०)। 
सानश्ियायासम्नाथासनबलेसानकत्तरि । 


चग के भड़ास में 
रइता हो था घर २४४ की फिरे था लन्‍्भत्त का चोर इनन फठ भावगों से पहिले 


्द्व बज़ कंचन खा उतेह्ोद लांस॑ र्भ छु)ता पाए मपनाग। सहु छः |] ६ | 


जे अ--न्‍जनलज लीलपनी “न न +++-33++>- 3 टमिनननान-ा4तक हक ट 


पक्त हो वा अपनी इन्‍द्भा के 5नप्तार जो कम क- 


यद्रा भाई द्याज से चल को ग्रढाज दा हो सा राज़ा का सेवक हो वा 
जिन में हो। ऐसे को शोघरता करने बाना भो अग्निषहोश्नादि कस 
धारणा चाइता हुआ कंप्टा भाद तो बए लक्ष उप झट साझे को बाट 
देख ॥ 9 ॥ यदि परदेश में रहने को खबर न हो कि कहा है तो एक व पी 
के विदा आदि करले यदि जैठा भाई फिर झाजाय तो उत्त पाप की शुद्धि के 
के लिये चोगाई प्रायश्चित्त कर ॥ ५४ अग्तिकुएद बनाने के लिये को चिष्ठ 
किया हो दस में जो रेखा पूर्व के। खोंचे वह बारह अंधुल को हो और उप्त 
शेखा के मल से लगी उत्तर को रेखा दृश अगुश्त को खोंचे ॥ ६ ॥उत्तर को गई 
रेखा से भिणी हुडे शेष रेखा प्रदेश मात्र दश २ अंगुल को हों ! तन को सा- 
त २ अंगन छोड़ क्र शप भाग में उल्लेखन संस्कार कशों से करे 0 १० ॥ जुडा 
साप् करतो तो झह्टा ड्वो पर भाप का करने वाला स कहा हो दह्ां परिट्वातरों 


१४ साषाथसहिता ४ 
मानक्द्यजमानःस्थाद्विदुषामेषनिश्चयः ॥ ११॥ 
पृण्यवानादधीताग्निं सहिस :प्रशस्थते । 
अनदुधुंकत्वंयत्तस्य काम्येस्तत्तीयतेशमम ॥ १२ ॥ 
यस्यद्त्ताभवेत्कन्या बाचासत्येनक्रेलचित्‌ । 
सोएन्त्यांसमिचमसाधास्यज्ञादघीलेबनान्यथा ॥ ९३ ॥ 
अनढेवत साकन्या पञ्चस्व॑बद्िगच्छति । 
नतथात्रतलोपोषरय तेनेवान्यांसमुद्रहत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथचेन्नलभेतान्यां खाचमानोपपिकन्यक्राम । 
तमरिनमात्मसामक्ृत्वा क्षिप्नस्याद त्तरा श्री ॥ १५ ॥ 

इति कात्याघयनरमती षप्ठ: खंडः ॥ ६ ॥ 
अश्वस्थोयःशमी गभ: प्रशस्तोव्दीसमतु च: । 
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का यह मिश्रय है कि साप का कत्तो पज़मान होता हैं सर्पास यजभान 
की अंगृज्ियों से माप करना चाहिये ॥११)॥ घनवानू न हीने पर भी 
घमोत्सा पृशथ शोल पुरुष झगिस क्रो विधि पूरक स्थापन करें क्योंकि 
घर्माटमा की डी सब्र प्रशंसा करते हैं | और को उन की निर्यनता है 
बहू काम्य कर्मों के अनुठ्लान से शान्त हो कर घनोी हा जाता है ॥ १२ ॥ 
यदि किसी ने सत्यवाणी से किसो को कन्यों दो हो! अधोत सगः दे करदी हो 
घह यर यदि ठस्त कम्या के कीवन पयन्त अग्निीअ करना चाहता हो तो उ* 
सी के साथ विवाह करके अवश्य अग्न्याधान फरे किनत अन्य सस्‍्त्रीकेसोथ 
ऋपिनहोत्र न लेवे ॥ १३ ॥ यदि सह्ष॒फन्‍्पा बिना विवाही सरकाथ तो लि- 
स से इस पुरुष के ब्रत ( अग्निद्ठीत्र लेने को मतिज्ञा ) का नाश नहीं होता 
सती अग्नि से दृपरी स्त्री को विवाह लेबे ॥ १४ ॥ यदि मांगने से भो झन्य 
कन्य! न सिले तो दिघिपूर्ेक झात्मा में ठस झगिति का सभारोप करके संत्या- 
सो हो जाथे॥ १२॥ 

पहु छठा खंशड पुरा हुआ ॥६॥ 

शसीनाम ररोंकर जिस में मिलकर जम गयो दो पैसा शुद्र भूमि में न 

रपल् को पीपल है उत्त को मो पश्ने को वा दत्तर को अथवा ऊपर को गई 


कात्यायनस्मृतलिः १ 
तस्यपाप्राइमुखोशाखा बोदीचीबोद गापिवा ॥ १ ४ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्ग्रवोत्तरारणि:। 
साश्वद्टारवज़ात्र मोविलीचप्र शर्यते ॥ २ ॥ 
संसक्तमलोयःशम्घा: सशमीगभंउच्यते । 
अलाभेत्वशमोगर्भादुठ्ठ रेदविलम्बित: ॥ ३ ॥ 
घतुविशतिरंगुष्ठदेंघ्येपड पिपा्थिवमू । 
चत्यारउच्छुयेमानमरण्यो:परिकी त्तितम्‌ ॥ 9 ॥ 
आअष्टाइगलः:प्रमन्‍्थःस्याच्यात्रंस्यादद्वाद्शाइगलम ॥ 
ओ विलोद्वाद्शेबस्पादेतन्मंथनयंत्रकम्‌ ॥ ५॥ 
अडगष्याड्गलमानन्त यत्रयत्रो पद्श्यत्ते । 
तत्रतत्नदृहत्पत्रग्रथिभिमिनयात्सदा ॥ ६ ॥ 


हईं।ली शाखा है ॥ १ ४ उप को मोचणी और ऊपर की अधघशारणी उत्तरा- 
रणी ( जिस में वमें को द्वाकर वो फरते हैं ) बनाती चाड़िये और ट्ढ़ 
क्षाठ का चात्र और झोविणी [| जो यम के नीच ऊपर को छोटी २ साफही 
होती हैं | श्रष्ठ कहे हैं ॥२ ॥ शमो-झूपय कर की जह से जिस की जह मिलो हो 
उल पीपल को शसोगर्भ कहते हैं । यदि श्रमोगल पोपला ल मिले तो भी श- 
भोगभ नहीं रुसो केवल पोपण से अरणी के छिये शीघ्र शाखा को काटलेखे 
१५४३ ॥ चौत्रोीस अंगुल की लंबाद छः अंगुश् को चौहाई चार अंगुण्त को मुटाई 
५, था उचाह का प्रसाया दोनों अरणिपों का कहा है ॥४॥ झाट अंगल का प्र- 
हु ( उत्तरारणी का टुिकहा जिस फो अचरारणोी सें लगाकर भनन्‍्यन करतेहं) 
अहीशा है घारह अंगुभ का चात्र ( जिस लकडो में रस्सो लपट कर खँंचते है 





कहा है बहा २ तोच को गांठ से सदेंब सापे॥ ६ ॥ 





१ सापाथयधहिता ॥ 
गोबाल:शणसंमि श्रैस्त्रिवत्तममलःत्मकम । 
व्यामप्रमाणंनेन्र॑स्था-स्प्रमध्यस्तेसपावक: ॥ ० ॥ 
मूठाल्षिकणंबक्‍त्राणि कःघराचा पिपव्चमी । 
अड्ठष्ठमात्राण्पेतानि दूग गछंवक्षउच्यते ॥ ८ ॥ 
शागष्टसमातहटस ह्यंगप्ट्सदर्स्थलम्प । 
एकांगष्टाकरिज्ञयाद्वीवल्निदूचरगहाकम्‌ ॥ ई ॥ 
ऊरूजंघचपादीचचत्रपेकीयथाक्रमणस । 
अरण्यवयवाहतते याज्षिक्रेः्प रक्ीलिता: ॥ १५० ॥ 
यत्तदुगह्ममितिपरोक्त देवयोनिस्तुसोव्यने | 
अस्थांघोजायतेत्रन्हि: सक्रल्याणक्ृठच्यते ॥ ५९ ॥ 
अन्येषधत मध्नन्ति तेरोगभयमाप्यय:ः । 

धर्ममन्थनेत्वेषा नियम।नोत्त रघच ॥१२ ॥ 
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शण जिन में शिला हा ऐसे गौ के बाजा से लिगुना ऐवा। हुफा 
निमलण साढ़े तीन हाथ छमस्प! सत्र नामक रस्धों बनावे उतसे आग्न 
को सथये ॥ ५ ॥ णिए-नेत्र-कान-मुख-गला ये पांचों एक २ अंग 
के प्रमाया फल्पसा करे दो झंगटे प्रमाण छालों ॥ ८ ॥ एक अंगुठा हृदय 
“तीन अंगठ प्रभाण सदर हो-एफ अंरठ नाभि से निचला भाग [ पंचन ] 
और दो अंगछ प्रमाण तपस्थन्द्रिय ॥ ९ ॥ लरू [ घोटमसे कपर का भाग ) झ- 
घा[ घोंटसे मीचका साग)ओऔर पगये तोनों ऋये चार तोन एक अंगुन भर 
कल्पना कर वहां २ सिट्टनकर देव ये सश्व॒ यक्त कताआने जरयणा के अत्रयय कहे 
हैं॥ १० ॥ जो पूत्र गुन्यत्यग-उुपभध कहा है उसे देव ( अग्ति ) को योनि 
[ कारण ] ऋहते हैं इधमें जो अग्नि तत्पत्न होता है यद् कल्याणया करने घाला 
कहा है धोच में गुहाम्थन जानने के लिये अरणोी के सब अंगोंक्ी कत्रना की 
गदे है | शरन्याघानके समय प्रयल अवश्य ही गुृह्यत्थन्म में सन्थत कर हअ- 
ग्तिको निकाले ॥ ११॥ अन्य जगह को पअरिनि को सथते हैं थे रोग और भय 
को प्राप्त ह्वोते हैं । पहिले पह्विल मथने में ही यद्द नियम है जाये: झ्गिनि 
सधनेसें गुछ्ा (यज्न का सियम तहों है ॥ ९२ ॥ 


कात्यापनभ्मृतलिः ४ ११ 
उत्तरारणिनिष्पक्ष: प्रमंथःसब दाभवेल्‌ । 
योनिसंकरदोीषण यज्यतेहयन्यमन्थकृूत्‌ ॥ १३ ॥ 
आउासशपिराचंव घणाहाोपाटतातथा । 

हिलाखजमानानामर/णिश्लोत्तरारणि: ॥ १४ ॥ 

इलि कात्यायनस्मतलौं सप्तमः खंडः ॥ » ॥ 
परिधायाहतंवा[स: प्रादइत्यचयथावरचि । 
अिभवात्ताइमुखायन्त्रमाइंतावद्यमाणया ॥ १ ॥ 
चात्रत॒घ्वेम्रसनन्‍्धाय' गाद#9त्ताविचक्षण: । 
क़त्वात्तरामामररण तहुबध्नमर्पारन्यसेलू ॥२॥ 
चात्राघ:की लकागश्यामा विलोमदगग्काम । 
त्रष्य भालहारघहन्त्र निष्कम्पंप्रयलतःशच्ि/ ॥३॥ 
विस "रसाथयनभाण चाजत्रपत्योह्तांशका: 
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ऊपर बा आया से नकारा) टकह्ा हूं सद्‌ प्रमंय हो यदि ऊन्‍्प लकटी का 
प्रशश्य इनायेगा लो वजगानकतो योनि संकर दोध लगगा ॥१३!७ गोली छिद्रॉ- 
बाली, घनो, फट) ऐपी ये दोनां शरण यशमान के लिये हिल गहों हैं ॥१४१ 

सघ्छु सालमा खबदह पुत्र हुआ १७॥ 

को फिसलो शान से फादी म हू ऐसो चोरेदार नई चघोतो पछनकर हर 
ऊपर से बभोड़ी एक घोतो झोढ़के पूत्रा भिमुख हो आगे कहे अनुभार झअश्ति 
सत्थन का सामान स्थीकार करे।१॥ लिचारणछ पुरूष चात्र के छिद्र में प्रमन्‍्य 
के अयभाग फो मजदायतीसे गाढ़के उत्तर को शिस का झग्रभाग हो ऐसी झघरारणी 
घरके उपके गुछ्यस्थलमें प्रमन्‍्थका दोर घरे ॥र। तब शुद्द हुआ यजमान चाश्रके 
नोच की कोलाके झयग्रभाग में उत्तरको ऊंग्रप'ग जिस का हो ऐसी झओविली को 
रखे और बह जोरसे ऐसा सावधान होकर दोनों हाथसे झ्रोविली को द्घ्यावे 
जिससे हिले नद्दों ॥३। और चोरेदार नयो साष्ठी पहन कर यज्ममान को पतनी 
चाज में मेत्र भामक रस्घ्ो क्रो तोन वार लपेट के छलियां पहिले इस प्रकार शण्निको 
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५८ लःरषाौधसहितः ४ 
पूवमन्‍्थन्त्मरणयान्ताः प्राच्यग्ने:स्थाद्यधाच्युति: ॥६। 
नेंकय| पिविनाकायंमाधानंभारययाद्विज: । 
अभ्रतंतद्विजानीयात्सवीन्वाचारमन्तियत्‌ ॥५॥ 
वर्णज्य '्ठ्येनबव्हीमि: सबर्णाभिश्चजम्मत: । 
कार्यमग्निच्युतेराभिः साध्वीमिमन्धनंपुनः ॥६॥ 
नात्रशूद्रींप्रयजजीत नद्रोहदूें पकारिणीम । 
नचवात्रतस्थांनानयपुंसाचसहसद्गताम्‌ ॥५॥ 
तत:शक््ततरापश्चादासामन्यत्तरापिता । 
उपतानांवान्यतमामन्धेद्ग्निंनिकामतः ॥५८॥ 
जातस्यलक्षणंक्ृत्वा तंप्रणीयस मिध्यच । 
आधायसमिधंखेव त्रह्माणंचोपव्शयत्‌ ॥९॥ 
ततःपू्णा ह॒तिद्ृत्वा सवमन्त्रसमन्विताम्‌ । 
गांदद्याद्यज्ञवानन्त ब्रह्मणेबाससीतथा ॥१० 
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सर्ये जिस से अरणो में से पुतं दिशा में झग्नि निकल के गिरे ॥४४ श्राह्मगा दि 
द्विक्ष एक भो पत्नी सु हो तो झग्सि का झाधान न करे यदि करे तो सभ को 
नहों किया जाने, जिस से स्त्री सब ममुष्यों को बाणोंसे वश में करतो हैं॥५॥ 
यदि बहुल स्खो है। तो को उत्तम तयो हो उस के साथ झौर यदि राफ्तम यर्ण 
को हो बहुत हों तो जो शवस्या में बढ़ी हो उसके साथ अग्नि का झाधान 
करे यदि सथित झरिन नष्ट ह्ोजाय तो सोच स्वभाव वाली स्त्रियां फिर स- 
शन करें ॥६॥ अश्लि के स्थापज में इस स्त्रियों को लियक्त स करे-श ट्री, क्रो- 
घिनो, कह! का, छो किसो श्यिम में स्थित न हो. और जिस ने अन्य हा 
का संग किया हो ॥ 9॥ फिर उस दो प्रकार को सथगां असबर्णा खस्तथ्ियों में 
जो आत्यन्त समथ बलवतो हो कधवा एक बयां को प्राप्त हुईं बहुत ख्षियों में 
कोई अबरूया में छोटी भी हो तो यह हच्छापवंक अग्नि को सथं ॥८॥ पेंदा 
हुए सग्ति के लक्षण प्रकाश कर अग्निशाला में लाके प्रजबलिल करके और स- 
सिया ढांक की छफदी अग्नि सें रख के अग्लिकुगह से दक्षिण में वियिपमेक 
धरण करके त्हया को बेठावे ॥९॥ फिर प्शॉहुति के सब मनन्‍त्रों से पर्योह्डुलि 
देकर भस्त में ब्रह्मा को दो वस्त और गौ दान देवे ॥१०॥ 


>्जच्ख्टशा 


फात्यायनरम लिः ॥ 3 
होमपात्रमनादेश द्रवद्गरव्पेल॒वःस्म्तः । 
पाणिरेवतरस्मिंस्तु ल चवात्रतुह॒यते ॥ ११ ॥ 
खादि्रोवाथपाल'/शो द्विवितस्ति:खब:स्मुतः । 
स्नग्याहमात्राबिज्ञेया वृत्तसतप्रग्रहस्तयो: ॥ ११ ॥ 
सखबाग्रेघ्राणबत्खातं द्वउ गुप्रपरिमंडलम । 
जधष्हाःशराबबत्खात सनिव्वोहंपडडगलमत ॥ १३ ॥ 
तेपांप्राझृश:कुश:कार्य्य: संप्रमागों जुहूुपता । 
शलापनसुलिप्तानों प्रक्षाल्योप्णेनवारिणा ॥ १४ ॥ 
प्राइ्चंधाज्ुमदगस्नेरुद्गग्रं समीपलः ६ 
तनथासाद(6द्गब्य यद्यथाविनियज्यते ४ १५४७ 
आज्यहव्यसनादेश जुहोतिषविघीय्से । 
मन्त्रस्यदवतायाश्च प्रजापतिरितिस्थिति: ॥१६॥ 


व अल क अल शी अटल >>... आल» 000०४ बनाना जन“ ५++++ ४ २ >> ---... 
कननन्‍लमझजधधभललगी ण या 


लहां ले वसा छोस करना हो जोर कोने ध्वोमपात्र मकटाबो लो 
छलहां सत्र छा की होरा का पाए सममना चाहिये झनन्‍्प सन लाकाल्य में हा- 
शा में हंस ऋार यहां अग्तहोत्र में स्तर से ही होम ह्वाता है ॥११॥ खर जअ- 
शद्या डाक का दूविच्म्त चंदा स्तर कहा में आओरएभ भुझानर लम्वीसत्रचू हइं।तो 
है इन दीलों का प्रयाह [पक्डनंकों कह | बूच [गोल हू!यी है । ९२॥ स्वर ऋ 
के अग्रभाग मे नानिका के सप्तान दो गत्त हं।ते दो। पगटे की बरभबर गछरे 


जन बजा अजनीननथनिआओ-- पिन तिल कमका 


गोशाक्रार खनाये छर जहू ( होगपात्र )के छाग्पाग से शरात ( सरखा) 
के समान सा भमवाह ( पनाल के कमान )छू अगुल का संस करता चाहिये 
॥१९३॥ सनके पछिले भागर्मे काने प्रसाग [ऊूड़ी मफाई )हघम करता चाहलताः 
हुआ करेंटय दिये तरनों घो आदिसे लिप होंतो ठष्ण जलसे घोकर इनको तपाय 
ले ॥ १४ ॥ ऋग्मि से रक्तर में पुवेर को अणिव के समीप ही दत्तर को छग्मभा- 
गकर २ पात्रातादून कम करे जिम २ पाम्र'दि क्षा जैमा २ आगे पंछे फास पढें 
खब २ फो खेला २ क्रम से स्यायपिल फरे ॥१०॥ अश्य छोभों में जहां क#िनी ह्ोभ 
के घस्त का नास नहीं कहा वहां गो के घो को हो |हत्य जानो दाहदा कियो 
. मंत्र का देंश्रता नहीं फहा वह्ढां प्रशायति देवता धसको यह सयांदा है ॥१६१ 





२७ साषाथेमडिलतः ४ 
नांगष्ठादचिकाप्राह्मा(:समित्स्पलतयाक्वचित्‌ । 
नवियक्ततात्वचाचंव नसकीटानपाटिता ४९७७ 
प्रादेशान्नाधिक।नो ना लतथास्याद्विशाखिका । 
नखपर्णाननिवयां होमंबचविजानतला ॥१८॥ 
प्रादेशद्रृसमिष्मस्य प्रमाणंपरिकीलितस्‌ । 
एवंजिधा:स्थ॒रेवेह समसिध:सवकमंस ॥४१९॥ 
समिथोएश्ादशेप्सस्थ सवदुन्तिसतीणिण: । 
दर्शचपीणमासेच क्रियास्वन्यासविंशलि: ॥ २० ४ 
समिधादिप््टीमेप मंत्रदेततवाजिता । 
परस्ताच्चोपरिष्टाचच होन्धनाथंसपिउ॒वेत्‌ू ॥ २१ ॥ 
दृषध्मीष्सधाधसाचाय्यट बरा हु तिपस्ण लत: 
यत्रचास्यति हलिःस्यासत्स्प्टीकरवाफ्यह्म 0 एए ॥ 


की कजजल 5 न + न ओन अत आज न नओिल+-+---+न ब---, 


न० --+-+>+>-+ . >> ->- न नल तप +. पकने अजव्णनम >बब, 


झनत) गे छ्लवो जिम भें फोटे 


) 


का अंरगठछ से अधिक भमाटों छो जिम के त्वचा (व 
हां-आर जो फटो हो एतो ससिया किसो हकीण भें नक्बों लेगा चाडिये १:५५ 
जी प्रादेश ( अंगटा ऊोर सहनी की छम्वाई प्रमाण ) से जिद लसण्णी हा 
वा कम हो और जिसके शाह इाली)वय हो- हीर जिसके पत्त हव - छोर जा घ- 
नो हो-ज्ञालपान्‌ पुरुष हो स मे एसी खमिथा चलेबे पहुएादा अक्तशादेश छोस से 
धालाने के दृत्यन कऋ, प्रभाण कश्ा है मद्य कमाई एसी ही लिया छनो चाहिये 
४१९५४॥बिल्ान जाग दशपरोश भा को ईइएियां कहषप्मसज्ञक अटासरडइ ६५ समिया 


कहते हैं जशित में पश्चुंदश स्ागिधितो को दो परिधि परिधान के झअन्त में 
चटाने को झोर एन अनुधाजों को ये १६ हु और अन्य इष्टियों में सप्तदण 
जामियनो होने से कोश होती हैं ॥ २० ॥ रो ह्ोस सांघरयां से |कये जाते हैं 
डन के पहिले अथयजा प्रीछझे इचत के क्षिए जो ससिवा होती है उन का ऊंत् 
ओर देखला फाोडे सो नहीं होता ॥ २२ ॥ एव [ इंचन ) के लिणे इब्च [ ऋला- 
बहू साॉमिय | को भो आधषाय कहते हैं यचढ़नो प्रतादाभादि हांबिय्‌ को 
आादहुलियों में सामजित है । आर जिय 

स्पष्ट करेगे " २० ॥ 


और कम यहू घष्छ सहों तब की हल 


का 


कात्यायसस्मृलिः ॥ ५ 

< द्ध छ 
अंगहोमसमित्तन्त्र सोप्यन्त्याख्यंघकम्मस । 
स्षांचतदुपय्णुक्स' लेघ॒तत्सहशेपुच ॥ २३ ॥ 
अक्षमंगादिबिपदि जलहोमादिकम्मणि । 

आम है बॉ ० अत - जा 

सोमाहुतिषसबासुनतेष्विध्सी विधीयते ॥ २४ ॥ 

इसि कात्यायनस्मृती अष्टम: खण्ड: ॥८॥ 
सब्यपतशलममप्राप्ते घट्त्रिंशद्विःसदांगले: । 
प्राठष्करणमण्नोनां प्रातर्भासांचदर्शनात्‌ ॥ १॥ 
हस्तादण्वरवियांवद गिरिंहित्वानगच्छति । 
ताबह्रीमंविधि:पण्यो नात्येत्थद्ितहोमिनाम ॥ २६ 
यावत्सम्यमगनभाव्यते नभस्यक्षाणिसवत:ः 

लीहित्यमाषंति लावत्सायंचहूयते ॥ ३॥ 

रजोनोहारघसामवृक्षाग्रान्तरिततेवी । 


अंग प्वलोम ( बड़े यजक्ष में कलव्य छोट यज्ष में जो होता है) साजिलउंज 
गर्ताधान आदि संस्कार-झोर जिन में पहिले कहा है उन में और उन क 
समान कर्मा में ॥ २३ ॥ गाड़ी को घ॒रे टूट जाने आदि विपन्ति में 
जम के निमित्त जो ह्लोम तिस में आर संपूर्ण धोम को आहुसियाँ में 
कृष्म नहीं कहा है ॥ २४ ॥ 

यह आठवा खंड पूरा हुआ ॥८॥ 

जिस समय सथ अस्ताचल पतवनस से रत्तीस अंगुल ऊपर हों उस ससय सं- 
ध्या को ऊौर प्रातःकाल किरणों के दोखने पर अग्नियों को प्रब्षल्लित करे॥१॥ 
सुर्पादय हो जाने पर होम करने घालों का होसविधि सब तक भ्रष्ट नहों 
होता जल सक उद्याचल से एक हाथ से ऊपर सूय न पहुंचे अथोत्‌ एक हाथ 
सय के चढ़ने तक उदय काछ हो रहता है यह विचार उदित होम 
करने यालों के लिये है ॥२॥ जब लक्ष सब आंहक्षाण में भले शकार 
नक्षत्र न दोखें और आकाश को लाली दूर न ही तथ तक संध्या को 
होम कर सक्षता है ॥३॥ यदि है को हु रा घजजां-मेथ जोर दक्ष-व्रन की 


२१ साथाथसहिता » 
संध्यामुद्दिश्यजुहुयादु तमस्थनलुप्यते ॥ ४ ॥ 
श्ः चर ५ रि 
नकुयांस्क्षिपहोमष द्विज:परिसमृ हनस्‌ । 
बेरूपाक्षंचनजपेत्प्रपदु चविद्यजयेत्‌ ॥ ५ ॥- 
पय्युक्षणंचसबंत्रकतंव्पमुद्तिन्विति । 
अंतेचवामदेव्यस्थ गानंकुय्योट्चखिचा ॥ ६ ॥ 
अहोमकफेष्वपिभवेद्यपोक्‍्त चंद्रद्शनम्‌ । 
वामदेव्यंगणेष्जन्ते बल्यन्तेबश्वदेविक्रे ॥ » ॥ 
यान्यथस्तरणान्तानि नतेप॒स्तरणंभवेत्‌ । 
एककार्या थंसाध्यत्वाध्परिघोनपिवर्जयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
बहिं:पय्यक्षणंचत बामदेव्यजपर्तथा । 
क्रत्वाहुतिषुसवर्वासु त्रिकमेतल्नविद्यते ॥ ९ ॥ 
हविष्यणुयथासुख्यास्तदनुत्री हय:स्मृतः । 
दिखी मिलन: कल... के 4055 दल 5 मिल 5८ मल मिलती मनन लक 
आह में होनेसेसय न दी छतो संन्ध्या समय समझ कर जो होम कर उसका होम 
मष्ट नहों होता १४॥ द्विज पुरुष शीघ्रता के होसों में परिसमृहन न करें-और 
पिरूपात्ष भंत्र म जप प्रपर नासफ कस भो छोड़ देवे ॥ ५॥ सब होमों को 
आदि में पय्य क्षण (देशान कोण से प्रदक्षिण मग्यि कह फे सब ओर जता 
सेचन करता ) झांर झंत में वासदंव्यसाम का तोत प्रफार से गान करे ॥६॥ 
जित फर्$मा में होस सहों होता उस में चन्द्रमा का दर्शम जैसे होता हे ऐसे सब 
गयों (कर्मों के समृहों) के झत में और बलिदान के अन्त में बेश्वदेव के अंत 
में बासदेज्य साम का गा करसा चाहिये ॥ ७ ॥ सोचे स्थल में विदाये कुशों 
लक जित कसा को समाप्ति होतो है इन में अणग २ कुश नहों विद्धाने आा- 
हिये और एक हो काये को सिद्ठि के लिये होने से पृथक्‌ २ बने ऋष्निकुणडों 
सें अलग २ परिधि शासक लकड़ों भो स्थापित म करे ॥ ८ ॥ बहिः [ चार 
जुट्टी कुशों के विद्धाने का विभनियोग ] परय क्षणा बामदेश्य च्राम का गानये 
शीन कम, यज्ञों फो आहुतियों सें महों होते ॥ ० ॥ सब हृक्षिष्यों में जो मुख्य 
धान माको हैं वे स मिले तो झन्य कोई अस्त ले लेबे परन्त ठहद-को दो-गेहूं 


कात्याथनस्पृिः ॥। घ्कृ 

माषकोद्रतगौरादिसर्घालामेफपिवर्ज मेत्‌ ॥ १० ॥ 

पाण्याहुतिद्वांदशपदव्वपूरिका 

कंसादिनाचत्ख वमात्रप्रिका । 

दैवेनती थेनचहयतेहबि:ः 

स्वंगारिणिस्वच्चिषितच्चपावके ॥ ११ ॥ 
योउनच्चिषिजुहोत्यग्नो व्यंगारिणिचमानव: । 
मन्दाग्निरामयावी ब दरिद्रश्चसजायते ॥ १२॥ 
तस्मात्समिठुं होतव्यं नासमिहुकदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायश्व श्ियमात्यंतिकींपराम्‌ ॥१३॥ 
होतव्येचहुतेचेज पाणिशूपंस्फ्यदारुमि: । 
नकृयांद्ग्निधमन कुर्याद्वाष्यजनादिना ॥ १४ ॥ 
मुखेनकेघमन्त्यग्निंमुखादुध्येषोएष्पजायत । 








प्त्त्न्स्न्म्म्त्सम्म््म्म्म्म्म्त््क्शण््णणययणा तन 
इन को सदा ही व्ज दे और लिमर जादि को आहुलति दे देवे ॥१०५ सख्त चावल 


सिणादि से होम करने में हाथ से लो झाहुति देनो हो लो इतमे की देवे जिस से 
बारह पत्र ( अंगुल ) चारों अंगुक्षियों के भर जाय यद़ि पात्र के देतो सत्र वे को 
भरके दे और साक्षलय को देवतो् [ अंगुलियों के अग्रभाग में होता है | से 
अंगारों घाले अच्छे प्रककलित अग्नि में आहुति देवे ॥ ११९॥ जिस में क्ष्बाला 
झोर अंगार नहों ऐसे अग्नि में जो समूष्य होम करता है बह 
संदाग्वि बाला रोगो और दरिंद्री होता है ॥ १२॥ तिस से मोरो- 
गता बढ़ी अबस्या-ओर अत्यल्त श्रेष्ठ श्मो को इषदा करते लाला पुरुष 
अच्छे लकते हुए अग्नि में होस करे-जो फण्लि सर जलता हो उस सें कभो 
सकरें | ६३॥ जिस ऋग्मि में होस करना ह्लोजा कर चका हो खस को 
इाय-सप-सफ्य [ खड़ के तुस्य बना | तथा शकड़ो से न थौ के किन्त जोकने 
आदि से हो चलाते ॥ ९४४ कोई जझाचाय मृख से अग्नि को जलाना कहते 
हैं क्योंकि यह अग्ति सुख से हो पेदा हुफ़ा है यदि कोई यह कहे कि झऋगित 


कं 





२४ भाषाधसदहिता ॥ 
. नाग्निंसुखेनेतिचयल्लीकिक्रेयोजयन्तितत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्याथनस्मृती नवमः खंड: ॥ ६ ॥ 
यवाहनितथाश त्तनित्यंस्नायादनातुर: । 
दन्तान्प्रक्षाल्थनगञ्यादी ग्रहेचेत्तदमन्त्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
नारदाद॒क्सवाक्षेयद्ष्टाडूगुलमपाटितमू । 
सत्वचंद्न्‍्तकाष्ठंस्थाक्तदग्रेणप्रधावशव्‌ ॥ २ ॥ 
उत्पायनेत्रेप्रक्षाल्य शुचिभृत्वासमाहित: । 
परिजप्यचमन्त्रेण भक्षग्रद्त्थाजलम्‌ ॥ ६ ॥ 
आयुर्वलंयशोवच्च: प्रजाःपशूवूबसूनिच । 
ब्रह्मप्रज्ञाजचमें घाउच तत्बीघेहिचनस्पते ॥ ४ ॥ 
मासदइयंप्तावणादिसव्वानद्योरजल्वला[: 7 
तासस्नानंनकर्वीत वर्जयित्वासूमद्र गा: ॥ ५ ॥ 
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को सख से न फ के ऐमा सन ने ८हा है ता दह मन जो फाकयन लौ किक 
( साधारण ) अग्नि के लिये है ॥ १४ ॥ 
यह नया खह्व पूरा हुआ ॥ ९॥ 





नोरोग ममुष्य जैसे दिन में स्नान कर लेसे हो प्रालःकाज्त भो करे-नदीआदि 
के सभोप दालौन करके स्तान करे और घर में कर तो सन्त्रों के विनाहीकर ॥६॥ 
नारद झादि ऋषियों ने कहे जो दृत्त॒ छन्त की शाठ अंगु्त लब्शी बिना फटो 
कौर वक़ुल सहित-दांतौत होनी चाहिये उस के झग्ममाग से दातों को अ- 
ऋद्ली तरह शुद्र करे ॥२॥ प्रातःकाल सोते से उठ कर भेत्रों को धोके सावधानी 
से शुदु होकर भौर ( फ्ज्नाद्याग्व्यूदूध्य० | इत्यादि सन्‍्त्र को जप के दातौन 
करे॥३॥ भौर वतरपति से प्राथेना करे कि हे दत्त लू समझे अवस्या-बल्त कीत्ति 
तैग,प्रजा, पशु, घन, वेद जीर उत्तम बद्धि इन को दे /४॥ श्रावण झादि दो भ- 
छोनों में सम सदी रजस्थज़ा [ मलिन जल थाली ] होजाती हैं जो नदी स- 
महू तक बाती हैं इन को छोड़ कर रणख्जा नदियों में रतान न करे ॥ ६ ॥ 


्य 


फकात्यायनस्सूलिः ॥ २१ 
घनुःसहस्वाण्यप्टीत गतिर्यासांनलिद्यते । 
नतानदीशब्दवहा गर्तासता:परिक्री लिता: ॥ ६ ॥ 
उपाकमं णिचोत्सग प्रेतस्नानेतप्रैबच । 
चन्द्रसयग्रहेचेत्र रजोदीषोनविद्यते ॥०॥ 
वेदाश्छन्दां सिस्॒लणि बत्रह्माद्याश्चदिवौकस: । 
जलाधिनोएपपितरो मरीच्याद्यास्तथपय:ः ॥५८॥ 
टपाकर्मणिचोत्सग स्नानार्थत्रह्मबादिन:ः । 
पिपासननुगच्छन्ति सन्तृष्टाःस्बशरीरिण: ॥<॥ 
समागमन्तुयत्रपां तत्नहत्यादबोस ला: । 
लुनंसवक्षयंयान्ति किलुर्तेकंनदीरज: ॥१०॥ 
ऋतपषीणांसिच्यमानाना-मच्ततरालंख्साशण्ित: । 
सम्पियय.शरारेंण पर्ष मक््तजलच्छटा: । ११॥ 
विद्यादो ज्राह्मण:कासान्वरादोन्कन्यकाए बस । 


(.७७--..-.34+30+-०.- वरननननममनन-म 4 नक समननकननकीि॥०ननननन-नमननेततन “मममननाा3 जनगनग£गगएन मनन जा लिनितभायद:६2- 2 »2 ५ अ>" अननथण 2 अस्‍िय७णय बल जलने जनक लग 
वी नर न3ब84+4 बनना -+--ऊ-झ+म नया बन नमन ऋनरीयीसीनन-- खिल लत +-- 
“-3४०-.२२००७७०७०.....७०. 
(नरक बना+-5 


जझाठ हृशार चनप सफ् जा नहीं जाला उन को नदी नहों फहते कि लत्तका नाम 
गत्ते है ॥६॥ पाकर सास शाखणो के दिच हं।ने काला वेदारस्भ और उत्समें 
सास तदु समा पझिका सन्त प्रत के लिखिक्त स्सान उन्टणा ओऔरेर सयं के ग्रहण का 
रूगाज हुनत रे न्त्द्‌ के रचा ब्खस्ता होने खा दोष ञ््ढों ले ॥५॥ वेद, संपरां छंद क्र 
क्ादिश देखता और जल के शभिलापी प्रिवर और मरोधि झादि ऋयची ॥ < ४ 
थे मत अपना २ सच्ण शरीर चारगा कर सभ समय चन के पोछ चणतले हैं जिस 
समय सन्‍तोषो वेद के जता देह चारो दपाकर्म ओर उत्मगे के सवान के निमित्त 
। जाते हैं ॥ ७ ॥ जहां इन चेद्‌ आदिकों फ्रा समागभ है वहां जब हत्या आदि 
बहें २ सब पाप निश्चय से नए हो जाते हैं सच नदी का रश तष्ट क्यों न होया9/ह०॥ 
सोचे जाते ( हुए ) ऋषियों के सच्य में ठहुरा जो मनृष्य अपने शरीर के द्ृप- 
गा शिष्य समुदाय से ब््टीं जला को छटाओं ( ज॒दों ) को पोता है सर्थात ऋ- 
थिआदि के सपंधा अहछ के दोंट अपने शरेर पर लेता है॥९१५॥ 


रद साया्थस हिला ५ 
आमपणप्मिकान्यपिसुखान्याप्नुयात्सनसंशयः ॥१२॥, 
अशुच्यशुचिनादत्त माममनन्‍्तजलादिना । 
अनिगतदशाहास्त प्रेतारक्षांसिसज्जते ॥१३॥ 
स्वघुन्यंभ:स मानिस्यः सर्वाण्यम्भांसिभूतले । 
कूपस्थान्यपिसोमाक ग्रहणेनाश्रसंशयः ॥१४॥ 
इति कात्यायनस्थृती चतुदंशः खण्ड: ॥ इतिकम्सं प्र- 
दीपे परिशिष्ट कात्यायनविरचिते प्रथम: प्रपाठकः १ 
अतऊठुंप्रवक्ष्यामि संन्ध्योपासनकंधिथिम्‌ । 
अनहुं:कर्मणांविप्र: सन्ध्याहीनो पत:स्मृत: ॥१॥ 
सव्येपाणीक॒शान्क्ृत्वाकुय्योदाचमनक्रियाम्‌ ॥ 
हस्वा:प्रचरणीया:स्य॒: क॒शादीर्घास्तुवहिं घ: ॥२॥ 
दर्भा-पवित्रमित्यक्तमतःसनध्यादिकरमंणि । 
सव्यःसोपग्रह:कार्थों दक्षिण:सपविचत्रकः ॥३॥ 











बह यदि धद्ाकहायण हं। तो विद्या ऊ (दि सनोरथों को यदि कम्या हो तो लत्तम घर 
आदि को प्राप्त होती हैं झोर परमोक के सुखों को भी प्राप्त होते हैं इस में 
संशय सत्तीं ॥ ९२ ४ भरे के दुश दिन के भोतर अशुटु परुष ने दिया जो नि 
मेगा अन्त प्ौर जलादि है ठप को प्रत जोर राक्षस भोगते हैं हस से दश दिन 
के सीतर झक्त दानादि सम करे ॥ १३ ० सम्पु्ण पृथ्वी पर के ओर कये के जल 
चन्द्रमा और सर के ग्रहण में गंगा जल के सभान हैं इस में सम्देद्द नहों ॥१६॥ 
यह चौोदहथां खह पूर। हुआ- 
कौर कफात्यायल के रखे परिशिष्ट फस प्रदीप में प्रथम प्रपाठक पूरा हुआ । 
इस से आगे संध्या संदूश को विधि कहते हैं जिस से संध्या होम प्रात्यप 
सब कर्मा के अरप्प कह ॥१॥ बांये हाथ में कुधा रख कर आाचसन करे टोटे दुशभ 
करा कह तिदें जौर बड़ कुश वहि कहातेहें ।२। इससे सनध्या आदि कनन में दभ ही 
घवित्र पहे हैं कांये हथ में खग्पद (९६कणगा) ले भोर दृहिने में पत्षित्रो ॥३॥ 


कात्यायतरथतिः ॥| ४9 
रक्षग्रेद्रारिणात्मानं परिक्षिप्यसमंतत: 
शिरसोमाजनंक्वात्कर्शं: सोदकबिन्द्िः ॥ 9 ॥ 

णब्रीभुभुवःस्तश्च साबित्रो चतृतीयिका । 

अब्य बत्य॑ ब्यूचडचैंब चतुधथमितिमाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भराद्याश्तिखएवेता महाव्याहृतयोंपव्यया: । 

; महजनप्तपःसत्यं गायत्रीचशिरस्तथा ॥ ६ ॥ 
आप'ज्योत्तीरसो मृतं ब्रह्ममभवःस्वरितिशिर: । 
 पजप्रत्ीकंप्रणयमच्चारयेदन्‍्सेचशिरस: 0 » ॥ 
एसाएलासहानेनतथमिठ शसि:सह । 
जिजपेदायतमप्राण प्राणायासःसउच्यते ॥ ८॥ 
करणोडु त्यसलिलंघाणसासज्यततन्नच । 
जपेदनायतासद्बा त्रिःसमरदाघसषणपणत ॥ 

! उत्थाय ऋततलि वोह वा त्रकेणा उजा लनाम्भस: । 
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अपने फरार के चारों और अल भामा के अपनो रक्षा कर और जम की लेशर 
कशाओं से शिर फर साउच करें हा मोंकार सः, मत, स्वः, और लोपरी गा। 
जे अल हैं दितता शिव का ऐसी तीन ऋतव ६ हापो हिं्मः: आदि ) यह 
चौथा मजमन है । प॥ भः भुददः सथः ये तीन लित्य अधिनाशी महह्पाहुती 
हैं महःजनः लपः सत्य और गापषत्री ओर शिरः ॥ ६ ॥ (जापोज्योतो रसोझ्ृत 
अच्छा भभ घःल्थ:) यह शिर रन्न है। भः आदि ह्त्येक्ष के साथ आर शिरः भंत्र 
के पीछे आकार का उच्चारण करे ॥ 9 ॥ ये मात व्याह्नलि गायती यह शिर 
रोमंत्र और कार दम दर्शा का प्रागा को रोक कर तोन घार को जपफरना 
! है ठते प्रशायास कहते हैं ॥ ८ ॥ हाथ में भन को ठठ। के और नासिका से 
: लगाकर सीस बार था एकआर प्राणों को रोके हुए जा न रोके हुए अचघनपेर 
; ( ऋसंच सत्यंचा० ) इल्थादि मंत्र को ज५ ॥०॥ उठकर जह को अंशलि से 
; सथ ष्के धन्मुख हो झधोत्‌ गाजी सन्न्न पढे के अंजन्नो दबे फिर [ उदृत्य 


। 


ध्ष भाषायभछिला ४ 
उच्चित्रधृस्दू +नापचो पतिष्ठेद्नन्तरम्‌ ॥ १९ 
संत्ध्वादूेप्प्युपस्थानमेतदा हुमनोपिण: । 
मध्यत्वन्हउपम्नस्थ विभाडादीच्छयाजपेत्‌ ॥ ११॥ 
लद॒संसक्तपाप्णिबा एकपाद्ठु पादपि । 


कर्याटक्ताजजलियांपि ऊष्बंबाहु रथापिया ॥१२॥ 


: क्शा्लोपपिमसनोषिण:ः 
सन्नस्पार्कच्छुस पस्त्व शववसोएईपमसाबिण: । 


सघ्थ्य्वश्यकसेलजफडजाइड सा ह्वाप्यत ॥ १३ 
दर | ] 


अण्णमण- 
रमन 


तिष्छेदद्यनात्एवी सध्यमास पिशलतितत: । 


स्रासोनस्ठुसाच्चान्त्यां रूघ्यांपतकिकजपन ॥ ६० ॥ 


रथ 
झमनत्संच्या जय घातक क्राइप्यंय््ञ्ातिप्फानि । 
यसखना ्थाइरस्तन्न लसमन्राहजउच्यसे ॥ १५ ॥ 


सब्ध्या कप 


जन उनननल्‍+-मककमन नमन लग नीहलनल अगर 


बचकित: स्नानशीलश्चयः:सदा । 


काल० | चिटंदेखान£ ) हृत्यादि दो ऋचणए्क्णां मे कण करे स्त्सि कर ॥ ४८ ॥ 
दोनों संध्या मंण्ड) सर शा सगस्यान हे रेप ग्झ) प्रथर लोग काले हे 
क्रौर राध्या/ह्॒ रों सत्लि के एछे फ्रपनो इच्छा हो त्तो [ जिखाह्‌ ) दस अनु- 
खाक दि को फप ॥११५ 0 णम "हुति के समय ऐेड़ी प्श्यो पर सम लगे ऊथसा 
एक ही पेर से खा हे शायदा जाय प्र भे- फिर हतथ महू ष््क्कर 
छायदा ऊपर को भवा कर व्ते चथ की स्ल्ति करे । १०॥ एक पगण से स्व एुंध्ने 
झादि जिस प्रकार करने में कष्ट जहुत हो उस्तो में छल्याणया भी बहुल छ्लोसा 
है यह बद्धिमान्‌ कहते हैं क्योकि कष्ट मे हो कल्याण प्राप्त होता है + ०३ ॥ 
सदय से पृ प्रततःकार कोर रुध्य हु को संध्या में यथाश्शाक्त ययारकाश 
पूर्च निमुख खड़े हो के गायत्री जपे ओर सायंकाण पें सर्पास्त दोलपेपृव मंठ ऋर 
गायत्री जप ॥ १४ ४ ये को तोन सघ्पा घाह्दी हैं बन्दों मे ब्राह्मगय ( ब्राद्ाण- 
पन) ठबरता दे शिव को इन तीनों में आदर शहर नहीं बह ब्राह्मण भो च्- 


हों है| ९४५ जो सनध्या के न करने में पाए से भयभात दै और स्त्रान करने 


कात्यायनस्मृलि: ४ श्ए 
तन्दीषानोपसपन्ति गरुत्मनतमिवीरगाः ॥ १६ ॥ 
वद्मादितआरभ्यशवि्लितो5हरहजपेत्‌ । 
उपतिष्ठेत्ततोरुद्रं सबांद्रावंदिकज्जपात्‌ ॥ १७ ॥ 
इहति कात्यायनस्मृती एकादश: खंडः ॥ ११ ॥ 
अधाद्विस्तपंयेद्द बान्‍्सतिलाभिःपितृनपि । 
नमोषउन्तेतपंचामीति आदावबोमितिचत्न बन ॥ ९ ॥ 
ब्रह्माणंविष्णंरुद्र प्रजापतिंवेदान देवा जुछन्दां स्थषी न प- 
राणानाचायपोन्गंधवानतरान्माससवत्सरसावयव दृबोरप्स 
सोदेवानुगाव्यागानूसागरान्पवतानूसरितो दिव्यान्मनुष्या- 
नितरानूमनुष्यानयक्षान्रंक्ांसिसुपर्णानूपिशाचान्‌ भतानि- 
एथिवोसोषघों:पशन्बनस्पतो नूभूत्तग्र ।मंचतुर्विंघमित्युपवी - 
त्यथथप्राचीनावीतियमंथयमपरुषानकव्यवाडन लंसोमंपमम- 


अ्निनपन---व 5 पता 








# के सदा स्वसाख खात्ता हे लह से पाप एस हो भागते दे जैसे गरुड़ के हर से 
भाप भागते हैं ॥ १६ ७५ प्रति दित्र प्रधम मे ऋारम्भ करके शक्ति के अनुसार 
घेदू का प!ठ करें उप के पोछे व पहिले बेद के रुद्राप्याय महादेव भी की 
स्त॒ति करे अथवा सब वेद का पाठ न करके केवल रुट्री का ही पाट करे॥१७॥ 

यह ग्यारहवा खंछ पूरा छुआ ॥ ११ ॥ 
फिर झादि में लॉ और नमसके झनन्‍लत में तपंयामि ( तो ब्रह्म मो जार 
तर्पयाभि)इल्पादिनास सन्‍्त्र फहताहुआसनुष्पतलोसेटंबताओं-आऔर लिल सटटि 
त जल से पितरों का सपा करे तपंथामि घोलनाशाइवजायनाददि गद्य सत्रछा रो 
को रायहै।पर शुक्र यज के पारस्शरणग॒हाणप्नुमार (ब्रहमा तृप्पतास)हल्या दिप्रक्तर 
५पढ़ला चाहिये | ॥ १॥ रस का यह क्रम है ब्रह्मा, विष्णा, रूद्र, प्रजापति 
दद, देष, छन्द, ऋषि, पुराशाचाय, गंचव, इतराचाय, भास, संबरसरसावयलत्र 
देवी, अप्वरा, देवानुग, नाग, सागर, प्वेत, सरित्‌, दिव्यमनष्य इतरसनुष्य 
यक्षरक्ष., सुपणं, पिश/च भत, एचिवी,जोपवची, पश,घनसपलि, भलग्रासचत छिंघ- 
इन का तपंणा सत्य होकर कर फिर अपरष्य हं।कर यत्त, यत्त पुरुष, कव्यवा- 


३० भाषाधसहिता 
स्यमणमग्निष्वात्तानू सोमपीथान्‌ बहिंषदीउथस्वानू पि- 
तनसक्रतसक्रन्मातामहांरचेतिप्रतिपरुषमभ्यस्षेज्ज्य ए घ्रात- 
श्वशरपितव्यमांतल. श्च पित्बंशमातवंशीयचान्येमत्तउद 
कमहन्तिर्तास्तपंपामीत्ययमबसानाजजालिरथ श्लोका: ॥4॥ 
छायांपथेच्छेच्छरदातपातः पयःपिपास:क्षघितोइलमन्कमस । 
बालोजनिन्नीजन नो चबाएं योपित्पमांसंपरुषश्चयोषास ।श 
तथासवा णिभूतानि स्थावराणिचराणिच । 
बविप्राददकमिछन्ति सर्वाभ्यद्यक्रटि सः: ॥ 9॥ 
तस्मात्सदवकर्तव्यमकबन्म हलेनसा । 
यज्यतेत्राह्मणःकव्वन्विश्त्रमेतदिर्भातहि ॥ ४ ॥ 
अल्पत्वाही मकालस्य बहत्वात्स्नानकम्सण: । 


प्रातनतन॒यात्स्नान हीसलोपोहिगहितः ॥ ६ ॥ 
हुलति कात्यायनस्मृतो द्वादशः खण्डः ॥१२ ॥ 





नल जा ली, 


डनसे, सोम, यं, अयमता, अशग्निष्यात्ता, सोमप्रोण, दछिफ्त, छस के झननन्‍्तर 
अपने पितरों का और सालतामहों का एश २ बार सपंया करे और प्रत्येक पि- 
सरों का मास ले उधेप्त श्राला शवशुर चाचा, सासा फिर पिला साला के वंश 
में जो मरे हों अथवा आर जो मेरे से कल को हृरच्छा करते हैं उस को तृप्त 
फरता हूं यह सब से पोछ अजलि दे | २॥ अब प्ल्ोक कहते हैं जसे घप से 
दखी हुआ मनुष्य काया चाहता है प्पासा मनुष्य जन भुखा अन्न बालक 
साता को और साता बाज़क को स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री फो चाहता 
है ॥ ६ ॥ लिसोी प्रकार स्थावर और जदूम सब प्राणो ब्र'ह्मणा से जल चाहते 
हैं क्योंकि ब्राह्मण सब को सुख देने वाला हे ॥ ४ ॥ इस से ाहण सदेव ल- 
पेण करे जो नहों करता वह बड़ एाप से यक्त होता है आर को ब्राक्मया लि 
यम से तपेण फरता है बह जानो घस पगत्‌ को पालता है॥ ५: ॥ धह्ोम का 
समय थोडा है और समान का कृत्य बहुत इस से प्रातःकाल सें सना विस्तार 
से मल करे क्योंक्ति होम का लोप निन्दिलत है ॥ ६ ॥ 
यह बारह वां खंड पूरा हुआ ॥१२॥ 


नि नत-+ -+. रु डक अर स«मक न: +मक्रं++ आन +] ले 


हा 


कात्यायनरस लि: ॥ | ३९ 
पंचानामथसत्राणां महतामुच्यतेविधि: । 
येरिप्रासततंविप्र: प्राप्नुधास्सदुमशाश्वतम ॥ १४ 
देवभूतपितब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । , 
महासत्राणिजानीयात्तएतवेह महामखा: ॥ २ ४ 
अध्यापनंत्रह्यज्ञः पिद्यज्ञस्तुतपंणम । 
होमोदेत्रोवलिभातो नयज्ञोत्तेिथिपूजनम्‌ ॥३॥ 
प्राठुवापिलट्यज्ञ:स्यात्पित्योबलिरथापिवा । 
यश्चश्रतिजपःप्रीक्तो त्रह्मयज्ञ:सबोच्यते ॥४॥ 
सचावावतपंणात्कायं: पश्चाद्वाप्रातराहुते: । 
बेश्वदेवावसानेवा नान्‍्यत्रतानिमित्तकात्‌ ॥५॥ 
अप्यकमाशर्द्विप्ं पिल्यज्ञाथसिहुय । 
अदेबंनारितिचदन्यों भोक्‍तोभोज्यमथापिबया । 
अप्युद्घत्यम्रथाशक्त्या किचिदृन्नंयथाविधि । 





नमक 


कुस के अनन्तर सक्तस जो पांच महायक्ष सम को दिचि कहते है । जिन 
को द्राह्यण लिरन्‍्तर अनुष्ठान करके सनातन स्थान[वकुगठ को प्राप्त हो लाहे।९+ 
देषपज्ञष भनयज्ञ, पिट्यज्ञ, ब्रह्मयज्ष, भनुष्ययक्ष, इन पांचों को क्रससे 
सद्ठासत्र कानो और ये हो पांच सहासख ( बढ़े यक्ष ) कहे हैं॥२॥ 
विधिपृर्वेक वेद का पढ़ाना श्रपह्मयज्ञ हे सपण पितथज्ञ है होस देवयत्ष 
चलि रखना भतथज्ञ है और झतिथि का पूजन मनुष्ययज्ञ है॥ ३ 4 ऊचया 
नित्य श्राहु को वा पितरों के नाम से जो एक द्यास ( पितृभ्यः स्वथानमः ) 
से दिया जाता है जह पितयज्ञ है और श्र॒ति वेद्‌ मन्‍्त्रादि का जो जप कहा 
हे बह ब्रह्मपत्ञ है ॥४/ लम ब़्र्मयक्ष को तपया से पहिले अथवा प्रातःकाल के 
होस से पौछ अथवा वेश्वदेख के पोछे करे किसो मिमिक्त के बिना ऊन्य स- 
सय में न करे [५॥ यदि भोजन करने वाला दूसरा कोडे न मिले जा भोजन 
न सिलें लो विश्वेदेवाओं के घिना हो एक ब्राह्मण को पितयज्ञ की सिद्ठि के 
लिभित्त जिसा देबे ॥६१ वद्याशक्ति चोडासा झत्त लिकाल कर जबिधिसे पितरों 


३२ साचायस हिला ५ 
पिरठ्भ्योप्यमन प्येभ्यो दह्यादृहरहद्िजे ॥श। 
पतुभ्यहदासत्यवस्वा स्वघाकार म॒ुदीरयेंत्‌ । 
हसतकारंमनुप्येभ्यस्तद्ध निनयेद्पः ॥८॥ 
मुनिभिद्ठि रशनमुक्तं विप्राणांमत्यंबरासिनांनित्यम ॥ 
अहनिचतथधातमस्विन्यां साठुप्रथमयामान्त: कर, 
सायंप्रात्वेश्वदेवः कर्तव्योबलिकम्मंच । 
अनश्षतापिसततमन्यथाकिल्विषी मर्देत्‌ ॥१०॥। 
अमष्मनमहत्येब॑ बलिदानंजिघीयते । 
बालदान प्रदानाथ नमस्कार:कटोयत: ॥१९॥ 

/ (स्वाह्कारवषटकारनमस्कारादिवोकसाम ॥ 
स्वचाकार।पतणाच हन्तकारॉनणाहृतः: ॥९५॥ 
स्‍्वधाका रेणनिनमेत्पित्यंबलिमत: सदा । 
तद्ध्येकेनमस्कारं कृव्वत्तेनेतिगीतसः ॥ १३ ४ 


५... >.-+-जनी आज “४० --< नल तन *++ «७७-००. ढ.»---००००० ७... 
काटा न्ल५"७धन--+.. ० «+- --०७००.०. 


ओर मनुष्यों के निभित्त ब्राह्मया को प्रतिदिन दे दबे लो भी पितृ५ज्ञ मनध्य 








यज्ञ पूरे हरोजाते हैं ॥9॥ पिसृश्यइ॒द्‌ं ऐसा कह कर स्थच कह दे भमनष्यों के! 
भोजन देते समय ( हन्ततइद्मकस्‌ ) ऐसा फह्े और पितरों को दिये झक्तपर 
पोछे से जल दछोह देते |८॥ भुलोक के बासोी ब्राह्मणों को दो समय ( एकवार 
दिन में एक वार रात्रि में ) डृंढ पर दिन चढ़ था राल गये लक सन्ियों 
ने भोजन करना कहा है तोभरो बार नहीं ॥० ॥ भोजन न करे लो भी 
सायप्रातःकल को घलि वेश्वदेण करे जो न करे सो पाप भागी ट्वोता है ॥११॥ 
( इन्द्रायनमः ) इत्यादि मण्चों से बलि देना कहा है क्‍योंकि लि के लिये 
नसः शब्द श्ोश्त ना ही मुख्य हे ॥१९॥७ देखताओं को स्थाहा, वषट , नसरकफार 
पिशलरों को स्वया आर सनष्यों को हल्तकार कहता चाहिये ।॥ १२ ॥ 
जूस से स्वचा कह कर पितरों को सदव बलि देवे उस के पोछे नसस्कार करे 
ह कोदे ऋषि कहते हैं और गोतस ऋषि कहते हैं कि न करे ॥ १३ ॥ 


कास्यपनामृतिः || 8३ 
नावरादुष्याबलयोभवबन्ति महामागंश्रवणप्रमाणात्‌ । 
एकन्रचेद्लिकृष्टाभवंतीतरेतरसंसक्ताश्च ॥ १४ ॥ 

हुलि कात्यायनस्मृतो अयोद्श: खंडः ॥ १३ ॥ 
अतस्तद्विन्यासो दा हु एडानिवोत्तरां श्चतरोवली न्निद्ध्यास प 
शिव्यंचाद जविश्जभ्यारेतम्यःप्रजापतय ट॒लिसव्यत ए ते षा मे के - 
कमदभ्यओषािवनस्पलिभ्यआकाशायकामाणल्य तेषा मपिम 
“'मबजुन्द्रायवःसकवप्रद् हाणहत्पतेषामपिरक्षोजनभ्यह्॒ति स- 
अ्रपांदालक्षिणत:पितभ्यट्रतिचत ठ शानित्याआशस्य प्रभतयः का * 
स्थाःसलत्रेषास भगतोएद्वि:पश्षिक . पिंडवच्चपशि चमा प्रतिपत्ति: ९। 
सस्यातांकासम्यसामसान्ओय जहोतिबलिकम्मंणी । 
वलब्लित्यविशेषोत्त्जहोलिबलिकरम्मंणी: ॥ २॥ 
कातप्नसन्सललणजसाता नत्तमसच्यऋदाअन | 
खास्गन्फकम्माएजतते कम्मान्यदापसेसस! ॥ ३ ॥ 


प्रापसी स्ति घन आदि) सलिदेने से कम नहीं ह्वोता सनातन्त सास (संप्रदाय) 
का जी प्रतया ही हस में प्रमाग है। यदि सछायचान न हो अथवा परस्पर 
सब (मि )) | ह। लो एकल कप नागलु सं ख्ति द्वे दर्ने ॥ ९४ ॥ 
यह तेरहबा खाट पृष्ठ हुआ ॥९१७॥ 

झब बलि देने का क्रम लहते हैं-नादोीयुख के पिंहों के समान चार य- 
स्नि सक्तर लिशा में दें एथिन्री, बाय, विः्य्रेदुवा, मंशापलि ४ इस के दर््चिण 
में जन, ऋषि, खगस्पतलि, आफराश, ऋाभण, और सन्य, इन्द्र, वबासुको, बता, 
झोव रक्षोौशत, छोर सबसे द छ्िगा दिशा में पिलरों को एक सजि देखे थे घबननि 
जिलय हैं खीर जापास्थ शादि खत्नि काम्य हैं जिन को कासमा ह्रीं लो करे 
अन्यजा नहीं दोलों आर फो सब खच्तियां को जल से सोच ऊौर दूम से घि- 
छजा कर्म पिछ के समान हैं ॥ ६ सासान्‍्य काम्य कम में होभ छोर बहि फर्म 
नहीं हूं।त क्या कि हास और बल्लि कसम का सिरय कम से विशेष कह! है ॥२५ 
फसम के अत में च'हे इन्हें करले परन्‍त बीच में कभी भहों क्योंकि एफ कभ् 
का कहा प्रररंत हूं। बहा दूछरप कसम प्र/रभ करना नही कह है ।३५७ 





३४ कात्यायतस्छलि ॥ 
अग्न्यादिगोतमादक्तो होमःशाकलएवच । 
अनाहितास्नेरप्येष यज्यतेवलिभि:सह ॥ ९ ४ 
स्पृष्टापोवोक्ष्ममाणो5ग्नि कृतांजलिपटस्सत:ः 
बामदेव्यजपात्पवधाथयंद्गरु विणोद्यम ॥ ४ ॥ 
आरोग्यमायरश्वथ घोधति:शबलंयश 
अआजोवषच्च:पशन्वायबत्रह्मत्राह्मगचमबच ॥ ६ ॥ 
सौभाग्पंकर्मसिड्धिंच कुलज्येप्ठा सकदेताम । 
सबमेतत्सवसाक्षिन्द्रविणोद्रिरी हितः ॥ 9 ॥ 

नन्नह्यज्ञाद्घिको स्तियज्ञा नतत्प्रादातात्परमस्तिदानस ! 

स्वनदंता:क्रतवःसदानानान्तोहष्टःकेश्चिद्स्यद्विकस्य ॥८॥ 
ऋतचःपटठन्मधघपय:कल्यासिस्तपंसत्सरान । 
घनासतोघक्त्याभियज॑ंष्यपिपटन्सदा ॥  ॥ 
सामास्यापाडनसोसमतकल्याभरन्यव हम | 








अत करि-+ >24-84५०--+०-त-+- 
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गौदरस झादि ऋषि का कहा अग्नि आदि के आज्यभाग झोर शाकरा ( देख 
कृसस्येन० ) इत्यादि छः मनत्रों से द्वीम और छह फन्त सन यज्ञ दूत क्रो बह 
खाझगा भो करे जो अश्तिहोत्रो क्त हो ॥ ४ ॥ आचसस करके अग्नि को देख- 
ला हुआ हाथ जोह कर झौर बासदुख्य रक्त के कप मे पहिले-घन वृद्धिकीप्राथना 
करे ॥ ५॥ आरोप्य, अवबस्या, ऐप्वस्पं, बटि चेंप, सुख, बल शुह, पणश, 
आओका, ( पराक्रम) बच (तेज ) पशु बेद, श्रा्मगात्थ ॥ ६॥ सौभाग्य, कसे- 
को सिद्ठि, चत्तम कुन, उत्तसकत ता, ये सघ जो पद हैं रुबके साक्षी द्रथि- 
ग्रा'द्‌ ( कुबेर ) हमको दोजिये । 9 » ब्रदह्मयज्ष से अधिक्ष यक्ष और बंद के 
दरत में अधिक दान नहीं है। दान सहित सब यक्ष वहांतक हो कह हैं दच् 
से इन दोनों ( प्रह्मपक्ष और वेद के दान ) के फत का अंत किसी ने नहीं 
देखा ४५७ ऋग्वेद के पढ़ने से सुइत आर टूच को कुल्याओं ( छटोनदी 
बागूल ) से देवताओं को और सर्देव यजबद के पढ़ने खे चत और अमृत क्री 
करूपाओं से ॥ ९ धोमबेद के पढने से स्ोस ( मल को लता के रछ )क्रे 





भाषायसहिला ॥ ु ३५ 

दःकत्थामसिरपिच अथव्वोतहिरसःपटन्‌ ॥ १० ॥ 
मांसक्षीरोदनमधदत्याभिस्वपंसेसपठनू |. * 
वाकोवाक्यंपराणानि इतिहासानियान्यइयस ॥ ९१ ४ 
ऋगादीनामन्यतममेतेपांशाक्तिले5न्यहमू । 
पठन्‌मध्वाज्यकत्यामि: पिलनपिचतपणशलत्‌ ॥ १५ ॥ 
लेठप्रास्तर्पयन्त्य न॑ जीवम्तलंए्तमेदद । 
कामचारीचभवरत्ति संबंध रसदमण ४ ९३ ४ 
गवृष्येनोनतंस्एशेत पकलबपमालिस: । 
यंयंक्रतज्जञगपठलि फलभाक्तस्थतस्थच ॥ ९४ ॥ 
वबसुपूर्णावसुमती जिदःनफलमाशुशत्त | 
अह्मयज्ञादपिब्रह्नदानमंयानिरिच्यल ॥ २५ ४ 

इति कात्यायनस्मृतोी चतदेशः खंडः ॥ 
ब्रह्मणेद्क्षिणादेया यत्रयापरिकीत्ति ता । 
कमान्तेषनच्यमानापि प्ररणपात्रादिकाभवेस ॥ १ ॥ 





अर घृत को कल्याशं से-श्वीर आंगिरस झथतव बेद के पढ़ले # मंद को क- 
ल्याओं से ॥ ९० ॥ दाकोदाक्य पुराण कोर इतिहास इन को प्रति दिन पढ़े 
ने से सांस दूध दस (भात) कझीर सघ इन को कुल्याओं से पुरुष देवताओं की 
तृप्त करता है ॥१९॥ इन ऋगवेद ऋषि में से किसरे एक को यथाशक्ति प्रतिदिन 
पढ़ने से सहत और घी को झुत्पार्जी से पितरों को भो ठृप्त करता है ॥ १२ ॥ 
दप्त हुये वे पितर इस सन॒ष्य को जीते और नर जाने पर भो दंप्त करते हैं 
ओर वह पुरुष सब देवताओं के स्वगंस्य घरों में इच्छा पूणेक जाने बरल्त हो 
ता है ॥१३॥ बड़ा भी पाप उस को नहीं लगता और जिस पंक्ति भें वह बेठता 
सस को भी पवित्र कर देता है जिस २ यज्ञ को वह पढ़ता है उस २ के फरलः 
का भागी होता है॥९७॥ घर घन से भरी हुईं एथ्वी के तोनवार दान के फल को 
प्राप्त होता है । इस ब्रह्मयज्ञ से ख्रचिक एक ब्रत््म (विद्या) का दान ही है ॥१५श। 
यह ९४ खर पूरा हुआ ४ 
जहां २ फो २ दक्षिणा कहा है वही दक्षिशा ब्रह्या को देनी चाधहेये यदि 


किसी कर्म के छत में न कही हो तो यहां एआपाज दशफिणा देते ॥९॥ 
६ 


३६ कात्यायनस्मतिः ॥ 
यावताबहुभोक्तुस्तु रप्तिःपूर्णनविद्यते । 
नावराद्ध्यंमतःकयांत्‌ पूर्णपात्रमितिस्थिति: ॥ २७ 
विदृध्याद्रीत्रमन्यश्चेद्क्षिणाडुं हरोभवेत्‌ । 
स्वयंचेदभयंकय्यादन्यस्मेप्रतिपादयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कलत्बिजमचीयानं सलन्ज्रिकृष्टंतथागरुम्‌ । 
नातिक्रामेट्सदादित्सन्पइुच्छेदात्मनोहितम्‌ ॥ 9 ७ 
अहमस्मेददामीति एवमाभाष्यदीयते । 
नेतावएश्टवाददतः पात्रेपिफलमस्तिहि ॥ ५॥ 
दूरस्थाम्यामपिद्वामभ्यां प्रदायमनसावरम्‌ । 
इतरेभ्यस्ततोदेया देषदानविधिःपरः ॥ ६ 0 
सल्निक्ष्टमधीयानं ब्राह्मणंयोव्यतिक्रमेत्‌ । 
यद्ुदा तितमुल्लंघय ततःस्तेगेनयुज्यते ॥ » ॥ 
यस्यत्वेकग्र हेमूखों दूरस्थरचगणान्वित:। 


बहुत खाने वाले मनष्य फो तृष्ति जिस भरे हुए पात्र से होसमे उस से कस 
पूर्णपात्र न करे यह मयोदा है ॥ २॥ यदि ब्रह्मा से मित्र होता का काम कोई 
अन्य ब्राह्मण करे तो आधो दुक्षिणा उसको तथा आधी ब्रक्ष्मा को देवे । यदि 
होता और ब्रक्मा का के आप ही करें तो किसी प्रोर सुपांत्र ब्राह्मण को पूरण 
पात्र दक्षिण देंदेवे ॥ ३ ॥ कुनका ऋत्विज यदि पठित हो अथवा गुरु समीप 
में होय तो अपने कल्याण को चाहता हुआ मनप्य दान देने के समय इन दोनों 
का उलंघन न करे अर्थात्‌ इन्ही को देव ॥ ४॥ में इस को देता हूं यह कह 
कर दिया जाता है इन पुरोहित गुरु के विना पूछे सुपात्र को देने से भी दाता 
को फल नहीं होता ॥ ३ ॥ यदि ये दोनों दूरदेश में हों तो उत्तम बस्तु मन से 
इन दोनों को देकर ए/न्य मनुष्यों को देवे यह उत्तम दान को विधि है ॥ ६४ 
समीप के पदित ब्राह्मण को छोड़कर जो दूरस्य को जितना द्रव्य देता है उतने 
दृव्य की चोरी के फल को वह भोगताः है ॥ ७ ॥ जिस के घर में एक मूर्ख है 
और गणोी दूर है तो वहां गुणोको ही देते क्योंकि वहां मूखंका उलंघन नहीं 


भाषाशंसहिता ॥ ३9 
गुणान्वितायदातव्यं नास्तिमू्खेब्यतिक्रम: ॥ ८॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्ति विप्रेवेदविवर्जिते । 
जूबलन्तमग्निमुत्स॒ज्य नहिभस्मनिहूयते ॥ € ४ 
आज्यस्थालीचकतंव्या तैजसद्र॒व्यसंभवा। 
महीमयीवाकर्तव्या सर्वास्वाज्याहुतीपुच्च ॥ ९० ४ 
आज्यस्थाल्या:प्रमाणंतु यथाकामन्तुकारयेत्‌ । 
सुट॒ढामत्रणांभद्रामाज्यस्थालींप्रचक्षते ॥ १९ ४ 
तियंगूढ॒घ्व॑ समिन्मात्रा हढानातिवुहन्मुखी । 
झुन्‍्मस्थीदु बरीवापि चरुस्थालीप्रशस्यथते ॥ ९२ ॥ 
स्वशाखोक्तःप्रसुस्विन्यो ह्यदग्धोष्कठिनःशुभः । 
नचातिशिधिल:पाच्यो नचरुश्रारसस्तथा ॥ १३ ॥ 
इध्मजातीयमिध्मार्चप्रमाणंमेक्षणंभवेत्‌ । 
वृत्त चाइगुए एथ्वग्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥ १४॥ 
एपैवर्द्वीयस्तत्र विशेषस्तमहंत्रु वे । 


साना जायगा ॥ ८॥ वेद से रदित ब्राह्मण का उलंघन नहों है क्‍योंकि जलते 
हुए अधि को छोड़कर भस्म में आाहुति नहीं दो जाती है ॥ ०८ ॥ 
घी की सब आहुतियों में खोने चांदी कांसा तांबादि की वा मिट्टी की 
आज्यस्थाली ( घो का पात्र ) बनाना चाहिये ॥ १० ॥ आज्यस्याली का प्रसाण 
अपनो इच्छा के अनुसार रक्खे परन्त छिद्र रहित टृढ दर्शनोय पात्र को हो विद्वान्‌ 
लोग शआाज्यस्थाली कहते हैं ४ ११॥ जो तिरदी और ऊ'ची समिधा की बराबर टूढ 
हो और अधिक चौड़ा जिसका सुख न हो ऐसी चरूरथाली (भात पकाने का पात्र ) 
| अष्ठ होता है ५ ९२ ॥ जो अपनी शाखा में कहा हो जिसमें जलन टपके जला न 
हो-कड़ा न हो- सुन्दर हो-बहुत गला न हो-रस वाला हो ऐसे चरु को 
पकावे ॥ ९३॥ जिस काठ का इध्स हो उसी काठ का शरेर इच्स का आधा प्रमाण 
लम्बा-झओर गोल-और अंगठा के समान जिसका अग्रभाग मोटा हो 
और जो चरू के लेने में समथे हो ऐसा मेक्षण होता है ४ १४४ इसी छो 


ड्द कात्यायनस्मृतिः ॥ 
दव्वीद्व्यडगुलपथ्वग्रा त॒रीयोनन्त॒मेक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुसलोलखलेवाक्षे स्वायतेसटटेतथा । 
दृच्छाप्रमाणेभवतः शूप॑बंणवमेवच ॥ १६ ४ 
दक्षिणंवामतोबाह्ममःत्माभिमुखमेवच । 
करंकरस्यकुबील करणेन्यड्डुकमंण: ॥ १७ ४ 
फृत्वाग्न्पभिमुखीपाणी स्वस्थानस्थौसुसंयतो । 
प्रदक्षिणंतथासीन: कर्शत्यरिसमुहनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बाहमाजञा:परिचय ऋजण:सत्यचोष्च्रणा: । 
अयोभउन्तिशीणांग्रा एकरेपान्तुचनद्विंशम्‌ ॥ १ ॥ 
गग्मावलछिमि:्पद्दादुदगर्मस थापरम्‌ । 
न्यसेज्परिधिमन्यंजेल्ठगरःसपुजेत: ॥ २० ॥ 


ध्् 


पोक्तवस्त्नसंप्लोगाहाु तदनकार येतू । 


दुवि कहने हैं। इम में को विशेषता है उते हम कहते हैं दयि का दो अंगुल 
सोटा कग्रभाग होला है सेक्षण उससे आधा ऊंगुल मुटाई में कम होता है ॥९४॥ 
सुसल झीोर ऊशम काठ के होते हैं अच्छे चौड -और दृढ और अपनी इच्छा 
नुशार प्रमाण जाएे खान अर रूए दांघ का हो ता है ॥ ९६ ॥ नीच को कोई कास 
करना हो तो प्रथम दहिने दृत्ण कह. ४ वर, रूण्मण दपघा स्वर मर बयां हाथ उस 
से फूपर आचार रजखे ॥ १५ ॥ ख-ज के एस दीप हार्थ आगे दद्धिना पीछे 
बांयां सम्यक्‌ तत्पर का प्रदक्तिम क्रद से पर्यिमहन करें ॥ १८॥ भजा को 
बरायर लम्बॉा-कोमल-वबट्टूस मी ए- जो घसी न हो जआागे से फटो तीनपरिधि 
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होती हैं किन्हों ऋषियों यो गल में चारो दिशाओं में चार होती हैं ॥ ९८ 0 


तीन परिधि रखने के पक्ष में जाय कण्ड को उत्तर दक्षिण मेखलाशों पर दो 
परिधि पूछे को अग्रभण करके घरें तथा पश्चिम मेखला पर उत्तराग्र घरे । यदि 
चौथी रक्‍्खे तो पृर्वक्षी मेखला पर उत्तराग्र घरे। वा पूर्व में खाली रकखे ॥२०॥ 
यदि शास्त्र में कही हुई वस्तु न भिले तो उस के सदृश को ग्रहण करे 


भाषाथंसद्धिता ॥ ३९ 
यवानामिवगोचमा ब्रीहीणामिवशालयः ॥ २१ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती पज्जदशः खण्ड: ॥ १५॥ 
पिण्डानवाहास्पेकंशाटू क्षी फेर जनिशस्यते । 
वासरस्यद्तीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ ९ ४ 
यदाचतुर्द्वशीयाम तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 
अमावास्पाक्षीयमाणा तद्देवश्नाठुमिष्यते ॥ २४ 
यदुक्तंयदहस्त्वेव दर्शनंनेतिचन्द्रमाः । 
अनयापेक्षयाज्ञेयं क्षीणेराजनिचेत्यपि ॥ ३ ॥ 


यत्चोक्तंदृश्यमानपिलचुतद्श्यपेक्षया । 


अमावास्यांप्रती क्षेत तदन्तेवापिनित्रंपेत ॥ 9 ॥ 
अश्मेशचलुदुश्या: क्षणोभवर्तिचन्द्रमा: । 


अमावास्थाष्रमाशंच पन/क्रिलमवेद्णु ॥ ४॥ 

आग्रहायण्यम्रावयस्या लथाज्य छस्थयाभवत्‌ । 

विशेष्मास्पंतश्र॒जते चन्द्रवारबिदी जना: ॥ ६ ७ 
अच्नेन्द्राय प्रहरेवतिए्ठते चनुर्यभागोनऋलावशिष्टः । 
जी के भद्ठग गेहूं हैं और ध्ीछि ( भाव ) के सवान शालि ( चावल सपेद ) 
होते हैं ॥ २९ ॥ यह ९५ वां खण्ड पूरा हुआ ॥ 

पिण्डान्वाहार्थक श्रटर (जी सायस को होता है) +ज ए दिन चन्द्रमा क्षीण हो सब 

करे तीसरे प्रहर में कक सम्चया स्यन के शा लतिकलनिकट नहों ऐसे अवसर में करना 
लत्तम होता है ॥९॥ जय अमावस्या की हानि हो तो चत॒दंशी के चौथे प्रहर में 
शआ्राहु करना कहा है ॥ २॥ जो यह कहा! है कि जिस दिन चन्द्रमा न दोखें 
उसी अपेज्ा से क्रमावप्त की हानि होने पर चतंदंशी को श्राद्टु करे ॥३ ४ 


कर जो अ्रति में कहा है कि चन्द्रमा वो दीखने पर भी श्राहु करे सो चतदंशी 
के झनरोध से है परनन्‍त मावस की प्रतीक्षा करे अथवा चतदंशी के अन्त में 
पिण्ड देदेते ए४॥ चौदश के आठवे भाग में ही चन्द्रमा क्षीण होजाता है और 
अमावस्या के आठत भाग में ऊ ण्‌ (सृक्तम) रूप होला है ॥४॥ अगहन ओर जेठकी जो 
माठस हैं इन दोनों में चन्द्रमा की गति के जानने वाले कुछ विशेषता कहते हैं ॥६॥ 
इन दोनों मायसों के पहिले प्रहर में सोलहव भाग से चत॒थांश कस चन्द्रमा 








४8० कात्यायनस्मतिः ॥ 
तदन्‍्तएवक्षयमेतिक्रतस्नमेवंज्योतिश्रक्रतविदोवर्दान्ति ॥ » ॥ 
यस्मिन्नव्देद्वादशीकश्च॒यव्यस्तस्मिंस्तती यथा परिदृश्योनोपजायते। 
एवंचारंचन्द्रमसोविदित्वाक्षी णेतर्मिन्नपराण्हेचद्द्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

सम्मिश्रायाचतुद्ठ॑ श्याअमावस्थाभवेतक्कचित्‌ । 


खविकांतांविदुःकेचिदृगताध्वामितिचापरे ॥ € ॥ 
बटुंमानाममावस्यां लभेच्चेदपरेहानि । 
यामांख्ोनधिकान्वापि पिठ्यज्ञस्ततोभवेत्‌ ॥ ९१० ॥ 
पक्षादावेवकब्वीत सदापक्षादिकंचरुम्‌ । 
पूवाण्हएवकवन्ति विट्वेंप्प्यन्थेभनीषिण: ॥ ११॥ 
सपितःपिठकृत्येष ह्मथिकारोनविद्यते । 
नजीवन्तमतिक्रम्य किचिद्वृद्यादितिश्रुतिः ॥ १२ ॥ 


पितामहेजीवतिच पितृःप्रेतस्यनिवपेत्‌ । 
पित॒स्तस्यथचकृत्तस्य जोीवेच्नेत॒प्रपितामह: ॥ १३ ७ 
पितःपितःपितश्रेव तस्थापिपितरेवच । 


रहता है फिर एक प्रहर के वाद सब क्षय होजाता है ऐसे ज्योतिष के ज्ञाता 
कहते हैं ॥ 9॥ जिस संबत्‌ में तेरह महीने होते हैं उस में तीसरे पहर से 
पीछे चौदस को चन्द्रमा नहों दोखे इस प्रकार चन्द्रमा की गति जानकर क्षोण 
अन्द्रसा के समय मध्यान्ह के पोरछे पिग देवे ॥ ८॥ यदि कभी चोदशसे मिली 
मावस होय तो उसे कोदे खविका और कोई गताध्वा कहते हैं ॥ ० ॥ यदि 
अगले दिन तीन पहर वा अधिक मावस मिले तो उस दिन पित यज्ञ. 
( श्राह्द ) होता है ॥ १०॥ पक्ष याग का चरू पक्ष को आदि (में) तिथि के. 
विद्ठु होने सो मध्यान्ह से पू्वे हो करे यह कोई कहते हैं ॥ ९९ ।(ंजिस का 
पिता जीवित हो उसको पितृ कम में श्राद्र कः अधिकार नहों है क्योंकि जीले 
हुए का उलंघन करके अधथात्‌ जीवते पिता को छोड़ के पितामहादि के कुछ 
नदेवे यह वेद में लिखा है) १२॥ पिता-पितामह-प्रपिता मह इन तोनों 
को ३ पिण्ड दवे । यदि पिता सर गया हो और पितासह जोवित हो तो भरे 
पिताको पिरड़ देंवे । यदि प्रपितामह जोवित हो तथा पिता पितामह दोनों, 
मर गये हों ॥ १३ ॥ तो दृद्द प्रपितामह ( बृढा परबावा ) 





भाषा्थसहिता ॥ ४१ 
कस्योतपिणडत्रयंयस्य संस्थितःप्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिदद्याद्वा प्रेतायात्तोदकेद्विज: 
पितुःपिठ्भ्योवादद्यात्‌ सपितेत्यपराश्वुति:ः ॥ १५ ४ 
पितामहःपितुःपश्चातपञ्ञूत्वंचदिगच्छति । 
पीच्रेणेकादशाहादिकतंव्यं श्राठ़्पोह शम्‌ ॥ १६ ॥ 
नैततवपीत्रेणकर्तव्यं पत्रवांपश्वेत्पितामहः । 
पितःसपिणडनंकृत्वा कुयोन्मासानमासिकम्‌ ॥ १७ ४ 
असंस्क्ृतोनसंस्काय्यों पृ्वोपौन्नप्रपौन्रक: । 
पितरंतत्रसंस्कृयांदितिकात्यायनो5ब्रवीत्‌ ॥ ९८ ४ 
पापिष्ठटमपिशट्ट न्७शुद्ध पापक्रतापिवा । 
पितामहेनपितरंसंस्कुयांदितिनिश्चयः ॥ ९८ 0 
ब्राह्मणादिहतेताते पतितेसंगवर्जिते । 
व्युतक्रमाचुमतेदेयं य्रेभ्यएवद्दात्यसी ॥ २० ॥ 
मातःसपिण्डीकरणं पितामह्यासहोदितम्‌ । 

पितासमड ओर अपना पिता इन के लिये तीन पिण्ड बह पुरूष करे ॥ १४ ४ 
(जीवते हुए का उलंघत करके मरे हुए को भो द्विज अज ओर जल देवे अथवा 
जिस का पिता जोीथित हो वह अपने पिता के पितरों को देवे यह 
दूसरो श्रुति है)। १५॥ यदि पिता से पीछे पितामह मरे तो पोता एकादश 
आदि सोलह श्राठहु कर ॥९६॥ यदि पितासह के कोई अन्य पत्र होय तो पोता श्रादु 
न करे किल्त्‌ पुत्र पिता को सर्पिंडी करके महीने २ में मासिक श्राह्ु करे॥२७७ 
पितामइ झ्रादि यदि संस्कार होन होंय तो पोते वा प्रपोते उनका संस्कार 
( दाह आदि ) न करें यदि पिता संस्कार होन हीय तो उसका संस्कार पत्र 
' करें यह कात्यायन ऋषि ने कहा है ॥ १८॥ और यह निश्चय है कि पापी 
भी शुट्द के संग श॒द् हे! जाता है पापी भी पितामह के संग पिता का सं- 
स्कार ( श्रादु आदि ) पत्र करें ॥ १७॥ यदि पिता ब्राह्मण आदि से भरा हेः 
या पतित है वा सत्संग से हीन है| अथवा फांसो से मर है| तो भी उसे आर 
जिनको यह देता है सब को पिण देवे ॥ २० ॥ भाता की सप्पिंडी दादी के 











४२ कात्यायनरशातिः ॥ 
यथोक्तेनेवकल्पेन पत्रिकायानचेतसल: ॥ २६ ॥ 
नयोषिट्भ्य:ए थरद्द्यादवसानदिनाहते । 
स्वभत पिण्डमात्राभ्यर्ट्प्तिरासांयतःस्मृता ॥ २२ ॥ 
मातशअथमतःपिण्डं निव्वपेतपं्चिकासत: । 
ट्वितीयंतुपित॒स्तस्थास्टतीयन्तुपितःपितः ॥ २३४ 
इति कात्यायनस्मृती षोडश: खण्डः ॥ १६ ४ 
परतोयातमनः:कयःसाप्वापरिकी तर्यते । 
मध्यमादक्षिणेनास्थास्तदृक्षिणदउत्तमा ॥ १॥ 
वायवग्निदिडमखान्तास्ता: काय्याःसाटॉीगलान्तरा: । 
तीक्ष्णान्तायवमध्याश्षु मध्यंनावहुवीत्‌किरेत्‌ ॥ २४ 
शंकश्रखादिरःकार्य्यों रजतेनथिभपपितः । 
शंकश्रेवोपवेपत्र द्वादशाड गलइप्यते ॥ ३ 0 
अग्न्याशाग्र: कशःकार्य्य कर्ष णांसतरणंघने: । 


संग शास्त्रोक्त विधि से करे यदि पत्रिका (जो इस प्रतिज्ञा से दित्राही जाती 
है कि जो इस के लड़का हो रो में लगा ) का पत्र न हो ॥ २१॥ मरणे के 
दिन से जिना ख्त्रियोंकों पति से एथक (पिग्टाद) न देव क्यें/कि स्त्रियों फो 
तृप्ति पति के पिंड के खेंश से ही कहां है ॥ २२ ॥ जो पन्निका का पत्र है बह 
पहिला पिण्ड माता को दूसरा नाना को दोसरः परनाना की देव ॥ २३ ४ 


६ 6. ४-० यह १६ खणइ पूरा हुआ ॥ 
जो रेखा अपने सामने की जाती है उसे पूवो और पूरा से जो दक्षिण 


की तरफ की जाती है उसे भसध्यमा--ओर सच्यसा से दक्षिण को तरफ 
हो उसे उत्तमा कहते हैं ॥१९॥ इन तोनों को ऐसे क्रम से करे जेसे वायव्य 


दिशा से आरम्भ करके आय दिशा में अग्र भाग हो और डेढ़ अंगूल का 
बीच रहे और इन तीनों का अग्रभाग पेना और बोच का भाग जो के समास 


मोटा हो जैसा कि नाव का आकार होता है ॥ २॥ चांदी जिसमें लगी हो 
ओर खेर का हो ऐसा शंकु नाम ( नाप करने के गाढ़ने की ख्‌ं टी ) करना यह 
शंझु और उपदेष नाम हाथ के तुल्य पांच अंगुलि बाला यज्ञ पात्र ये देश्मों 
यारह २ अंगल के घनाते ॥ ३॥ अप्रि की दिशा में है अग्रभाग जिनका ऐसे 


भाषाधंसहिता ॥ ४३ 
दक्षिणान्तंतदग्र स्‍्तु पिहयज्ञेपरिस्तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थगरंसुरभिज्ञेयं चन्दुनादिविलेपनम्‌ । 
सौवीराज्जनमित्युक्तं पिड्जुलीनांयदल्लुनम्‌ ॥ ५ ४ 
स्वस्तरेसवंमासाद्य यथावदुपयु ज्यते । 
देवपूव्वेततःश्राहुमत्वर:शुचिरारभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आसनादपर्घपर्यन्तं वसिष्ठेनयथेरितम्‌ । 
कृत्वाकरमांथपात्रेष उक्तंदद्यात्तिलोदकम्‌ ॥ » ॥ 
तूष्णीएथगपोद्त्वा मन्त्रेणतृतिलोदकम्‌ । 
गन्धोदकंचदातव्यं सब्विकर्पक्रमेणन ॥ ८॥ 
आसुरेणतुपात्रेण यस्तुदद्यात्तिलोदकम्‌ । 
पितरस्तस्यनाश्नन्ति दृशवर्षाणिपज्ञ्च ॥ € ॥ 
कुलालचक्रनिष्पन्नमास्रंमन्मयंस्मृतम्‌ । 
तदेवहस्तघटितं स्थाल्यादिदेविकंभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
गन्धान्ब्राह्मणसातक्र॒त्वा पष्पाण्यतुभवानिच । 


कुशों से कर्ष नाम जक्त तीनों रेखाओं का आउ्छादन करे | और पितरों के 


आ्राह्व में दक्षिण के है अग्रभाग जिनका ऐसे कुशों का परिस्तरण करे ॥ ४ ॥ 
सुगन्ध वाले चन्दन आदि के लेपन के स्थगर श्र पिझ्नूलियों के अज्ञु- 
न को सोवीराज्ञन कहते हैं ॥ १५॥ अच्छे कुशों के आसन पर सब वस्तुओं को 
यथोचित रख कर शीघता न करके देवताओं का पूजन आदि पूर्वक शुद्द हो- 
कर श्रादु का प्रारम्भ करे ॥ ६॥ आसन से लेकर अचे पयेम्त कम वशिष्ठ जी 
ने खेसा कहा है उस प्रकार करके पात्र में पर्वोक्त तिलोदक देव ॥9॥ प्र बस स- 
न्‍्त्र के बिना एथक २ जल देकर मन्त्र द्वारा तिल जल देते और समोप के 


४ कम से फिर गन्धोदक देते ॥ ८॥ आसर पात्र से जो परुष तिलोदक देता है 


| 
। 
; 
। 


पन्द्रह घथे तक उसके यहां पितर नहों खाते॥७| कुलाल के चाक से जो एिटी 
का पात्र बनता है उसे आसुर (राज्सों का) पात्र कहते हैं और वही सट्टी का 


, पात्र स्थाली आदि हाथ से बनता है उसे देविक (दंबताओं का) पात्र कह ते 


हैं ॥ ९० ॥ गन्च और ऋत में पेदा हुये फल छोर दूध ब्राह्मणों को क्रम से 
9 


8] | कात्यायनस्खतिः ॥ 
धपंचैवानपूथ्येण ह्ग्रौकुर्यादनन्तरम्‌ ॥ ११॥ 
अग्नीकरणहोमश्च -कतेब्य उपवीतिना । 
प्राइमखेनेवदेवेन्यो जुहोतीतिश्रति:श्ुत्ा ॥ १२ ७ 
अपसब्येनवाकार्यों दक्षिणाभिमखेनच । 
निरुप्यहविरन्यस्मा अन्यस्मेनहिहयते ॥ १३ ॥ 
. स्वाहाकयोत्वनचात्रान्ते नचेबजहयाठुविः । 
है (स्वाहमकारेणहुत्वागी पश्चान्मन्त्रंसमापयेतु ) १४ ४ 
... पिच्येयःपडक्तिमूद्ुन्यस्तस्थपाणावनग्रिमान्‌ । 
ह॒त्वामन्त्रवदन्येषां तूष्णीपात्रेष॒निःक्षिपेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नोंकर्याद्रोममन्त्राणों एथगादिषकन्नचित्‌ । 
अन्येषांचाविक्रष्टानां कालेनाचमनादिना ॥ १६ ॥ 
सव्येनपाणिनेत्येवं यद्त्रसमुदीरितम्‌। 
परिग्रहणमात्रंतत्‌ सव्यस्थादिशतित्रतम्‌ ॥१७ ॥ 
पिज्नल्याद्यिसंग्रह्मय दक्षिणेनेतरावकरात्‌ । 
देकर क्रम से सब को घप देंवे ॥९९॥ अम्नीकरण नामक अआद्भु सम्बधी होम सब्य 


होकर करे और पूर्व को मुख करके ही देवताओं के लिये होम करे यह थेद में 

लिखा है ॥ ९२॥ झ्थवा दक्षिण को मुख करके अपसव्य होकर करे और अन्य 
देवता के नाम से हृविष्‌ ग्रहण करके किसी अ्रन्य के नाम से होम न करे॥९३॥ 
आर इस अपग्रौकरण होम में सनन्‍्त्र के अ्रन्त में स्वाह्न न कहे न हृविष का 
होम करे किनत पहिले केवल स्वाहा कह कर होम करके पोछे पूरा मन्त्र 
पढ़ें ॥१४॥ पित्‌ कम में जो ब्राह्मण पंक्ति सें मुख्य हो उसके हाथ में विधि पूर्वक 
अग्नि स्थापन न करने वाला ब्राह्मण मन्त्र पढ़कर आहुति देवे झोर शेष ब्राह्मकों 
के पात्रमें विना सम्त्र हृथिष को यह रक्‍खे जो अप्रिहोत्ी नट्टो ॥ ९४ ॥ होम के 
सन्त्रोंकी आदि में कहां भी एयक २ डो न कट्दै-और आाचमनादि काल के समीष 
के अन्य सन्‍्त्रों में भी आदि में प्रझथ का उच्चारण न करे ॥ ९६ ॥ जो यहां 
आड़ में वास दाथ से कस करना कट्टा है सो दहिने हाथ को वास से सथ फोर 
से ग्रहण करके वह कम करे किल्तु केवल वाम से नहों ॥१७॥ पिल्लली आंदि 
कुशों को दद्िने हाथ से ग्रहल करके वांएं हाथ से दड्डिमे हाथ को साथ कर 


साधाधंसदहिता ॥ ४१ 


अन्वारभ्यचसव्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
यावद्थंमुपादाय हविषोष्भंकमर्भकम्‌ । 
चरुणासहसल्लीय पिण्डान्दातुमुपक्रमेत्‌ 0 १६ ४ 
पिलुरुत्तरकष्वेंशे मध्यमेमध्यमस्थतु । 
दक्षिणेतत्पितुश्रैव पिण्डान्पवेणिनिरवपेत्‌ ॥ २० ॥ 
बाममावतंनंकेचिदुद्गन्तंप्रचक्षते । 

5 सर्वेगीतमशाण्डिल्थो शागिडल्थायनएबच ॥ २१४ ] दि 
आदृत्यप्राणमायम्य पिठृन्‌ध्यायन्यथाथंत: । ॥ 
जपंस्तेनैवचादृत्य तत:प्राणंप्रमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शाकंचफाल्गुनाष्टम्यां स्वयंपत्रयपिवापचेत्‌ । 
यस्तुशाकादिकोहोमः कार्यो5पूपाष्टकाइत: ॥ २३ ७ 
आन्वष्टक्यांसध्यमायामितिगोभिलगौतमी + 
वाकंखंडिश्वृसरबास कौवसोमेनेष्टकासच ॥ २४ ७ 

स्थालीपाकंपशुस्थाने कुर्याग्द्यनुकल्पितम्‌ । 

शआइड में उल्लेखन आदि कर्म करे ॥१८॥ थोड़ा २ प्रयोजन सात हजिष लेकर चर 

के संग मिला के पिण्ड देने का प्रारम्भ करे ॥ १७ ॥ पिण्ड देने के लिये दक्षिण 

को विछाये कुशों के उत्तर भाग में पिता के नाम से, उस से, दुक्षिम भच्य कु 


शो पर पितामह के नाम से और उस से भो दक्षिण में प्रपितामह के नाम 
से पिण्ड देते ॥ २० ॥ दामावतन ( दक्षिण दिशा से प्राणों को रोक कर उत्त- 
रतक ले जाना ) को उत्तर दिशा तक करना यह गौतम शांडिल्य और 
शांडिल्यापन सब ऋषि कहते हैं ॥ २९ ॥ प्राणों को रोक कर ठोक २ 
पितरों का ध्यान करता तथा प्राणायाम के मन्त्र को जपता हुआ उत्तर 
को जाकर लौट आके श्वास को छोड़ ॥ २२॥ फालगुन की. अष्टभो के. 
दिन स्वयं पुरुष कथवा पत्री शाक को पकावे और जो शाक आदि का 
होम है वह आठ अपूर्पों सहित श्रादु में करे ॥ २२॥ कौर अन्वष्टका ( न- 
वसो ) का श्राद्द सध्यसा ( बोच की ) अष्टका पर करे यह गोभिल और गौ- 
सभ्त ऋषि कहते हैं । वाकंेखरिड और कौत्स ऋषि यह कहते हैं कि सब तीनों 


शष्टकाओं में अन्‍्वष्टका श्राहु करे ॥२४॥ और जहां अष्टकादि श्राहु में पा का 
एका श्रादवु करे ॥२४ हां अष्टकादि श्राह्र में पश 


हा 








नं 
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४६ ु कात्यायनस्ससिः ॥ 
स्तपयेत्त सवत्सायास्तरुण्यागोपयस्यनु ॥ २५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ सप्तद्शः खण्डः ॥ ९७ ॥ 
'. सायमादिप्रातरन्तमेकंकमंप्रचक्षते । 
द्शान्तंपीणंमास्याद्यमेकमेवमनी षिण: ॥ १॥ 


ऊध्वंपणाहतेदंश: पीर्णमासोएपिवाग्रिमः । 
यआयातिसहोतव्य: सएवादिरितिश्रति: ॥ २७ 


ऊध्वंपूणाह॒तेःकृयांत्‌ सायंहोमादनन्तरम्‌ । 
बश्वदेव॑तुपाकान्ते बलिकमंसमन्वितम्‌ ॥३ 0७ 
ब्राह्नमणान्भोजयेत्पश्चादभिरूपान्स्वशक्तितः । 
यजमानस्ततोषश्नी यादितिक्रात्यायनोीष्ज्वीत्‌ ॥ 9 ॥ 
बैवाहिकाग्नोकर्वीत सायंप्रातस्त्वतन्द्रितः 


चतर्थीकर्मरृत्तैतदेतच्छाट्यायनेमंतम्‌ ॥ ४ ७ 
ऊच्वंपूणाहतेःप्रातह त्वातांसायमाह तिम्‌ । 


लख हो वहां पश्म के स्थान में स्थालीपाक बना के श्राद्ध करे और उसे बदड़ 
याली तरुण गौके दूध में पकात ॥ २४॥ 
यह ९५ सत्रहतां खण्ड पूरा हुआ ॥ 

सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक दी भाग में विभक्त एक ही कम गिना 
जाता है और पौणमासेष्टि से लेकर दर्शाष्ट तक दो भाग में विभक्त एक ही 
करे कहाता है॥ १॥ श्औौत अगन्याघान में कही पूर्णाहुति के पश्चात्‌ दर्श वा 
पौणमास जिस इृष्टि का समय शझ्ावे उसी को पहिले करे वही प्रथम दृष्टि 
होगी-ऐसा शअ्रति में कहा है ॥ २॥ अग्निश्यापन की पूण्णोहुति हो जाने पर 
जब तक स्थापित अप्मि में सायंकाल का अग्मिहोत्र न हो चके तब तक अन्य 
वेश्देवादि न करे किनत सायं होम के वाद पाक बनने पर वश्कदंव होस 
सथा बलिकरस करे ॥३॥ फिर अपनी शक्ति के अनुसार जो पणिडत हों ऐसे ब्रा- 
ऋणों को जिसा के यजमान भोजन करे यह कात्यायन ऋषि कहते हैं ॥ ४ ॥ 
चतुर्थीकर्म होजाने पर गृहस्यथ पुरुष निरालस्य हो के सायं प्रातःकाल विवाह 
के अग्नि में अग्रिहोत्र करे यह शाट्यायन ऋषि का सत है ॥ १॥ पूणोहुति के 
उपरान्त उस सायकाल की आहुति को एक वार प्रातःकालीन होस के सशथ 





भाषाधसद्विता ॥ 9 
प्रातहोमस्तदैवस्यादेषएवोक्तरोविधि: ॥ ६ ४ 
पौर्णमासात्ययेहव्यं होतावायदहभंवेत्‌ । 
तदहजेहयादेवममावास्यात्ययेपिच ॥ ७ ॥ 
अहयमानेनश्नंरचेन्नयेतकालंसमाहितः । 
सम्पन्नेतुयथातत्र हृयतेतद्होच्यते ॥ ८॥ 
अहुताःपरिसंख्याय पात्रेक़॒त्वाहुती:सकृृत्‌ । 
मन्त्रेणविधिवट्टत्वाघिकमेवापराअपि ॥ € ॥ 


यत्रव्याहतिभिहोंम: प्रायश्चित्तात्मकोभवेत्‌ । 
चतस्रस्तत्रविज्ञेया: स्व्रीपाणिग्रहणेयथा ॥ १० ॥ 
अपिवाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापिवाहुति: । 
होतव्यात्रिविकल्पोष्य॑ प्रायश्चित्तविधि:स्मृतः ॥ ११७ 
यद्यग्निरग्निनान्येन संभवेदाहितःक्चित्‌ । 
अग्नयेबिविचयद्टति जुहयाद्वाघृताहुतिम्‌ू ॥ १२ ॥ 
प्रथम करके आगे सायं प्रातःकाल की आहुति अपने २ समय में किया करे 
यही विधान जानो ॥ ६ ॥ पौणमासेष्टि और दर्शोाष्ट का नियत समय किसी 
कारण निकल जाय तो जिस दिन पुरोडाशादि हविष्‌ वा होता मिले उसीदिन 
उन इृष्टियों को विधि पूर्वक करे ॥ 9 ॥ यह कब करे जब जितने दिन होम न 
भया हो उतने दिन बिना भोजन किये विताये हों-और सम्पन्न (यदि भोजन 
किया हो ) हो तो जैसे होस करे बह रोति यहां कहते हैं ॥८॥ जितनी 
आहुति न दो हों उतनी गिन कर एक पात्र में रक्खे वा कुछ अधिक रख के 
सन सब को सनन्‍्त्र से विधि पूवक अभि में होम करके पश्चात्‌ लल॒ दिन को 
आहुति देवे॥ ० ॥ जहां प्रायश्वित्त के निमित्त व्याहतियों से होम कहा हो 
वहां विवाह के तल्य चार आहुति जाने अथोत्‌ तीन एथक २ओऔर एक तोनों 
« व्याहति मिला के देवे ॥ १० ॥ अथवा ( अज्ञातं2 ) इस मन्त्र से वा प्रजापति 


के मन्त्र से आइुति देवे इस प्रकार यह प्रायश्वित्त विधि तोन विकल्प यक्त 
है ॥ ९१॥ यदि स्थापित किया अ्र्रि दूसरे लौकिक अपि से कभी मिल 


जाय तो ( अप्नये विविचये० ) इस मन्त्र से चाबल आदि नियत किये हविष 
को आहुति अधवा प्रायश्चित्ताथे घी से ही आहुति देवे ॥ १२॥ 





छेद कांत्यायनस्मृतिः 


अग्नयेः्प्सुमतेचेव जुहयादेघतेनचेत्‌। 
अग्नयेशुचयेचैव जुहुयाच्चदुरग्निना ॥ ९३ ४ 
ग्रहदाहाम्निनाग्निस्त यष्टव्यःक्ष्मामवांद्रिज:ः । 
दावाग्निनाचसंसगे हृदयंयदितप्यते ॥ १४ ॥ 
द्विभूंतोयदिसंसूज्य त्‌ संसुष)्टमुपशामयेत्‌। 
असंसष्टंजागरयेद्विरिशमवमुक्तवान्‌ ॥ ९५ ॥ 
नस्वेष्ग्नावन्यहोमःस्यान्‌ म॒ुकत्वैकांसमिदाहतिम्‌ । 
स्वगेवासक्रियाथों श्र यावन्लासौप्रजायते ॥ १६ 0४ 
अग्निस्तनामघेयादोी होमेसवंत्रलौकिकः 
नहिपित्रासमानीतः पत्रस्यभवततिक्षचित्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्याग्नावन्य होमःस्यात्‌ सर्वेश्वानरदेवतम्‌। 
चरुानरुप्यजहयात प्रायाश्रत्तततरुयतत्‌ ॥ ९८ ॥ 
परेणाग्नीहतेस्वार्थे परस्याग्नीह तेस्वयम्‌ । 
किसी निकृष्ट अग्नि के साथ स्थापित अप्रि के मिल जाने पर यदिं थी से ही 
आहुति देते तो (अप्नयेषप्समते०) इस मन्त्र से ओर (अप्यये शचथे८) इस सन्त्र से 
प्रायश्षित्ताथ होम करे ॥१३॥ यदि घर में लगे हुए श्भि से आहित अ्रप्नि सिल 
जाय तो द्विज लोग (ौ्मामवां०) मन्त्र से होस करें । यदि दावापि से अपने 
अप्रि का संसगे होजाय और उस से हृदय में दुःख हो तो भी वक्त मन्त्र से. 
प्रायश्चित्त होम करे॥ १४॥ दो वार करके संसग हो तो अभि को शान्त कर दे थे 
और संसगे नहुआ होय तो अ्रप्नि को जगा लेवे ऐसा गिरिशमों ने कहा है॥१५७ 
अपने अधि में एक समसिधा को आहुति को छोड़ के अन्य पत्रादि निमित्त का 
भो होम न करे चाहे थे अन्य के होम स्वगंवासाथ भी हों तो भी अपने 
अप्मि में तत्॒ सक न करे कि जब तक पुत्र उत्पन्न न हो ॥ १६॥ 
नामकरण अ्रादि संस्कारों में सब जगह लौकिक अप्नि लेना चाहिये क्यों 
कि पिता ने जिस अभि को स्थापित किया है वह कभी भो पुत्र का नहीं 
होता ॥ १७ ॥ जिस अपग्निहोत्रो के अप्रि में दूसरे मनुष्य का होम होजाय तो 
वह खेश्वानर देवता वाले चरु को बनाकर ड्ोम करे यही उसका प्रायद्धित्त 
है॥ १८॥ अन्य कोई अपने लिये अप्निल्रोत्रो के स्थापित अप्रि में होम करे 





भाषा्ंसहिता ४ ९ 
पिठ्यज्ञातययेचैत्र वैश्वदेवद्रयर॒यच ॥ १८ ॥ 
अनिष्व॒वानवयज्ञेन नवाज्प्राशनेतथा । 
भोजनेपतिताल्लस्य चसूवैश्वानरोभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वफ़ित्म्यपिलपद्द्याव सुतसंस्कारकर्मंस । 
पिश्ड्यनोबूहनालेपां तस्पाभावेततवक़माव्‌॥ २९ ॥ 
भूतिप्रवाचनेपत्नी यद्यसल्लिहिताभवेत्‌ । 
रजोरोगादिनातत्र कथंकर्वन्तियाज्ञिका: ॥ २२ ॥ 
महानसे5ल्लंयाकुयांत्‌ सवर्णातांप्रवाचयेत्‌ । 
प्रणवाद्यपिवाकर्यात्‌ कात्यायनवचोयथा ॥ २३ ४ 
यज्ञवास्तुनिमुष्टयांच स्तंबेदभंबटीतथा । 
दर्भसंख्यानविहिता विष्टरास्तरणेषुच ॥ २४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती अष्टादशः खण्डः ॥ ९८ ॥ 





या अन्य के अग्नि में अभ्रिहोत्री स्वयं होस करे, पित्यज्ञ खो र दो बार बेश्वदेव के छट 
जाने पर ॥१०॥ नवाकँष्टि किये विना नया अन्न खा लेनेपर तथा पतित मनष्य का 
अल भोजन करलेने पर इतने कर्मों में वेश्वानर चरू से प्रायश्वित्त होम करे ॥२०॥ 
पुत्रों के नामफरण आदि संस्कारों में पिता अपने पितरों को पिण्ड आदि 
देंगे जब तक पुत्रों का विवाह न हो आर विवाह हो जाने पर पत्र भो सत 
पितरों को पिणड देवें। पिता के मरजाने पर जो अधिकारी हो वही 
पिण्ड देंवे ॥ २१७ यदि भूतिप्रवाचन ( ऋत्विजों से जाशीबोद आदि लेना ) 
में रजोद्र्शन वा रोग आदि कारण पत्नी समीप में न होय तो यज्ञ करने वाले 
कैसा करे ? ॥२३॥ महानस ( रसोई खाने ) सें जो स्त्री श्रत्न पकाजे और वह 
अप्रनो सजातोय भो होय तो उसे भूतिप्रवाचन के समय पत्नी के स्थाना- 
पल करलेबे अथवा कात्यायन के कथनानुसार तोंकार आदि कर लेवे ॥ २३ ४ 
यज्ष के वास्त (घर ) में मुष्टी में यूपादिस्तंब में दभ के बटु में और विष्टर 
के आस्तरण में कुशों को गिनती नहों को जातो है॥ २४॥ 
यह ९८ खंड पूरा हुआ ॥ 


४० कॉत्थायनरसतिः ॥ 
निःक्षिप्याग्निंस्वदारेषु परिकल्प्यत्तिजंतथा । 
प्रवसेतकाय्य॑बान्विप्रो ठृथेवनचिरंक्रचित्‌ ॥ ६ ७ 
मनसानेत्यिकंकम्मे प्रवसलत्नप्यतन्द्रितः। 
उपविश्यशुचि:सर्वे यथाकालमनुब्रजेत्‌ ॥ २॥ 
पत्न्याचाप्यवियोगिन्या शुश्रृष्योएईग्निविनीतया । 
सोभाग्यवित्ताबैधव्यकामयाभढ्‌ भक्तया ॥३॥ 
यावास्याद्वीरसूरासामाज्ञासंपादिनीपक्‍़िया । 
दक्षाप्रियंबदाशुद्ञा तामत्रविनियोजयेत॥४७ 
दिनत्रयेणवाकम्म यथाज्य एुंस्वशक्तित: । 
वभ्ज़्यसहवबाकय्ययथाज्ञानचशा सखबत्‌ ॥४॥ 
स्त्रीणांसीभाग्यतो ज्य छघ विद्ययैवद्धि जनूमनाम्‌। 
नहिख्यात्यानतपसा भतातुष्यतियोषिताम्‌ ॥६॥ 
भतुरादेशवात्ति नया यथोमाबहणभित्नते:। 

अपनी स्त्री को अधि साप कर और एक ऋत्विज नियत करके कास्ये 
वाला ब्राह्मण विदेश में जावे किन्तु चिरकाल तक कहों व्यर्थ विदेश में भी 
नहीं ठहरे ॥१॥ विदेश में गया हुआ भी अग्निहोत्री स्वानादि करके बैठ कर अपने 
सब नित्य कम को आलस्य छोड़कर नियत समय पर मन से किया करे ॥ २ ॥ 
पति के वियोग को न चाहती हुईं सौभाग्य, घन विधवा न होना इन को 
कासना के लिये पति में है भक्ति जिस को ऐसी पत्नी भी पति के विदेश जाने 
पर नम्र होकर अभि को सेवा करे ॥ ३ ॥ जिस के बहुत स्त्री हों वह पुरुष 
अ्रग्रि की सेवा में उस स्त्री को नियक्त करे जो वीरस ( बीर पत्र उत्पज्र करने 
बाली ) आज्ञाकारिणी प्यारी चतर प्रियवचन कहने बाली-ओऔर शद्ब हो॥७ 
अथवा सब ख्त्रियां तीन दिन में बढ़ी स्त्री के क्रम से अपनो शक्ति के अनु- 
सार विभाग ( पाटी २ से ) वा एक साथ सिल के अग्नि की सेवा कर अथवा 
मैसा शास्त्र का क्षान उन को हो तेसे सव करें ॥ ५॥ स्त्रियों का बड़प्पन सी 
भाग्यवती होने से है और ब्राह्मणों की बढ़ाई घिद्या से क्योंकि प्रसिद्धि 
आर तप से स्थियों पर पति प्रसल्च नहों होता ॥ ६॥ किन्तु पति को आज्षा 


भाषाथसह्विता ॥ क्‍ ५९ 
अम्निश्वतोषितो5मुत्र साखीसोभाग्यमाप्तुयात॥०॥ 
विनयावनतापिख्ी भतुयांदुर्भगाभवैत्‌। 
अमुत्रोमाग्निभतृ णामवज्ञातिक्रतातयाक्षण्ष। 
शोत्रियंसुभगांगांच अग्निमशिचितिन्तथा । 
प्रासरुत्याययःपश्येदापदुमभ्यःसम्रमुच्यति ॥ € ॥ 
पापिष्टंदुभेगामन्त्यं नम्नममुतक्त्तदासिकम । 
प्रातरुत्यायथःपश्येवसकलेरुपश्चुज्यते ॥ ९० ४ 
पतिमुल्नदुघमोहातखी किंकिन्ननरकंत्रजेत्‌ । 
कृच्छान्मन॒ष्यतांप्राप्प किंकिंदुःखंनविन्दृति ॥११॥ 
पतिशुश्रूपयेव्त्री काव्नलोकान्समश्नते । 
दिवःपुनरिहायाता सुखानाग्रम्युधिभविय्‌ ४९२॥ 
सदारोन्यान्‌ पुनदा रान्‌ कवंचिसक्ारणःन्तराच्‌ । 
यदच्छेदग्रिमानक्त कहीमो:रपविधीयते ॥९३॥ 
स्वेग्रावेबभवेद्वीमी लोकिक्रेमकदाचन । 





किया है। जिसने अप्ि को प्रसनू किया है वड स्त्री परलोक में सोभाग्य को 
प्राप्त होती है ॥9॥ पति में प्रेस से नवती हुई भी खत्री जो दु्भागिन दो जिस 
के पुत्रादि नहों उस ने पूर्त जन्स में पार्वती, अधि, और पति, इन का तिरस्कार 
किया जानो ॥८॥ वेदपाठी, सुहाशिन ख्तरी.गी. जप्िहोत्र, और अप्रि चयन यज्ञ 
इन को प्रातःकाल सठ कर जो देखें वह विपत्तियों से छूट जाता है ॥९॥ पाष- 
शील, दुभोगिन बंधया वा (विधवा) चसार भंगी आदि अन्त्यज नंगा, नकटा, इच 
को जो प्रातःकाल उठकर देखता है वह कलियग को प्राप्त होता है॥१०/ अज्ञान 
से पति का उलंघन करके सख्री किस २ नरक में नहीं जाती?! फिर बड़े कष्ट से 
मनुष्य योनि को प्राप्त होकर किस २ दुःख को नहीं प्राप्त होती है ! ॥९१ ॥ 
आरएर पति की सेवा से स्त्री कौन २ लोक ( स्थर्गादि ) के खुख नहीं भोगतो 
अथात्‌ सभो लोकों के सुख पाती है और स्वर्ग से फिर भूलोक में आकर सुस्यों 
का समुद्र बनतो है ॥ १२॥ जो एक स्त्री वाला अभिहोत्री पुरुष किसी का- 
रख से अन्य स्त्री से विवाह करने की इच्छा करे तो इस का होम किस अग्नि 
में होवे ? यह शंका है ॥ १३॥ समाधान गह है कि अपने अधि में ही डोस 


दर 


घ२ कात्यायनश्मृतिः ॥ 
नदह्याहिताग्नेःस्बंकर्म लोकिके5्गीविधीयते ४१४७ 
पडाहुतिकमन्धेन जुहुयाद्ध्रुवद्शनात्‌ । 
नद्यात्मनोष्थेंस्थात्तावद्यावन्वपरिणी यते ॥९४॥ 
पुरस्तातन्रिविकल्पं यतप्रायश्रित्तमुदाहतम्‌ । 
तत्‌्षडाहुतिकंशिष्टेयज्ञविद्वि:प्रको लितम्‌ ॥१६॥ 
हुति कात्यायनस्मृतावेकीनविंशः खण्डः ॥१९॥ 
छति कात्यायनविरखिते कर्मंप्रदीपे द्वितीय: प्रघाठकः ॥२॥ 
असमक्षन्तुदृम्पत्योहतिव्यंतत्जिगादिना । 
दयोरप्यसमक्षंहि सवेद्युत्मनथंक्म्‌ ॥१॥ 
विहायाग्निंसभायश्रेद्सी मामुलूहुमयचछति । 
होमकालात्यथेतस्थ पुनशावानभिष्यते ॥०॥ 
अरण्थोक्षयनाशाशिदाहेप्वस्निंसनाहित: । 
पालश्ेदुपशाल्लेस्मिलू पुनराघानमिष्यने ॥:॥ 
करे लौकिक अप्नि से कदापि नहीं क्योंकि अधिहोतयी का निज्र के लोकिक 
अग्नि में करना शाखतर में विहित नहीं है ॥ १४॥ बिजाह में होने घाले प्रुव 
दर्शन कर के पश्चात्‌ प्रायप्रित्त दोगे छः आइुति का भी शन्‍न्य अपग्रि में होन 
न फरे | पाशिग्रहण और झप्तपदी से पहिले फा होम पत्नी भाव न होने के 
कारण अपने लिये नहीं साना जायगा ॥१५ ॥ पहिले जो फ्िविकल्प वाला 
प्रायश्वित्त कह आये हैं उस को ही यज्ञ के जानने वाले शिष्ट (सज्जन) लोग 
पड़ाहुतिक कह ते हैं ॥ ९६ ॥ यह ९९ वां खगड पूरा हुआ ॥ 
कात्यायन के रच करे प्रदीप में २ द्वितीय प्रपाठक पूरा हुआ ॥ 
सर्दी पुरुष दोनों के परोक्ष में ऋत्तविज्ञ्‌ आदि कोई स्थायित अग्नि में होम न 
करे क्योंकि पति पत्नी दोनों को अनुपस्थिति में होम निष्फल होता है ॥१॥ 
यदि अभि को छोड कर पत्नी को साथ लेके पुरुष ग्राम की सीमा को लांघ 
कर चला जाय आऔरेर उस के होस का समय वोीत जाय तो वह फिर से विचि- 
पूवेक अग्नि का शाधान करे ॥ २॥ अरणियों का नाश हो जाने वा अगप्ि में 
जल जाने पर सावचानी से अधि की रक्षा करे तथापि यदि अग्नि शान्त हो 
जाय ती फिर से विथधिपूर्वक अधि का जाधान करे ॥ ३ 0 


भाषाथंसहिता ॥ ४३ 
ज्येष्ठाचेद्रहुमाय्येस्थ अतिचारेणगच्छति । 
पुनराधामम त्रैक इच्छन्तिनत॒गीौतमः ॥ 9 ॥ 
दाहयित्वाम्निभिर्भाय्यों' सदु्शीपर्वेसंस्थिताम्‌ । 
पात्रैश्नाथारिनमाद्ध्यात्कृतदारोइविलम्बित: ॥ ४॥ 
एवंद्त्तांसवर्णास्त्रीं द्विजाति:पूर्वमारणीम्‌ । 
दाहयित्याम्निहोत्रेण यज्ञपाज्रैश्नूधम्म वित्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वितीयांचेवयःपत्नी दहेदुतानिकार्निभिः । 
जीवन्त्यांप्रथमार्यातु ब्रह्मप्नेनसमंहितल्‌ ॥ ७» ॥ 
मतायांत॒द्वितीयायां योगिनिहोत्रंसमुतसजेत्‌ । 
त्रल्लोजऋंतंविजानीयादश्वकामात्ससुत्सूजंत्‌ ॥ ८ ॥ 
सुतायामपिभार््पाया वेदिकारिननहित्यजेन। 
उपाधिनापितत्कश्म यावज्जीबंसमापयेत्‌ ॥ € ५ 
राप्तोएपिक्रत्वासीवर्णा' सीतांपलेंयशस्विनीसू । 
इजेयज्ञेबहविय: सहादहमिसरच्यतः ॥ १० ॥ 


की अली. मजाक का ४. जी कक: अब 





यदि बहुत स्त्री वाले परुष की ऊेटठी स्थी व्यभियार शआईदे से चली जाय 
भाग जाय तो ऐसी झवदस्या में कोई जरथि फिर अपधि का आधान कहते हैं 
और गोलम ऋषि नहीं झहते ॥ ४ ॥ अपने वण की आझऔर पहिले जो मरी 
ऐसी स्वो को स्यापित अधियों मे पत्रों सहित जला काके शीघ्र ही स्विदत्ह 
कर विधि पू्वेक शप्ि का फिर जापान करे ॥॥॥ घधमंनिष्ठ ध््मज्ञ द्वि जाति पुरुष 
ऐसे आवरण बाजी पूज मरी सव्शों खो को अ्रिषोत्र के अज्ि से यज्षपात्रों 
सहित दग्य करके फिर से झपग्रिल्लोत्र लंबे ॥६ ॥ पीछे जियाही दूसरों स्त्री को 
स्थांपत अप्नरि से जो एरूप पहिली स्त्री के विद्यमान होने पर जलाता है वह 
ब्रह्म हत्यारे के समान है।9॥पीछे से विवाहित ठूसरी स्त्री के मर जाने पर जो 
पुरुष इच्छा पूवेक अभिहोत्र छो त्यागता है उप्र शो वेद त्यागने का अपराधी 
जानो ॥ ५॥ मुख्य स्त्री के मर जाने पर भी वेदिक अत्य क्षा परित्याग न 
करे उपाधि (कुशा वा चातु को र्री बनाकर ) से भी झपने जोवने सक अपिडोजत्र 
करे को पूरा करे ॥0॥ महाराजा अच्युत भगवान्‌ क्र रामचन्द्र जी ने भी पश- 
बाली सोने की-सीता खत्री को बना कर भाइपों सहित बड़े २यज्ञ किये ॥१०। 


५ कात्यायनस्म॒तिः ॥ 
योदहेदग्निहोओण स्वेनभाष्यांकयंचन । 
सास्त्रीसंपद्यतेतिन भायावास्थपुसमानभवेत्‌ ॥ ११॥ 
भाय्यामरणसापज्ञा देशान्तरगतापिया । 
अधिकारीभवेत्पुत्नी महापावकिनिद्विजे ॥ १२ ७ 
मान्याचेन्मियतेपर्ज भायापतिविमानिता । 
अरीणिजन्मानिसाप॒स्त्य परुषःख्रीत्वमहति ॥ १३४ 
पबबयीनिःप्रतादृत्‌ प्तराधानकम्मंणि । 
विशेषोवास्न्युपस्थानमाज्याहत्यप्रकतथा ॥ १४ ४ 
क्ृत्वाव्याहतिहीमान्तमपतिछ्ठेतपावकम्‌ । 
अध्यायःकेवलाःस्नेयः ऋसतेजामिरसानसः ॥ १४ ॥ 
अग्निमी डेअग्नआयाहाग्नआयाहिवी तये । 
तिलोएर्निज्योतिरित्यर्निं दतमस्नेमृडेतिच ॥ १६ 0७ 
इत्यज्ञावाइतीह त्तायथाविष्यनपत्रश: । 
पूर्णाहत्यादिकंसवंसन्यनू पर्व बदाचरेल्‌ ॥ ९७ ॥ 


जो झपने अग्रहोच्र के ४» मे कदाचित्‌ पॉछ विवाही अ्रप्रधान 
स्त्री का दाह करे तो वह पुरुष अम्मान्तर में स्वी होता और बह स्त्री पुरुष 
बनती है ॥ ११ ॥ यदि स्त्री मर गई हो वा विदेश में चली गे हो अथवा 
अपग्निहोत्री पुरुष को ही महापातक्क छगगया हेट्टे ऐ अप्निहोत्र का अधिका- 
री पत्र होता है ॥ ९२॥ यदि पति के तिरस्कार करने से मान के योग्य 
पहिली ज्येष्ठा खी पहिले मर जाथ तो वह स्त्री तीन जन्म तक परुष बनती 
ओर पुरुष तोच जन्म तक रही बनता है ॥ १३ ॥ दूसरे अधि के आधान में 
यहिले ही योनि ( झरणी ) और जात होते हैं केवल अग्नि का उपस्यान 
अर आठ घी की आइतियों की विशेषता है ॥ ९४॥ व्याहतियों से होम 
तक कृत्य करके हशि का उपस्यात करे और उस स्तुति में केबल अग्नि का 
अध्याय ९ ( कस्तेजामिश्यालसः २) ॥ १५॥ और ( अपिमोीडे ३ ) (अग्न झा 
याह्य झिंमिः ४ | ऋ० सा ६। आ० ४ । व ९४ ) (अप्र आयाहिबोतये० ५ ऋ० 
४। ४। २२ ) ( आगिज्योतिः० ६ ) ( अ्रश्निंदृत दुखी महे० 5ऋ० । १। ११ २२ ) 
( अग्नेसडम्ईहाआंखस० ८ ऋ० ३। ५। ० ) ॥ ९६॥ इन आठ आहुतियों को क्रस 
से विधि पूथक देकर पूणोह्ुति आदि सब शन्य कर पूर्व के समान करे ॥ ९७ ॥ 


भाषाथसद्विता ॥ घ५ 
अरण्योरल्पमप्यड्र' यावत्तिष्ठतिपूर्वयो: । 
नतावत्पुनराधानमन्यारण्योविघीयते ॥ १८ ॥ 
विनष्टखुकखुवंन्युब्जं प्रत्यकस्थलमुदज्निषि । 
प्रत्यगग्र चमुसलं प्रहरेज्जातवेद्सि ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतोी विंशतितमः खण्डः ॥ २० ॥ 
स्व्यंहोमासमर्थस्थय समीपमुपसपंणम्‌ । 
तत्राप्यसक्तस्यततः शयनाजच्चीपवेशनम्‌ ॥ १७ 
हुतायांसायमाहुत्यां दुलंभश्रेद॒ग्रहीमजेत्‌ । 
प्रातहोंमस्तदैवस्याज्जीवेच्चेत्सपुननंवा ॥ २॥ 
दुर्बलंस्न्रापयित्वातु शुद्बच्चेलामिसंवृतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसंभूमी बहिंप्मत्यांनिवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सबखमुपवीतिनम्‌ । 
चन्दनोक्षितसवाडगं सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥ 9 ॥ 
जब तक पहिलो दोनों अरणियों का थोड़ा भो भाग शेष रहे तब तक अन्य 
नयी अरणियों द्वारा अम्रि का पुनराधान कदापि न करे ॥ ९८॥ नष्ट हुये स क 
स॒ब को ओंघा करके और नष्ट हुए सुसल को पश्चिमाग्र करके झ्रच्छे जलते 
हुए अप्नि में छोड़ के जला देते ॥ १९ ॥ 
यह २० वां खण्ड पूरा हुआ ॥ 
यदि शग्मिहोत्री को स्वयं होम करने का सामण्य न हो तो अग्नि के स- 
मोप जा बैठे यदि समीप भी न जाया जाय तो शब्या से नीचे उतर बेठे ॥९॥ 
यदि सायंकाल का होम किये पोरछे गहस्थ दुबेल ( मरने के समान ) होजाय 
तो प्रातःकाल का होस उसो समय हो जाय यदि फिर भो बह प्रातःकाल तक 
जीवित बना रहे तो फिर भी प्रतःकाल हो वा न बच तो न हो 0२४७ दुखल 
' ( भरने के ससीप जो हो ) को स्वान कराकर श॒हु बस्न पहनावे और दक्षिण 
दिशा की तरफ शिर करके कुश विदायों एथवो में लिटा देवे ॥ ३॥ मरजाने 
पर सब शरोर में घी लगा के सबस्त् स्त्रान कराये फिर सव्य जनेऊक पहना के 
सब अड्डों पर चन्दन छिड़के और पुष्पों से शोमित करे ॥ ४॥ 


१६ कात्यायनस्मतिः ॥ 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वादिद्रेषुसप्तस । 
मखेष्वथापिधायेन निहेरेयःसतादयः ॥ ४ ॥ 
आमपाज्रेहन्न्नमादाय प्रेतमगिपर:सरम्‌ । 
एकोइनगच्छेत्तस्पाठुम््रंपथ्यस्सजेट्भवि ॥ ६ ॥ 
अधंमादहनंप्राप्त आसीनोदक्षिणामखः । 

सव्यंजान्वाच्यशनक सतिलंपिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अधथपुत्रादिशप्लुत्य दुःय्योट्रारुचयंमहल्‌ । 
भूषदेशेशचोदेश पश्चाब्वित्यादिलक्षणे ॥ ८॥ 
तन्नोत्तानंनिपात्यनं दाक्षिणाशरसंम्खे । 
आज्यपूर्णाखुचंदबद्यादुक्षिणाग्रांनसिलुवम्‌ ॥ € ॥ 
पादयोरघरांप्राचोमरणीसुरसीलराम्‌ । 
पाश्चयो:शूपंचमसे सव्यद्क्षिणयो:क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
मसलेनसहन्युब्जमन्तरुवॉरुल्खलम्‌ । 


आर सुबर्ण के टुकड़े सातो छिठ्रों ( सुख आदि ) में गरे और मुद्दे के 
मख को ढांक कर पत्र आदि श्मशान में ले जायं ॥ ५ ॥ कच्चे सह्दों के पात्र 
में अन्न लेकर एक मनुष्य खत के परेढे २ चजे और अग्निद्ोत्र के अभि को कोड 
आगे २ ले चल प्रेत को पीछ ले चले ञीर उस अच्न में से आधे अन्न को घर 
ओऔर श्मशान के बीच मा में एथ्थी पर पुत्र छोड़ देव ॥ ६ ॥ और जब शस- 
शान भमि में सर्दों पहुंचक्ञाय तब दक्षिण को मुख करके बठा हुआ वायां 
घोंट एथियी में टेक कर धीरे २ तिल सहित उस शझ्त्र को पिण्ट दान को वि- 
थि से एथित्री पर छोड़ दंत ॥ 9 ॥ इस के पश्चात्‌ जो चिता के योग्य हो ऐसे 
भमि के शरद स्थल में जो स्थान ग्राम से पश्चिम वा दक्षिण दिशा सें हो वहां 
पत्र आदि स्नान करके चिता बना के उस पर बहुत लकड़ी चिने ॥ ८॥ तिस 
खिला पर दक्षिण की ओर जिस का शिर हो ऐसे इस अप्नमिहोत्री को ऊपर 
को मुख करके लिटाब और दक्षिण को अग्र भाग करके घी से भरी जुट्ू स व 


को मुख पर और घी से भरे स व को नाक पर रख देवे ॥०॥ अधरारणो को 


पणगों पर पूलोंग्र घरे और उत्तरारणी को छाती पर पूर्वोग्न धरे और बांदें पश- 
लियों पर सूपको तथा दृहिनो पर चमस को क्रम से रख देवे ॥ ९० ॥ मुशश, 





भाषाथसहिता ॥ ५१% 
चात्रीवीलीकमत्रैवमनश्रुनवनोविभीः ॥ ११ ॥ 
अपसवब्येनक्ृत्वैतद्वाग्यत:पिठ दिडमुख: । 
अथाग्निंसव्यजान्वक्तो दद्याद्ुक्षिणतःशने: ॥ ९२॥ 
अस्माक्वमधिजाबो+सि-ल्वद्यंजायतांपन: । 
असौस्वमायलोकाय स्वाहेतियजुरीस्यन्‌ ॥ १३ ॥ 
एवंगृहपतिद्वग्धः सर्वेतरतिदुष्कृतम्‌ । 
यश्नुनंदाहयेत्सोपि प्रजांग्राप्नोत्यनिन्द्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
यधास्वायुघएकपान्थोह्यरण्यान्यपिनिर्भय: । 
अतिक्रम्यात्मनोभीएं स्थानमिष्टंचधिन्‍न्द॒ति ॥ १४४ 
एवप्रेपोषशिमान्यक्षपात्रायुधविभूषित: । 
लोकानन्यानतिक्र-म्थ परंत्रहीवविन्दति ॥ १६ 0 


इति कात्यायनरमती एकथिंशतिमःखणब: ॥ २९ ॥ 


आंंची ओखली, चात्र तथा ओपविली की जंघाशं के दीच में मय रहित 
श्र न रोता हुआ पुत्र रखदेवे ॥ १९ ॥ दक्षिग की ओर सुख कर सौन हुआ 
अप सव्य होके पूर्वोक्त पात्रचयन कर्म करके बांये घोंटू को भसि सें लगा के 
चिता में दक्षिण दिशा की ओर घीरे से आधि जलाये ॥ ९२ ॥ और उस सम 
य इस यजवद के मन्त्र को पढ़े कि ( अस्मात््वमधि० ) हे जीव ! और हे देह 
तू इस अभि से पेदा हुआ था। ओर हे अशि ! तेरे से यह देह श्रादि फिर 
पैदा हो इस से प्रज्वलित अप्मि में इस प्राणी को स्वगे लोक की प्राप्ति के 
निमित्त यह स्व्राह्ा हे ॥ ९३॥ इस यक्त प्रकार जिस का दाह कर्म किया जाय 
घह ग्रहस्य सब पापों से छूट जाता है और जो दाह करता है वह भो उत्तम 
संतानों को प्राप्त होता है ॥ ९४॥ जैसे अपने उत्तम शरबों को ले कर पथिक 
+-परूष निर्भय होकर बनों को भो लांघ कर अपने वांडित स्थान को पहुंचता 
है और अपने सनोरथ को प्राप्त हो जाता है ॥ १३ ॥ इसी प्रकार अपने यज्ञ 
पात्ररूप शस्त्रों से शोभित यह अशिहोत्री भी स्वगे आदि लोकों को लोघ कर 
परब्रक्ष को प्राप्त होता है ॥ ९६ 0 
यह २९ इक्कीशवां खण्ड पूरा हुआ ।! 


८ | कात्यायंनस्मृतिः ॥ 

धानवेक्षमेत्यापः सर्वएवशवस्फपश: । 
स्नात्वासचेलमाचम्य दद्युरस्योदकंस्थले ॥ १॥ 
गोन्रनामानवादान्ते तपंयामीत्यनन्तरम्‌ । 
दक्षिणाग्रान्कशान्क्ृत्वा सतिलन्तरथकएथक्‌ ॥ २ ॥ 
एवंक्रतीदकान्सम्पक्‌ सर्वानशाद्वुलसंस्थितान्‌ । 
आप्लुत्यपनराचान्तान्‌ वदेय॒स्तेषघनयाथिनः ॥ ३ ४ 
माशोकंकरुतानित्ये सबंस्मिनप्राणघर्माणि । 
घम्मेंकरुतयलेन योवःसहगमणिष्यति ॥ 9 ॥ 
मानष्येकदलीस्तंभे लिःसारेसारमागणम्‌ । 
यःकरोतिससंमृठी जलबुद॒ब॒ुद्सबल्निभे ॥ ६४ 
गन्त्रीवसुमतीनाशमुद्धिद्वुवतानिच । 
फेनप्रस्यः:कथन्तलाशं मत्यलोकी नयास्थति ॥ ६ ॥ 





इस के अनन्तर चिता की शोर न देखते हुए मुद को स्पश करने वाले 

सब लोग सचल स्नान झीर अआचमन करके इस प्रेत को स्‍्यल (जहां जल न 
हो ऐसी भूमि ) पर जल देवे ॥ १॥ गोन्न और प्रेत के नाम के अन्त में « तप 
यामि” कहें जेसे ( वसिष्ठगोत्रं चेत्रशसोणं तपंयामि )ओर दुर्क्षिण को अग्रभाग 
जिन का हो ऐसे कुशों को करके उन कुशों ओर तिल तहित जल ए्थक्‌ २ 
सब लोग देवें यही तिलाझलि कहाती है ॥ २॥ उत्तम प्रकार से शास्त्र रोत्य 
नसार दिया हैजल जिन्‍्हों ने और जो हरो घास पर बठे हों तिलाझललि 
देने पश्चात्‌ फिर स्नान कर के किया है ज्ञचमन जिन्‍्हों ने ऐसे प्रेत के सक 
कुटम्बियों को उन के संग श्मशान में कोई विद्वान्‌ वा संसार गति के जानने 
वाल विचार शील गये हों वे निम्न प्रकार उपदेश करे कि॥ ३ ॥ सब प्राणी 
अनित्य हैं इस से शोक सत करो किन्‍्त बह यत्न और सावधानी से घम करो 
जो घम तम्हारे संग चलेगा ॥ ४॥ जसे केला के खम्भा में छिलके उतारते जा- 
वें तो भोतर कुछ सार नहीं निकलता बेसे ही संसारी विषयों में विचार पू 
वेक सच्चे सुख का खोज करें तो कहीं लशमात्र भी नहीं दोखता। इसलिये 
जल के बल बलों को पकड़ने के समान जगत में सुख खोजने वाला म- 
हवा मूख है ॥ ५॥ जब कि एच्वी, समुद्र, देखता; ये भी नष्ट होने वाले हैं तब 
जल में उठ फेन के तुल्य लीन होने वाले मनुष्य लोगों का नाश किस प्रकार 
न होगा ? | अर्थात्‌ अबध्य नाश होगा ॥६ 0 


सायाधंसद्विता ॥ ; भृंह 

पञ्चधासम्भुतःकायों यदिपज्जञत्वमागतः । 
कर्मभिःस्वशरोरोत्यैस्तत्रकापरिदेवना ॥ ७ ॥ 
सर्वेक्षयान्तानिचयाः पतनान्ता:समुच्छुया: । 
संयोगाविप्रयोगान्ता मरणान्तंहिजीवितम्‌ ॥ 5५-॥ 
श्लेष्माश्व॒बान्धवैमुक्त प्रेतोभुडक्तेयतोउइबशः । 
अलोनरोदितव्यंहि क्रिया:काय्या:ःप्रयत्नत: ॥ € ॥ 
एवमुक्‍त्वात्नजयुस्ते ग्रहालघुपरःसरा: । 

' सनानाग्स्पशंनाज्याश: शुध्येयुरितरेक्नत: ॥ १० ॥ 

इति कात्यायनस्मृती द्वाविंशतितमः खण्ड: ॥ २२ ॥ 
एवमेवाहिताग्नेस्तु पात्रन्यासादिकम्भवेत्‌ । 
क्ृष्णाजिनादिकश्चात्र विशेषःस्त्रचोदितः ॥ १॥ 





यदि पांच भततों से बना दंह अपने देह से किये कर्मो के कारण भृत्य ( सरण ) 
की प्राप्त हीगया तो इस में शोक वा आाश्य हो क्या है? ॥ 9 ॥ संसार में संददय 
' वा छद्धि का अन्तपरिणाम नाश है। ऊपर को चढ़ने वालों का अन्तपरिणांस 


नीचे गिरना हैं। तथा सब मेल वा संयोगों का अन्त वियोंग औरे जाँवन 
का अन्त परिणास मरण है ॥ ८॥ जिन आंखुओं को भाई बन्च घ॒ छोड़ते हैं 


उन्हें वेबश हुआ पेत खाता है इस मे रोना डचित नहों किनत यत्र से आऑं- 
ध्येदेहदिक कमे करना चाहिये ॥ «७ ॥ म॒ुदा को लेजाते समप सब से बडी आंय 
' वाला सब से आगे चले उस से कस २ आय वाले क्रम से पीछे २ चलें सअ से. 
छोटा सब से पीछे चलें । खराबर कोई न चले। और उक्त प्रकार श्मशान के 
समोप उपदेश कर लोटते समय सब से छोटा सब से आगे चले और सब से 
अधिक बढा सब से पीछे २ जावे । और जो कुटस्थियों से मित्र सनष्य मर- 
घट में गये हों उनको शुद्धि स्नान अप्निस्पश और घी खाने से होंती है ॥१५॥ 
ह ह यह २२ बाइईशवां खण्ड पूरा हुआ ॥ ह 

. इसी प्रकार आहिताभि ( अग्मनिहोत्री ) का पात्रचयनादि अन्‍्त्यष्टि कर्म 
किया जाय | और जिन कृष्णाजिन आदि यज्ञ सम्बन्धो पदार्थों के लिये 
यहा कुछ नहीं कहा उन का कृत्य कल्प सूत्रों में कहे अनुसार जानो ॥ ९४ 


ए 


६० कात्यायनश्मलि: ॥ 


विदेशमरणेस्थीनि ह्याह॒त्याभ्यज्य॑सर्पिषा । 
दाहयेदूर्णयाच्छाद्य पात्रन्यासादिपूर्जजत्‌ ७ ४ ॥ 
अस्थ्नामलाभेपणोनि सकलान्युक्तयादता । 
भर्जयेद्रिथसंख्यानि ततप्रभतिसूतकम्‌ ॥ ३ ४ 
महापातकसंयुक्तो दैवात्स्थादग्निमान्यदि । 
पत्नादिः्षालय्रेटग्तीन्युक्तआदोषसंक्षयात्‌ ॥ ४ ७ 
प्रायश्चवितंनकुर्यांद्यः कुवेन्वासियतेयदि । 
गह्य निवा पयेच्छ्रौतमप्स्वस्येत्सपरिच्छद म्‌ ॥ ४ ॥ 
सादयेदुभयंवाप्सु ह्मठभ्योउग्नमिरभवद्यतः । 
पात्राणिद्दाद्विप्राय दहेदप्स्वेबवाक्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनसैवादतानारी दग्धव्यायाव्यवस्थिता । 
अश््िप्रदानमन्त्रोस्या नप्रयोज्यहतिस्थिति: ७ » ॥ 

यदि कोई विदेश में सरजाय तो वहां से लस को हड्डी लेकर उन में थी लगा 
के जौर ऊन के बस्तर से ढांक कर दाह करे और यज्ञ पात्रों का रखना पूर्व के 
समान यहां भो जानो॥२॥ यदि विदेश में मरे को हष्डी भी न मिलें तो शरीर 
में जितनी हृष्टियां होती हैं उतने पत्ते किसी यज्ञाह ढांक आदि वृक्ष के लेकर 
उन्हें भूंज कर मुर्दे की तरह श्मशान में लेज्ञाकर पूर्वोक्त प्रकार परात्रचयमादि 
दाइ पयेनत के करे छौर तभी से सलफ माने ॥३॥ यदि अप्निह्ोत्रों को देवयोग 
से ब्रक्महत्यादि भदहापातक लग जाय तो प्रायश्चिक्त द्वारा दोष को निद्त्ति होने 
सक पुत्रादि सावधान होकर अप्ि की रक्षा सथा विधि के साथ नित्य होमा- 
दि कृत्य करे ॥॥॥ यदि महापातकी प्रायश्चित्त न करे या प्रायश्वित्त करता २ दी भर- 
जाय तो गर्य नाम आवसश्याप्रि को ब॒ता देवे और यज्षपात्रों सहित श्रौत शप्रियों 
को किसी उत्तम जलाशय में छोड़ देवे ॥ ५॥ शथवा औरैतस्मात्त दोनों अप्रियों 
लल में छोड़ देवे क्योंकि जिस कारण जल से द्वी अप्नि उत्पल इजा है| अब- 
वा पात्र ब्राह्मस को देदेवे वा जलादे अथवा जल में हो गेर देवे ॥ ६॥ इसी 
. शाखोक्त रोति से जो अशिहोत्री की ख्री श्रपने चर्म पर श्यित रहती हुई भरे 


तो उसका भी दाह दास करे परन्तु अभि देने का सन्‍्त्र न पढ़े यह शाख की 
भयादा है ॥ १॥ यदि स्ती किसी कारण पति से एचक्‌ स्वतब्य होगई हो 


भाषाथसट्टिता ॥| ६१ 
अग्निनेवदहेद्भायां' स्वतन्त्रापतितानचेत्‌ । 
लदुस्तरेणपात्राणि दाहयेत॒एथगन्तिके ॥ ८ ४ 
अपरेदुस्टतीयेवा अस्थ्नांसबुयनंभवेत्‌ । 
यस्तन्नविधिरादिष्ठ ऋषिशि:सोधनोच्यते ॥ < ॥ 
सस्‍नानान्‍्त॑पूर्ववतक़॒त्था गव्येनपयसातत: । 
सिल्लेद्स्थीनिसवाणि प्राचीनावीत्यमाषयन्‌ ॥ १० ॥ 
शमीपलाशशाखाभ्यामद्ठ त्योट्ुह्मभस्मनः । 


आज्येनाभ्यज्यगव्येन सेचयेद्वन्चतारिणा ॥ ११ ॥ 
मत्पात्रसंपुटंकृत्या सत्रेणपरिवेष्टयच । 
शर्रंखात्वाशुचोभूमी निखनेद्रक्षिणामुखः ॥ १२४ 
पूरायित्वावटंपड्डुपिण्डशैवालसंयुतम्‌ । है 
दत्त्वोपरिसमंशेष॑ कुर्यात्पर्वाह्कर्णा ॥ १३ ॥ 
एवमेवाग्रहीताम्नेः प्रेतस्यविधिरिष्यते । 


पर व्याभचारादि द्वारा पतित न हुउ हो तो उस का भो अशधिहोत्र के अग्नि 
से ही दाह कम करे परन्तु यज्ष के पात्र स््री से उत्तर दिशा सें सनोप एथक्‌ 
जला देवे किन्तु उक्त प्रकार चयन न करे ॥ ८ ॥ दूसरे वा तोसरे दिन अस्थि 
संचयजण कर करे दस का जो विधान ऋषियों से कहा है उसे हस कहते हैं ॥७॥ 
पूर्वेजल्‌ राम पयनन्‍्त कम करके तद्मन्तर गौके दूध से सब हड्डियों को दिडके 

अपसब्य रहे, मौन भो घारण करे ॥ १० ! शमो ( रुपोंकर ) और ढांक की 
शाला से भस्म में से हृष्डियों को निकास २ कर गो का थी उन में लगा २ के 

सुगन्य जल से छिहके ॥११॥ घट को संपट ( सोधा ) करे और उस में 
हड्डियों को भरकर रंगे सूत से लपेट के शुद्ध भूमि स्थल में गढ़ खोद कर डस 
में घड़े को धरके दक्षित्ष को मुख कर गाढ़ देते ॥ १९॥ और जस गढ़े में 
जितना शाली हो उसे गोलो मही और नदी को घास सियार भाभक से भर 
कर उस के कूपर कुछ रखकर सम (एकसा ) करदे घोर यह सज काम पूवाद्ध 
में करे ॥ १३ ४ इसी प्रकार जो अपिहोजी नहों उसका भो दाह विधि करना 
जालानुकल इह है। परन्‍त स्तो के तृत्य सल्त्र पढ़ें दिना हो उस ऋजएह्टितए- 


-+ कात्पायनश्छतिः ॥ 

स्रीणामिवाग्रिदानंस्थाद्थातो5नक्तमच्यते ४ १४ 0 
इति कात्यायनस्मृती अयोविंशातितमः खण्ड: ॥ २३ ॥ 

सतकेकमणांत्याग: सन्ध्यादीनांविधी यते ! 
होमःप्लोतेत॒कर्तव्य: शष्कान्लेनापिवाफलें: ॥.१ ॥ 
अक्वतंहावयेत्स्मात्त तदभावेक्ृताकृूतम्‌ । 
कृतंवाहावयेदन्त्रमन्वारम्भविधानतः ५ २ ॥ 
क्ृतमोद्नसक्त॒वादि तण्डुलादिकृताक्रतम , 
ब्रीह्यादिचाकृरतंप्रोक्तमतिहव्यंत्रिघाबु्चः ० ३ ॥ 
सतकेचप्रवासेपु चाशक्तोौश्राटुभोजने ' 
एबमादिनिमित्तेष हावयेदितियोजग्रेत्‌ ॥ 9 ० 

«  नत्यजेत्सतकेकर्म ब्रम्हचारीस्वकक्कचित्‌ ' 
नदीक्षणयातपरंयज्ञे नक्नच्छादितपश्चरन्‌ ५ ५ ॥ 
पितस्यपिमलेनेपां दोपोभवतिकरहिंचित! 

अप्नि को भस्म करे। अब जो पूर्व नहों कहा सो अनाहितापि के लिये विशेष 


कहते हैं ॥ १४ ॥ 
यह २३ तेदेशवां खण्ड पूरा हुआ ॥ 


सतक में संध्या श्रादि कर$्मो का त्याग कहा है परन्त सखे अख्न था फलों 
से गाईपत्यादि श्रोत अपियों में सतक के दिनों में भी होम करना चाहिये ॥१॥ 
श्रावसथय नामक स्मात्त अग्नि में झकृत को बा अकृत न मिले तो कृताकृतकी 
अथवा कृत अन्न की आइईर्ति ब्रह्मा के अन्वारम्भ करनेपर दिया करे ॥ २७ 


ओदन ( भात ) और सत्त जादि पीसा पाया सलञ्र कृत, कच्चे चावलादि कृ- 
ताकृत कौर विनकटे धान आदि अकृत कहाते हैं यह तोन प्रकार का हथि- 


व्यात्न विद्मानों ने कहा है ॥३॥ सतक में. परदेश में, रोगादि से असर 
होने पर, श्राह भोजन करने पर इत्यादि निभित्तों में स्वयं होम न करे किनत 
अन्य किसी ट्वारा होम कराने ॥ ४ ॥ सतक में ब्रह्मचारी अपने कमे को कभी 
न छोड़ झौर दीक्षणीया दृष्टि से जागे यज्ञ में और दो आदि दिन में होने 
बाले कृच्छ सान्तपन आदि तप करता हुआ भो सतक में न छोड़े ॥ क्ता 
पिता के भी मरजाने पर इन ब्रक्मवारी जादि को दोष नहों लगता अथवा 


भाषायसहिता ॥ ६३ 
आआाशौचंकर्म णोपन्तेस्थात अयहंवाग्रह्मचारिणं: ॥ ६ ॥ 
पऋ्राठ्मग्निमतःकार्य दाहदेकादशे5हनि । 
प्रत्याव्दिकंतुकर्बीत प्रमीताहनिसव्वंदा ५ ७० 
द्वादशप्रतिमास्थानि आद्यंपाणमासिकेतथा ' 
सपिण्डीकरणझ्लैव एतद्रेंश्राहुपोडशम्‌ " ८० 
एकाहेनत॒पणमासा यदास्युरपिवात्रिभि: ' 
न्यूना:संवत्सरश्वैत स्थातांपाणमासिकेतदा » € ५ 
यानिपश्ञदशाद्यानि अपुत्रस्थेतराणितु ! 
एकस्मिन्नरहिदेयानि सपन्रस्येवसबंदा ५ १० ४ 


नयोपाया:पतिव्द्यादपुत्राया अपिक्तषचित्‌ । 
नपत्रस्यपितादद्यान्नान जस्थतथाग्रज:॥ ११ ॥ 
एकादशेएहिनिद॑त्य अवाग्दशांद्रयाविचि । 


प्रक्वाता गमान्पत्रों मातापओ सापण्डताम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रह्मचारों को प्रारम्भ किये कम के समाप्त होजाने पर तोन दिन सतक्ष मा- 
नना चाहिये॥ ६॥ अग्पमिहोन्नी का श्राद् दाह के दिन से ग्यारह दिल करे 
और प्रति ब्ष में भी सरने के दिन सर्देव आ्राठ्रु करे ॥ 9 ॥ एक बर्षतक बारह 
सास के प्रत्येक अमावास्या के बारह शआाहु. ग्यारह दिल का ९ एक पहिला 
अ.ठु, छः २ महिने पूरे होने पर दो श्राहु और एक सर्पिडीकरण श्राहु ये 
अग्निहोश्ी के सोलह आहु कहाते हैं ॥ ८ ॥ ये दो छः २ मास वाले आदु तत्र 
होते हैं जब रः महीने वा १ वर्ष में एक वा तीन दिन शंष रहें तब छठे २ 
सहीने में दो वार श्राद्ु करे ॥८॥ पहिले जो पन्द्रह श्राट्ट हैं वे जिसके पत्र न 
हो उसके एक ही दिन में करदे और जिसके पुत्र हो उसके सबेदा ( एथक २) 
उस २ समय में कर ॥ ९० 0 
जिस री के पुत्र न ही उस का पत्ति उस को श्राहु में घिर्ड न दबे पत्र 
को पिता पिरष्ठ न दे तथा डोटे भाई को बड़ा भाई पिण्ड न देवे॥ १९ ॥ 
पयारहवें दिल सादस से पहिले कम को पूरे करके अग्निद्ोत्री पुत्र भाता पिता 
को. सपियड्दी दिथि पूेक करे ७ १२५ सपिण्डी किये पीछे प्रति महीने एको- 


हर कात्यायनस्थृतिः ॥ 
सपिण्डीकरणादूध्य नद्द्यात्पतिमासिकम्‌ । 
एकोद्विप्टेनविधिना ददष्यादित्याहगौतमः » १३ ५ 
कपषूंसमन्वितंम॒कक्‍त्वा तथाद्य श्राठ्पोडशम । 
प्रत्याव्दिकंचशेषेष पिण्डा:स्वःषाडतिस्थिति: " ९४ ५ 
अधघेएक्षग्पोदकेचैंव पिगडदानेःवनेजने । 
तन्त्रस्यतुनिषृत्तिःस्यात्स्य्धावाचनएवच ॥ १४ ५ 
बरह्मदण्डादियुक्तानां येषांनास्त्यग्रिसतक्रिया ' 
प्राट्रादिसत्कियाभाजो नभवन्तीहतेक्कचित्‌ » १६ ५ 
इति कात्यायनस्मृतीचतृविशतितमः खण्ड: ॥ २४॥ 
मन्त्राम्नायेःग़इत्येतत्‌ पशञ्लुकंलाघवाधिमि: , 
पत्मतेतत्प्रयोगेस्यान्मन्त्राणामेवर्विंशतिः ५ १, 
अग्ने :स्थानेवायुचन्द्रसू्याबहुवदूह्मच ' 
समस्यपञ्ञुमीस्‌त्र चत॒श्नतरितिश्वुतेः ५ २० 
€ श्राद:ु न करे और गौतम ऋषि यह कहते हैं कि सपिश्डी के पशञ्मात्‌ भी 
एकोदि्ष्ट की विधि से ही प्रति महीने श्राद् करे॥ १३ ४ कप ( अथा ) सहित 
पहिले श्रादु को घोड़श १६ त्ाद्ों को और याविक (क्षयाह ) श्रादु को दोह कर 


शेंष पावेखादि श्राद्रों में रः २ पियह देने चाहिये यह भयादा है ॥ ९४ ॥ अ्धे 
अक्षय्यो दक, पिग्डदान, अवनेजन,-ओऔर स्वचावाचन इतमे कामों में तन्‍्ज न 
करे । झथात्‌ किसो को किसो के साथ मिला के न करे ॥ १४ ॥ अक्षय दवह (शा- 
प) आदि से मरे जिन पुरुषों का अप्रि में दाह रूप सत्कर्म नहीं कहा ये 
श्रादु आदि सत्कर्स के भागी इस लोक में कभी नहीों होते ॥ १६ ॥ 
यह २४ चौवीशवां खण्ड पूरा हुआ ॥ 

भन्त्र संहिता में ( अग्ने० ) इत्यादि जो पांच मन्त्र लाघव चाहने वाले 
ऋषियों ने पढ़ें हैं उन सन्त्रों के प्रयोग में दोस मन्त्र होते हैं ॥ १ ॥ क्योंकि 
( अग्ने ) इस पद के स्थान में ( बायो ) ( चन्द्र ) ( सये ) इन का ऊद् कर 
लेने से एक २ के चार २ भन्त्र ट्वो जाते हैं। फिर पांचवां मन्त्र पूरा करने के 
लिये अप्रि आदि चारो देवताओं का ससास कर लेना चाहिये। क्योंकि चार 
२ देदसपओं को एक २ आहुसि देवे यह शति में कहा है ॥ २॥ पहिले पह्ुक 


भाषाथेसटद्ित' ॥ ६५ 


प्रधमेपञ्जकेपापी लक्ष्मै रितिपदृभवेत्‌ । 
अपिपज्जलूसमन्त्रेष इतियज्ञविदाविदुः ५ ३ ० 
द्वियीयेत॒ुपतिध्नीस्थादपुत्रेतिदती यके । 
चत्‌थेत्वपसव्येति हृदमाहुतिविंशकम्‌ ॥ ४ ॥ 
घतिहोमेनप्रयुउज्यादगोनामसुतधाप्टस । 
चतुथ्यामचन्यइत्येतदुगोनामसुहिहूयते ॥ ४४७ 
लताग्रपल्लवोगृढः शुई तिपरिकोत्यते । 
पतिक्नतान्नरतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाउश्युतः ॥ ६ ॥ 
शलादुनीलमित्युक्त ग्रन्थ:स्तवकउच्यते । 
कपष्णिकाभितःकेशा मूचथ्‌ निपश्चातकमुच्छलमू्‌ ४ »॥ 
श्वाविच्छलाकाशलली तथावीरतर: शरः । 
तिलतण्डुलसम्पक्क: क्सर:सोभिधी यते। ८ ॥ 
नामधेयेमुनिवसुपिशाचाबहुवत्सदा 
यक्षाश्नुपितरोदेया यष्टव्यास्तिथिदेवता:€ ० 
आग्नेयाद्ेःथसपांये विशाखायेतथैवच' 
हमें पापी लक्ष्मा पद पांचों मनत्रां में लगाव यह यज्ञ का तत्त्व जानने बालों 
मे स्थिर किया है ॥ ३॥ टूसरे पंचक सें पतिप्नी पद तीसरे पंचक में अप- 
जा पद छोर चोथे पश्ुक में ्रपसव्या पद लगाये ये वीश आहति हैं ॥ ४ ॥ 
भृति के होम में जौर आटठों गोनास के होमों सें प्रयोग न करे गो नामों में 
चौथी फऋाहुति पर ( शप्नये ) इस मन्त्र से आहुति देते ॥३॥ लता के अपगेकर 
जो पन्ता गुप्त है उसे शंगा कहते, हैं पतिन्नता को श्रतवतो और जो बेद्‌ न 
पढ़ा हो उस आआह्रक्ष को श्रक्मअन्ध कहते हैं ॥६॥ नोल के शजाटु, स्तवक (गुच्छा) 
को प्रन्‍्य कइते हैं । स्त्री के शिर पर दोनों तरफ के केशों केश कपुष्खिका 
शोर पोछे केश के जूहे का कपुच्छल कहते हैं ॥॥। सेही के कांटे को शलली, 
वाल को जीरतर कहते और इकट्टे पके तिल चावलों को कृसर नाव खिचड़ी 
कहते हैं ॥ ८॥ मृनि, बसु, पिशाच, यज्ष, पितर, देव जौर तिथियों के देवता 
दम शब को अहुवचनानत नास लेकर पूर्ज ( जैसे मुनिभ्योनमः इत्यादि ) ॥सा 
इतने गज्षत्र टृल्ट््‌ (दो २) हैं इन को शव बहुवचन पद से यथा ( कृतिकाभ्य: 


६६ कात्यायनस्मतिः 0 
आपाढाये धनिष्ठाद्य आखखिन्याद तथैवच ५१०४ 
द्न्द्वान्येतानिबह॒वदू क्षाणाजहयात्सदा। 
दन्द्ृद्यंद्ि बच्छेषमवरशिष्टान्यथैकबत्‌ १ ११५ 
देवतास्वपिहूयन्ते बहुवतसावंपित्तय:। 
देवाश्चवसवश्चैव द्विषदृदेवाश्विनोसदा "१२५ 
ब्रह्मचारीसमादिष्टो गुरुणात्नतकमेणि। 
वाढमोमिवात्रयात्तथवानुपपालयेत्‌ ५ १३ ५ 
सशिखंवबपनंक्रायंमास्नानाद्ब्रह्मचाणि। । 
आशराोरावमोक्षाय बत्रह्मचस्यंनचेंट बेतू ॥ ९७ ॥ 
नगात्रोत्सादनंकम्यादनापादकदाचन । 
जलक्रीडहामलंकारान्त्रतीदशहइवाप्लवेतू ॥ १४५ ॥ 
देवतानांविपय्यासे जहोतिपकरथम्भत्रेत्‌ । 
स्वप्रायाश्रत्तहत्या क्रमेणजहयात्पन: ॥ ९६ ॥ 
संस्काराअतिपत्येरन्‌ स्व्रकालाच्चेनकज्जूयन । 





स्वाहा इत्यादि ) आाहति दे और शंपदो द्वन्दों को द्विवचचनानत पद से और 
वाको के नक्षत्रों को एक वचनान्‍्त पद्‌ से आहुति देव ॥९९॥ देवताओं में भी 
सावपित्ति देव, बसु. द्विपट्रेब. ऋश्विनीकुमार इन को बहुवचनान्त पद से 
उच्चारण करे ॥ १२॥ जिस ब्रत के काम में ब्रह्मचारी को गुरु अआज्ञा देखे उस 
में वाढं ( सत्य है ) अथवा को ( अड्जीकार है) ऐसे कहे और गरु की आशा 
को बसी हो ज्यों को त्यों पालन करे ॥ २३ ॥ 

यदि जीवन भर के ईलिये नपष्ठटिक ब्रह्मचय घारण न किया हो तो समा- 
वत्तन संस्कार होने पयन्त ब्रक्मचारो को शिखा सहित मुण्छन सदा कराना 
चाहिये ॥१४॥ व्रक्मचारी आपत्ति के बिना अपने शरोर को किसी से ल दघ 
बाव | जल से क्रीड़ा, आभपण घारण इन को भी न करे ओर जलाशय अरे 
बुड़की लगा के स्नान न करे किनन्‍त दण्ड के नुल्य जल पर तर लेव ॥ १४ ॥ 
यदि कभी होम में देवताओं का विपयास (आगे का पीछे वा पीछे का आगगे) 
होजाय तो प्रायश्चित्त की सब आहुति देकर फिर क्रम से होम करे ४ ९६ ॥ 
यदि यज्ञोपवीत से पहिले संस्कारों ( जात कर्मादि ) की- अतिपशशि 


साथायंसहिता 0 हूं 
ह॒त्वातदैवकतंव्या येतूपनयनादधः ॥ १७ ॥ 
अनिष्लानवयज्ञेन नवान्नंयोधत्यकामतः । 
वेश्वानरश्रृरुस्तस्य प्रायश्रित्तंविधीयते ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ पञ्मनविंशतितमः खण्डः ॥ २४ ॥ 
चरुःसमशनीयोयस्तथागोयज्ञकर्मणि । 
वृषभोत्सजनेचेब अभष्ययक्ेलयैबच ॥ ९ ॥ 
प्रावण्यांवाप्रदोषेय: क्रप्पारम्मेतवैवच । 
कथमेलेपुनिवापाः कथजझैवजुहोतय: ॥ २ ॥ 
देखतासंख्ययाग्राह्मा निबापास्तएथकए थक । 
तृष्णींद्िरेवगण्हीयाट्रीमश्वापिएयकएथक्‌ ॥ ३॥ 
यावताहोमनिर्दृत्तिभंवेद्रायत्रकीतिंता । 
शेपडीवभवेतकिज्वित्तावन्तंनिवंपेच्चरुम्‌ ॥ 9 ७ 
चरौसमशनीयेत॒ पिठ्यज्ेचरीतथा । 
शार्त्रोक्त समय पर न होना ) हो जाय तो प्रायश्रित्त को सअ आहुति दंकर 
उन २ संस्कारों को समय निकल जाने पर भी करे ॥ १५ ॥ जो पुरुष अज्ञान 
से नधाजेप्टि किये बिना नदीन कल्र को खा लेवे उस का प्रायश्चित्त वश्वानर 
( अप्रि का ) चरु है अ्रधोत्‌ वश्बानर देवता के नाम से चरू बना कर होम 
करे ॥ ९८ ॥ ६. है “ये 0" कर 
यह २४ पश्चीशवां खण्छ पूरा हुआ ॥ 
को समशनीय ( खाने योग्य ) चरु है वह आर गोयज्ञ कर्म में वषोत्सग 
में, शश्बमेघ में ॥९॥ श्रावणी में, प्रदोष में. कृषि (खेती) के झारम्भ में हतनी 
जगहों में नित्राप जौर आाहुति केसे होनी चाहिये सो फहते हैं ॥२४ जितने 
>वेखला हों उतने ही एथक २ निवाप लेने चाहिये-ओऔर प्रत्येक देवता के लिये 
एक २ धार मन्त्र से दो २ वार तृष्णों हविध्याज्न का ग्रहण करे और सब दें- 
बताओं फे लिये होस भी एथक २ करे ॥ ३॥ जितना होम जहां कहा हो 
या जितने से होस हो सके और कुछ शेष भी रह जाय उतना ही करू 
बनावे॥ ४॥ समशनीय चरु सें पितठ यज्ञ के चरू में इन में तो मेखण सास 


है| 


द्द्र कात्यायनस्मल्ति 0 
होतव्यम्सेक्षणेनान्य उपस्तीर्यांमिघारितम्‌ ५ ५ ॥ 
कालःकात्यायनेनोक्तो विधिश्चेबसमासत:ः । 
वृषोत्सगेयतोनोषत्ञ गोभिलेनतुभाषितः ॥ ६ ४ 
परांक्रिअमिरएजस्यत -कास्मेमो वणज््िज्ञयो: । 

अव्यछग्र॒दुप्रदेश्पत्न - स्बस्क्‍लसेह एरुदच ॥ ० ॥ 

अधवामाग्रपलफेन्हि कालोमोयज्ञकमेग्म: । 
नोराजनेईहिबाश्वानोमितितन्वान्तरेकिधि: ४ ८ ॥ 
शरद्गसन्तयो:काचन्नवयक्षप्रचक्षते । 
चान्यपाकवशादन्धे श्यामाकीवनिनःस्मृतः ॥ € ॥ 
आश्व्रयज्यान्तथाकृप्यां वास्तकर्म णियाज्षिकाः । 

सज्ापंतस्ववैसारों होमसेवंप्रचलते ॥ ९० ४ 

हेपज्ञर क्रम जला हयिशहतयःमुला: 

शपफपाजा उपधनहासब्या हनलकात्यायनाोक्ाजालू ॥ ९९ ॥ 


-ऊर"ऋएने ; क्र 7५ सपा प्यानतााधतभााात' प्रात गयातनपमाका.०१ताक ०-१ 








कापठ के बच्ापात्र से 
हुति देने से अथम सदादि से थी परणइला ) और आहुति के लिये ग्रहस 


किये चर परेशाशरदि पर आपर मे थी हाऊला शसभिचार कहाता है॥ ५ # 
काल आर विधि संजेप से काम्याथर ने कहे हैं परन्‍त वृधोत्सम से गोसिल 
अप ले काल ऊझोर खिचिनहींकते॥४ गोसेव कोर अप्वभेष यजक्ष में समय वही 
हे जो पारिभाषिक ( परिभाषा स॒त्रां में नियत किया) हो । अन्य उपदेश से 
स्वस्वरारोहण गहाकस का काजल भी घारिभाषिक जानो ॥ १9॥ अधपषा स॒.गे- 

एप दिन में भोयज्ञ कस का और सीराजन ( दिवाली ) के दिन अश्वकर्म 
का काल होता है यह शाखान्तरों की विधि है ॥ ८५ ॥ कोई ऋषि शरद और 
वसच्त में नवाल एियज्ञ कहते ओर कोई अज के पकने पर कहते हैं और 


बानप्रस्थ को श्याम्ाक ( समा ) पकने पर वर्षो ऋत सें नवाज प्टि यज्ष कहा - 


है ॥ ० ॥ आर्विन की पर्शिमा के दिन वृतधि कम के आरम्भ में और घाध्त 
प्रतिष्ठा में इन में यज्ञ का घत्यथ जानने बारी बाज्िक लोग इस आगे कहे प्र- 


कार से होम कहते हैं ॥ १०७ ॥ दो, पांच, फिर दो, इस क्रम से झाहुति 
इविष्यात्न की और शेय शाहुतिची की देनी चाहिये यह कात्यायमने कहाहे ॥११॥ 


ख करे आर शन्य थम में था का उपस्तरण ( आा- 


्् 


भाषाथेसद्िता ॥ ६० 
योयदाज्यसंयक्तं ततृएपातकसच्यते । 
द्येकेतदपासाध्य कत्तेव्य:पायसशूरू ॥ ९२॥ 
ब्रीहघ:ःशालयोमद्गा गोधमाःसषपार्तिला: 
यवाश्नीषधयःरप्त विपदृप्नम्तिघारिता: ॥ १६ 0 
संस्काराःपरुपस्थले स्मय्यस्तेगीतमादिशि: । 
अतोष्श्कादय:काय्यां: संवकालक्रमोडिता: ॥ ९७ ॥ 
सक्रदप्यष्रकादीनि कुब्रोर्कमांणियद्विज: । 
सपडक्तिपावनोभूत्वा लोकान्प्रतिघ्ृतश्च्युन: ॥ ९४ ॥ 
एकाहमसपिकर्मस्थी योपगिशश्षप्क-शचिः । 
नयत्यत्रतदेवास्थ शताहइंदि[विजायते ॥ ९६ ॥ 
यस्च्चाधाया गिमाशास्य देवादीलेंमिरिए्रवान । 
निराकत्तांमरादीनां सविज्ञेयोनिशरफ़लिः॥ ९० 
हति कात्यायनस्मृतों पडमिंशतिससः खशड: ॥ २६ ॥ 


घो जिस में मिला है ऐमे टूघ को एपातक कहते हैं झ्रीर कोई 
विद्ठान्‌ यह कहते हैं कि उस टूध में दुचि मिलाक्षर पायल चर बना लेआरर॥ 
ब्रीढ़ि चान शालि वासमती. मूंग.यहूं. सरसों. पतेल. जो-ये सात ऋौषचधी 
घारणा करने से विपत्ति को दूर करती हैं ॥ १३ ॥ योसम आदि ऋषियों ने ये 
स्पात्तकम परूष को शठ करने बाल कहे हैं इससे झष्टका कदि सब कम जिस 
समय में कह्ले हैं उसी समय करने चाहिये ॥९४॥ जो द्विज परूष 
अप्टका आदु आदि कर्मों को एक घार भी श्रद्दा झौर विधि से ठीक २ करता है 
बह पंक्तिपावन ( पांत का प्रब्रित्र करने वाला ) द्वोकर उत्तम लोकों (स्वगा- 
दि) को प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ जो घसे कम में तत्पर शद्धि के साथ स्थापित 
अभि का सेवक पुरुष एक दिन भी ऐसी दशा में किताता है वही दिन स्वगे 
' में सौ ९०७० गुणा फल दायक हो जाता है ॥ १६ ॥ जो अधि का आधान स्था- 
पन करके और देवतादि को आशा देकर इन यझ्षों से देवताओं का पूजन 
नहीं करता इस से सन देवताओं को तिरस्फार करने बाले को निराकृति (ना- 
स्लिक ) जानना चाहिये ॥ ९७ ॥ 

यह २६ रूप्वीसवां खशछ पूरा हुआ ५ 


१० । .. क्रात्यायनस्खलिः ॥ 
यच्छाडुंकर्मणामादी याचान्तेदक्षिणाभवैत्‌ । 
अमावास्यांद्वितीयंयदन्वाहास्येंतदुच्यते ॥ १॥ 
एकसाध्येष्वबहिं:षु नस्यात्परिसमूहनम्‌ । 
नोदगासादनजीव क्षिप्रहोमाहितेमताः ॥ २ ॥ 
अभावेत्री हियवयोद्ृतज्नावापयसापिवा । 
तदभावेयवाग्वावा जुहुयादुदकैनवा ॥ ३ ७ 
रौद्रन्त्राक्षसंपित्यमासुरज्ञाभिचारिकम्‌ । 
उक्त्वामन्त्रंसए शेदाप आलब्यात्मानमेवच ॥ ४ ॥ 
यजनीयेन्हिसोमश्रेद्वारुण्यां दिशिदृश्यते । 
ततन्रव्याहतिभिहुत्वा दण्डंदद्यादद्विजासये ॥ ४ ॥ 
लघ॒णंमधुमांसंच क्षारांशोयेनहयते । 
उपवासेनभुझीत नोरुराजौनक्रिंचन ॥ ६ ॥ 
स्वकालेसायमात्याह अप्राप्तीहीहहषव्ययों 2॥_____ 

कर्मो के आदि में जो आभ्य द्यपिक श्राद् होता है और कर्मों के अन्त में 
जो दक्षिणा दीजाती है तीर ग्रमावसको जो टूमरा श्राट्र होता है ठसे अच्या- 
हाय्ये कहते हैं ॥ ९ ॥ एक साथ होने वाले, जिन में बद्धिनामक कुश न लिये 
गये हों ऐसे होमों में परिसम्रहन ओर उत्तर २ पात्रों फा रखना नहों होता 
क्योंकि वे शीघ्र होने वाले होम कहाते हैं ॥ २ ॥ ब्रोहि जीर जो के माघ 
में दद्ठी या दूध सेऔर उन के भी अभाव में ढोले रांध हुए चावलों से.यदि थे भी 

न मिलें तो केवल जल से होम करें ॥ ३॥ रूद्र, राक्षस, पितर, असुर झौर अऊ- 

मिचार नास शत्रु वध का जिन में विशेष कर बणन हो ऐसे सन्त्रों का उच्चा- 

रण करके ऋपने हृदय का स्पश कर दहिने हाथ से जल स्पशे करे ॥ ४ भ यदि 
दर्शष्टि के दिन संघ्या के समय पश्चिम दिशा में चन्द्रमा दीख पहें लो वहां 
व्याहति [ भः आदि ] यों सेहोस करके किसो ब्राह्मण की एक छड़ी दास में 
देंबे ॥ १ ७ लव॒स, सहत, मांस, श्र खार इन का अप्मि में जो होम करता है 

वह दिन में सपदास करे और रात्रि में भी मध्यम भोजन करे न बडुतकम न 

अधिक ॥६॥ सायंकाल को आाहुतिके समय पर यदि होता और ह विष्यातर न भिले 


भाषाथंसहिला ॥ 9९ 
प्राकप्रातशहतेःकालः प्रायश्रित्तेहतेसति ॥ ० 
प्राकसायमाहतेः प्रातरहॉमकालानतिक्रमः । 
प्राकपौर्णमासाद्वुशंस्य प्रांग्द्शांदितरस्यतु ॥ ८ ॥ 
वैष्यदेवेत्वतिक्रान्ते अहोराश्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्रित्तम थीहुत्वा पुनःसन्‍्तनुयाद्रुतम्‌ ॥ € ॥ 
होमद्वयात्ययेद्शपौ्णमासात्ययेतथा । 
पनरेवागशिमसादघ्यादितिभागंवशासनम्‌ ॥ ९० ४ 
अमनचोमाणवोीज्ञेय एण:ऊृष्णमगःस्मृतः 
रुरुगो रमगःप्रोक्तस्तम्बलःशोणउच्यले ॥ ११ ॥ 
केशाल्तिकोब्राह्मणस्थ दशडःकार्येप्रमाणतः । 
लछलाटसम्मितोराज्ञ: स्पात्त नासान्तिकोविश: ॥ ९२॥ 
ऋजयबस्तेतसवेस्यरत्रणा:सौम्यदर्शना: । 
अनद्वेंगकरानणां सत्वचोउनाग्निदूपिता: ॥ १३ ७ 
गोविशिप्टतयाविप्रवदे प्वपिनिगदते । 


तो प्रातःकाल को आहुति देमगे से पहिले प्रायश्चिक्त की आहुसि के पीछे साय 

काल का होम फर देये और प्रातःकाल का होस कट जाय तो सायंकाल की 
आईहुति से पद्टिल प्रायश्चिप्तपृ्वक उस के कर लेने का समय है। यदि कोई 
पौणमासेष्टि सनय पर न हो पावे सो दर्शष्टि से पह्िल २ कस को प्रायश्वित्त 
पूषंक कर लेबे और दुशरष्टि छूट जावे तो अगली पौणसासेष्टि से पहले उसे 
भी कर लेखे ॥ ८ ॥ एक दिन का वश्वदेश छूट जाने पर एक दिन रात भोजम 
न करे सदनन्तर प्रायश्चित्त होस करके विस्सार के साथ नियम का पालस करे ॥ल॥। 
यदि दो बार का होस छूट जाय वा दर्शपूर्ममास दोनों इष्टि छूट जाय॑ तो 
फिर से अप्नि का श्ाधान करे यह भागंव का सत है ॥ १० ॥ यज्चोपयोत न 
हुए बालक को अनच कहते और काले रूग को एस ओर गोरे सग को रूरू 
झौर लाल को तम्बल कहते हैं ॥ ११ ॥ केशों को उंचाई तक ग्राह्मश का, स- 
स्तक तक क्षत्रिय का और नासिका तक वेश्य ब्रह्मचा रो का दुए्ड होना चाहिये॥१२॥ 
और थे ददड कोसल हों, घुने न हों, देखने में सुन्दर हों, सन॒ज्यों को डरपाने वाले 
न हों, बकुल सहित हों ओर जले न हों ॥ १३॥ ब्राह्मणों ने और पेदों में 


3२ कात्यायनस्छतिः ॥ 
नततोःन्यद्संयस्मात्तस्माद्गीवरमुच्यते ॥ १४ ॥ 
ग्रेषांत्रतानामन्तेष दक्षिणानविधीयतते । 
वरंतत्रभवेद्वानमपिवाच्टादमेद्गुरुम्‌ ॥ १५ ७ 
अस्थानोच्छवासविच्छेद्योषणाष्या पनादिकम्‌ । 
प्रमाविकंग्रतीयत्स्थाद्यातयामत्वकारितत्‌ ॥ १६ 
प्रत्यब्यंयदपाकर्म सोस्सगॉविचिवद्द्वि जे: । 
क्रियतेछन्द्सान्तेन पनराष्यायनंभबत्‌ ॥ १७ ॥ 
अथातयामेशछन्दी मियत्कम्मक्रियतेद्वि जः 
क्रीडमानरपिसदा तत्तेपांसिट्रिकारकम्‌ ॥ १८॥ 
गायत्रीचसगायत्रां बाहस्पत्यमितित्रिकम। 
शिप्येम्घोष्नच्यविधिवद्पाकय्यातल:मलिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
छल्द्सामेकर्विंशानां संहितायांयधाक्रममस्‌ । 
तच्छन्दस्कामिरेवरर्भिराद्यासिहोमहप्यले ॥ २० ॥ 


भी गौ को उत्तम कद्ठा है जिम कारण गी मे श्रेप्त क्ललणा जनन्‍्य कोई नहीं है 
इस कारण वर शब्द से कही गोदान की दक्षिशा ही सर्वोत्तम जानो ॥ १४ ॥ 
जिन ब्रतों के अन्त में क।ई दक्षिणा नहीं कही वहां बर (गो ) को ही दक्ि- 
खा देव अथवा गुरू को वस्त दान देव ॥९४॥ अम्धान. (जिस स्थान से बोलना 
चाहिये उस से वण को न बोलना ) ऊुचे स्थांस से बोलना सन्चि न करके 
विच्छेद्‌ अवसान देकर बोलना, झति ऊंचे शब्द से बोलना, और पढ़ाने की 
तगह पढ़ना, यदि ऐसे दोष प्रमाद में होजांय तो वेदाध्ययनरूप चर्म यात- 
याम नाम सारहीन होजाता है ॥९६॥ प्रतिवर्ष ज्ञो उत्सग के सहित उपाकर्म आव- 
ण से त्रातह्मण लोग करते हैं उस मे फिर बदों की क्राष्यायन नाम पत्ति हो जाती 
हैं ॥ १७ ॥ अयातयामस [ सार वाल | तवेदी द्वारा जो कस खेल करते हुये भी 
द्विज लोग फरते हैं वह कस उन के सनोरथ की सिद्धि करने बाला होता है ' 
॥ ९८ ॥ प्रणव सहित गायत्रो और बाहस्पत्ण ( छहस्पति देवता का सनन्‍्त्र ) इन 
तोनों को शिष्यों को पदा के तद॒नन्तर वेद का उपाकर्स करे ॥ ९९ ॥ वेद 


संहिताओं में गायत्रों श्रादि इक्कीस ठनन्‍्द हैं, उन झुन्दों बाली मनातन ऋचा- 
आओ से होम कहा है ॥ २० ॥ 











भाषाथेसद्विता ॥ ३ 
यपत्नृभिश्चैवगानेषु आह्षणेपृत्तरादिभि: । 
अ्ू पुचर्चांमन्त्रेषु इतिषष्टिजुंह्रीतयः ॥२९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतती सप्तर्विशतितमःखण्ड: ॥ २० ॥ 
अक्षतास्तुयवा:प्रोक्ता भ्रष्टाघानाभवन्तिते । 
भ्रष्टास्तुत्री हयो लाजा घट:ःखाशिडकउच्यते ॥ १४ 
नाथीयबीतरहस्यानि सोत्तराणिविचक्षण: । 
नचोपनिपदश्चैव॒ पण्मासान्दक्षिणायनान्‌ ॥ २४ 
उपाकृत्योदगयने ततोष्घीयीतघम्म॑वित्‌ । 
उत्सगश्चेकएवरपा तंप्याप्रोटपदशपवा ॥ ३४ 
अजातब्यज्जनालोग्नी नतथासहसंजिशेत्‌ । 
अयुगःकाकबन्ध्याया जातातानविवाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
संसक्तपदथिन्यासस्िपद:प्रक्रमःस्मुत: । 
स्मात्तकम्मणिसत्ंत् प्रोनन्धय्वस्युणीदितः 0 ४७ 
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गान ( मासत्द ) में पद्म से ओर बाक्षण वद में उत्तरादि से अीर शड़्ों 
में चचा आर मन्त्री में जो कही है वेह्ी साठ ६० आहुति हैं ॥ २१ 0 
यह सत्ताईशवां २० खण्इ पूरा हुआ ॥ 

विन कुटे जी को ऊकत कहते हैं और जेही भंजे हुए जो घाना कहाते 
हैं तथा भंजे घानों को लाजा (खोले ) कहते हैं और घई को खाश्डिक कहते 
हैं॥ ९ ५ दक्षिएायन के छः सहोनों भ॑ विद्वाल पुरुष उत्तर भागों सहित बेद 
सम्बन्धों रहम्य ग्रन्थों की जोर उपानपयदा का न पढ़ ॥ २॥ उपाक् करके 
उत्तरायण में घम का ज्ञाता परुष रहस्थांदि वद्‌ भागों को पढ़ । द्विज्ों के 
लिये पौध वा भाद्रपद की पोरणेसातो पर एक ही वार उत्सग कमे फहा 
है ॥३५ जिस स्त्री के शरोर पर जब तक सवंधा ही नोम न उगे हो और जिस 
के बक्षस्थल में कुच प्रकट न हुए हों, उसके साथ घ्मनिछ पुरुष संयोग न करे 
जिस के अंग उत्पत्ति से द्वी विगई हों और जो काकबन्ध्या हो उस के साथ 
विवाह न करे ॥४॥ सर्वत्र स्मात्ते कस में मिलार के नापे तीन पण लंबा ९ प्रक्रम 
कहाता है। और श्रोतक्रभों में यजुवेद्‌ के श्राहमणकल्प में कहा प्रक्रम का 
नाप जानो ॥ ५॥ 


9४ कात्यायनस्सतिः ॥ 
यस्यांदिशिबलिंदययात्तामेवाभिमखोबलिम्‌ 
श्रावणाकम्मंणिभवेन्न्यञ्ुकमंनसबेदा ॥ ६७ 
बलिशेषस्पहवनमग्निप्रणयनन्तथा। 
प्रत्यहंनभवेयातामल्मकन्तभवेत्सदा ॥ ७७ 
पृषातकप्रेषणयोनंबस्थहविषस्तथा। 
शिष्टस्यप्राशनेमन्त्रस्तत्रसवेईइचिकारिण: ॥ ८७ 
आह्णानामसाकल्निघ्ये स्वयमेवप्रषातकम्‌ । 
अवैक्षेद्रविष:शेषं नवयज्ञेषपिभक्षयेत्‌ ॥ € ० 
सफलाबदरीशाखा फलवत्यभिधीयते। 
घनाविसिकताःशडूः स्मृताजातशिलास्तुता: ॥ ९०॥ 
नष्टीविनट्रोमणिकः शिलानाशेतशैवच । 
तदेवाह॒त्यसंस्काय्या नापेक्षेदराग्रहययणीम्‌ ॥ १९ ॥ 
अ्रवणाकम्मंलप्तंचेत्कथंचित्स्तकादिना । 
आग्रहायणिकंकर्यादुलिवजजमशेपतः ॥ ९२ ॥ 


जिस दिशा में बलि देनी हो उसो दिशा के सम्मुख बेठ-और अआपशणी 

कर में नीचे को अधोमुख कम सदा हो न करे ॥ ६॥ वलि के शेष भाग का 
होम और अग्नि का प्रशयन-( लाना ) ये प्रतिदिन होते और उल्मुक शंगार 
तो प्रति दिन होता ही है ॥ 9 ॥ एपातक | समिलाये हुये दूध थो ] प्रेषत 
नवीन हथिः झौर हथिः शेष के भोजन में जो मन्त्र है उसमें सब द्विज ऊषधि- 
कारी हैं ॥ ८॥ यदि ब्राह्मण समीप में न हों तो क्षत्रियादि पुरुष आप ही 
प्षातक को देखले और नवयज्ञ सें भो हथिः शेषः का भकछ्तण भो करे ॥ ८ # 
फलों पत्तों वाली वेरिया को शाखा को फलवती कहते और सघन कंकड्टीलो 
सट्टी जो शिला जैसी जम गई हो, जिस सें बाल न हो, उसे शंका कहते हैं ॥१०॥ 
मणिक वा शिला नष्ट श्रष्ट हो जावे तो उसी समय नया लाकर संस्कार करनले 

न्‍तु अगहन की पौरामासोी को वाट न देखे ॥१९ ॥ यदि किसी प्रकार सतक 
आदि से श्रावशो का कम न हुआ हो तो वलि कसे को छोह कर आग्रहा- 
यणो ( अगहन शुदी ९४ ) को सश्व॒ फसे करे ॥ १२ 0 





सापाथसद्धिता ॥ प्‌ 
ऊध्वेस्वस्तरशायीस्थान्मासमठुंम पापिया । 
सप्तरात्रंत्रिराज॑वा एकांवासआएववा ॥१३४ 
नोध्वेंमन्त्रप्रयोग:स्थालाग्न्यागारं नियम्यते । 
नाहतास्तरणंचेव नपारवेंचापिदक्षिणम्‌ ॥ ९४ ४ 
दूठश्चेदाग्रहायण्यामावृत्यावापिकम्मंण: । 
कुम्भीमन्त्रवदासिद्येत्पतिकुम्भमचंपटेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अल्पानांयोविधातःस्यात्‌ सबाधोबहमिःस्मत: 
प्राणसम्मितहृत्यादि वसिष्ठ बाधितंघथा ॥ १६ ॥ 
विरोधोयत्रवाक्यानां प्रामाण्यंतत्नमयसाम्‌ । 


तुलयप्रमाणकत्वेत्‌ न्‍्यायएवंप्रकोरतितः ॥ १०॥ 
औयम्बकंकरतलमपपांमणटका:स्मू ता: । 
पालाशामोलकाश्वव लाहचइणचचावरम्‌ ॥ १८॥ 
स्एशब्लनामिकाग्रेण क्षिंदालीकयज्ञापि। 
अनमन्त्रणीयंसूवत्र सदृवमनमन्त्रग्रेत्‌ ॥ १६ ॥ 

इति कात्यायनस्मृती अष्टाविंशलितमः खण्ड:॥ २८॥ 


फिर एक महाने या पन्द्रह दिल वा सात दिन वा तीम दिन या एक 
दिन झथवा तसो समय अपने २ यक्ाकल्प में कहे झनुतार स्वस्तरारोहण करमे 
करें ॥ ९३ ॥ फिर स्तव्रस्तरारोहण के पीछे सोने में मन्त्र प्रयोग. अग्न्यागार के 
निकट सोने का नियम, अहतवस्त दिलाने का नियस ख्रीर दुहिने करवट से 
लेटने का नियम नहीं रक्‍जा जता है॥९४॥ यदि मनुष्य सागशिर को 
पीणमासी को वार २ कर्म की आदस्ति करने में समथे हो तो कुआ में से जल 
ला२कर मही के बड़२ दो पाज्रों में प्रत्येक बार मन्त्र पढ़ २ के जल भरे ॥१५॥ 
दोटे कर्ता का जो विधात ( नाश ) है उसे बहुत ऋषि बाघ कहते हैं जैसे 
प्राण सम्मित ( शक्ति के अनसार ) इत्यादि वशिप्ठ ऋषि का कहा विचार 
वाधित है ॥ १६॥ जहां वचनों का परस्पर विरोच हो वहां बहुत ऋषियों 
का वचन प्रमाण ड्ोता है जोर जहां दोनों विरुद्दों में तल्य प्रभाण हों बहाँ 
यह आगे कट्टा निरेय जानो ॥ १५॥ हाथ के तल को ब्रेयंदक, अपूर्पों को 
सण्डक, ढाकों को योलक और लोहे के चण को चोबर कहते हैं ॥ १८ ॥ श- 
नासिका ऊँ अग्रभाग से अनमनन्‍्त्रणीय वसतका सब झअनमन्त्रण के कामों में 
स्पशे करता हुआ वा किसी के में उत को देखता हुआ भी सदव झमसनन्‍्त्रण. 
करे ॥ १९ ॥ यह २८ थां खण्ह पूरा हुआ ॥ 


8 


बे 


9६ कात्यायनस्सतिः ॥ 





तृष्पफ्रपिच्छाक्रमेणस्था दुपाथेपार्णदारुणी ॥ १॥ 
सप़्ततावन्मूर्धन्यानि तथास्तनचतष्टयम्‌ । 
नाओशश्रोणिरपानंच गोखोतांसिचतदंश ॥ २ ॥ 
क्षरोमांसावदानाथ: कृत्स्तास्विष्ठक्टावृता । 
वपामादगमाजहयात्तत्र मन्त्रसमापयेत्‌ ॥ ३ ४ 
हज्जिव्हाक्रोडमस्थीनि यकृदुक्ीगुदंस्तनाः । 
प्रोशिस्कम्बसटापाण्ध पश्वहगानिप्रचक्षते ॥ ४ 0४ 
एकाइश्सनामहगानासबदानानिसंख्यया । 
पाश्बंस्थवृक्कुसवध्नोरच द्वित्वादाहश्चतद्ूंश ॥ ५॥ 
चरिताथाश्नतिःकार््या यस्मादप्यनकल्पश: । 
अतोएइष्टच्ुनहोमःस्थाच्व्ठागपक्षेचरात्रपि ॥ ६ 0७ 
अवदानानियावन्ति क्रियेरनूप्रस्तरेपशो: । 
ताकतल#पा्मसानूपिण्डनपश्वभावाप्रिकारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 





५” यज्ञ सम्बन्धी पश के इन्द्रिय वा छिद्टों का दाभ के कंचे से अपनी इच्छा- 


नकल क्रम से (तए्यीं) विना मन्त्र पढ़े प्रशालन करे। और वपाश्रपणो नामक 
यज्षपात्र [जेस पर रख के वा पकर, आती है] ढांक के पत्तों की वा काप्ठ को 
होनी चाहिये गो के शरोर में चोदह छिद्र होते हैं सात तो ऊपर. शिर में चार ४ 
थन, नाभी, (डोंडी) योनी आर गुदा ॥२॥ मांस के टकर्ड करने के लिये छरा 
होता है । प्रधान के बाद क्रम से वपा को लेकर सथ स्विप्टकृत्‌ पयन्त होस 
करे और उस समय मन्त्र को समाप्त करे अथात प्रधान याग और स्थिष्टकृत्‌ 
दोनों मन्‍्त्रों की मिलाकर एकही बार दपा को आहुसि देते ॥ ३ ॥ हृदय, 
जिट्टा, गोड़, हड्डी, जिगर, दुषण, गृदा, स्तन. ओण)ीे, कन्चे और सटा 
( ठाठे ) के दोनों पाशव ये पश के धंग कहाते हैं ॥४॥ इन ग्यारद झड्ढीं 
के अवदान नाम टकड़े लेखानसार गिनती में होते हैं और पाणश्ये, दृषज 
अयडकोश| कौर सकथी जांघ, ये दो २ होते हैं इस से पश के चौदह आड़ 
कहे हैं ५ ५॥ प्रत्येक कल्पोक्त कासों में श्रति को चरितार्थ करना चाहिये ॥ 
इस से वकरा ओर चरूदोनों पक्षों में आराठ ऋचाओं से होस करना चाहिये ॥६॥ 
यज्ञ पशु के अंगों के जितने अवदान नाभ्त टुक्ट, प्रस्तर मामक ऋुशों पर कर 
के रक्‍्खे जांय उतने हो पायस नास खीर के पिणछ पप्नान हो, तब भो कराते ॥५॥ 


भाषाथंसह्िता ॥ 98 
ऊहनव्यझनाथेतु पश्वभावेषपिपायसम्‌ । 
सद्रवंश्रपयेत्तद्रदन्‍्वष्टक्येधपिकम्मंणि ॥ ८ ॥ 
प्राधान्यपिण्डदानस्थ केचिदाहुमेनीपिण: । 
गयादौपिण्डमात्रस्थ दीयमानत्वद्शंनात्‌ ५ < ४ 
भोजनस्थप्रधानत्वं वदन्त्यन्येमहर्षयः । 

* ब्राह्मणस्यपरी क्षा्यां महायत्रप्रद्शनाच्‌ ॥ १० ॥ 
आमश्नाट्रविधानस्य विनापिणडेंक्रियाविधि: । 
तदालभ्याप्यनध्यायविधानप्रवणादपि ॥ ११॥ 
विद्वन्मतम॒पादाय ममाप्येतदुदिस्थितम्‌ । 
प्राधान्यमुभयोयंस्मान्तस्मादेषसमुन्नूयः ॥ १२ ॥ 
प्राचीनावीतिनाकास्यें पिच्मेषप्रोक्षणंपशो: । 
दक्षिणोद्वासनान्तंच चरोनिंवषणादिकम्‌ ॥ १३ ४ 
सन्त्यश्रावदानानां प्रधाना्थोनहीतर: । 

रझूहन और व्यज्ञन कसे के लिये भी पश के अभाव में पायस ही करे 
और अन्वष्टका श्राद्ध कभे में उस पायस को सद्रव नाम ढीला पकावे ॥ ८ ॥ 
ऋषि कोई विद्वान ऋषि श्राटु में पिश्टददान को हो प्रधान कहते हैं क्योंकि गया 
आदि तीरों में केवल पिणड हो दिया जाता है ॥ ८ ॥ और कोदे ऋषि श्रा- 
ऋणों को भोजन कराने को हो मुख्य कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण की परोक्षा 

में मन आदि घमम शास्त्र में बहुत प्रथत्त किया देख जाता है ॥१०॥ अग्रमि में न 

पकाये कन्द फरनादि से होने वाले श्राहु का विधान यह है कि बिना पिंड दिये 

हो कमे करना श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्राह्मण के मिलने पर भी अनच्याय की विधि 

» शास्त्र से सुनी जातीहै॥९१९॥ विद्वानों के मत को स्वीकार करके हमारे भी हृदय 

में यहो निश्चय हुआ है कि जिस कारण दोनों को प्रधानता है इस से यह समुचय 
अथात्‌ पिगडदान और श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन देना ये दोनों होने चाहिये 0१२४ 
पितृ कर्तों में पशु का प्रोक्षण ( सन्त्रों से छिड़ना ) अपमव्य होकर करे 
और चरु के लिये चावल ग्रहण करने से लेकर पका के उतारने पर्यन्त सब 
कृत्य अपसत्य होकर करे ॥ १३॥ चर के झवदानों का सल्यय नाम संग्रह भी 


9८ कात्यायनस्मृतिः ॥ 
प्रधानंहवनंचैव शेषंप्रक्रतिवद्ववेत्‌ ॥ १४ ॥ 
द्वीपमव्नतमाख्यातं शादाचेवेष्टकास्मृता । 
कीलिनंसजलंप्रोक्तं द्रखातोदकोीमरू: ॥ १४ 0 
द्वारंगवाक्षस्तम्भ: कद्ृमभित्यन्तको णवेघेश्न । 
नेष्ठतआास्तद्वारंविठुमनाक्रान्तिमाय्यश्र ॥ १६ ॥ 
वशंगमावितिब्री हींड्छंख श्रेतियवांस्तथा । 
असावित्यत्रनामोक्‍त्या जुहुयातक्षिप्रहोमवर्त्‌ ॥ ९० ॥ 
साक्षतंसमनोीयक्तमद्कंद घिसंय॒ुतम्‌ । 
अधच्यंदघिम धम्यांच मघपकाविधीयते ॥ ए८॥ 
कांस्येनवाह णीयस्य निनयेद्घव्यंम जली । 
कांस्यापिघानंकांस्पस्थं मधचपक़ुंसमपयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती एकोनत्रिंशत्तम:खगड़ः ॥ २८ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमप्रदीपे रुतीयः प्रपाठकः 0 
समाप्रा चेय॑ं कात्यायनसहिला ॥ शभंभयात्‌ ॥ 


नकिििजित- 





प्रधान कृत्य है किन्‍त अन्य कोई प्रधान नहीं | प्रधान तथा होस-शंष कम 
प्रकृति यज्ञ के समान होता है ॥ ९४ ॥ ऊचे को द्वीप कहते इृष्टका ईंटो 
को शादा, जल सहित को कीलिन ओर जहां दूर खोदने से जल निकते उसे 
मरू ( मारवाढ़ ) कहते हैं ॥१४७॥ ऐसा घर का द्वार इष्ट ( अच्छा ) नहीं होता 
जिस में गवाक्ष (खिड़की) या करोखें तथा खम्भ न हों और (कर्टूस) गारा की भीत 
जिस में हो, कोख का जिस में वध हों अथवा जिस में सज्जन नही हैं ॥१६४ 
( वशंगमी० ) इस मंत्र से व्रीढि और ( शंखश्व ) इस मंत्र से जो का ज्िप्रहोम 
के समान होम करे परन्‍्त जो मंत्र में श्रसी पद है उसके स्थान सें अपक्षित 
का नाम बोले ॥९७॥ अज्ञत, फल, दही, जिसमें सिजाये हों ऐसा जल अघे देने 
के लिये अध्ये कहाता है और दही तथा मथु जिसमें म्िलाये द्वों उसे सचुपके 
कहते हैं ॥ १८५४ जिस अपने पूजने योग्य को अ्े दुना हो उसको अंजलि 
में कांसे के पात्र से अघे छोर्ह और कांसे के पात्र से ढके हुए कांसे के पात्र में 
रखकर सचघ॒पक का समपण करे ॥ ९९ ॥ 
यह २७ डन्तोशवां खगह पूरा हुआ ४ 
आर कारयायन ऋषि के रचे कमे प्रदीप में तोसरा प्रपाठक पूरा हुआ ॥ 


शति कात्यायनस्मृतिः समाप्ता ॥ 


श्रीगणेशायनमः । अथ बृहस्पतिस्मृतिप्रारम्भ: ॥ 


3. हा 
आन तन ६... कर < “++ “5 


इष्टाक्रतुशतंराजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 
मचवावाग्विदांश्रेष्ठटं पयएच्छद्न्नहस्पतिम्‌ ॥ १४७ 
भगवन्केनदानेन सर्वतःसखमेघते । 
यद्त्तंयबन्‌ूमहाघेंच तन्मेब्रूहिमहत्तम? ॥ २॥ 
एवमिन्द्रेणएष्टोएसी देवदेवपरोहितः। 
वाचस्पतिमंहाप्राज्ञो श्ृहस्पतिरुवाचह ॥ ३ ॥ 
सुवर्णदानंगोदानं भूमिदानंचवासव९? । 
एतत्प्रयच्छमानस्तु सर्वेपापेःप्रमुच्यते ॥ ४ ४ 
सुवर्णेरजतंवस्त्रं मणिरत्नंचतासव? । 
सवंमेवभवेद्रत्तं वसुधांयःप्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
फालक्ृष्टांमहींदत्ता सबीजांसस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्सूर्यकरालोके तावत्स्तगेमहीयते ॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ दक्षिणां जिन में दी हो ऐसे सो यज्ञों को समाप्त फरके राजा इन्द्र . 
ने विद्वानों में श्रेष्ठ शहस्पति जी से पद्धा ॥ ९७ कि हे भगवन्‌ ! किस दान 
। से सनृष्य को संघ ओर से सुख यढ़ता है। झौर जो २ बस्तु दिया जाय और 
जो सर्वोपरि बहु मूल्य ढ्वी उस दान को हे बड़ों में बढ़ मुक से कहो ४२ 
इस प्रकार इन्द्र ने पूछा है जिनको ऐसे इन्द्र के प्रोह्चित और बाणो के पलि 
५ जौर सहान्‌ विद्वान हृहम्पति खोले कि ॥ ३ ॥ हे इन्द्र' सुबरणा, पृश्यो, गी.इन 
को जो देता है वह सब चापों से हट जाता है ॥४॥ है इन्द्र ? जो मनष्य प- 
थिवी का दान देता है उसने सुबझे, चांदी, बख्र, सणि, रत्न, इन सबका दान 
दिया जानो ५४ जो हल से जतो हो. जिसमें श्रोज जोया हो और जो 
हरे अज से शोभायसाभ हो, ऐसी एथियो को देमेवाला इतने काल तक स्वग 
में बर्त करता है कि जब लक्क सू् का जगत में प्रकाश है ॥६ ४ 


२ एट्टस्पतिस्म॒ृतिः ॥ 
यरिकिज्जिस्कुरुतेपापं पुरुषोद्ृक्तिक्षित: । 
अपिगोचर्ममात्रेण भूमिदानेनशुद्घ्यति ॥ » ४ 
दशहस्तेनदुण्डेन त्रिंशद्रुण्डानिवत्तेनम्‌ । 
दशतान्येवविस्तारो गोचरमतन्महाफलम्‌ ॥ ८ ४ 
सद्षंगोसहखन्तु यत्रतिष्ठत्यतन्द्रितम्‌ । 
बालबत्साप्रसतानां तद॒गोचमेइतिस्मृतम्‌ ॥ < ॥ 


विप्रायद््याच्चगुणान्विताय तपोनियुक्तायजितेन्द्रियाय। 

यावन्महीतिष्ठटतिसागरान्ता तावतफलंतस्यभवेद्नन्तम्‌ ॥ १०७ 
यथाबीजानिरोहन्ति प्रकोणाोनिमहीतले । 
एवंकामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमर्जिता: ॥ ११ ॥ 
यथाप्सुपतित:सद्मस्तेलबिन्दुःप्रसर्पति । 
एवंभूमिक्रतंदानं सस्येसस्थेप्ररोहति ॥ १२ ॥ 
अन्बदाः:सखिनोनित्यं वख्रद्रचेंबरूपवान्‌ । 
सनरस्सवंदोभप? योददातिवसन्धराम्‌ ॥ १३ ॥ 


आजोविका से दुःखी मनृष्य जो कुछ पाप करता है, वह गौ के चम की घरा- 
बर प्रथियो का दान देकर शद् होजाता है ॥ १॥ दश हाथ के दण्ड से सोौस 
“दण्ड भर जिस की लम्याई और चौड़ाई हो यह सहान्‌ फल का देने घाला 
गोचर का नाप कहाता है ॥ ८ ॥ जितने भभाग में हजार गौ जौर इलार ख़त 
आनन्द से ठहर सकें तथा उन गौओं में जो व्यानी हों उन के बाल 
बलूहे भी जिस में आसके उसे गोचम प्रभाग कहते हैं ॥ ८ ॥ जो इस पृथ्वी 
को ऐसे श्राह्मण को देंवे जो गूणी हो, तपस्वी हो, जितेन्द्रिय हो, उस पुरुष 
को, समद्र पर्यन्त पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक अनन्त फल होता है ॥ ९० # 
जेसे एण्वी पर वोये हुए वीज जमते हैं बसे ही एच्वी के दान से कासनाफ्ों 
की सिद्धियां बढ़ती हैं ॥९१॥ हे इन्द्र ! जैसे जल में पड़ी लेल फो बूंद फलतों 
है ऐसे ही किया हुआ भमि का दान शाख २ में जमता है ॥ १२॥ अजय का 
दाता सदा सुखी, दख का दाता सुन्दर रूपबाला द्वीता है ओर है राजन ! 
यह मन॒पष्य सब कुछ देने खाला होता है जो एश्छों को देता है ॥ ९३ ४ 


साधाथंसद्िता ॥ ३ 
यथागौमंरतेवतसं क्षीरमुत्सज्यक्षीरिणी । 
स्वयंदत्तासहलाक्ष ? भूमिभरतिभूमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
शंखम्भद्वासनंचछन्न॑ चरस्थावरवारणा: । 
भूमिदानस्यपुण्यानि फलंस्वर्ग:पुरन्दर !॥ १५ ॥ 
आदित्योवरुणोबन्हित्र ह्वासोमोहुताशनः । 
शूलपाणिश्चभगवानभिनन्दतिभूमिदम्‌ ॥ १६ ४ 
आस्फोटयल्तिपितरः प्रहषेन्तिपितामहा: । 
भूमिदाताक॒लेजातः सचत्राताभविष्यति ॥ १७ ॥ 
त्रीण्याहुरातिदानानि गावःएथ्वोसरस्वती । 
तारयन्ती हदातारं सर्वेपापाद्संशयम्‌ ॥ १८ ४ 
प्रावतावस्त्रदायान्ति नग्मायान्तित्ववस्त्रदा: । 
लघ्तायान्त्यल्नदातार: क्षघितायान्त्यनल्थदा: ॥ १६॥ 

... काइक्षन्तिपितरःसर्वे नरकादुयभीरव: । 











जसे दूध देती गो दूध को छोड़कर बछई को संतष्ट करती है हे इन्द्र ! 
ऐसे ही अपने हाथ से दी हुई एथ्वो भो अपने दाता को पृष्ट सन्तृष्ट करली 
है ॥ ९४ ॥ शंख, भद्गासन, ( राशगट्टी ) छाता, चर प्राणी, स्थावर वक्षादि, 
उत्तम हाथो हे इन्द्र ! ये एृथ्बो के दान के पुण्य हैं और स्वग फल है ॥१५४ 
सय्ये- वरुख, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रमा,ह्वरीम का अपग्नि-और भगवान शिवजी ये 
पृथ्वी के दाता को प्रशंसा करते हैं ॥ ९६ ॥ 
प्रथिदी दाता के पितृ पितासह लोग अच्छे प्रकार आनन्द मनाते हैं 
कि हमारे कुल में एथिवो दाता सन्‍्तान जन्‍्मा हैं वही इमारो रक्षा करने 
* बाला होगा ॥ ६७ ५ गौ, पथियी क्रीर विद्या ये तीन सब से बह तथा श्रेष्ठ 
सहादान हैं, ये तोनों दता को निःसन्देह पापों से पर कर देते है ५ १८॥ 
वच्च के दाता ढके हुये सुरक्षित, जिन्होंने वस्र नहीं दिये थे भंगे, अल के दा- 
ता तृप्त हुये छीर ज़िन्हों ने अज नहीं दिया थे भूखेजाया करते हैं ॥१९। नरक 
के भय से हरते हुये पितर यह इच्छा करते हैं कि जो पत्र गया में जायगा 


छ हहस्पतलिस्मतिः ॥ 
गयांयास्यतिय:पत्र: सनखाताभविष्यति ॥ २० ४ 
एष्टव्याबहव:पुत्रा यद्येकोपिगयांग्जेत्‌ । 
यजेतवाश्वमेघेन नीलंवादुषमुत्सज़ेत्‌ ५ २९ ४ 
लोहितोयस्तुवर्णन पुच्छाग्र यस्तुपाण्डुरः । 
श्रेत:ःखुराविषाणाभ्यां सनीलोद्षउच्यते ॥ २२ ॥ 
नीलःपाण्डुरलाइगूलस्ढणमुद्वरतेतुच:।.. 
पष्टिवर्षसहखाणि पितरस्तेनतपिंता: ॥ २३ ॥ 
यस्यश्नृद्रगतंपडक कूलात्तिष्ठतिचोद्ध॒तम्‌ । 
पितरस्तस्यचाश्नन्ति सोमलोकंमहाद्य तिम्‌ ॥ २४ ॥ 
एथोयंदोदिलीपस्य नुगस्यनहुषस्यच । 
अन्येषांचनरेन्द्राणां पुनरन्योभविष्यति ॥ २५ ॥ 
बहुभिवेसुधादत्ता राजभिःसगरादिभि: । 
यस्ययस्यथथाभूमिस्तस्यतस्थतथाफलम्‌ ॥ २६ ॥ 
यस्तु ब्रह्मप्नखीघनोवा यस्तुवैपिह्घातक: । 
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वही हमारो रक्षा करने वाला होगा ॥ २० ॥ सन॒ष्य बहुल से पत्रों की इच्छा 
करे यदि उन में से एक भी गया को जाय व अश्वमेघ यज्ञ करे वा नोल बेल 
का शुथोत्सगे करे ॥२९ ॥ नील बैल उस को कहते हैं जिस का रंग लात्न हो. 
जो पूंछ के शग्रभाग में पोला दो और खर तथा सोंग जिस के सफेद हों ॥२२॥ 
नोल जिसका रंग हो, पीली जिस की पंछ हो और जो घास तझों के! उ- 
खाड़ २ के चरे, ऐसे बेल के उत्सगे से साठ हजार वर्ष तक 'पितर तप्त होते हैं 
॥ २३ ॥ नदी आदि के किनारे से ठखाड़ा हुआ पंक ( कोचढ़ ) जिस के सौंग 
पर लगा हो ऐसे घल के उत्सगे कत्ता के पितर प्रकाशमान चन्द्रमा के लोक को 
भोगते हैं ॥ २४ ॥ राजा पथु, यदु, दिलोप, नग, नहुष, और अन्य राजाओं में 
से कोदे राजा वह बषोत्सगे करने वाला मरे पीछे फिर होता है॥ २५ ॥ 
बहुत से सगर आदि राजाओं ने पएथियों का दाल किया किस २ की 
जसी २ प्रथिवी दान हुईं ठउत्त २ को बेसा २ ही फल हुआ ५ २६ ५ जो प्रुष 
श्रह्म हत्यारा वा स्त्री को मारने वाला और पिद घातक है वह पापी 


5.4 
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भाषाथसहिता ॥ भर 
गवांशतसह राणा हन्ताभवतिदुष्कृती ॥ २५ ॥। 
स्वद्त्तांपरदत्तांवा योहरेतवसुन्धराम्‌ । 
श्वविष्ठायाक्रमिभृत्ता पिदमिःसहपच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेप्ताचानुमन्ताच तमेवनरकंत्रजेत्‌ । 
भूमिदोभूमिहतोाच नापरंपुण्यपाफ्यो: ॥ २€ ॥ 
ऊध्वेंचाधोवर्तिष्टित यावदाभूतसंप्लवम्‌। 
अम्नेरपत्यंप्रथमंसुबर्ण भूजप्णबीसूयंसताश्चगावः ॥३०॥ 
लोकास्रयस्तेनभवन्तिदत्ता यःकाझ्जुनंगांचमहींचदद्यात्‌ । 
पड़शीतिसहलाणां योजनानांवसुन्धरा ॥ ३९॥ 
स्वयंदत्तातुसवंत्र सर्वकामप्रदायिनी । 
भूमिय:प्रतिगह्लाति भूमिंयश्चप्रयरुछति ॥ ३२ ॥ 
उभौतोप॒ण्यकर्माणी नियतंस्वर्गगामिनौ । 
सर्वेधामेबदानानामेकजन्मानुगंफलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगंफलम्‌ । 





लक्ष गीओं को मारने वाला होता है ॥२७। जो पुरुष अपनी या पराई 


दी हुई एथ्ची को छीन लेता है वह कुत्त की विष्ठा में कोड होकर पिलरों 
सट्दित प्रकाया जाता है ॥ २८॥ आशेप करने ओर अनुमति देने बाला एक. 
ही नरक में जाते हैं। एथ्वो का दाता औरेर एथ्वो का हरने दाजा अपने २ 
पृय था पाप से ॥ २८ ॥ क्रम से स्वगे में बा नरक में प्रलय पर्यन्त ठहरते हैं। 
अप्नि का प्रथम पुत्र खुबण है, एथ्वी विष्णु को पत्ती है और सूर्य को पृत्री गौ 
है ॥३७॥ जो पुरुष सुधर्गी और एण्योी को दान में देता है उस ने मानो सोनों 
% लोक दिये। छबासी हजार योजन एथियो का विस्तार है ॥३१॥ तस को जिस ने ... 
स्वयं दिया है बह एण्थो उसकी सब कासना पूरण करली है।एथ्वी का दास जो 
लेता है और लो पृथ्यी को देता है॥इरा जे दोनों पृरुयात्मा निरन्तर स्वगे में, 
जात हैं। अन्य सब दानों का फल एक हो जन्‍म में मिलता है ॥ ३३ ॥ सुबणो, 
एश्जी, गौ, इसका फल सात जम्स तक सिलता ऐ ! जो पुरूष यह समकता दुआ 


द्‌ 


| छहस्पलिस्मतिः ॥ 
योनहिंस्थादहंह्यात्मा मृतग्रामझुतविधम्‌ ॥ ३४.॥ 
तस्यदेहादियक्तस्य भयज्लास्तिकदाचन । 
अन्यायेंलहताभूमियनेरेरपहारिता ॥ ३६७४: 
हरस्तोहारयन्तश्र हन्युस्तेसप्तमंकुलमू ।..* 
हरतेहएरणेयस्तु मन्दबुट्ठिस्तमोदतः ॥ ३६ ॥ 
सबड्रोयारुणे:पाणशैस्तिर्यम्योनिषुजायते । 

अध्भिःपतितेस्तेपां दानानामपकीतेनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

व्राह्मणस्थड्लेक्षेत्रे हल्तित्रिपुरुपंकलम्‌ । 
वबापीकसहसेण अरच्यमेधशतेनच ॥ ३८ ॥ 
गवांकोडिप्रदानेन ममिहतोनशद्धघ्यति । 
गानेकांस्त्रणमेकवा भमेरप्यथंमंगलम्‌ ॥ ३८ #* 
हरत्वरदासायान बावदासतसंप्लबम्‌ । | 
हतंदसंव्पीचीत यत्किचिटु्मसचितस्‌ ॥ ४० ४ 

अर्घगलस्ममीमायां हरणेनप्रणन्याति । 





जनक 5 


/के चर प्रझार के भप समुताय मे 
का 


मं 
से चार प्रक्रार (ऊंरत ह्वद्गा उद्धिज्ज, जरायज)केभतों की दःख नहीं देता ॥३४॥ 
देह से जे ह।ने पर उग्ा इंयात्मा को कभो भी भय नहों है। जिन सनुष्यों 
से अन्याय से प्रथ्डा कीनोी वा द्ितवरईं है ॥ 3५ ॥ वे दोनों छीनने आर 
छिसवाने जागे अपने सपत कुनों को जए करते हैं) जो सनन्‍्द बद्ठि अर 
वज्ञानी एशथिती छन्‍लते हुए गे प्रेरणा करता है ॥ ३६ ॥ वह वहण के फांसों 
मे बंप हाशा जभ सादे पिप्रस्थो/न में पेंदा होता है। जिनकी भमि 
प्रादि छीनी गयी उनके घ्यंस पढ़ने से दाता का दान भोनष्ट हो जाता 
कै॥३)" पज्राह्मण के खेल को जो छोन लेता है उसको तोन पीढ़ी नष्ट 
होती हैं। हजार यायदटी तथः कपों के बनाने से, सो अश्वभेव यज्ञ करमे 


में एफ ही आत्सा विद्यमान हूं ऐसे विचार 


| 


से ॥ ३८ ॥ तथा एक किरोड गौजं के देने से भी प्रथ्ली को हरने बाला शहद । 


नहीं होता । एक गो एक सोला ( शप्रफोी ) और प्ष्यों का जाथा झंगल 
इनके ॥ ३१ 0 हरलतन से प्रनय लक सरक में जाता है। होम, दाम, तप, वेद 
का पढ़ना कोर जी कुछ पृत॒थ घर्स से सोचित किया है वढ़ सब॒॥ ४२ ॥ आधा 


भाषा्थसदहिता / 9 
गोवोर्थीग्रामरथ्यांच श्मशानंगीपित॑तथा ॥ 9९१ ४ 
संपीडयनरकंयालि यावदाभतसंप्लवमघ्‌। 
ऊषरेनिजलेस्थाने प्रास्तंसरथविसजडेन्‌ ४ ४२ ॥ 
जलाधारश्र॒कतंव्यो व्यासस्थवचनंयधा । 
पश्जकन्यानुतेहल्ति दृशहन्तिगवानते ॥ ४३ ॥ 
शतमश्यानलेहल्त सहसंपरुपानते । 
हान्तजातानजानाश्र हेरण्थाधेनतंवटल ॥ 9२ ॥ 
सर्वेभम्यनतेह ल्ति मास्मभम्यनतंवदी: । 
ब्रकह्मस्वेनरातंकयात्प्राणं:कग्झगर्लेरपि ॥ ४४ ४ 
अनीपषवमभेपज्य॑ विषपमेनटुलाहलम । 
नांवषोंवर्षामत्याहअक्लस्वधिपमच्यले ॥ ४६ ॥ 
विषभेकाकिनंहान्त ब्रह्मस्व॑पत्रपात्रकम । 
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अंग भसि की सीमा हरने से नष्ट हो फाता हे-गीशों क्वा मांग, ग्रास को 
गली, श्मशान और गोपित ( रखाया हुआ खेत ) ॥ ४१ # इसके +बगाड़ने से 
प्रभय लक नरक में जाता है। ऊपर खर जहां जल न हो जहा रह ने योवे ॥७शा 
व्यास जी के बच्चन के पनमार कपादि ऋणाशणय से: भरने प्यादि के लिये क- 
रसा चाहिये | कन्या के निःसत्त मठ खोहने मे पाॉंद फो. गे के माखत्त फंठ 
बोलने में दुश को ॥ ४३ ॥ योई के निःरेत मिश्या भले ले को को, परुष 
के निमित्त मठ शोलले मे हज़ार को. झुत्रृश के लिमित्र फकंठ बोलने में जो 
पंदा हुए हैं तथा जो पद होंगे उन सब फ्ी ॥ ४३ ॥ और एथ्टी के निमित्त 
भठ बोलने में सब्र क्रो मारता है इससे एथ्वी के मिभित्त कंठ खत बोलो । 
चाहेँ प्राण कंठ में झातांय, तो भी ब्राह्मण के घर मे प्रति न करें अचौस्‌ 
लेने की इच्छा स कर ॥ ४३ ॥ यह ब्राह्नण का घन लेलेसा हलाहल दिप है, 
जिसको औषधि वा चिकित्सा नहों है। क्योंकि बुद्धिमान लोग कद्दते हैं 
क्षि विष, दिप नहीं है किन्त ब्राह्मण का घन सारलेबा सर्योपरि विष है 7४६४ 

क्थीकि थिष एककी हो सारता है परन्त ब्राह्मण का घन खोल लेना 
पुत्र पौषों जो भो मारता है।लोहे तथा पत्थर फा चर्ण ऋरेर यिष इन को 


८ हृृस्पतिस्सलिः ॥ 
लोहचर्णाश्मचूर्णेंच विषज्युजरयेन्लरः ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मस्व॑त्रिषुलोकेषु कःपुमानूजरयिष्यति । 
मन्युप्रहरणाविप्ता राजानःशख्रपाणय: ॥ ४८ ४ 
शख्रमेकाकिनंहन्ति अह्यमन्यःकलत्रयम्‌ । 


मन्यप्रहरणाविप्राश्चऋ्प्रहरणोहरिः ॥ ४८ ॥ 
॥ 


अग्रिदग्धापरोहन्ति सूर्यदग्धास्तथेबच ॥ ४० ४ 
यदग्घस्थविप्राणामड करोनप्ररोहति । 
तेजसाग्रिश्चदृहति सूर्योद्हतिराश्मिना ॥ ५१४ 
राजादहतिदण्डेन विप्रोदहतिमन्युना । 
ब्रह्मस्वेनतुयत्सौख्यं देवस्वेनतुयारति: ॥ ४२ ॥ 
तदट्ठुनंकुलनाशाय भवत्यात्मविनाशनम्‌ । 
ब्रह्मस्वंत्रह्महत्याच दरिद्रस्यचयट्टनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गुरुमित्रहिरण्यंच स्वर्गस्थमपिपी डयेत्‌ । 


भो सन॒ष्य प्रा सकता है ॥४१॥ पर तीनों लोकों में ऐसा कोड पुरूष महीं जो 
ब्राह्मता के चल को पचासके। ब्राह्मणों का शस्त्र क्रोच है, राजाधों के हाथ में 
शख्र है॥ ४॥ वह द्वाथ का शस्त्र एक को ट्वी मारता है और ब्राहपल का 
शोक तोन कुल को नष्ट करता है, ब्राहमकों का प्रहार ( शल्त ) क्रोध और 
विष्श का प्रहार चक्र है॥ ४८ ॥ चक्र से क्रोच बढ़ा पना है. इससे ज्राहमल को 
कुपित न करे वा न कराते अधि और सर के जले भी जम जाते हैं ॥ ६० ॥ 
और ब्राह्मणों के क्रोध से-द्रघ हुओं का अट्टूर भी नहों जमता, अग्नि अपने 
तेज से और सूर्य अपनी किरणों से द्ग्घ करते हैं ॥४१॥ राजा दयह से जौर 
ब्राह्मल क्रोध से दरच करता है।ब्राह्मण के घन सेजो सुख भोग होता, देवता 
के चन से जो रति ( कीड़ा ) होती है ॥ १२ ॥ वह धन, कुल और आत्मा को 
नष्ट करता है | ब्राह्मण का धन आहमस की हत्या और दरिद्र का जो अज ॥५३॥ 
गुरु और मित्र का सुबझ्, ये स्थगें में रहने बाले को भो पोड़ित करते हैं । 











भाषाधसहिता ॥ ष 
ब्रह्मस्पेनतुयच्छिद्रं तब्छिद्र॑ंनप्ररोहति ॥ ४० ॥ 
प्रच्छादयतितच्छिद्गमन्यत्रतुविसपंति । 
बह्मस्थेनतुपृष्टानिसाधनानिबलानिच ॥ ५५ ४ 
संग्रामेतानिलीयन्ते सिकतासुयथोदकम्‌ । 
श्रोजियायकुलीनाय द्रिद्रायचबासव ! 0 ५६ ॥ 
संतुष्टायविनीताय सर्वभूतहितायच । 
बेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणांचसंयम: ॥ ५७ ७ 
इंदृशायसुरण्ने्ट ! यद्ृत्तंहितदक्षयम्‌ । 
आमपात्रेयथान्यस्तं क्षीरंदघिघ्ृतंमघ ॥ ४८ 0 
विनश्येत्पात्रदौ॑ल्याननन्नुपात्रंविनश्यति । 
एवंगांचहिरण्यंच वस्त्रमन्नंमहींतिलानू ॥ ४५६ ॥ 
अविद्वान्प्रतिग॒ह्लाति भस्मी भवतिकाए वन । 
यस्यचैव्गृहेमूर्खो दूरेचापिबहुश्युतः ॥ ६० ॥ 

". बहुश्लुतायदातव्यं नास्तिमू्ेव्यतिक्रम:। 


और ब्राह्मण के घन को मार लेने से जो छिद्र नाम दोष लगता है यह नहीं 
मिटता ॥ ४४॥ यदि कोईे उस छिट्र को छिपाता है तो भी बह दिपता नहीं । 
ब्राह्मण के घन से पष्ट हुए अडगरूप साधन शझौर सेना ॥ ५३ ॥ संग्रास में ऐसे 
लोन होजाते हैं जैसे रेत (वाल) में जल । हे इन्द्र ' कुलोन और द्रिद्रो धेद 
पाठी आहरण को ॥५६॥ जो सनन्‍्तोघी, नम्र. और सब प्राशियों का हितकारी 
हो, जो बेद्‌ का अभ्यासोी हो, तपस्थी हो और इन्द्रियों का जोतने बाला 
हो ॥ ५५ ॥ है देवताओं में उत्तम इन्द्र ' जो ऐसे बक्यण को दिया जाय वह 
५, रन अक्षय पृशयवाला होता है | के मह्टी के पात्र में रक्‍्खा दूध, दही, थी 
सहत ॥५८॥ जैसे पात्र की दुबलता से नष्ट होता है और वह पात्र भी नष्ट हो 
जाता है। इसी प्रकार गो, सुबशे, बख्र, अजब, एथियो, तिल इन को ॥ पूल ॥ 
को मूखे श्राह्मख दान लेता है बह काए के समान भश्म होता है। जिस परूष 
के घर में सूख ब्राह्मंक दो आर बहुश्र॒त (पणिष्टल) दूर हो ४६०॥ तो पदिछतकों 
दान देखे किल्लु मूल का ठलंघन न साने। क्योंकि परिडित को देने से हे इन्द्र ! 


१3 छहस्पतिस्सतिः ॥ 
कुलंतारयतेघी र: सप्तसप्तचववासवब ! ॥ ६९ ४ 
यस्तडागंनवंकयोत्पुराणंवापिखानयेत्‌ । 
ससवंकलमुद॒त्य स्वगेलोकेमहीयते ॥ ६२ ॥ 
वापीकृपतडागानि उद्यानोपवनानिच । 
पुनःसंस्कारक्तांच लभतेमौलिकंफलम्‌ ॥ ६३ ४ 
निदाघकालेपानीयं यस्थतिष्ठनिवासव !। 
सदगंविषमंकृत्सनं नकदाचिद्॒वाप्नयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
एकाहंतस्थितंतोयं एथिव्पांराजसत्तम !। 
कुलानितारथेत्तस्थ सप्तसप्तपराण्यपि ॥ ६४५ 0७ 
दोपालोदःप्रदानेन वपप्मान्ससपेन्तर: । 
प्रेज्षणीयपदानेन स्मृतिंतेधांचविन्दत्ति ॥ ६६ ॥ 
क्रत्वापिएापक्माणि योठ्द्यादब्क्ममर्थिने । 
ब्राह्मणायावशेपेण नसपापेनलिप्यते ॥ ६७ ॥ 
भमिगावस्तथादारः: प्रसह्यह्ियतेयदा । 
नचावेदयलेयस्त तमाहब्रह्मथातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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वह अपने इक्कीस करों को तारता है ॥ ६९ ॥ जो परूुष नया तालाब वनवात 
दा पुराने को खद॒वात्र. वह सब कुल का उद्वार करके स्व॒ग में पूजा जाता है ॥६२४ 
वबाबड़ी, कप, तड़ाग. जाग. कौर उपदन ( छोटा बगीचा ) इन का जो फिर 
संस्कार ( मरम्मत ) करता कराता है वह नये बनाने के फल को प्राप्त होता 
है॥ ६३ ॥ ग्रीष्म ऋतकाल में जिस के यहां जल रहता है वह कठोर विघस 
दुःख को कभी नहीं भोगता है ॥ ६४ ॥ जिस की खोदी हुईं एथियी में एक 
देन भी जल ठहरता है। हे राजाओं में उत्तम इन्द्र ' जत के अगल पिछले 
सात २ कुज्ों को तारता है ॥ ६१॥ दीपक के देने से सुन्दर शरीर बाला म- < 
नष्य होता है जीर दशनीय वस्त दान से स्खति और बद्ठि की प्रपप्त ह्वोता हि॥६६॥ 

निन्दित पाप कस करके भी जो शभ्यागत वा समिन्षक को और विशेष कर 
ताहलता को अन्न देवः है. बह पाप से दूषित नहीं ट्रोता ७६५ ॥ जो पहण 
जल पृवक्र फ्थियी, गो औौर रहती इन को विन कहे हर लेता है उप को ग्र 
ऋाइत्यारा कहते हैं ॥ ६८ ॥ 


भाषाथेसहिता ॥ १९ 
निवेद्तिश्रराजाव आह्णमंन्युपीडित: । 
ननिवारयतेयस्तु तमाहुअंह्मघातकम्‌ ॥ ६< ॥ 
उपस्थिलेविवाहेच यज्ञेदानेचववासव !। 
मोहान्नरतिलविप्नंयः समृतोजायतेक्रमि: ॥ ५० ॥ 
घनंफलतिदानन जीवितंजीवरक्षणात्‌ । 
रुपमारोग्यमैश्वर्थंभहिसाफलमश्नलि ॥ ७९ 0 
फलमलाशनात्परजां स्व॒रग॒स्सत्येनलभ्यते । 
प्रायोपवेशनाद्राज्यं स्वंचसखमशझते ॥ »२ ॥ 
गवाद्प:शक्रदी क्षाया: स्वगंगामीदणाशनः । 
स्त्रियास्त्रिपवणस्त्रायों वायुपीत्वाक्रतुलभव्‌ ॥ ७३ ॥ 
नित्यस्त्ायीभवेदर्क संध्येद्रेचजपनजूद्विज: । 
नवंसाधयतेराज्यं नाकएफमनाशके ॥ 99 ॥ 
अफग्मिप्रवेशोनियतं त्र्नलीकेसहायले । 
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क्रोच से दःशित पोडछित ब्राह्मणों को प्राथेना करने पर भोजो 
गाजा उस हरने वाल को नहीं शेकता उचत्त की ब्रह्महत्यारा ऋडलते हें ॥ ६७ ॥ 
हे इन्द्र ' दिवाह, दान. यज्ञ इन के समय में जो मोह ते विध्न करता है वह 
मरने के शननन्‍तर कोड़ा होता है ॥५:॥ दान में घम ओर जोवबों की रक्षा करने 
मे जीवन फलता (बढ़ला) है। कार रूप. आपोग्य, ऐश्वय ये जो हिंखा न कर- 
ने के फल हैं. इन को भोगता है ॥ ५१ ॥ फत्य झौर मूल खाने से मनुष्य पूजा 
प्रतिष्ठा को और सत्य से स्थगे को प्राप्त हें; ता हैं। ली र सरश के निसिक्त लीथ आदि 
पर बेठने से राज्य और संपूर सुर को भोगता है ॥५२॥ है इन्द्र | दीक्षा का 
जपदेश लेने से सनप्य गोझों से यक्त होता और जो ठणों को खाता है वह 
 स्व॒ग को प्राप्त ढोता है । तोन काल में जो स्नान करता है वह स्त्रियों को 
प्राप्त होता है। और बाय भन्नश करता छुआ तप करने वाला यज्ञों के फम 
को प्राप्त होता है ॥ 93 ॥ जो सनष्य नित्य श्नान करता ओर दोनों सं- 
च्याजं में सये नारायण को अपता है बह नये राज्य और सर्देख स्वगेवास को 
प्राप्त होता है॥ ७४ ॥ जो अप्ति में प्रथम करता है बह ब्रह्मलोक में पता 


श्र हृहस्पशिस्सतिः ॥ 
रसनाप्रतिसंहारे पशून्पन्नांश्व॒विन्दति ॥ »४ ॥ 
नाकेचिरंसवसते उपवासीचयोभवेत्‌ । 
सततंचकशायीयः सलभेदीप्सितांगतिम्‌ ॥ »६ ॥ 
वीरासनंवीरशस्यां वीरस्थानमुपाश्ित: | 
अक्षय्यास्तस्थलोका:स्युः सबेकामागमास्तथा ॥ »७ ॥ 
उपवासंचदीक्षांच अभिषेकंचवासव ! । 
कृत्वाद्वादशवर्षांणि वीरस्थानाद्विशिष्यते ॥ »८ ॥ 
अधीत्यसबंबेदान्व सद्योदुःखात्ममुच्यते । 
पावनंचरतेघमें स्वगलोकेमहीयते ॥ »€ ॥ 
ब्ृहस्पतिमतंपण्यं येपठन्तिद्विजातय:ः 
चत्वारितेषांवट्ुन्तेआयविद्यायशोबलम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीबहस्पतिप्रणीतं धर्मशाख्रं समाप्तम्‌ ॥ 


जाता है, जो अपनो जिट्ला को वश में रखता है वह पश आर पन्नों को प्राप्त 
होता है ॥ 9३ ॥ जो उपवास व्रत करता है वह चिरकात्म तक स्वग में दसता 
जो निरन्तर एक शय्या पर सोता अथांत्‌ एक ही स्त्री को भोगता हैं बह जिस 
गति को चाहता उसी को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ जो वीरासन, बीर शब्या, 
श्र बीरस्थान का आश्रय लेता है उसके लिये सब लोक और सब कास आअ- 
क्षय प्राप्त होते हैं ॥ 99॥ उपवास, दीक्षा. और अभिषेक इनको जो बारह 
१५२ व तक निरन्तर करता है वह जोरस्थान के फल से अधिक उत्तम फल 
पाता है ॥ ५८॥ सब वेदों को पढ़कर शीघ्र ही दुःख से रूटता, पवित्र चसे क- 
रता और स्व लोक में पुजता है ॥ 9९ ॥ छहस्पति के पवित्र मत को जो 
द्विजाती लोग पढ़ते हैं उनकी अवस्या विद्या, यश, और बल,ये चारों बढ़ ते हैं।८०॥ 

यह शृहस्पति का रचा घमंशास्त्र समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 








आोगलशायनमः ॥ 


अथ पाराशरस्मृतिप्रारम्भः 
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अधथातोहिमशैलाग्रे देवदारुवनालये । 
व्यासमेकाग्रमासीनमएछलन्तूषयःपुरा ॥ १ ॥ 
मानषाणांहितंघर्म बतंमानेकलौयुगे । 
शौचाचारंयथावच्चु वद्सत्यवतीसुत ! ॥ २५ 
ततृश्रत्वाऋषिवाक्यंतु सशिष्योः्न्यकंसल्लिभ: । 
प्रत्यवाचमहातेजा: श्रुतिस्म्ृतिविशारदः ॥ ३ ४ 
नचाहूंसवंतत्वज्ञ: कथंघमेंवदाम्यहम्‌ । 
अस्मत्पितैवप्रष्टव्य इतिव्यास:सुतोष्वदत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततस्तेऋषयःसब घर्मतत्त्वार्थंकाइल्षिण: । 
ऋषिंव्यासंपुरस्कृृत्य गतावद्रिकाश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
नानापुष्पलताकोणें फलपुष्पैरलइक्रतम्‌ । 

. देंबदारु वृक्षों के दन में हिमालय पर्वत के ऊपर एकाग्र बेटे पर बैठे हुए व्यास 
जो से पूर्थकाल में ऋषियों ने पूछा ॥ १॥ हे सत्यवती के पत्र व्यासजी ! ब- 
तेमान कलियुग में मनुष्यों का हितकारों धमे शौच और आचार हमसे कहो ॥२॥ 
उक्त ऋषियों के वाक्य को सुनकर शिष्यों सहित अभि और सूर्य के तल्य बडे 
"तेज बाले श्रुति और स्छति में चतुर व्यासजी ऋषियों के प्रति बोले ॥ ३ ॥ 
कि हस सब तत्यों को नहीं जानते तब कैसे घस को कहें । हमारे पिता को 
हो यह विषय पूछी यह पराशर के षत्र व्यास ने कह्टा ॥४॥ सिसके. झनन्तर घसे 
के तत्त्व को चाहते हुए वे सब ऋषि लोग व्यास ऋषि को आगे लेकर जद- 
| रिकापश्रम ( सद्ीमारायणश ) को गये ॥ ६॥ जो अनेफ प्रकार के पष्प जता 


| 
| 


| 


| 
ल्‍ 


पाराशरस्सतिः ॥ 


नदीप्रखवणोपेतं पुण्यतीर्थोपशोभितम्‌ ॥ ६ 0 
सगपक्षिनिनादात्यं देवतायतनावृतम्‌ । 
यक्षगन्धर्वसिट्ठेश्न॒ न॒त्यगीतेरलडक्कतम्‌ ७ ७ ॥ 
तस्मिल्नपषिसभामध्ये शक्तिपन्रंपराशरम्‌ । 
सखासीनंमहातेजामनिमख्यगणावृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्ृताझलिपुटोभूत्वा व्यासस्तऋषिभिःसह । 
प्रदक्षिणाभिवादैश्व॒ स्‍्तुतिभिःसमपूजयतू ॥ € ॥ 
अधथसन्त॒शहद्यः पराशरमहामनिः । 
आइसुस्वागर्लब्रूही त्यासोनोसनिपुगवः ॥ ९० ॥ 
व्यास:सुस्तागतंसेच ऋषपयश्रसमन्तत: । 
कूशलंसम्पगित्युक्ल्तवा व्यासःएछत्यनन्तरम्‌ ॥ 
यदिजानासिमेमक्तिं स्नेहाद्राभक्तवत्सल ' ॥ ११ ४ 
घर्कण्समेलानल | अनग्राह्योह्म॒हंतव । 
पखुतारेनानवायमा वासिज्टाःकाश्यपास्तथा ॥ १२॥ 
सार्जीशगौल मी याश् तथाचौशनसा:स्मताः ॥ 


से सपप, फल फरार म। लग्मबभन् मादियों तथा मरनों से यक्त, पविन्न लीर्थों 
से जिम फा भोना हि ॥ ५ | स्ूग सलथा पक्षियों के सुहावने प्राब्दों से यक्त, जिस 
में देखालय विद्यदात हैं, झोंग जो यक्ष. गन्‍्चब, सिद्ठ, तथा अप्सरादि के नत्य 
और गायों से शोभा है ॥ ५॥ ऐसे घद्रिकाश्रम में ऋषियों की सभा के 
बीच मुखपएवेक जटो था बड़े २ नामी शनेक मनीश्वर जिन के चारों ओर 
बट हैं ऐस शक्ति के पूत्र पाराशर का पए॥ ऋषियों सहित बडे तेजस्वी व्याम 
जे ते शाय रोड कर परारक्रमा शभिवादन छोर स्तलिं से पञनन क्िया॥॥। 
इस के अलावा अन से रतष्ट हुए मुलियों में उत्तम पराणर सहामनि व्यास 
जी में तीन कि नज्त भी प्रकार स्वागत ( आनन्द से आना ) कही ४ ४ /४” 
तम्न व्यास ज्ञ/ नभा अन्य ऊअऋषधियों ने काल पवेक झाना कह ऊर पके साया 
जी ने यह पका कि है सक्ततत्सल' जो आप मेरी भक्ति को हानले ही ४ 
स वा सनह से ॥ ९९॥ है पितः सुक से घम कहिये क्योंकि में श्राप 

ग्रह फरने योग्य छे-मंले सन्‌. वमिष्ठ, कश्यप, ॥ १२॥ गग, गौतस, लशना. 


भाषाथस हिता ॥ 
अन्रेविष्णोश्र॒सांवर्ता दाक्षाआद्रिरसास्तथा ॥ १३ ॥ 
शातालपाश्चरुहारोता याज्ञवत्वयक्रताश्षसे । 
रापस्तम्बक्लताधर्मा: शंखस्यथलिखितस्यच ॥ १४ ॥ 
कात्यायनक्ृताश्रैव तथाप्राचेतसान्मुने: । 
पताहेतेभवलत्प्रोक्ता: श्रीताथोमेनविस्मृता: ॥१४ ॥ 
अस्मिन्मन्वन्तरेधमा: क्रतत्रेतादिकेयगे । 
सर्वेधमा:ऊतेजाताः सर्वेनष्टाः.कलोीयगे ॥ ९६ ॥ 
चातवंण्थंसमाचारं किंचित्साधारणंवद । 
चतणामपिवणानां कत्तव्यंघमंकोदिदे: ॥ १० ॥ 
ब्रहिघर्मस्वरूपज्ञ सूक्ष्मंस्थुलजुविस्तराल्‌ । 
व्यासवाक्यावसानेत मनिमख्यःपराशर: ॥ ए्८ ॥ 
घर्मस्यनिर्णयंप्राह सन्मंस्पुलझविस्तरान्‌ । 
शणपत्रप्रवक्ष्यामि शुण्वन्नमनयस्तथा । 
कल्पेकल्पे क्षयोत्पत्तों त्रह्मात्रिप्णम हेश्वरा: ॥ २८ ॥ 
ऋ्रतिस्मतिसदाचार निणतारप्ूसवबंदा । 


अति, विष्ण, संवते, दक्त, अंशिरा, ॥१३॥ शातातप. हारोत. याक्षर न्‍्क्य, आा- 
पस्तम्व, शंख, लिखित. ॥ ९१४ ७ कात्यायन प्रचेता इन सथे क्रप्ि गुतियों के 
कहे बनाये जस्ंशास्त्र सेंने सुने हैं तथा त्राप के कहे बदु के झथे भी हम ने 
सुने शौर उन को इस भले भी नहीं हैं ॥ ९४॥ एस मब्दन्तर तथा कृत जता 
आदि यगों में जो घसम किये गये थे के सब कलियग में नष्ट हो गये # २६ ॥ 
चर्म का समस जानने बालों को जो चारो वण्ण को कत्तव्य है वह चारों बणा 
का किचित्साघधारण अचार काहिये ॥ ९१ ॥ हे घम के स्वरूप को जानने वाले ! 
'. सह्स और श्थल झाचार को जिस्तार से कहिये। इस प्रकार व्यास की के 
यचनों के पूछे ह्वोले पर मुनियों में मुख्य पराशर जो ने ॥ १८॥ सूदम ओर 
स्थल धन का निरेय विस्तार से कहा ॥ १९ ॥ हे पुत्र ! व्यास जी तथा शनन्‍्य 
मुनियों ! तुन्त सुनो कल्प २ में मलथ तथा सपष्टि होने पर अकह्या विष्णु- 
और शिव ये तीनों ॥२०॥ श्रुति, स्मृति. और सदाचार के निशेय करने वाले 


नए 


४ पाराशरर्सलिः ॥ 
नकश्रिद्वेंदकत्तांच बेदस्मत्ताचतुमुंखः ॥ २९ ७ 
तथैवधमोन्स्मरति मनःकल्पान्तरान्तरे । 
अन्येक्रतयगेघमा खेतायांद्वापरेपरे ॥ २२ ॥ 

 अन्येकलियुगेनणां युगरूपाइनुसारत: । 
तपःपरंक्रतयगे त्रेतायांज्ञानमच्यते ॥ २३ 
द्वापरेयज्ञभेवाहु दानमेकंकलौयुगे । 
कृृतेतमानवाधर्माखेतायांगीतमाःस्मृता: ॥ २४ ॥ 
द्वापरेशंखलिखिता: कलौपाराशरा:स्मृता: । 
व्यजेद्रेशंक्रतयुगे त्रेतायांग्राममुत्सुजेत्‌ ॥ २४ ७ 
द्वापरेकलमेकन्त कत्तारंतकलीयमे । 


कृृतेसंभाषणादेव त्रेतायांचेबदशनात्‌ ॥ २६ ४ 

द्वापरेत्वन्नमादाय कलौपततिकमंणा । 

क्ृतेतात्क्षणिक:शापस्नेतायांदशभिद्ठदि ने: ॥२श 
हैं। परन्‍त ओेद का बनाने वाला कोहे नहों है (इसी से वद अपीरुषय कहाता है) 


किन्तु चतुमंख ब्रक्मा जी पूवे कल्प के अभ्यास किये वेद का सगोरम्भ में स्मरण 
फरने वाल हैं ॥२१॥ उसी प्रकार सन जी कछप २ में तथा प्रत्येक सन्बन्तर में 
धर्मों का स्मरस करते हैं। सतयग, जता, और द्वापर में मन॒ष्यों का घसे भिश्व २ 
हो जाता बदलता रहता है ॥२२॥ युग के शनुसार कलियग में अन्य घ्म हो 
जाता है । सतयुग में तप, ज्रेता में ज्ञान, ॥२३॥ टद्वापर में यज्ष और कलियय में 
एक दान को द्वी मुख्य कहते हैं (इसी बात को चाहे यों कहो वा मानो कि सप 
क्षान यज्ञ और दान ये थर्स के चार पग हैं उनमें से सदुयगी सप को, शेसा- 
यगी ज्ञान को, द्वापरयगी यज्ष को और कलियुगो धमोत्मा दान को मुख्य क- 
फंध्य मानते हैं) सतयग में मन के कहे जेता में गोतम के कहे घमें विशेष कर 


चल सकते हैं ॥२७॥ द्वापर में शंख और लिखित के तथा कलियग में पराशर के 
, कहे घम्म मानने उचित हैं।सतयग में घमेहीन देश की और त्ेता में च्मंविरों धी 


ग्राम को ॥२३॥ द्वापर में धर्म विरोधों कुल को और कलियग में अध्े करने बाल 


को त्याग दो और सतयुग में अधर्मो के साथ संभाषज्ष करने से, शेता में उुस 
के देखने से 0२६॥ ट्वापर में अल लेकर और कलिय॒ग में कम करने से पलित 


होता है।सतयग भें उस्ती समय और त्रेता में दशदिन में शाप लगता ॥२३। 





हि 


भाषाथसट्टिता ॥ प्‌ 
द्वापरेचेंकमासेन कलौोसंवत्सरेणतु । 
अभिगम्यक्ततेदानं त्रेतास्वाहूयदीयते ॥ ए८ ॥ 
द्वापरेयाचमानाय सेबयादीयतेकलौ । 
अभिगम्योत्तमंदानमाहयैवतुमध्यमम्‌ ॥ २८ 0४ 
अधमंयाच्यमानंस्यात्‌ सेवादानन्त॒निष्फलम्‌ । 
जितोधमह्यधर्मेणसत्यंचैबानृतेनच ॥ ३० ॥ 
जिताश्रोरेश्वराजान: स्व्रीमिश्रपरुषाजिता: । 
सीोदन्तिचाइग्रिहोत्राणि गुरुपूजाप्रणश्यति ॥३१॥ 
कुमार्यश्रप्रसूयन्तेतस्मिन्कलियुगेसदा । 
कतेत्वस्थिगता:प्राणाख्लेतायांमांसमाश्िता: ॥३२४७ 
द्वापरेरधिरंयावत्‌कलौत्वन्लञादिषुस्थिताः । 
युगेयुगेचयेघमस्तिज्रतत्रचयेद्विजा: ॥ ३३ ॥ 
तेषांनिन्दानकतंव्या युगरूपाहितेद्विजाः । 
युगेयुगेतुसामथ्येंशेष॑मुनिविभाषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


द्वापर सें एक महीने सें झौर कलियुग सें एक वर्ष में शाप लगता है रुूतयग 


में ब्राह्प्रण्त के सनीप जाकर अता में ब्राह्मण को अपने घर पर बलाकर ४२८॥ 
द्वापर में मांगने पर और कलियुग में जो सेवा करें उसे दान देते हैं अथोत्‌ 
दान के ये चार दर हैं। आ्राहमल के समीप जाकर दान देना सदयुगी सर्वो- 
कसम है । समोप जाकर दिया जो दान है वह उत्तम ओर सलाकर जो दिया 
सह सध्यस ॥ २९ ॥ मांगने वाले को जो दिया बह अधचस ओर सेवक को जो 
दिया वह भनिष्फल है । कलियुग में अघसे से घस , झूठ से सत्य ॥ ३० ॥ 
चौरों से राजा झौर खियों से पुरुष जीत लिये जाते अथात्‌ दब जाते हैं। 
अपग्रिलोत्र बन्द हो जाते गुरु पूजा नष्ट हो जातो है ॥ ३१ ॥ कुसारी कन्पाओं 
के सन्‍्ताम होते यह कास सर्देव प्रत्येक कलियग में होते हैं । सतयग में प्राण 
हाहों से रहते अता से सांस में ॥ ३२ ॥ द्वापर में रूचिर में और कलियग से 


अब आदि सें रहते हैं जिस २ यग में जो २ धम होते हैं फौर उस २ यग में 
जो द्विज हैं ॥३३॥ उनकी निन्‍दा न करनी चाहिये क्योंक्ति ये यम के अनसारी 
हैं। भर युग २ में जो सामथ्य मुसियों ने कहा है ॥३४॥ 


६ पाराशरस्मृतिः: ॥ 
पराशरेणचाप्युक्त प्रायश्रित्तंविची यते । 
अहम ा्यैवतत्सवंमनुस्मृत्यत्रवी मिव: ॥ ३५ 0 
चातुवंण्यंसमाचारं शुण्वन्तुऋषिपुड्डवाः । 
पराशरमतंपण्यं पवित्रंपापनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
का + >> श्‌ मंसंस्थापनायच 
चिल्तितंब्राह्मणाथाय घ । 
चतुर्णामपिवर्णाना माचारोघमंपालकः ७ ३७ ॥ 
आचारभ्रष्टदेहानां भवेट्ठमं:पराड्रख: । 
षट्कमाभिरतोनित्यं देबतातिथिपूजक: । 
हतशेपन्तुभुज्ञानो ब्राह्मणोनावसीदूति ॥ ३८ ४ 
सन्ध्यास्तानज्पीहोम:ः स्वाध्यायोदेवरताचनम्‌ । 
आतिथ्यंत्रेश्वदेवंच पटकमाणिदिनेदिने ॥ ३८ ॥ 
प्रियोवायदिवाद्वेष्यो मूर्स:पण्डितएववा । 
संप्राप्ती वैश्वदेवान्ते सोएतिथिःस्त्र्गसंक्रमः ॥ ४० ॥ 
५ [3 
__ ूराच्नोपगतंश्रान्तं वेर्वदेवउपस्थितमू ॥ _ 
पराशर जो ने भो जो कहा है उसके अनसार प्रायश्वित्त का विधान किया 
जाता है । उस सब को अभी स्मरण करके हस कहते हैं ॥३४५॥ हे ऋ- 
थियों में उत्तम पुरुषों चारो वर्णों का आचरण सुनो क्योंकि पराशर का 
मत पुण्य का उत्पादक पवित्र तथा पापों का नाशक है ॥३६ ॥ जो सत क्रा- 
ह्षणों के लिये तथा घम की स्थिति के लिये विचारा है-चारो बर्णषो का जो 
आचार है वही धममं का रक्षक जानो ॥ ३० ॥ जिन का देह आचार से भ्रष्ट है 
उन से घर भो पराड्मुख होता पीठ फर लेता है। जो छः करा में नित्य 
तत्पर है तथा देवता और अतिथि का पूजन करता है और जो द्वोस करके 
शेष बच शत्र को खाता है यह आहमरण दुःखी नहीं होता ॥३८॥ सल्श्या खाम 
जप होम विधि पू्वेक वेदाध्ययल और देवताओं का पूजन अतिथि की सेवा 
तथा वेश्वदेव-ये छः कर्स प्रति दिन करे + सन्ध्या स्थान जप ये तीनों 
अन्ञास्रिरप से एक हैं ॥ ३९ ॥ पियारा हो बा शत्र हो मूर्ख हो वा पणिष्ठत हो 


जो वेश्वदेव के अन्त में प्राप्त हो बह अतिथि स्वग में पहुंचाने बाला है ॥४०॥ 
जो दूर से आया हो घक्क गया हो वेश्वदेव के समय उपस्थित ट्वो उस को 








भाषाथंसद्विता ॥ 9 


अतिथितंविजानोयाब्लातिथि:प्रतवेमागतः ॥ 9१ 0७ 
नेकग्रामी णमतिथिं विप्रंसाड़्मिकंतथा । 
अनित्य॑ह्यागतोयस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४२ ४ 
अतिथिंतत्रसंप्राप्तं पजयेत्स्तरागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेनच ॥ ४३ ॥ 
श्रटुयाचानल्लदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेणच । 
गच्छतश्रानयानेन प्रीतिम॒त्पादणेट्रटी ॥ ४9 ॥ 
अतिथियंस्यभग्माशो ग्रहात्प्रतिनिवत्तंते । 
पितरस्तस्थनाश्नन्ति दशवषाणिपज्जञ्च ॥2४५ ॥ 
काष्ठभारसहस्लेण चघृतकुभशतेनच । 
अतिधियंस्यभग्नाशस्तस्यहोमीनिरर्थकः ॥ ४६ ॥ 
सुक्षेत्रेवापयेद्वी ज॑ सुपात्रेनिःक्षिपेट्ननम्‌ । 
सक्षेत्रेचसपात्रेच ह्ुप्तंदत्तंननश्यति ॥ ४७ ॥ 
नएच्छेदुगोत्रचरणे नस्वाषध्यायंत्रतंतथा । 
हृदयेकल्पयेद्वेंतं सवंदेवमयोहिसः ॥ 9८ ॥ 


अतिथि जाने घश्थदेव से पहिले आये ठहरे हुए को नहीं ॥ ४९ ॥ एक गांब में 
रहने बाले ब्राह्माणा को तथा मेली ब्राह्मण को अतिथि कभी न माने जिस 
से नित्य जो न आत्र तसे ही अतिथि कहा जाता है ॥४२॥ उस ससय (वेश्वदेंब 
में) आये श्तिथि का (स्वागत) श्ञादि से पूजन करे । तथा बसे ही शासन देने- 
पग चोले ॥४३॥ श्रद्टा से अल देने प्रिय तथा मधर प्रश्न और उत्तरों से जाते के 
पोछ चलने से गहस्थी परुष अतिदथिको प्रसक्ष ऋरे |४४॥ जिस के घर से निराश 
हो कर अतिथि चला जाता है उस के यहां पितर पन्द्रह वर्ष तक नहीं खाते 
॥४४॥ काप के हजार बोसों से सो घी के घड़ों से भी उसका होम दथा है जिस 
के यहां से झतिथि निराश होकर लौट ज्ञाता है ॥४८॥ अच्छे खत में बीज बीचे 
ओऔर खुपात्र को धन देव क्योंकि अच्छे खेत में बोया बीज और सुपात्र को 
दिया दान नष्ट नहीं होता ॥ ४७ ॥ गोज् वा चरण ( नाम कठ कौथमादि ) 
अक्ययजक्ष और वेदाध्ययन इनको भी न पूछे अपने हृदय में अतिथि को दे 
बता सम क्योंकि गतिथि सब देवताओं का रूप है ॥ ४८ ४ 


दर पाराशरस्मतिः ॥ 
अपूर्व:सुब्रतो विप्रोह्यपपूर्वश्रातिथिस्त था । 
बेदाभ्यासरतोनित्यं त्रयोष्पूवांदिनेदिने ॥ ४८ ॥ 
वैश्वदेवेतुसंप्राप्ते भिक्षुकेगहमागते । 
उठ्॒त्यवेश्वदेवार्थं भिक्षांदत्वाविसजयेव ॥ ४० ॥ 
यतिश्रत्रह्म चारीच पक्कान्नस्वामिनावुभी । 
तयोरव्लमद्त्वाच भुवत्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ट््याच्चमिक्षात्रितयं परिब्राटअह्मचारिणाम्‌। 
इच्छयाचततोद्द्याद्विभवेसत्यवारितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यतिहस्तेजलंदद्यादभेक्षंद्द्यात्पुनर्जलम्‌ । 
तदमैक्ष॑मेरुणातुल्यं तज्जलंसागरोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यस्यछत्रहयश्चैवकजरारोहमद्ठि मत्‌ । 
ऐंद्रस्थानमपासीत तस्मात्तंनविचारयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वष्यदेवक्लतंपापं शक्तोभमिक्षव्यपोहितम्‌ । 
नहिभिक्षक्रतंदोपं वश्यदेवोब्यपोहति ॥ ४५ ॥ 


अच्छे ब्रतनियस वाला ब्राह्मम-ओऔर ऐसा ही श्तिथि और नित्य २ जेद का पढने 
वाला ये तीनों प्रति दिन भी अपय (नवीन) हो समझे जाते हैं ॥४०॥ वश्यदेव 
के समय यदि भिक्षक घर में आये तो वेश्वदेव के लिये एथक अल निकाल 
कर समित्षा देके विदा करे ॥ ५० ॥ यति संन्यामी और ब्रह्मचारो ये दोनों पक्ष 
श्र के प्रघिकारी हैं ठन दोनों को विना झन्न दिये जो भोजन करे यह चां- 
द्रयण प्रत कर प्रायश्वित्तो होता है ॥ ५१ ५ संन्यासों और अर्यचारियों को 
तीन खराफ तक भिक्षा देंत्रे यदि घन होय तो अपनी इच्छा से और भी 
देते ॥ ५२॥ पहिले संन्याती के हाथ में जल दे फिर अन्न दे पीछे भोजनान्त 
में फिर जल देजे वह भिन्ता मेरु पर्वत के और वह जल समुद्र के समान दान 
है॥ ५३॥ जिसके छत्र-घोड़ा कर चढ़ने के लिये उत्तम हाथी है बह घनो 
इन्द्र के स्थान का भोग करता है तिससे संन्यासी के देने में वह भी विचार 
न कर ॥ ५४ 0 संन्यासी का सत्कार अवश्य कर वश्व देव के भल जाने के दोष 
को भिज्षु टूर कर सकता है पर भिक्ष के लौट जाने से हुए पाप को वेश्यदेत 
दूर नहों कर सकता ॥ ५५ ॥ 
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भाषायंस छिता !। के 
अकृत्वावश्वदेवंत भुझ्नतेयेद्विजाघमाः 
सर्वतेनिष्फलाज्ञेया: पतन्तिनरकेपशची ॥ ४६ ॥ 
वेश्वदेवविहीनाये आतिथ्येनबहिप्क्रता: 
सर्वेतेनरकंयान्ति काकयोनित्नजल्तिच ॥ ५७ 
शिरोवेश्रयतयोम॒डक्ते दक्षिणासिमखस्तय: । 
वामपादेकरंन्यस्य तदूरक्षांसिभुज्ञते ॥ ४८ । 
यतथेकाजुनंदच्चा ताम्बूलंब्रहमचारिणे । 
चोरेभ्योप्यभयंद्त्वा दातापिनरकंत्रऊत्‌ ॥ पर 
शुक्रवस्ंचयानंच ताम्बूलंघात॒भेवव । 
प्रतिगृह्यऊुलंहन्यात्प्रतिग्रह्लातियस्थच ॥ ६० ॥ 
चोरोबायदियचाण्डाल: शाजुर्वापिद्घातक:ः । 
वेश्वदेवेतुसंप्राप्ते सोएतिथि:स्वर्गसंऋ्रम: ॥ ६९ ॥ 
नग्रह्लातितुयोविप्रो ह्यतिथिंबेदपारगम। 
अददन्ञाब्नमात्रंत भुवत्वाभुदक्तेतकिल्विपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो द्विजों में नीच पुरुष बेश्वदेव कम किये बिना भोजन करते हैं उनका 
सब्र जीघन निष्फल है और ते अशद्र नरफ में पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ जो वेश्क्देश 
से रहित हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते थे सब नरक में जाते हैं तद 
ननन्‍तर कोवे की योनि को प्राप्त होते हैं ॥ १५॥ जो समण्य शिर में पगड़े 
आदि बांच कर वा दुर््षिणि को मुख करके भोडान करता है तथा थांये पथ 
पर हरथ रख कर खाता है उस अख्न को रात्तम खा जाते हैं ॥ ए५ ॥ रून्यासी 
को सुबण ब्रह्मचारियों को पान और चोरों को क्मय दान देकर दाता भी 


नरक में जाता है ॥ ५८॥ सफेद बख्च, सवारी, पान, और घात इनका दान 
लेने बाला और देने बाला अपने कुल का नाश करता है ॥ ६०॥ और हो 
वा चाणइल हो और चादढ़े पिता को सारन बाला शर८ भी ही परन्त देशब- 
दूव के समय आया हो तो वह अतिथि स्वग में ले जाने बाला है ॥६९॥ जो 
ब्राह्मया वेद का पार जानन वाले अतिथि का नहीं ग्रटूत करता अपोत ऐसे. 
अतिथि का पूजन नहीं करता बह अतिथि को नहों दिये अन्त जले की खाकर 
पाप का भागो द्वोला है ॥ ६२ ॥ 


१० पाराशरस्मृतिः ॥ 
ब्राह्मणस्यमुखंक्षेत्रं निस्द्कमकण्टकम्‌ । 
वापयेत्सवंब्ीजानि साक्रृषिः:सर्वेकामिका ॥ ६३ ॥ 
सक्षेत्रेवापयेद्वीज सुपात्रेनिःक्षिपेद्दुनम्‌ । 
सुक्षेत्रेचसपात्रेच ह्य॒प्तंदत्तव्ननश्यति ॥ ६४ ॥ 
अन्रताह्यमधीयाना यत्रमैक्षचराद्रिजा: । 
तंग्रामंदण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदोहिसः ॥ ६५ ॥ 
क्षत्रियोहिप्रजारक्षन्‌ शस्त्रपाणि:प्रचण्डवत्‌ । 
तिजिंत्यपरसैन्यानि क्षितिंघर्मणपालय्रेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सप्री:झलक्रमायाता भषणोलिखिताइपिवा । 
खड़गेनाक्रम्यभुञ्जीत वोरभोग्पादसन्धरा ॥ ६५ ॥ 
एण्पं पण्पंविचिन्वीत मूलच्छेदंनकारयेत्‌ । 
मालाकारइवाइरामे नयथाड्रारकारक:ः ॥ ६८ ॥ 
लासभकमंतथारलं गर्वांचपरिपालनम्‌ । 
'ब्राह्मक क्षा सुख कां टे रहित और जल विहन सर्वो त्तम खेल है उसी में सबयधीज 
बीज क्योंकि पटरी खती सब कामनाओं को देने बाली है ॥६३॥ अच्छे खेत में थीज 
छीपे आए खुपामष की घन देते अच्छे खत में बो या प्रत्त अर सुपात्र को दिया घन 
ट रहीं हं। दर ॥६४४ जिस ग्राल में क्षतों को न करते और वेद की न पढ़े हुए क्रापम ता 
सिक्षा सोगते हैं उच्त ग्राम को राजा दयइ दे क्योंकि वह ग्राम चौरों को भारा 
देता हैं ४:४१ ऋधी के तुल्य शस्त्र को हाथ में लिये प्रजा की रक्षा करता हुआ 
छ्रिए जयु«। की सेनाओं को जीत कर घधमानुकूल प्रजा की पालना करे ॥६६0 
क्या मे कद फुल परम्पए से नहीं आती और भूषणों से भी नहीं जानो 
कली किन अपने शख््रबल से शत्रओं को दूवा कर एश्वी को भोगे क्योंकि 
पृषई खत या: जे शोगने योग्य है॥ ६५७ ॥ राजा को चाहिये कि जसे नालो 
ध्जीय के ४ , ' को ह्ता रखता हुआ फल २ तोड़ लेता है बसे हो शजा को 
रतार ऋष्ता हुए. : 7» /। उस से चनादि लिया करे किनत को हल!) वनासे वाला जसे 
लड़ में दशा की काट डालता है बसे प्रजा की जह न विगाह ॥ ६८॥ लाभ 
का काश, रजाई हा पाला तथा बेचना, गौझों की शच्छी रहा, खेली क- 


भावाथसंद्वधिता ४ ९ 
क्षषिकर्मचबाणिज्य वैश्यकृत्तिर्दाहता ४ ६ ४ 
शद्राणांद्विजशुश्रुणा परमोधरंउच्यते । 
अन्यथाकुरुतेकिंचित्तद्ववेत्तस्यनिण्फलम्‌ ॥ »० ॥ 
लव॒णंमघुर्तेलंच द्घितक्र॑श्रतंपय: । 
नदुष्येच्छद्रजातीनां कु्योत्सवेषुविक्रयम्‌ ॥ ७६ ४ 
विक्रोणन्मद्यमांसानि ह्यभदक्ष्यस्यचभक्षणम्‌ । 
कुवन्त्गम्यागमन शूद्र:पततितत्क्षणात्‌ ॥ 
कपिलाक्षीरपानेन क्राह्मणीगसनेसच । हे 
वेदाक्षरविचारेण शद्रस्यनरकंध्रवम्‌ ॥ ४३४ * 
हाले पाराशरोये घर्मशास्त्रे प्रथमोषष्णाथः ॥ ९ ४ 
अनःपरंग्रहस्थस्य घमाचारंकल युगे । 
घर्मंसाघारणंशबय चातुर्वण्यांश्रमागतम्‌ ॥ ९ ४ 
संप्रत्रक्ष्याम्यहंप्र्जें पराशर वचोयपा । 
पघटकमऊउाहताबिप्र: क्रषिेक्माणिकार येत्‌ ॥२॥ 
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रना ध्यापार ये खश्य को बृशि ( हजीडदिका ) कही हैं ॥ (८ ॥ और शी का 
परम धर्म ट्विज्ञों की सेथा फरना बाहा ऐ ! इम से सिल जो झझ घससम्बन्धी 
कृत्य शद्र करता है वह बस का पिप्फल है ॥ १० ॥ खबर, सहत. जेल, दहा 
सठा, घी, और दूध थे शूद्रों के दूपित नहों है इस को शट रब साणियों में 
 घंचे ॥ 9१ ॥ भदिरा और मांस की बेचता, झमदय का भक्तण करता और ग 
मन करने के अपोग्य प्राह्मणों आदि सूती के संग गमन करके जद उत्तोी हता 
में पतित हो जाता है ॥ 9५२॥ कपिला गो का दूध पोगे, आ्राह्मणी के संग 
गसल करते, कझोर धेद के झतरों का खिचार करने से श्र को निश्चय नरक 
होता है॥ १३ ॥ 
बति पाराशरोये घमंशारंे ९ अध्यायः ॥ 

इस के अनन्तर कलियुग में गहस्य का घर्म आचार और चारों बणो तथा 
शाश्रमों का मथाशक्ति साथारता पस्ं जो है॥९॥ उस को एम पहिले पराशर 
के वचलामुसार कहंगे। रू: कर्मों सहित ब्राह्मण खेती के दास भो कराते ॥२॥ 


श्र पाराशरस्मातिः ॥ 

क्षघितंतबितंश्रान्तं बलीबद्7ेंनयो जयेत्‌ । 
हीनाहगंब्याधितंक्नीब॑ वृष॑विप्रोलवाहयेत्‌ ॥३॥ 
स्थिराष्ट्रनीरुज॑दृप्तं सुनहंषण्ठवजितम्‌ । 
वाहपेद्िवरस्याडं पश्चात्स्ानंसमाचरेत्‌ ॥४॥ 

 अपंदेवासमंहोमं स्वाध्यायंसाड्रमभ्यसेत्‌ । 
एकट्ठिचियनबिपान भोजयेत्स्त्नातकान्द्रिजः ॥४॥ 
व्यघंेनयाशेज्रेधान्येश्वस्सथसजिते: । 
लिपेत्पट्टूपज्ञांश्व॒ ऋतुदीक्षांचकारयेत्‌ ॥६॥ 
लतिकारसासधिक्रेषा विक्रेयाधान्यतत्समा: । 
लिप्रस्यैवंविधाजत्तिस्टणकाप्ठटादिविक्रय: ॥श। 
आाह्णस्तक्ल्पिंकत्वामहा दी षमवाप्नयाल । 
अष्टागबंधम्पहल पडगवंदृन्तिलक्षणम्‌ ॥८ 
चलगंबंनुशंमसाना द्विगवंगोजिधॉसिनास्‌ । 
द्विगवंबाहशेत्पाद मध्यान्हंतचतगंवम्‌ ॥४८॥ 





उसे बल की ने भलयान हो भखा प्यासा थका किसी अंग से हौन रोगोी-ओऔर 
नपंसक्ष हो ॥३४जो स्विरांग (जिस के शंग सब पुष्ट हों) रोग रहित-द्रप्त ख्ब 
दबध्द करता हो-जो दजियान किया गया ट्रो-ऐसे बैल की आधथ दिन जलवा 

र पीछे स्नान करे ॥५: जप देवताओं की पृज्रा होव शाद छः अड्डों सहित वेद 
का पाठ इल का अन्यात करे शरीर एक. दो, सीन, था चार ब्राह्मणों (जो ग्रह्मचर्य - 
समाप्त करके गड्टाश्नस में आये हो उन्ही) को भोजन करावे ॥प॥ आप जोले खेल में 
अरेर आप ही पेदा किये झन्नों से पंच यश करे और यक्ष की दीक्षा भी कराते ॥६॥ 
लिख तथा छः रसों को दे कचे। झकत और जो असम के समान हैं उन को, और तश, 
काठ सादि को बेचे ब्राह्मण की यह जीविका वेश्यदत्तियों में है ॥७॥ जो आ्रह्म ण 
खली करे तो मद्गादोष को प्राप्त हो-आठ जिसमें बल हों यह हल चर का है 
छः जिस में हो बद सध्यस जीविका फे लिये है ध८॥ चार जिस में शैल हों बह 
हिंसकों का है ओर जिस में दो अल हों बह इल गोहत्पारे के समान है। दो घेल 
बाले हल को चोधाई दिन जोले घार बेल के दृलल को सध्यान्ह लक जोतें॥०॥ 


सावा्थमहिता ॥ १३ 
पड्गवंतत्रियामाहेएष्टभिःप्रणेतवाहयेत्‌ । 
नयातिनरक्रेष्वेवं वत्तमानस्तुर्वैद्विजः ॥९०॥ 
दानंदद्यान्नवैतेषां प्रशस्तंस्वगंसाघनम्‌ । 
संवत्सरेणयत्पापं मत्स्यघानीसमाप्नुयात्‌ ॥११॥ 
अयोमुखेनकापूठेन तदेकाहेनलाइगली । 
पाशकोमत्स्यघातोच व्याध:शाकनिकस्तथा ॥ १२ ४ 
अदाताकपषकश्चेव पह्ँतिसमभागिन: । 
कशण्डनीपेपणीचुल्ही उदकुम्भीचमा्जनी ॥ १३ ४ 
पन्ञलसनाग्रहस्थस्य अहन्यहानिवतते । 
वेश्चदेवोवलिभिक्षा मोग्रासोहन्तकारकः ॥ ९४ ॥ 
गहस्थःप्रत्यहूंकयोत्सनादीपनलिप्यते । 
वृक्षानछित्वामहींभित्त्वा हत्वाचक्रमिकोी टकान्‌ ॥ १५ ॥ 
कर्पषकःखलयज्ञेन सवपापे:प्रमच्यते । 


रू: बलों के हस्त को दिन के तीन पहर और ख्राठ बल के हल को सब दिल 
ओते ऐसे खलता हुआ टद्विज नरक में नहीं जञाता॥९५८॥ स्वग का उत्तम साथन 
दान ब्राह्मणों को ही देव। सच्छियों को मारने याला एक बष में जिस पाप 
का भागी होता है ॥९९॥ लोहा ह मुख में जिसके ऐसे काठ (हल) से हल घातलाः 
ब्राह्मण एक दिन में उस पापका भोगने याला होता है। ९-पाशक ( फांसी 
दके मारने बाला.) २-मच्छियों का सारने बाला, ३-हिरणादे को मारने 
वाला बंधिक ४-पक्षियों को पफड़ने बाला ॥ १२॥ तथा पांचवां जो दान न 
५४ और खेती करने बाला हो-ये पांचों एकही प्रकार के समान पाप भागी 
५ डीखली, चहक्छी, चल्हा, जल के घड़े, मारजनी (बहारो) ॥९३॥ ये पांच हत्या 

हस्थ पुरुष को नित्य २लगतोी हैं। वश्व॒देव (देवयज्ञ) बलि (भतयज्ञ) भिक्षा देना 
गोग्राम, और हंतकार नास झअतिथियज्ञ ॥ ९४ ॥ इन पांचों को को गृहस्थी 
प्रति दिन करता है यह पूर्षोक्त पांच दत्याज्ञों के दोष से लिप्त नहीं होता! 
दज्षों को काटने, पथ्यो के खोदने, कृमि और कीड़ों के सारने से जो पाप 
खती सें लगता है ॥ १४५॥ खेती करन घाला यज्ञ करने से उस सब पापों से 


१४ पाराशररसलि: ॥ 
योनद्द्यादृद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६ ४ 
सचौर:सचपापिष्ठो ब्रह्मप्नतंविनिरद्धिशेत्‌ । 
राज्ेद्त्वातुषड्भागं देवानांचेकविंशकमस्‌ ॥ १५ ॥ 
विप्राणांत्रिंशकंभागं क्रषिकर्तानलिप्यते । 
क्षत्रियोपिकृषिंक्रत्वा देवानूविप्रांश्रपूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
बैश्यःशूद्रस्तथाकर्यात्कृषिवाणिज्यशिल्पकम्‌ । 
विकमंकर्व॑तेशूद्रा द्विजशुश्रूषयो जूमिता: ॥ १€ ॥ 


भवन्त्यल्पायषस्तेवे निरयंयान्त्यसंशयम्‌ । 
चतर्णामपिवर्णाना मेषघर्म:सनातनः ॥ २० ॥ 


इति पाराशरीये धममंशाखतरे द्वितीयोष्व्यायर: ॥ २॥ 
अतःशुट्टिंप्रवक्ष्यांमि जननेमरणेलथा । 
दिनत्रयेणशुद्ध्यन्ति ब्राह्मणा:प्रेदसतके ॥ १ ॥ 


क्षांत्रयोद्वादशाहेन वश्यःपञ्जदशाहक: 
(द्रःशुद्ध्यतिमासेन पराशरवचोयथा ॥ २॥ 
उपासनेल॒विप्राणामहगशट्विश्रजायते । 
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छूट जाता है। जिसके अस्त की राशि हुईं हो और वह समीप में आये श्रा 
फ॒पणों को न दे तो ॥ ९६॥ वह चौर और पापी है उसे ब्रह्महत्यारा कहते 
हैं। छठा भाग राजा को ओर इृक्कीसवां भाग देवताओं को ॥ ११ ॥ तीशवां 
भाग ब्राह्मणों को जो देता है वह खेती के दोष से लिप्त नहों द्वोता | क्ष- 
त्रिय भी खेती करे तो देवता ओर अ्राहमणों को पूजा करे ॥ ९८ ॥ तिसी प्र- 
कार वैश्य और शद्र भी खेती वाणिज्य ( व्यापार ) और कारीगरो-इनको 
कर । द्विजों की सेवा को छोड़कर शद्र लोग जो कम करते हैं वह खोटा काम 
है! १९ ॥ और वे शूद्र थोड़ी अवस्था वाले होते हैं और नरक में जाते हैं 
इससें संग्य नहीं चारों सस्ता का यह सनातन घम है ॥ २० ॥ 
इसि पाराशरोये चमंशास्त्रे २ अच्यायः ४ 
शब जनम ओर मरणख समय में शद्दधि को कहते हैं। मरन के 
सतक में मध्यकोटि के घममनिष्ठ ब्राह्मक्ष तोन दिन में शद्द होते हैं ॥ ९ | 
छत्रिप बारह दिन में वेश्य पन्द्रह दिन में शद्र एक महीने में पाराशर के व 
चनानुसार श््‌ होते हैं ॥ २॥ ब्राह्मणों की सेवा करने से सेजक का देद श 


है 
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भाषायसदहिता ॥ १५ 
आह्मणानांप्रसूतोत देहस्पर्शोविधीयते ४ ३ 
जातेविगप्रोदशाहेन द्वादशाहिनमभिपः । 
वैश्यःपञ्जञदशाहेन शद्रोमासेनशुद्ध्यति ॥ 9 ॥ 
एकाहाच्छुद्ध्यतेविप्रो योग्रिवेदसमन्वितः । 
अयहात्केवलबेदस्त द्विहीनोदशमिद्रिने: ॥ ५ ॥ 
जन्मकमपारिभष्ठः संध्योपासनवर्जित: । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहंस्तकोमलेत्‌ ॥ ६ ७ 
अजागावोमहिष्यश्र ब्राह्मणीनवसतिका । 
दशरात्रेणसंशद्घ्येह भमिस्थंचनवोदकम्‌ ॥ »॥ 
एकपिण्डास्तदायादाः: एथर्दारनिक्रेतना: । 
जन्मन्यपिविपच्तोच तेपांतत्सतक्भब्ैन्‌ ॥ ८४ 
उभयत्रदशाहानि कलस्यान्तं न भुज्जते । 
दानंप्रतिग्रहोहोम: स्वाध्यायश्लनिवलते ॥ € ॥ 
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हो जाता है। और जन्म सतक में शद्र को ब्राह्मण के देड् का स्पश कहा है 
अर्थात्‌ शद्र के यहां द्वोमादि से शद्दि नहीं है । जिन्‍त शहि के दिन परे हों 
तश्व स्त्रानादि करके ब्राह्मणों के चरणार्पश करक्ते शद्र शद् होते हैं ॥ ३ ॥ 
जन्‍म सतलक में ब्राह्मण दशदिन में. झत्री जारह दिन में, बेश्य पन्द्रह दिन में, शद्र 
एक सहोने में शदु होते हैं ॥ ४ ॥ अगिहोत्र श्ौर वंदपाठ दोनों चने कृत्य 
यथोक्त करने बाला ब्राह्मण एक दिन में, केबल वेद्पाठी तीन दिन में 
और जो इन दोनों से हीन हो वह द्राह्मण दश दिन में शहु होता है ॥५॥ 
द्वितीय जन्म से जातकमादि संस्कार तथा कम से होन-और संध्योपासन जो 
नकरता हो ऐसा जो नाम धघारने बाला ज्राह्मण वह दश दिन के सतक का 
भागो होता है ॥६॥ वकरी-गौ-भंस-नवसतितिका ( जिस के प्रथम ही सन्‍्तान 
हुआ दो ) ऐसी ब्राक्मणी और एरवी पर ठहरा जल ये दश दिन में शहु होते 
हूँ ॥9 ॥ जो पिता के अंश के भागी हैं एक मा याप से उत्पल्र हुए जिन के 
पएथक २ स्त्री और घर हैं जन्म शोर सरण का सतक उनसब को होता है॥प॥ 
दोनों प्रकार के सूसकों में सूतक वालों का अन्न दश दिन लक नहीं खाना 
चाहिये। दान देना, दान लेता, ब्रह्मयज्ञ झौर होस भी सतक में नहीं करना 
भाहिये॥। 6 ॥ 


पाराशरस्सृतिः ॥ 
तावत्तत्सतकंगोत्रे चतर्थपरुषेणत । 
दायाद्विच्छेद्माफ्रोति पञ्जमोवात्मवंशज: ॥ १० ॥ 
चलुथेद्शरात्रंस्यात्षण्निशा:पुसिपज्ञुमे । 
पष्ठेचतरहाच्छुट्टि: सप्तमेतदिनत्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
शटग्यडहंग्रिमरणेचेबदेशान्तरमतेतथा । 
बालेप्रेतेचसंन्यस्ते सद्मःशौचंविधीयते ॥ १२ ॥ 
पश्ञमि:पुरुषैयुक्ता अश्यट्वेया:ःसगोचत्रिण: । 
ततःपटपरुपाय्पश्र खाहेभोीज्या:सगोजिण: ॥ १३ ॥ 
दशराज्रेष्वतीतेपु त्रिरात्राच्यछुट्विरिप्यते । 
ततःसंवत्सरादध्वें स्चेलंस्नानमाचरेत्‌ ॥९४॥ 
देशान्तरमृत:कश्रित्सगो त्रःणायतेयदि । 
नश्निरात्रमहोरात्र॑ सद्य:स्नात्वाशाचिभवेत्‌ ॥१४॥ 
आज्िपक्षातूत्रिराचत्र॑स्यादापण्सासाजचचपक्षिणी । 
अहःसंबत्सरादवा करुद्मःशीचंविधीयते ॥ १६ ॥ 
.. उस गोज्र में चौथी पीढ़ी तक ही वह सतक भा होता है क्योंकि 
अपने वंश का पांचवां पुरुष वांट हो जाने से एयक हो जाता है ॥९०॥ चतथ 


योढी तक दश दिन पांचों पीढी में छः दिन रात-छठी पीढः में चार दिन 
और सातवी पीढी में तीन दिन में शद्दधि होती है॥ ९१ ॥ सींग वाले पत्शओं 
से-वा अग्नि से मरने में वा दुशान्तर के मरने में-बआलक के मरने में और 
अपने कुटुम्बी संन्यासो के मरने में ठसो समय शुद्धि हो जाती है ॥१२॥ पांच 
पुरुषों से युक्त सगोत्री पुरुष श्रद्टा करने योग्य नहों हैं। परन्तु जिन में कोई 
सुपात्र छठा बाहरी हो ऐसे सगोत्री शआादठु में भोजन कराने योग्य माने जाते हैं 
॥१३॥ दुश दिन खीत जाने पर विदेश में सगोत्री का सरण सुने तो तोन दिन 
में शड्डि और एक बष बाद सुने तो तत्काल स्चल स्नान करने से शहि होती 
है ९४४ पदि देशान्तर में मरा सगोत्री सुना आय तो न तीन दिन और न एक दिन ' 
रास झशोच माने किन्‍त शीघ्र ही स्नान करने से तत्काल शद्ठि द्वोती है ॥९५॥ 
हुटठ महिने तक सुनने पर तोन दिन में शहद्दि, छः महोने में सुने तो एकदिन 
रात शद्दि भाने. खर्ष भर के भीतर सुने तो एक दिन मात्र में धहि झऔर प- 
बात बच बीस जाने पर तत्काल शद्दधि कर लेबे ॥ १६ ॥ 


ल्ाचिं 
धाम 





साषाथसहिता ४ १9 


देशान्तरगतोतिप्रः प्रयासात्कालकारितात्‌ । 
देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिनेज्ञायतेयदि ॥ ९७ ॥ 
रऊृष्णाप्रमी त्वमास्या क्ृष्णाचेकादर्शीचया । 
उदकंपिणडदानंच तत्रश्नाठुंचकारयेत्‌ ॥१८७ 
अजातदन्तायेबाला येचगर्भाद्विनि:स्सताः । 
नतेषामग़िसंस्कारों नाशीचंनोदकक्रिया ॥१९७ 
यदिगर्भोविपद्येत खबतेबापियोपिताम्‌ । 
यावन्मासंस्थितोगरभा दिनंतावत्तुसतकम्‌ ॥२० 
आचतुर्थांटर वेत्खाव: पात:पजञ्भमपष्टयो: । 
अतऊदु ध्वेंपसतिःस्थादुशाहंस्वक्भवेत्‌ ४२९७ 
प्रसावक्रालसप्राप्ते प्रस्वेयादयापताम्‌ । 
जीवापत्येतगीत्रस्थ झूतेमानुश्वसतकम्‌ ॥२२॥ 
राजावेबवसमत्पस्ने समतेरजाससतके । 
पवमेवर्दिनंग्राह्मयं यावब्तोदयलेरथि: ॥२६॥ 


यदि देशान्तर में गया ब्राक्मण काल से प्रकट हुए परिश्रम से मर जाय 
और सरने को तिथि मालम न हो ॥ ११ ॥ तो कृष्ण पक्ष को आठे, मावस, 
अथवा कृष्ण एकादशी में जलदान. पिगठदान और श्राहु करे ॥ १८ ॥ जो 
दांतों के निकलने से पहिल जा गभ से निकसते ही भर गये हों उन को 
अप्ि का दाह, अशोच और जलदान (तिलांजलि) नहीं करना चाहिये ॥१९४ 
यदि गे में विपकत्ति ( मरना ) हो ज्ञाय वा रद्दी का गर्भ द्वी गिर जाय सो 
जितने महोने का ग् हो उतने हो दिन का ससक होता है ॥ २० 0५ आर 
सहोने तक का जो गर्भ गिरे उसे स्त्राव कहते हैं, पांच और छूठे महीने का 
गिरे तो उसे गर्भपात कद्दते हैं इस से आग प्रसति होती है उत्त का सतक 
दश दिन का होता है ॥२१॥ रिद्रयों फे प्रसव समय में यदि जीवित सनन्‍्तान 
पंदा हो तो चार पीढ़ी तक के गोत्र वालों को आाशोच लगता और मरा 
. पंदा हो तो केबल साता को अशहद्ठवि लगती है 0२२ ॥ यदि राजि में सरः 
; हुआ सन्तान पैदा हो सो सर्योदय से पहिले घोते हुए दिन से द्वी गशना 
करमोी चाहिये ५ २३ ॥ 


ई 


हुए ह पाराशरस्म॒ति: ॥ 
दन्‍्तजातेनुजातेच क़ृतचड़ेचसंस्थिते । 
अश्निसंस्कर णंत्तेषा जतिरात्रंसूतकभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
आदनन्‍्ताजननादसद्यआचूडालैशिकी स्थूता । 
जिराजमाद्गतात्तेषांदशरात्रमत:परम्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्भयदिविपत्ति:स्यादुशाहंसूतकंभजेत्‌ । 
जीवनूजातोयदियप्रेल: सद्यएवविशष्यति ॥ २६ ॥ 
स्त्रीणांच्‌डान्लआदातात्संत्र मासदध/क्रमात्‌ । 
सद्यःशीचमसणैकाहं जिरह:पिलृवन्घण ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मचारीगहेणेपां हयतेचहुलाशन: । 
संपर्केच्ेन्नकअन्ति नतेपांस्तफ भव्ेत्‌ ॥ रु८ ॥ 
संपका ठुर॒ुष्यतेविप्रों जनभेमरणेलथा । 


ट 


सपकाच्चानदुत्तर सबस्तकमू ॥ दर 
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हि दांत उगने के पीछे था दांत निमालले हा। अणवा मृप्दन हो! जाने पर बालक 
मा जाय सो उम्तका अंग ने दाह करें म्लोर सीन दिन रास अशदि साने ।२४। 
दांतों के निकलने से पढ्िले जो दालक भा तो उप्ती ससय. चढाकर्स से प- 
हिले मरे लो एक दिन राल ओर यणोपव्ीत से पहिले मरे तो सोम दिन 
रात का अशौच होता है इससे परे दश दिन का होता है ॥ २५ ॥ यदि गर् 
में विपक्ति हो जाय शथोत्‌ जीवित चन्चा ऐदा हो कर मर जाय तो दश दिन 
आर मरा हुआ पंदा हो तो तत्काल शाद्धि होती ॥२६॥ चह्ा कमे से प 
हिले कन्या भरे तो तत्काल शट्ठि होतो, सगाई से पहिले भरे सो एफ 
दिन रास और वाग्दान होने पर सप्तपदी से पहिले मरे तो पित गोश्र बालों 
को तीन दिन रात शुद्धि साननी अआहिये ॥ २५ ॥ जिन,के घर में द्वोम करता 
छुआ ब््मचारों रहता ह्वो और, सह यदि मर जाय लो जिन लोगों ने रुसका 
रूपश नहीं क्रिया सन्‍्हें सतक नहीं लगता ॥ २८ ॥ जन्म और मरण सम्बन्धी 
सृतक में सात पीढ़ी वालों से मिश्र ब्राह्मण स्पशें करने से दूषित ह्वोता 
यदि संपक न कर तो दोनों हो शतक नहीं लगले॥ २८ ॥ ' 


तक 


भाषाधेमहिता ॥ श्ढ 


शिल्पिनःकारुकावैद्या दासीदासाश्रनापिताः । 
राजानःश्रोत्रियाश्रेव सद्यःशीचा:प्रकीतिता: ॥ ३० 0४ 
सब्रतोमन्त्रपूतश्र आहिताशिश्रथोद्विज:ः 
राज़श्रसतकंनारित मरयचेचछठलिपाथिव: ॥ ३१ ॥ 
उद्यतोनिघषनेदाने आनोविप्रोनिमन्त्रित: । 
तदेवऋपषिभिदुंएं बवाकलिनशदुधयति ॥ ३२ ४ 
प्रसजेगहमेघचीत नकथात्सड्रंचदि । 
दरशाहाच्छुदघ्यलेसाता व्ववमाहपिताशुचिः ॥ ३३ ४ 
सर्वेपांशावमाशीच मातापिज्रोस्नुसतकम्‌ । 
सतकंमातरेवस्या दुपरपश्यपिताशाचि: ॥ ३४ ४ 
यदिपत्त्यांप्रसतायां संपर्केक्रससेडि जः 
सतकंतभत्रेत्तस्थ यादबवप्रःपइदु लत ॥ ३५४ 

संपक्र ज्जायलेदोपों नान्‍्यादीपीरितजद्धिजे । 


शिफकपी (चित्र बनाने वाले) कारगर, धंत्यदाभी (टहलनी) दास,ना हे. राजा 
चौर, वेद्पादी, इन:की उसी मसय तत्फाल शद्दि छोती है ॥१३० ॥जिस ने 
किसी नियत काल तक ज़्त ले रक्‍खा ही. ब्रेदसल्‍्त्रों के जप से जो पवित्र हैं, 
जो द्विज विधिपूर्वफ अग्नि स्थापन करके अ्ग्रिहात्री है. राजा को और जिस 
के सलतक को राजा न चाहे उस फो ततक नहों लगता है ॥ ३९ ॥ दान में 


.. .... ०... _.......... ४« - “+-+++»*““- - ५ २७७--७०७५.०....०५७०-०-००»ह०-जतआ। 





उद्यत ( तद्देयार ) मनुष्य यदि मरजाय ओर आत्ते (दुःखी) ब्राह्मण को दान 
देने का न्योता; दे, रक्‍्खा ही लो उसी दान के, समय पर। शहु होता है यह 
ऋषियों ने जाना अर्थात्‌ कद्दा है ॥ ३२॥ यदि जन्‍मसतक में ज्राहमक ससिका 
का सद्टूर ( स्प॒श ) न कर तो माता दश दिन में आझौर पिता स्थान करके 
शुद्र होता है ॥ ३३ ७ शाव (मुदे का) ज्ाशोीच सात पीढी तक सब को और 
जल्मसूसक साता पिता को ही लगता है और उन दोनों सें भो माता हो 
विशेष कर अशुद्ट होती है पिता तो स्नान करने से हो शुद्ध हो जाता है ॥३७॥ 
जिस आह्यक्य को रहो प्रसृूता हो औौर वह पत्रो का स्पश्े करे घो चाहे यह 
वेद के छः जंग का प्रिषत भी हो तो भी उसे सतक लगताहै ॥३९/ ऋ्राह्मझ को संपके 


२०. पाराशरसु्म॒तिः ॥ 
तस्मात्सवंप्रयल्ेन संपर्केब्जसेद्लुध: ॥ ३६ 0 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरामृतसत्तके । 
पूर्वसंकल्पितंद्रव्यं दीयमानंनदुष्यति ॥ ३७ ॥ 
अन्तरातुद्शाहस्य पुनमेरणजन्मनी । 
तावत्स्थादशुचिविंप्रो यावत्तत्स्यादनिर्देशम्‌ ॥ ३८४ 
ब्राह्मणार्थीविपन्नानां वन्दिगोग्रहणेतथा । 
आहवेषुविपल्लानामेकरात्रमशोचकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्वाविभोपुरुषोलोके सूर्यमणडलमेदिनी । 
परिवत्राड्योगयुक्तश्न रणेचामिमुखोहतः ॥ ४० ॥ 
यत्रयत्रहतःशूरः शन्रुभिःपरिवेष्टित: । 
अक्षयाॉल्भतेलोकान्‌ यदिकलीबंनभाषते ॥ ४१ ॥ 
संन्यस्तंब्राह्मणंदृष्टा स्थानाचुलतिभास्कर: । 
एपमेमशणडलंशिक्तवा परंस्थानंप्रयास्थाति ॥ ४२॥ 
के दोष लगताहे अन्य कुछ दोष नहीं है तिससे बड़े यत्र से क्ञानवान्‌ द्विजसंपक 
न करे ॥ ३६ ॥ विवाह, लत्सव, यज्ञ, इन के बोच यदि सरण या जन्म हो 
कांय तो पूर्व संकल्पित किये द्रव्य के देने का दोष नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि 
सुतक के दश आदि दिन पूरे होने से पहि में दूसरा मरण वा जन्म हो जाय 
तो आहनणा लभी सक अशद्ध होता है क्षि जब तक पहिले दश दिन पूरे 
हों ॥ ३८ ॥ ब्राह्मण के लिये, भागे ( केदी ) के तथा गो के पकड़ने में और 
संग्राम में जो मरे हैं उनको झशोच एक दिन रात का लगता है॥३९८॥ दो 
पुरुष जगत्‌ में स्ये सरल के भंदन करने याले हैं एक तो योग युक्त योगा- 
भ्यासो संन्यासो और दूसरा जो संग्राम में सन्‍्मुख मरा हो ॥ ४० ॥ शत्नुओं 
से युद्व में घेरा हुआ शुरबीर पुरुष जहां २ मारा जाता है बह अज्षय लोकों 
को प्राप्त होता है यदि बह क्लोव ( कातर के वचन न कहे ) ॥ ४१ ॥ 
संन्यासो ब्राह्मण को देखकर सूय नारायण भी अपने स्थान से चलायब्रान 
हो जाते हैं क्योंकि सूबनारायख को भय दो जाता है कि यह संन्यासी मेरे 
लयडंल को लंघकर परम स्थान ( अहमतोक ) को जायगा ॥ ४२ ॥ 


भाषायसहिता ४ २९ 
यस्तुभग्नेषुसेन्येषु विद्रवत्सुसमन्ततः । 
परित्रातायदागच्छेत्सचक्रतुफलंलभेत्‌ ॥ ४३ ७ 
यस्यच्छेदक्षतंगात्र॑ शरमुद्गरयप्टिमभि: । 
देवकन्यास्तुतंबीरं हरम्तिरमघन्तिच ॥ 9४ ॥ 
देवाइ्गनासहलाणि श्रमायोधनेहतम्‌ ॥ :-८ 
त्वरमाणा:प्रधा वल्ति ममभतासमेतिय ॥ ४४ ॥ 
यंयज्ञसंघेस्तपसाचविप्रा: स्वगषिणोवबात्रयभैवयान्ति । 
क्षणेनयान्त्येवहितत्रवीरा: प्राणान्सुयुट्रेनपरित्यजन्त:४६। 
जितेनलम्यतेलध्ष्मी सतेनापिवराडुना: । 
क्षणध्वंसिनिकायेस्िमिन्काचिन्तामरणेरणें ॥ ४७ ४ 
ललाटदिशाठुरुघिरंरूतच्च यस्याहवेतुपविशेतवकत्रम्‌। 
तत्सोमपानेनकिलास्यतल्य॑ संग्रामयज्ञेविधिवच्चुदृष्टम।|२८। 
अनाथंत्राह्मणंप्रेत॑ येबहन्तिद्विजातय: । 
पदेपदेयज्ञफलमानुपूर्व्याल्लभन्तिते 0 ४6 ॥ 
नतेषामशुभंकिज्लिद्‌ द्विजानांशुभकर्मणि । 

को शत्रुओं ने सारी पीटी आर चारों सरफ़ भागतोी हुझ सेना के सन॒ष्यों को 
रक्षा के लिये जाताहै वह यज्ञ के फल को पाता है ॥४३॥ जिसका शरोर वा 
मुदगर-लाठी इनके छिद्रों से घायल हुआ है उस सनष्य को देखताओं को 
कन्या बुला ले जातीं ओर रमण करातों हैं ॥ ४४ ॥ संग्राम में सारे गये शर- 
बोर के सम्मुख हजारों देवताओं की कन्या शीघ्रता करतों हुई दौडली हैं 
कि यह मेरा भर्तों यह भेरा भर्त्ता हो ॥ ४४ ॥ यज्ञों के समृह और तप करके 
स्वगे की इच्छा करने याले प्राह्मणा जिस लोक में जिस प्रकार जाते हैं उसी 
लोक में झ्राभात्र में ही थे शरबोर जाते हैं जो यदु में प्राणों को त्यागते हैं 
॥ ४६ ॥ जब यहु में जय होने से लद्दमो ओर मरने से अप्सरा मभिलतो हैं तो 
” शलतसात्र से नष्ट होने वालो काया के रण में मरने को क्या चिन्ता है ॥ ४१ ॥ 
संग्राल में सस्तक से गिरता रूघिर जिस के मुख में प्रवेश करता है यह मुख 
सेंग्राल रूपी यज्ञ सें शिष्िपूलक सोसपाम करने वाले मुख के तुल्यहै ॥४८॥ 
जो द्विजाति लोग मरे हुए शनाथ ब्राह्मण फो श्मशान से ले जाते हैं थे क्रम 
से पग २में यज्ञ के फल को प्राप्त होते हैं ॥ ४८ ॥ और उन द्विजों को श्भ 


रर पाराशरस्मतिः ॥ 
जलावगाहनात्तेषां सद्यःशीच्ंजिधीयते ॥ ४० 0 
असगोत्रमबन्घुच प्रेतीभूतंद्विजोक्तमस्‌ । 
नीत्वाचदाहयित्वाच प्राणायामेनशुद्रथति ॥ ५१ ॥ 
अनुगम्गेच्छयाप्रेत॑ ज्ञातिमज्ञातिमेषया । 
स्तात्वासचैलंस्पष्टाशिं छतंप्राश्यविशुद्णति ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रियंग्रतमज्ञानाद आ्राह्मणोयोउनुगच्छतति । 
एकाहमशुचिभुृत्वा पदञ्ञुगव्येनशट्रथति ॥ ४३ ॥ 
शवंचबैन्यमज्ञानाद आल्णी।हानगन्छति । 
ऊकरत्वाशीचंदिरात्ंच प्राजायाम-नप्डाचरेत ॥ ४४ 0 
प्रताभतंतयःशूद्र ब्राह्मणोज्ञानदबल: । 
अनगच्छेन्न्‍्नीयमानं तिराजमशचिभंवेत्‌ ॥ ४५४ 0 
अऋराजतृततःपएण नसदांगत्वासभनद्॒गाम्‌ | 
प्राणायामशतंक्ृत्वा घृतंमाश्यविशुद्धथति ॥ ५४६ ॥ 
विनिवंत्यंयदाशूद्रा उदकान्लमुपस्थिता: । 
कम करने में कुछ भी अशम वा दोप नहों है क्योंकि जल में स्नान करने से 
उन को उस्ती समय शद्ठि हो जालों है ॥ ४० ॥ जो ब्राह्मण अपने गोम्र का 
न हो और शझपना बन्ध भी न हो वह सरजाय तो श्मशान में ले जा कर 
ओर दाह करके प्राशायास करने से प्रात हो जाला है ॥५९॥ अपने कुटुम्ध के 
वा- णन्‍्य कुदुस्य के सुदों के संग जाकर वत्चों सद्दित सस्‍्सान, अधि का रुपश 
ओर थोड़ा यो खाकर शद्र होता है ॥३२५ भरे हुए क्षत्रिय के संग जो ब्राइरण 
इसशान में जाता है बद् एक दिन अशहू रह कर पश्मुगव्य सेयन करने से शुद्ध 
होता है ॥३३॥ जो ज्राह्मया मरे हुए वेश्य के संग कज्नान से जाजे बह दो दिस 
रात का अशीच करके रू: प्राणायास करे ॥ प४॥ जो अज्ञानी आकाश भरे - 
हुए शूद्र के संग जाता है यह तोीन,दिस रात झशहु, होता है ॥ ५४॥ सीन 
दिन के पीछे को .समुद्र भें जाने बाली ही सम नदी में जाहे सवान करे 
आक्षायाम कर ओर थी खाके श्ु होता है ॥ ५६॥ जब श्मशान से लौटकर 
शूद् लोग जल के समोप तिलाझलि देने को आज सम द्विज लोग सनम के त* 


भाषाथसद्दिता ॥ र३ 

द्विजैस्तदानुगन्तव्या एषधर्म:सनातनः ॥ ४७ ७ 
तस्माठ्द्विजोमृतंशूद्र नरुएशेन्नचदाहगेत्‌ । 
दृश्टेसूयाॉवलोकेन शुद्विरेषापुरातनी ॥ ४८ ॥ 

इति पाराशरोीये घर्मशास्त्रे छतीयोध्याय: ॥ 
अतिमानादतिक्री धात्स्नेह। दायदिबाभयात्‌ । 
उद्बृध्नीयात्ख्तीपुमान्वा गतिरेपाविधीयते ॥ १७ 
पूयशोणितसंपूर्णे त्वन्धेतमसिमज्जति । 
पहष्टिंचणसहस्माणि सरकंप्रतिपदयते ॥ २॥ :.. 
नाशीचंनोदकंनाशि नाश्रपातंचकारयेत्‌ । 
वोढारोउग्रमिप्रदातार: पाशच्छेदुकरास्तथा ॥ ३ ४ 
तप्रकृच्छेणशलचन्तीत्येषमाह्रजापति: । -न्‍्ज-' 
गोभिहतंतथोट्ड क्राराणेनलचालिलन्‌ ॥ ४ ४ 
संस्एशल्तितयेत्रिप्रा दीदार श्वाशिदाश्वये । 


सीप जांय यही समाततल चस को रोसि है ॥ ५१ ५ लिस से द्विज लोग सरे 
हुए शूट्र का न लो रुफ्श कर आर न दाह कराये यदि मरे घूद्र को देख ले तो | 
सयेनारायण के दर्शन से शह्ि होती है यह शहि प्रातन घर्म की सयोदा है (घ८/ स्‍ 

यह पाराशरोय घरसंशरस्त्र का सौसरा शप्याय पूरा हुआ ॥ ..६..... 

अत्यन्त मान से वा अत्यन्त क्रोच से यथा फिशा की साथ अधिक प्रेस होने 

से बा भय से स्वी जयवा पुरुष परस्पर फांसी दे लो उप की निम्न लिखित 
गति होतो है ॥ ९ ॥ पीव और रूधिर से भरे नरक में साठ हआर वर्ष सक 
गोता खाते हैं ॥ २४ न उन का शशीोच, न जलदान, न अगिदाह, और सन 
' आंसू बद्धाते हुये उस के लिये कोई रोवे जो उन्हें गंगा आदि में ले जांय वा 
जो अप्रि में दाह करे और जो उन की फांती को काटे ॥३॥ थे लोग तप्त 
कृच्छ अत करने से शुद्ध द्वोले हैं ऐसा प्रजापति ने कहा है-जशो परूुष गौओं से 
सारा गण हो था बन्धन (फांसी) से मरा हो वा शिस को ब्राहरग ने सारा हो ॥७॥ 
लम्का जो आहत स्पश फर वा उसके शत देहको श्मशान में लेजांय था जो 


२४ पाराशरस्मृतिः ॥ 
अन्येषपिवापनगन्तारः पाशच्छेदकराश्रये ॥ ४ ४ 
तप्रकुच्छे णशुट्रास्ते कयुत्राह्लणभोजनम्‌ ! 
अनइुत्सहितांगांच दद्युविप्रायदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋ्यहमुष्णंपिबेद्वारि ज्यहमुष्णंपयःपिबेत्‌ । 
ह्यहमुष्णंपिबेत्सपिवांयुभक्षोद्नित्रयम्‌ ॥५॥ 
घटपलंतुपिवेदंभर्त्रिपलन्तुपयःपिबेत्‌ । 
पलमेकंपिबेत्सपिस्तप्रक्रच्छ विधीयते ॥ ८ ॥ 
योबेसमाचरेद्विप्र: पतितादिष्वकामतः। 
पञ्माहंत्रादशाहँवा द्वादशाहमथापिवा ॥ € 0 
मासाह्ुमासमेकंवो मासद्रयम थापिवा । 
अद्दाठ्ठुमब्दमेकंवा भवेद्ष्वेंहितत्सम: ॥ ९० ७ 
तिराजंप्रथमेपसे द्वितीयेरूच्छुन्ाचरेत्‌ । 
दतीयेचैबपक्षेत कृच्छ सान्तपनचरेत्‌ ॥ ११॥ 
चतपेदशराज्र॑स्पात्पराकःपजञ्जञमिमत: । 


अप्रि में दाह करे और जो उस के संग जाय वा जो फांसी फार्टे ॥४॥ थे तप्त 
कृष्छ ब्रत से शुद् हुए ब्राह्मणों को भोजन कराणे और एक बेल और एक गी 
ब्राह्मण को दुक्षिता देंथें ॥ ६ ॥ सीन दिन गने जल पी फिर सीन दिन गसे 
दूध प्रीवे फिर तीन दिन गर्स घी पीवे फिर तीन दिन वायु को भछ्षण करके 
रहे ॥॥ छः पल जल, तीन पल दूध, एक पल घी, इस को तप्त फृष्छ कहतेहई 
( पांच लोला चारभासे का एक पल होता हैं )॥ ८॥ जो ब्राह्मण पतित 
आदिकों के साथ अज्ञान से पांच, दश, वा बारह दिन व्यवद्टार करताहे ॥१॥ 
पन्द्रह दिस, वा एक भसहोना; या दो सहीने, दा चार भष्टीने, था एक धर्षे, 
तक पतिस के साध व्यवं द्वार करे वह उत्त प्रायश्चित्त को करे जो आगे कहेंगे कौर 
एक वष से अधिक व्यवहार करे तो वह भी उसी पतित के तल्य (पत्तित) दो 
जाता है ॥ १० ॥ पांच दिन पतित का संग करने में सीम दिल उपवास, दुख 
दिल करने से एक कृर्छ, बारह दिन के संग से शान्तयम कृछछ करे ॥ १९ ॥ 
पर्द्रह दिन के संग में दृश दिन का क्त एक महीने के संग. में पराक्ष श्रत, 


भाषाथंसहिता ॥ श्शे 
कृयोच्रान्द्रायणंषष्टे सप्तमेत्वैन्दबद्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुद्ध्यर्थभष्टमेचेब षण्मासान्क्रच्छमाचरेत्‌ ।. 
पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवर्णान्यपिदक्षिणा ॥ १३ ४ 
ऋतुस्तनातातुयानारी भर्त्तारंनो पसर्पति । ध्लाा 
साम्ृतानरकंयाति विधवाचपुन:पुनः ॥ ६४ ४ 
ऋतुस्नातांतुयोभायें। सल्लिधौनोपगच्छति । 
घोरायांगूणहत्यायां युज्यतेनात्रसंशय: ॥ ९५ ॥ 
अदुष्टापतितांभायें यौवनेय:परित्यजेत्‌ । 
सप्नजन्मभवेत्ख्रो त्व॑ वैधव्यंचपुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
दरिद्रंव्याधितंमूर्ख भत्तोरंघावमन्यते । 
सामृताजायतेव्याली वैघव्यंचपन:पुनः ॥ १७ ॥ 
पत्यौजीवतियानारी उपोष्यश्रतमाचरेत्‌ । 
आयुप्यहरतेभतं: सानारीनरकंत्रजत्‌ ॥ ९८ ॥ 





दो महीने के संग में चान्द्रायण और चार महीने के संग में दो चान्द्रायण 
तल करें ॥९२॥ एक वर्ष के संग में रः महीने तक कृच्छत्रत कर और एक पक्ष 
को संख्या के प्रमाण से सुदश दान को संख्याल्ों का प्रमाण जानो । अ्रथोत्‌ एक 
महिने के संग का प्रायश्चित्त हो तो दो सुबण दक्षिणा देवे ( सोलह मासा 
सोने को ' सुतर्ण ' कहते हैं ) ॥ ९३४ जो खसत्री ऋत काल में चौथ दिन स्त्रान 
करके छठे आदि दिन पति के समीप नहीं जाती वहमर कर नरक में जाती 
है और बार॑ बार विधवा होतो है ॥ १४ ॥ जो पुरुष ऋतु में स्ान जिसने 
किया हो उस अपनी पत्नी के समीप नहों जाता उसे घोर शरण हत्या लगती 
है॥९४॥ जो पतित न हुई हो ऐसी निदोष पत्नी को युवावश्या में जो पु- 
रूष छोड़ देता है बह सात जन्म तक ख्थी योनि में कलम लेतां और बार २ 
जिचया होता है ॥ १६ ॥ द्रिद्री, रोगो सूरे भो जो अपना पति हो उस का 
को सती अपमनाम करती है यह सर कर मां पिन होतो और बार बार विध- 
बा होती है ॥ १७ ॥ पति के जीवते जो रत्री उपवास तथा व्रत करतो है यह 
अपने पति क्री अधस्या चटाती और आप नरक में जातो है ॥ ९८ ४ 


रद पराशरस्म॒तिः ॥ 
अषश्राचैबभत्तोरं यानारीकुरुतेत्रतम्‌ । 
सर्वेतद्राक्षसान्गच्छेदित्येबंमनुरत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
बान्धवानांसजातीनां दुर्दृत्तकुरुतेतुया । 
गर्भपातंचयाकुयान्त्र तांसंभाषयेत्कृचित्‌ ॥ २० ॥ 
यत्पापंत्रह्महत्याया द्विगुणंगभेपातने । 
प्रायश्वित्तंनतस्यथास्ति तस्थास्त्यागोविधीयते ॥ २१॥ 
नकायमावसथूयेन नाग्निहोत्रेणबापुनः । 
सभवेत्कर्मचाण्डालो यस्तृधमंपराड मुख: ॥ २२ ॥ 
आओघवाताहतंबीजं यस्यक्षेत्रेप्ररोहति । 
सक्षेत्रीलभतेबीजं नबीजीभागमहंति ॥ २३ ॥ 
तद्गत्परखस्त्रिय:पत्रौ द्वीसुतीकुण्डगोलकौ । 
पत्यौजीवतिकुण्डस्तु मृतेभतेरिगोलकः ॥ २४ ॥ 
ओरस:क्षेत्रजश्चेब दत्त:ःक्नत्रिमकःसुतः । 
जो खत्री अपने पति के पूर्ठ बिनाव्रत करतोहे वह सब राक्षसों को मिलता है 
यह मनुजी ने कहाहै ॥९९॥ जो स्त्री अपने सजातोय बांधवों के संग, दुष्ट आ- 
चरण वा गर्भपात करती है उस के संग कभी भी पति न बोले ॥ २० ॥ जो 
पाप ब्रह्महत्या का है उस से दूना गभे के पात (गिराने ) में है उस गे 
घातिनी का प्रायश्वित्त कुछ नहों है फकिन्‍त्‌ उस का त्वाग कर देवे ॥ २९ ॥ 
उस गर्भपात करने वालो पत्नी के त्याग से श्रीत स्मात्ते अग्नि्वोत्र भले-हों 
छूट जाय कुछ चिन्ता न करे किन्तु उस स्त्री के साथ अग्निहीत्र करने वाला 
चसे विरोधी होने से कमंचाणडाल माना जायगा ॥ २२ ॥ 
आंधी रूप वायु के वेग से उड़कर आया बीज यदि दूसरे के खेत में उ- 
पज आते तो बह खेत वाले का ही भाग होगा और बोज बाले को उस का 
साग मिलना योग्य नहीं ४ २३ ॥ इसी प्रकार अन्यपुरुष के बीज से दूसरे को 
श्त्रो में जो पुत्र उत्पश्न हो बह भी उस का होगा जिस को यह स्त्री हो सो ऐसे 
कुण्ड और गोलक दा! पुत्र होते हैं एक पति के जोते जो जार से उत्पण हो 
वह कप और पति के सरे पीछे होय तो गोलक कहाता है॥ २४ ॥ ऋरत्त, 
केत्रज, दत्तक, और कृत्रिम ये चार पत्र कहाते हैं। जिस को माला वा पिता 


भाषाधसहिता ॥ २ 
दद्यान्मातापिताबापि सपुत्रोदत्तकोमबेत्‌ ॥ २४ ४ 
परिवित्तिःपरीवेत्ता ययाचपरिविद्यते । 
सर्वेतेनरकंयान्ति दृह्याजकपज्जञमा: ॥ २६ ॥ 
दाराग्निहो त्रसंयोगं करुतेयो5ग्रजेसति । 
परिवेत्तासविज्ञेयः पारिवित्तिस्तपर्वेजः ॥ २० 
द्वीकृच्च्ीपरिवित्तेस्त कन्याया:कृच्दछुएवच + 
कृच्छातिकृच्छीदातस्त होठाच।न्द्रायणं चरेत्‌ ॥ए८७ 
कुब्जवामनषण्टढेषु गठगदेष॒ुजडेष॒च । 
जात्यन्धेबधिरेमूके नदीषःपरिविन्दत: ॥ २ ॥ 
पिठ्व्यपुत्र:ःसापत्नर: परनारीसुतस्तथा । 
दाराग्निहोत्रसंघोगे नदोष:ःपरिवेदने ॥ ३० ॥ 
ज्येष्ठोभातायदातिष्ठेदाधानंनेवका रथेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तुकुर्वीत शंखस्यवचनंयथा ॥ ३९ 0 

दें दबे बह दुत्तक पुत्र होता है ॥ २४ ॥ परिवित्ति ( परिवेत्ता का द्रेदेने बह दृत्तक पुत्र होता है | २५ ॥ परिवित्ति ( परिवेत्ता का बड़ा भाई) 
परिवेत्षा ( बह भ,द से पहिले जो छोटा बिवाह करे ) वह कन्या जिस कें 
साथ जिवाह करने से बह परितरेत्ता हुआ है, कन्या का दाता और याजक 
(विवाह पढ़ने बाला) ये सब नरक में जाते हैं ॥२६॥ ज्येन्त भाई से पहिले जो' 
अपना विवाह करे वा अग्यिहोत्र ग्रहण करे «ह परिवेत्ता और ज्यष्ठ भाई- 
परिशिज्ति कहाता है ॥२७ ॥ परिवित्ति दो कृच्छ त्रत करे कन्या एक कृच्छु: 
त्रत करे, कन्याका दाता कृच्छ ओर अतिकृछू दोनों त्रत करे तथा विवाह 
कराने बाला पुरोहित चांद्रायक व्रत कर ॥ २८ ॥ कुबड़ा, विलंदिया (बौना) 
नपुंसक, तोतला, महा मू्खे, जन्मान्च, बहरा, गुंगा,इन ऐसे जेठे भाइयों के परि- 
_ वेदून करने ( पहिले विवाह वा अभ्निह्ोत्र लेने) में दोष नहीं है ॥ २० ॥ 

यदि जेठा भाई चाचा का पुत्र हो, वा सौतेली साता का पृत्र हो, वा दूसरे 
को स्वत का पत्र हो तो उस से पहिले विवाह करने और अश्विह्ोत्र लेने से 
उस के परिदेदन में दोष नहीं है ४३० जेठा भादे विद्यमान हो पर स्वयं अप्निह्दोत्र 


न ले सब शंख ऋषि के खचनानसार उस बड़े भाई को झ्ाज्ञा से द्वोटा भाई 
अभिहोत्र को ग्रहत- करले ॥३९॥ 





हब पराशसस्थालिः ॥ 
' भष्टेमृलेप्रश़्जिते क्लीबेचपतिलेयली । 
पञ्जस्वापत्सुनारीणां पतिरन्योविधीयते ॥ ३२ ४ 
मतेमत्तरियानारी ब्रह्मचर्य्रतेस्थिता । 
सामृतालभततेस्वर्ग यथातेब्रह्मचारिण: ॥ ३३ ४ 
, तिखःकोटयोड्रेंकीोटीच यानिलोमानिमानवे । 
, तावतकालंवसेत्स्वर्गे भत्तारंबापनुगच्छति ॥ ३४ ॥ 
व्यालग्राही यथाव्यालं बलादुद्धरतेबिलात्‌ | 
एवंस्त्री पतिमुद्वत्य तेनेंबसहमोदते ॥ ३४ ॥ 
इति पाराशरीये घर्मशास्त्र चतुर्थोष्ध्याय: ॥ ४ ॥ 
वृकश्वानशगालादि दष्टोयस्तुद्विजोत्तम: । 
स्नात्वाजपेत्सगायत्नीं पवित्रांवेदमातरम्‌ ॥ १॥ 
गवांशइगोदकस्नानान्महानगद्योस्तुसंगमे । 


* च३३० 





जिस से सगाई हुई हो वह पति नष्ट ( परदेंश में गया हो और 
खबर न हो ) हो जाय, वा मर जाय, वा मंन्यामी हो जाय, वा गर्षसक 
निकले, वा पतित हो जाय, तो इन पांच आपत्तियों में दूसरा पति कह है 
अर्थात्‌ सगाई हुये पीछे टूसरे के संग सगाड करके विवाह कर देखे ॥ ३२ ॥ 
पति के मरे पीछ जो र्तरी बत्रह्मचय श्रत में स्थित रहतो है। पह भर कर 
सगे में इस प्रकार जातो है जसे वत्नच्मनचारो गये ॥ ३३ ॥ जो रो पति के 
संग अनुगसन ( सती होना ) करता है वह साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के श- 
रोर में जो नोम हैं उतने ही खप तक स्वग में बसती है ॥३४॥ सांप को पक्षहने 
वाला जैसे विल में से सांप को मिकाल लेता है ऐसे ही वह स्त्री भी गरकसे 
अपने पतिका तद्दार करके उस पतिके संग ही स्वगर्भ आनन्द भोगती है॥३५॥ 

यह पाराशरोय घमंशाखत्र के भाषानवाद में ४ चौथा अच्याय पूरा हुआ ॥ 


शेड़िया, कुत्ता, गोदह, अदि जिम ब्रास्‍्मण को कार्टे बह ख्ताम करके 
बेदों को माता पवित्र गायन्नी का जप करे ॥ १९॥ कुत्ता जिसे काटे बह गी 
के सोंग के जलस्वान ते वा गद्रांदि महानदियों के सद्भम में ख्वान करने 


भाषायंस हिला ॥ श्र 
समुद्रदशंनादापि शुनादृष्टःशुचिमंजेत ॥ २ ॥ 
बेदविद्याश्नरतस्नातः शुनादष्टोद्विजोयदि । 
सहिरण्योदकेस्नात्वा च॒तंप्राश्यविशद्ृष्यति ॥३॥ 
सत्नतस्त शुनादष्टर्तरिरा त्रंसमुपा षित: । 
घतंकशोदकंपीत्वा ब्रतशेष॑समापयेत ॥ ४ ४ 
अन्नत:सत्रतोवापि शुनादष्टीभवेद्द्विजः 
प्रणिपस्यभवेत्पूतों विपभ्रश्चानुनिरोशक्षित: ॥ ६॥ 
शुनाप्राताउवलीढस्यथ नखेकिलिखितस्यच । 
अद्विःप्रक्षालनंप्रोक्तमस्निनाचोपचूलनम्‌ ॥ ६ ४ 
ब्राह्मणीतशुनादण्टा जम्बुकेनन्॒केणवा । 
उद्तिसोमनक्षत्र दृष्टासद्यःशचिभंवेत्‌ ॥ » ॥ 
क्ृष्णपश्लेयदासोमी नदृश्येतकदाचन । 
यांदिशंत्रजतेसोमस्तांदिशंचाइवलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
असतुश्राह्मणकेग्रामे शनादष्टोद्विजोत्तम: । 





से वा समुद्र के दशन से शद्ध होता है ॥ २॥ वद्‌ विद्या पढ़े वा ज्रह्मचर्य शत 
पूरा करके ससावक्तन स्लान किये गृहस्य अाहयण को यादि कुत्ता काटे लो बह 
सुतरक सहित जल से स््रान कर शऔौर घी खाके शहद ट्वोता है ॥ ३ ॥ यदि प्रत 
वाल ब्राह्मण को कुत्ता काटे तो सीन दिन रात उपवास करे फिर छत और कुजों 
के जल को पोकर शेष खत को पूरा करदेंवे॥ ४ ॥ प़्त वाले वा घिना ख़त 
याल केसे हो द्विज को कुत्ता काटे तो ब्राह्मणों को प्रसिपात ( नमस्कार ) 
करने कौर तपस्वो श्ाहमकों के देखनेसे शुद्ध होताहै॥३॥॥ जो जस्त कुत्तेने सूंचा, 
वा चाटा हो, वा नसों से रोदा हो वह जल से चोने और अधि में सपाने 
से शह होताहे ॥६॥ यदि श्रावको को कुत्ता वा गोदह वा भेढ़िया काटे तो 
सदय हुए अन्द्रभा छौर मक्षत्रों को देख कर श॒ह होती है ॥५४ यदि कृष्शप्ष 
में कभी चन्द्रमा व दोखें तो जिस दिशा को चन्द्रमा उदय हो कर जाता है 
उस दिज्ञा को देख लेये ॥ ८ ॥ जिस में ब्रानहरक्ष कोई न हो या खरछतेज से 
शोम दुराचारी ज़ाइमल रहते हों ऐसे ग्र| में यदि आहमल को कुत्ता काटे 


३० पाराशरस्सतिः ॥ 
८ बृषंप्रदक्षिणोकृत्य सद्यःस्नाटवाशुचिभंवेत्‌ ॥ € ॥ 

' चण्डालेनम्वपाकेन गोभिविप्हेतोयदि । 
आहिताग्मिग्गेतोविप्रो विषेणात्माहतोयदि ॥ १० ४ 
दहेत्तं ब्राह्मणंविप्रो लोकाम्ौमन्त्रवर्जितम्‌ । 
रुएट्टाचोह्मचदग्ध्वाच सपिण्डेषुचसवंदा ॥ ९१ ॥ 
प्राजापत्यंचरेत्पश्चाद्व्िप्राणामनुशासनात्‌ । 
दग्ध्वास्थीनिपुनगरहय क्षीरे:प्रक्षालयेद्द्विज: ॥ ९२ ॥ 
स्वेनाइग्रिनास्वमन्त्रेण एथगेतन्पनदंहेत्‌ । 
आहिताग्निद्विंजः कश्नित्प्रवसेत्कालचोद्तः ॥ १३ 0४ 
देहनाशमनुप्राप्तस्तस्या5ग्रिवंसतेगहे । 
श्रौताग्रिहोत्नसंस्कार: प्यूयतांमुनिपुड्ठजा: ! ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजिनंसमास्तीय कुशैस्तुपुरुषाकृृतिम्‌ । 
घदशतानिशतंचेव पलाशानांचदन्‍तकम्‌ ॥ १४ ॥ 





तो शिव जी के बाहन बैल ( नन्‍दी ) की प्रदक्षिणा कर शीघ्र स्नान करके 
शहद होता है ॥ ० ॥ यदि किसी ब्राह्मण को चाणहाल, प्रययाक ( महतर की 
जाति डोस ) गौ, वा ब्राह्मण, मारडाले वा विष खा कर स्वयं मरजाय और 
वह आहिताशि नाम अप्निहोत्री होय तो ॥ ९० ॥ उस्त ब्राह्मण का लौकिक 
अगि से दाह करे । और यदि सपिण्ड के लोग उस का सपशे करें, श्मशान 
में ले जांय वा दाह करे तो क्रिया करने पश्चात्‌ सदेव ४ १९ ॥ ब्राक्षक्षों को 
आज्ञा से प्राजापत्य व्रत करें और उस के फुंके हुये हाड़ों को फिर बीच कर 
द्विज लोग दूधसे घोथे ॥ १२ ॥ फिर अपने अभि और अपनी शाखा के सल्त्र 
से दूसरी जगह विधिपूर्वक उस चाण्टादि के हाथ से भरे ब्राह्मण के दृष्डियों 
का दाह कर। यदि अप्रिहोन्नी ब्राह्मता प्रदेश में काल वश ॥ १३ ॥ मरण 
को प्राप्त द्ञोी जाय और अप्रि उस के घर में विद्यमान होय तो हे मुनियों 
सें श्रेष्ठ लोगो ! उस प्रेत का वेदोक्त अन्त्येष्टि संस्कार तुम सुनो ॥ १४ ॥- 
कालीमगछाला बिछाकर कुशाओं से पुरुष का आकार बनाते सातसौं ७०४ 
ढांकके पत्ते इंडी सहित इस निम्न लिखित प्रकार से उसमें लगाजे ॥ १६॥ 


भाषा चस द्विता ॥ ३९ 


चत्वारिंशच्छिरेद्द्यात्षष्टिंकण्ठेतुविन्यसेत्‌ । 
बाहुभ्यांचशतंद्द्यादड गुलीषुद्शवतु ॥ ९६ ॥ 
शतंचोरसिसंदद्याच्छतंचेवोद रेन्यसेत्‌ । 
दद्यादृष्टीदृषणयो:पज्ञमेदरेतृविन्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एकथिंशतिमूरुभ्यां जानुजड्घेचरविंशतिम्‌ । 
पादाइगुल्यो:शताड्/ंच यज्ञपात्रंततोन्यसेत्‌ ॥ ९८॥ 
शम्यांशिश्नेविनिक्षिप्प अरणिंमुष्कयोरपि । 
जू हंचदक्षिणेहस्ते बामेतृपभतंन्यसेत्‌ ॥ १६॥ 
कर्णेतूल्खलंदलद्यात्ए्ट चमुसलंन्यसेत्‌ । 
उरसिक्षिप्यद्ूषद॑ तण्डुलाज्यतिलान्मुखे ॥ २० ॥ 
प्रोत्रचप्रोक्षणी द्द्यादाज्यस्थालींचचक्षषो: । 
कणनेत्रेमुखेष्राणे हिरण्यशकलंन्यसेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अग्निहोत्रोपकरणमश्ेषंतत्रविन्यसेत्‌ । 
असौस्वर्गायलोकायस्वाहेतिचघताहुतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
चोलीस शिर में,साठ पत्ते कंठ में, दोनों भुजाओं में खौ २ पत्ते,और दश २ (पचास) 
पत्ते अंगुलियों में लगाये ॥१६॥ सौ पत्ते रातो में, सौ पत्ते उदर में,और आठ 
पत्ते दोनों वृषकों ( अण्ठकोशों ) में, और पांच मेढ़ ( लिड्ड ) में, रक्‍्खे ॥९७ 
इक्कीस २ पत्ते घोंट से ऊपर दोनों जाघों में,घोंट से नोथे गोड़ों में वोश २ पत्ते, 
और पगोों की अड्गुलियों में पच्राश पत्त रक्‍्खे। फिर यज्ञ के पात्रों का विमि- 
योग मिर्न लिखित रोति से करे ॥१८॥ शम्या नामक यज्ञ पात्र को लिंग पर, 
अरखी को अंडकोशों पर, दद्धिने हाथ पर जहू को, वांय हाथ में उपभत्‌ को 
_रक्‍्खें ॥ ९८॥ दद्धिने कान पर रूखल को, पीठ पर मूसल को रक्खें, छाती पर 
हद ( हृविषपोबने को शिल ) तंडल, थी, और तिल भुख पर रकक्‍्रे 
॥ २७ ॥ कान पर प्रोक्षणीं पात्र, सेश्रों में जाज्य स्थालो को रक्‍्खे, कान, नेज़, 
सुख, माक, इन के ढिद्?ों में सुख के टकड़े डाले ॥ २९ ॥ और अपग्रिद्ोत्र के 


शेष बच सब ऋौजार धदद चितापर रखदें फिर (असौस्थगोंय करेकाय स्वाहा) 
इस संत्र से छत की एक आाहुसि छोड़े ॥२२॥ 





२ पाराशरस्मृतिः ॥ 
दद्यात्पन्नो5थवाभ्रात्ताप्यन्योवापिचबान्धव:ः 
यथादहनसंस्कारस्तथाकार्येंविचक्षणे: ॥ २३ 0७ 

हशंतुविधिंकुयोद्त्रह्मलीकगरतिःस्मृता । 
दहन्तियेद्विजास्तंतु तेघान्तिपरमांगतिस्‌ ॥ २४ ४ 

अन्यथाकुवंतेकमं त्वात्मबुट्ठिप्रचोदिता: । 
'भवन्त्यल्पायुषस्तेव पतन्तिनरकेडशुचो ।२५॥ 

इति पाराशरोये घर्मशास्त्रे पलञ्ञुमी5ध्यायः ॥५॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासनिष्कृतिम्‌ । 
पराशरेणपूर्वोक्तो मन्वर्धपिचविस्दृताम्‌ ॥ १७ 
क्रोंचसारसहंसांश्॒ चक्रवाकंचकवकटम्‌ । 
जालपादंचशरमभं हत्वापहोरात्रतःशंचि: ॥ २ ४ 
बलाकाटिटिभौवापि शुकपारावतावपि । 
अठटीनवकघातीचशदुध्यतेनक्तमोजन!त्‌ ॥ ६ ॥ 

बृककाककपोतानां सारीतित्तिरिघातक: । 


पत्र, भादे,अथवा अन्य कोई बांचव इस आाहुति को देते । फिर जैसे अप्ि 

से दाद करते हैं वंसे हो विद्वान लोग सब कम करे ॥ २३ ॥ जिस मस्तक का 

ऐसे पूर्वोक्त विधान से दाह कम किया जाय उस को ब्रह्मलोक प्राप्त होता दे 

आर जो ब्राह्मणादि द्विज उस अपधिहोत्री का दाह करते हैं वे भी परस- 

गांत को प्राप्त होते हैं ॥२४॥ जो लोग अपनी बद्ठधि से अन्यथा शास्त्र विरुद्ध 

कम करते हैं वे अल्प झयस्या वाले होते हैं और अशद्वु नरक में पड़ते हैं ॥२४७॥ 
यह पाराशरी य घस शार्त्र के भाषयानुवाद में पांचवां अध्याय पूराहुआ ॥ 





यहां से प्राणियों की हृत्याक्नों का प्रायज्चित्त कद तेहैं। जो प्रथममहथि पाराशर 
ने कद्दा और जिसे सन जो ने भी विस्तार से कह्ाहे ॥१॥ क्रोंच, सारस,हंस, ख- । 
कवा,मुरगा,जालपाद,शरभ (एक प्रकार(का सग) इनको सारकर एक दिभ रत 
त्रन करने से घशढु होता है ॥॥ वलाका, टिटिभ, तोता, कबतर, ऋटीनवक 
(को बगला उड़ता फिरे) इन के मारने पर दिन भर त्रत कर राजि के भोजन 
करने से शद्ध दोताहे ॥ ३ ॥ भेड़िया, कौझा, कपोत, सारी ( पक्षिमेद ) और 


भ्ाषायसटद्धिता ॥ है 
अन्तर्जल उस्रेसंघ्ये प्राणायामेनशुद्घ्यति ॥ 9 ॥ 
ग़धरयेनशशादीनामुलकस्यचचातकः । 
अपक्राशीदिनंतिष्टे स्त्रिकालंमारुताशनः ॥ ४ ॥ 
बल्गणीचटकानांच कोकिलाखजझ्जरीटकान । 
लावकान्रक्त पादांश्र॒ शदघ्यतेनक्तमोजनात्‌ ॥ ६॥ 
कारण्डवर्चकोराणां पिड्ूलाकुररस्यच । 
भारद्वाजादिकंहत्वा शिवंसंपूज्यशुद्घ्यति ॥ ७ ॥ 
सेरुण्डचाषभासांश्च पारावतकपिश्जली । 
पक्षिणांचैबसरवेषामहोरात्रमभोजनम्‌ ॥ ८ 0 
हत्वामूषकसाजारसपो5जगर डुण्डुभान्‌ । 
कृसरंभोजयेद्विप्रान्लोहदण्डंचदक्षिणाम्‌ ॥ € ॥ 
शिशुमारंतथागोधां हत्वाकमंचशलूकम्‌ । 
दृन्ताकफलभक्षी बाउप्यहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥ १० ४ 
वृकजम्बुकऋक्षाणां तरक्षणांचचातक: 


. तीसर इन को जो मारे बह दोनों संध्या (प्रातःझाल क्रौर सायंकाल) आओ में 
जल के भोतर प्राशायाम करने से शहु होता है॥४॥ गोच, वाज, खर हे, 
और उल्ल्‌ इन को जो सारे बद् दिनभर पका अन्न न खावे किन्‍त तोनों 
काल वायु भक्षणा करता हुआ खड़ा रहे ॥३॥ बल्गणो, चटका, कोइल, खंजरीट, 
( खंजन ) लावक ( लखा ) रक्तपग बाले इन को सार कर दिन को 
लपादितव्रत सचथा रात को भोजन करने से शद्द होता है ॥ ६॥ कारंडव ( हंस 
का भेद ) चक्ोर, पिंगला, ( छोटा सल्‍ल ) करर ( कररी ) भारद्वाज (व्याध्राट) 
आदि को मार कर शिव जी का पतन करने से शठ होता है ॥५ ॥ भेरुन्ड 
(भरह) पपीह्षा, भास, पारावल, कापंजस्त, अओआरोर अन्य सत पत्तियों को भार 

* कर एक दिन राल श्रोजन न करे ॥ ८॥ मूमा, छिलताव, सांप, अजगर, ह'डभ, 
को भारने बाला ब्राइरणों को खिच्ऱी जिमाकर लोहे का डंडा दक्षिवा में दथे 
॥ ९ ॥ शिशुमार, गोह, कखछुआ, सेही, इनको जो सारे बह और जो देंगन 
खाय बह एक दिन रात ब्रत वपवाम करने से शद होता है ॥ ९० ॥ सेडिया, 
गोदह, रोछू, सरक्ष (चोता) इन को जो सारे बह ब्राह्मण को एक सेर भर तिल 

जे 


३९ पराशरस्मतिः ॥ 
तिलप्रस्थंद्विजेदद्याद्वायुमक्षोद्नित्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
गजस्यचतुरड्टस्य महिषोष्टनिपातने । 
प्रायश्रित्तमहोरात्र॑ जिसंघ्यमवगाहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्रड्ुरंवानरंसिंहं चित्रंव्याच्रज्ञघातयेत्‌ । 
शुद्ध्यतेसजिराज्ेण विप्राणांतपंणेनच ॥ १३ ॥ 
मगरोहिद्वराहाणामवेबंस्तस्यघातकः । 
अफालऊक्ृष्टमश्नीयादहोरात्रमुपोष्पस: ॥ ९४ ॥ 
एवंचतुष्पदानांच सर्वेपांवनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितस्तिष्टेज्जपन्वैजातवेद्सम्‌ ॥ १४ ॥ 
शिल्पिनंकारुकंशूदं स्वियंवायस्तुघातयेत्‌ । 
प्राजापत्यद्वयंक्रत्वा वृषेकादशदक्षिणा ॥ १६ ॥ 
बैश्यंवाक्षत्रियंबापि निर्दोषंयोइभिघातयेत्‌ । 
सो5तिकूच्छछुद्बयंकस्योंद्‌ गोविंशंदक्षिणांददेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वैश्यंशूद्रंक्रियासक्त विकर्मस्थंद्विजोत्तमम्‌ । 

देते और तोन दिन बायु सात्र का भक्षण करे अथोत्‌ उपयास करे ॥ ११॥ 
हाथी, घोड़ा, भेमा, ऊंट, इन को जो मारे वह एक दिन रास सपयास करे 
और जिकाल स्जवान करे ॥ १२॥ कुरंग म्रग, वानर, सिंह, चीता, बाघ, इनको 
को मारे वह तीन दिन रात त्रत करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से 
श॒द्द होता है॥ १३॥ हरिण, लालमग, सकर, भेड, बकरा, इन को जो सारे वह 
एक दिन रात ठपवास करके उम अन्न को खाय जो बिना जोते पंदा हुआ 
हो ॥ १४ ॥ इसी प्रकार सब चौपाये और सब वन के वजिचरने वाले जीवों 
को मार कर जातवेदस अप्मि के मंत्र काजप करता हुआ एक दिन रात खाड़ 

रह के उपवास करे ॥१५॥ शिरूपोी, कारोगर, श॒ूद्र, और स्तरो इनको जो मारडाले , 

बह दो प्राजापत्य करके दश्श गौ स्पारहवां बेल दक्षिणा में देव ॥१६ ॥ निर्दोष 
बेश्य बा कझ्ज्जिय को जो मार डाले वह दो अतिकृच्छ श्नत करें और बोस 
गो दक्षिणा में देवे ॥१७। शुभ कम में तत्पर बेश्य वा शूद को और निनिदत 
कम करमे वाले ब्राह्मण को जो मार डाले बह चांद्रायश त्रत करे और तीस 


सावार्थंसह्विता ॥ श्पू 
हत्वाचान्द्रायणंकयांत्‌ त्रिंशदृगाश्रैवदर्क्षिणा ॥ ९८ ॥ 
चाण्डालंहृतवानकश्चिद्‌ ब्राह्मणोयदिकज्जुन । 
प्राजापत्य॑चरेल्क्च्छं गोद्यंदक्षिणांददेत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेणापिकैश्येन शूद्रेणेवेतरेणच । 
चाणडालेबधसंप्राप्ते करच्छाद्नविशुद्धष्यति ॥२०॥ 
चौर:प्वपाकश्चाणडालो विप्रेणमिहतोयदि । 
अहोराज्रोषितःस्नात्वा पञ्मुगव्येनशुद्ध्यति ॥ २९ ॥ 
शवपाकंचापिचाण्डालं विप्र:संभाषतेयदि । 
द्विजे:सभाषणंकुय्योत्साविन्नींचसक्रजजपेंत्‌ ॥ २२७ 
चाण्डालै:सहसुप्तंतु जिरात्रमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डालेकपथंगत्वा गायत्रीस्मरणाच्छाचि: ॥ २ 
चाण्डालद्शनेसदय आदित्यमवलोकयग्रेस्‌ । 
चाण्डालस्पशनेचेव सर्चेलंस्नानसाचरेल्‌ ॥ २३ ॥ 
चाण्डालखातवापीषप पीत्वासलिलमग्रज:ः 
अज्ञानाब्ुुकनक्तेन त्वहोरात्रेणशुद्घ्यति ॥ २३ ॥ 
चाण्डालभाण्डसंस्एएं पीत्वाक्पगतंजलम्‌ । 


गो दक्षिणा में दवे ॥ १८॥ यदि ह कोड ब्राह्मण कछिसो चांहाल को भार डाले. 
तो कृच्छ प्राजापत्य त्रत करें और दो गो दक्षिणा में दें ॥ ९७ ॥ यदि क्ष- 





जय वेश्य या शूद्र वा अन्य कोडे वरामंकर ये चांडाल को मार डाल लो आधा 


कृच्छू त्रत करने से शा होते हैं 6 २० ॥ यदि कोहे ब्राह्मण, चोर श्वपाक, चां- 
डाल इन को मार डाले तो एक दिन रात उपवास पूर्वक समान करके पश्नु- 
गव्य पीने से श्र होता है ॥ २९ ॥ यदि श्वपाक्त और चांडाल इन के संग 
ज़ाह्यण संभाषण कर तो ब्राह्मगों के साथ संभाषणा करके एक बार गायत्री 
जप ॥ २२ ॥ जो ब्राह्मण चांडाल के संग सोजे तो तोन दिन उपवास करने 
से और चांडाल के संग एक मागे में चले तो गायत्री के स्मरण से शह्‌ होता 
है॥ २३ ॥ चागडाल का दर्शन करे तो शीघ्र हो सूपे का दर्शन करे और चांडा 
ल का स्पशे फरे तो स्चेल स्वान करे ॥ २४ ॥ चाण्डाल को खोदी बाबड़ी वा 
कुआ में अक्तान से ब्राह्मण जल पीछे सो एक रात भर और जान कर पोवे तो 
एक दि्नि शत बत्रल करने से श्द होता हे 0 २५ ॥ जिस फ्प सें चाण्हाल के 


डे६ पराशुर स्सतिः ॥ 


गोमूत्रयावकाहारखि्रात्राच्छुट्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चाण्डालघटसंस्थंत यत्तोयंपिवतिद्विज: । 
तत्क्षणात्क्षिपतेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदिनक्षिपतेतोयं शरीरेयस्थजीयंति । 
प्राजापत्यंनदातव्यं क्च्छुं सांतपनंचरेत्‌ ॥ २८ 0७ 
चरेत्सांतपनंविप्र: प्राजापत्य॑तक्षत्रिय:ः । 
तदचघेतचरेद्रेश्य: पोदंशद्रस्यदापयेत्‌ ॥ २ 0४ 
भाण्डस्थमन्त्यजानांत जलंद्धिपयःपिबेत्‌ । 
ब्राह्मण:क्षत्रियोवश्य: शुूद्रश्वेवप्रमाद्तः ॥ ३० ४ 
ब्रह्मकचापवासेन द्विजातीनांतनिष्क्ृतिः । 
शुद्रस्यचोपवासेन तथादानेनशक्तित: ॥ ३९४७ 
भुंड क्तेज्ञानाठद्विजश्रेष्ट: चाण्डालालंकथंचन । 
गोमूत्रयावकाहारो दशरात्रेणशुद्घ्यति ॥ ३२ ४ 
एकैकंग्रासमश्रीयाद गोमूत्रयावकस्यच । 
दृशाहंनियमस्थस्य ब्रतंतत्तुविनिद्धिशेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
व्तेन का स्पश हुआ हो उस कुए का जल पिया होतो गोमूजत्र और कुलट्थ 
को खाकर एक दिन रात अत करने से शुट्द होता है ॥ २६॥ यदि चांडाल 


के घट का जल आहइरदया पोलेतवे और उस जल को उसी क्षण में वसन कर दें 
तो एक प्राजापत्य व्रत करे ॥ २५॥ यदि बसन न करदे और उस जल को 


पचाजाय तो प्राजापत्य न करें किन्तु सांतपन कृच्छ ब्रत करे ॥ २८ ॥ ब्राह्मण 
फृचछ सांतपन त्रत,क्षत्रिय प्राजापत्य, वेश्य आधाप्राजापत्य और शूद्र चौथाई 
प्राजापत्य श्षल करे ॥ २८ ॥ यदि अन्‍्त्यजों के पात्र में रकक्‍्खा जल, दृद्ो, दूध, | 
अ्राहमण क्षत्रिय वेश्य वा घरद्र भूल कर के पी लेवें तो ५ ३० ॥ ब्र्मक्चे उप- 
वास से द्विजातियों की और एक उपबास तथा यथाशक्ति किये दान से शाद्रर 
की शुद्धि दोती है ॥ ३१ ॥ यदि किसी प्रकार अज्ञान से ब्राह्मता चांडाल के 
आअख को खालेते तो गोसमूत्र और कुलत्थ को खाकर दश दिन में शुद्द होता 
है॥३२॥ और गोसूत्र में कलत्य को दश दिन तक एक २ ग्रास खाय 
और भियन से रहे यही व्रत (उस ब्राहनयणा के लिये बताना चाहिये ॥ ३३ / 


भाषाथसब्डिता ॥ ३9 
अविज्ञातस्तुचाण्डालो यत्नवेश्मनितिष्ठति । 
विज्ञातउपसंन्यस्प द्विजाःकुयुरनुग्रहम्‌ "३४॥ 
मुनिवकत्रोह॒गतान्धमांन्‌ गायन्तेवेद्पारगाः । 
पतन्‍्तमुद्व रेयुस्ते घमंज्ञाःपापसंकटात्‌ ॥ ३४ ॥ 
दक्षाचसपिंषाचैव क्षीरगोमूत्रयावकम । 
भुञ्जीतसहसृत्यैश्र त्रिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जयहंभुञ्जीतदक्नाच ज्यहंभुञ्जञीतसपि षा। 
ध्यहंक्षी रेणभुज्जीत एककेनदि्नित्रयम्‌ ॥३५ 0 
भावदुष्टंनभुञझ्जीत नोच्छिष्टंक्रमिदूषितम्‌ । 
दुधिक्षी रस्थत्रिपलं पलमेकंघ॒तस्थतु ॥ ३८ ॥ 
भस्मनातुभवेच्छुट्धिरुभयो:कांस्पतास्रयो: । 
जलशौीचेनवस्त्राणां परित्यागेनमृन्मयम्‌ ॥ ३€ ॥ 

यदि बिना जाने कोई चांडाल द्विजों के घर में ठहरे तो जान लेने पर उसे 

लिकास कर द्विज ब्राह्रण लोग उस ब्राक्मण पर दया कर उसे शुरु करें ॥३४॥ 
मुनियों के मुख से निकसे धर्मा को गाते हुये वेद के पार पहुंचे हुए धम के 
साता विद्वान लोग पतित हुए उस ब्राह्मण को प्रायश्वचित्त कराके पाप 
संकट से यदहुर करे ॥ ३४ ॥ वह श्राह्मण जिस के चर में अज्ञात चाण्डाल 
मिल झुल के रहा हो दही, घी, दूध, गोमूत्र,और कलत्य इन को भ्त्यों और 
सको प्त्रादि के सड् निम्न प्रकार से खावें और त्रिकाल स्तान करें ॥ ३६ ॥ 
सोच दिम दह्े से, तोन दिन थी से, और तोन दिन दूध से ( यावक ) मास 
कुल्साव-( कुलथो ) खाये और तोन दिन एक २ दही आदि खाले ॥ ३७ ॥ 
जिस में कोई दोषबारोपणल दो गया हो वा दूषित ट्वोने को शंका हो गयो हो, 
जो किसो का कूठा ही, जिस में कृमि पष्ठ गये हों,ठसे न खाते | दही और 
« थो झरूपर कहे प्रत में तीन २ पल ( अथोस्‌ धार तोला का एक पल होता 
तब ९२ तोले के तोन पल हुए ) और थी एक पल खाबे ॥ ३८ ॥ जिस के 
घर सें चायहाल रह चुका हो उस चर के कांसे और तांबे के पात्रों की शुद्धि 
भस्स से, जलमें घोने से वस्चों को शुद्धि होती और सही के पात्र अशुद्र हों 
तो त्याय देने चाहिये ॥ ३९ ॥ 


इ८ पारशाशरस्सतिः ॥ 
कुसुम्भगुडकापांसलवर्णतैलसपिषी । 
द्वारेकत्वातृधान्यानि दण्माद्वेश्मनिपावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवंशुद्धस्ततःपश्चात्कुयोंद्‌ब्जाह्मणतपंणम्‌ । 
तजिंशतंमाद्षंचेक दव्याद्विप्रेषद्क्षिणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पनलेपनखातेन होमजाप्येनशुद्ध्यति । 
आधारेणचथिप्राणां भमिदोषोनविद्यते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डालै:सहसंपर्क मासंमासाडुं मेववा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्वेनविशुद्धष्यति ॥ ४३ ॥ 
रजकीचमंकारीच ल॒ब्धकीवेणुजी विनी । 
चात॒वेण्यंस्थतगहे त्वविज्ञातानुतिष्ठति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वातनिष्क्ृतिंकयांत्‌ पूर्वोक्तस्थादु मेवत । 
गहदाहंनकुर्वीत शेषंसवेंचकारयेत्‌ ॥ ४५ ४ 
गृहस्पाभ्यन्तरंगच्छे ्वाण्डालोयदिकस्यचित्‌ । 
तमागाराद्दिनिःसाय मद्गण्डंतुविसजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसपूर्णतमद्वाण्ड नत्यजेतुकदाचन । 





फिर घर के द्वारपर कसुस, गढ़, कपास, लवण, तेल, घी अमश्न हन को 
लिकाल कर घर में अधि लगा देवे ॥४० ॥ इस प्रकार शुद्र होकर श्रा- 
रुरकों को भोजन कराके तृप्त करे ओर तीस गो एक बेल ब्राह्मणों को दक्षिया 
देंबे ॥ ४९ ॥ दुबारा लोपना, खोदना, होस, जप ओर ब्राह्मणों के जेठने से 
पृथ्धो शुद्ध ढोती है फिर उस भूमि में कुछ दोष नहीं रहता॥ ४२ ॥ यदि 
चांहालों के संग एक महीना वा पन्द्रह दिन संसग रहे तो पन्च्रह ९५ 
दिन तक गोसूत्र और कलथी खाकर शुद्ध होता है ॥ ४३४ रज॒को (घोवजिन) 
खसारो, व्याघनो,वांस के पात्र बना के जोवि का करने वाले को स्थी,ये यदि 
शज्षान से चारों बरणों के घर में निवास करें तो ॥४४॥ जानने पोढे पूर्वोक्त 
का आधा प्रायश्ित्त करे घर को जलावे नहीं और सब कृत्य आधा करे॥४५॥ 
अदि किसो के चर के भोतर चांहाल चला जाय तो उस को घर से या- 
हुए निकाल कर मिट्टी के पाजों को फेक देते ॥ ४६ 0 परंत रस के भरे मिट्टी 


हु 


भाषाथंस छिता ॥ ३७ 
गोमय्रेनतुसंमिश्नजेलै:पोक्षेद॒गृहंतथा ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणस्यत्रणद्वारे पूयशोणितसंभवे । 
क़मिरुत्पद्मयतेयस्थ प्रायश्रित्तंकथंभवेत्‌ ॥ 9८४ 
गवांमत्रपरी षेण दृध्नाक्षी रेणसपिषा । 
अयहंस्नात्वाचपीत्वाच क्रृमिदृष्टःशुचिभंबेत्‌ ॥ ४६ ४ 
क्षत्रियोषपिसुवबणस्य पशञ्जञुमाषान्प्रदायतु । 
गोदक्षिणांतुवैश्यस्याप्युपवासंविनिद्ठि शेत्‌ ॥ ४० ॥ 
श॒द्राणांनोपवास: स्याच्छुद्रोदानेनशुद्ध्यत्ति । 
ब्राह्मणांस्तुनमस्कृत्य पञ्जुगव्य नशुष्यति ४ ४९ ४ 
अछिद्रमितियद्वाक्यं वद्न्तिक्षितिदेवता: । 
प्रणम्यशिरसाग्राह्म मस्निष्ठटीमफलंहितत्‌ ॥ ५२ ॥ 
जपच्छिद्रं तपश्छिद्रं यच्छिठद्“ंयज्ञकरम णि 
सर्वंभवतिनिशिछद्र ब्राह्मणरपपादितम्‌ ॥ ४३ ४ 
व्याधिव्यसनिनिश्नान्ते दुर्भिक्षेडामरेतथा । 


के पात्रों को कदापि न त्याग और गोबर मिले जल से घर को लीप या दिड 


के ॥ ४५ ॥ राय ( पीख ) और रुघिर से भरे ब्राह्मण के चाव में यदि कृति 
( कोड़े ) पह जांय तो प्रायश्चित्त केसे हो सो कहते हैं॥ ४८॥ गोसचत्र, गोखर, 
गोदही गोदूध गोछ्बत इन को सिला कर तीन दिच स्नान और इन 
को तीन दिन पीकर वह कोड़ों का काटा हुआ परुष शू होता है॥ ४९ !॥। 
लात्रिय भी पांच भासे सुबदण का दान देते | बेश्य एक गो की दक्षिणा देते इसी 
चपवास से वह शह होता है॥ ४३० ॥ जाद्रों की उपवास का निषेध है इस से 
शद्र दान से भाहु होता है । शद्र दान देने पश्चात्‌ ब्राह्मणों को प्रशास कर 
ओर पहल्ुगष्य का क्‍्राशन करने से शहद होता है ॥३१॥ जिस कास को प्राह्म- 
शा लोग (झअचिछिद्रमस्त ) ऐसा कह देव । उस वाक्य को सथ्व लोग शि 

रोधाये सानकर ग्रहण कर क्‍योंकि उससे अपग्निष्टोस यज्ञ कर फल द्ोता है॥।पर॥। 
जपका दिट्ू तप का छिद्र और यज्ञ कम का छिद्र नाम जो कछ अटि है । आ- 
जनों के कहने से घह सब छिद्र रहित हो जाता है ॥ ५३ ॥ यदि शद्र समष्य 


व्याथियों से पीड़ित दुःखित्र हो, वा दुभिक्ष से पोड़ित हो, बा लट लड़ाई 


४० पाराशरस्मलिः ॥ 
उपवासोकन्नतोहोमो द्विजसंपादितानिय ॥ ४० ॥ 
अथवात्राह्मणास्तुष्टा: सर्वेकुव॑न्त्यनुग्रहम्‌ । 
सर्वान्कासानवाषप्रोति द्विजे:संवर्धिताशिषा ॥५७॥ 
दुर्बलानुग्रहःप्रोक्तस्तथावैबालबृद्धयो: । 
ततोषन्यथाभवेद्वीषस्तस्मान्लानुग्रह:स्मृतः ॥ ५६ 
स्नेहाद्वायदिवालोभाद्दयादज्ञानतो5पिवा । 
कुवेन्त्यनग्रहंयेतु तत्पापंत्तेषुगच्छति ॥ ४० ॥ 
शरीरस्याउत्ययेप्राप्त वदल्तिनियमंतुये । 
महसच्त्कायोपरोधेन नस्वस्थस्यकदाचन ॥ ध८ ७ 
स्वस्थस्थमूढा:कुवन्ति नियमंतुवदन्तिये । 
तेतस्यविप्नकतोरः पतन्तिनरकेशशुची ॥ ४८ ॥ 
स्वयमेवतन्नतंक्त्वा क्राह्मणंयो5वमन्यते । 
वथातस्थोपवासःस्थान्लसपण्येनयुज्यते ॥ ६० ॥ 


आदि से दुःखित हो तो उपवास, ब्रत.ओर हं।म खुपात्र ब्राह्मण द्वारा 
कराते ॥ ४४ ॥ अथवा प्रसल्व संतृष्ट हुए सब ब्राह्मण लोग अनग्रह ( कृपा ) 
करते हैं । अचोत ब्राह्मणों के आशोवाद से बढ़ा हुआ वह शद्र सब काममा- 
ओ को प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ निर्यल ( क्समर्थ ) बालक, और धृटु इन पर 
अनुग्रह करना चाहिये | यदि इन से शिश्न सनुष्यों पर अनुग्रह किया जाय 
अथोत्‌ प्रायश्वित न कराया जाय लो टोक नहों है ॥ ५६॥ उसको अनग्रह 
नहीं कहते जो स्नेह से, भय से, लोभ से, अथवा अज्ञान से, ब्राह्मण 
लोग किसी पर अनुग्रह करते हैं तो अपराधी का पाप उन को ही लगता 
है ॥५५॥ जो ब्राह्रय लोग प्राया नाश को सम्भावना होने पर भी प्रायश्चिस 
का विधान करते, और बढ़े सहान्‌ कामों को हानि होने के विचार से स्वस्य 
पुरुष को नियम पालन का निषेध करते हैं ॥३० तथा जो मूढलोग स्वस्थ 
परुष के पालनोीयनियम को लोभादि से स्वयं पालन करते या कहते हैं। वे 
सब उस के काये में विधन करने वाले होने से अपविन्न नरक में पड़ते हैं ॥४९॥ 
जो पुरुष विद्वानों से पुरे बिना आपडही त्रत करके ब्राह्मणों का तिरस्कार 
करता है! उस का उपयास दया है और उसे पणय फल प्राप्त नहों होता ॥६०॥ 


# 


हर 
३ 


भसाषायस हिला ॥ ४१९ 
सएवनियमोग्राह्यो यमेकी5पिवदेद॒द्विजः । 
कुयांद्वावयंद्विजानांतु अन्यथाभूणहाभबेत््‌ ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मणाजड्रमंतीथें तीथभूताहिसाधव: । 
तेषांवाक्योद्केनेतव शुद्ृध्यन्तिमलिनाजनाः ॥ ६३२७ 
ब्राह्मगायानिभाषन्ते सनन्‍्यन्तेतानिदेवताः ।. 
सर्वेदेवमयोविप्रो नतद्वचनमन्यथा ॥ ६३ ॥ : 
उपवासोत्रतंचैब स्नानंतीथैंजपस्तप:।.. 
विप्रै:संपादितंयरय संपूर्णतस्यतदुभवेत्‌ ॥६४ 0 
अन्नायेकीटसंयुक्ते मक्षिफाकेशदूषिते । 
तदन्‍्तरास्एशेज्वा पस्तदन्त्रंभस्मनास्एशेन्‌ ॥ ६५ 0 
भुज्ञानश्रैवयोविप्र: पारदहस्तेनसंरएशेत्‌ । 
समुच्छिष्टमसोभुडक्ते योभुडक्तेभुक्तभाजने ॥ ६६ ॥ 
पादुकास्थोनभुझ्जीत प्ड्रस्थ:स्थितोषपिया। 


इससे वही लियस ग्रहण करना योग्य है जिसे एक भो ब्राह्मण कहे | झोर 


ब्राह्मण के घचन को अवश्य स्वीकार करे यदि न करेगा तो श्रुराहत्या का 
दोष लगता है ॥ ६९ ॥ क्योंकि ब्राह्मण लोग जंगम ( चंतन ) तोथ हैं और 
साथु ( सोधे श॒द्व निव्िकार ब्राह्मण लोग ) भी तीथ रूप ही होते हैं। उन 
ब्राह्मणों के वाक्य रूप जल से ही मलिन पृरुष शरद हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ ब्रा- 
हाण लोग जिन घमंयक्त बाक्यों को कहते” हैं उन्हें देवता भी मानते हैं। 
ब्राह्मण सर्वे देवताओं का रूप है इस से उस का वचन अन्यधा नहीं हो स- 
कता ॥ ६३ ॥ उपयास व्रत स्नान जप तप ये सव जिस के आाह्मण ने संपादन 
( अनुमोदन ) कर दिये उस को हो इन का ठोक फल होता है ॥६४॥ यदि 
पकाये हुये अल में कीड़े सिल गये हों था वह भोज्याज मकक्‍्खो ओर केशों से 
दूषित हो गया हो तो कोड़ा, मक्खी केशादि को निकाल के उस के बीच २ 


: जल से धो कर शुद्ध करे और सस अज्ञ का भस्म से स्पश करे ॥६५॥ जो भोजन 
: करता हुआ ब्राह्मया पग को दढिने हाथ से छुलेवे तो अथवा किसी के जुंठे 
: पात्र सें सोजन करे लो जम का उ खछिछप्ट भोजन करना जानो ॥ ६६ ॥ 


खड़ासू पर खेंठ कर वा खाट अथवा बिस्तरे पर बेठ कर अथवा खहा हो कर 
६ 


४२ पराशरस्म्ृतिः ॥ 
चाण्डालेनशुनादृष्टं भोजनंपरिवर्जयेत्‌ ॥६थ। 
पक्काल्प्रतिषिट्व॑ंस्थादन्नशुद्धिस्तयेवच । 
यथापराशरेणोक्त तथेबाहंबदामित्र: ॥ ८ ॥ 
मितंद्रोणाठकस्याज्नं काकप्वानोपघातितम्‌ । 
केनेदंशुद्ध्यतेचेति ब्राह्मणेभ्योनिवेद्येत्‌ ॥ ६८ 0 
काकम्यानावलीढंत द्रीणान्वंनपरित्यजेत्‌ । 
वेदवेदाडुविद्विपरघेमशासत्रानपालकी: ॥ ७० ४ 
प्रस्थाद्वात्रिंशतिद्रोण: स्मृतोद्विमस्थआठढकः । 
ततोद्रोणाइढकस्याज्न' पश्रुतिस्मृतिविदोविदु: ॥ ०३ ४ 
काकश्वानावलीढदंतु गवाघ्रातंखरेणवा । 
स्वल्पमन्नंत्यजेद्विप्र: शुद्धिद्रीणादकेमबेत्‌ ॥ »२ ॥ 
अन्लस्योद्घ्रत्यतन्मात्रं यच्चूलालाहतंभवेत्‌ । 
सुवर्णाद्कममभ्युद्ष्य हताशनैबतापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
हुताशनेनसंस्एष्टं सुवर्णललिलेनच । 
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सोजम न करे । कत्ते और चांडाल के देखे हुये भोजन को त्याग देते ॥६०॥ पकता- 
या हुआ कोई अज् निषिद्ठ है वा किसो अन्न को श॒दट्धि हो सकतो है | व्यास 
जी कहते हैं कि इस उक्त विषय में महपि पराणशर ने जेसा विचार कहा जेमा 
हम कहतेहें ॥६८॥ द्वोण बा आदढक भर पकाये अन्न को यदि कीआ वा कुत्ता 
बिगाड़ देते लो यह अन्न केसे शत हो ऐसा ब्राह्मणों से कहे ॥(७। उस समय 
घसंशाक्त को मयोदा के रक्षक ओर वेद बेंदाजु के जानने वाले ब्राह्मण लोग 
यह आज्ञा देजे कि काक या कुत्ते ले विगाड़े द्रोणा भर अजल्न को न त््यागे 
॥ ५० ॥ बत्तीस प्रस्य ( अंजली ) का एक द्रोण और दो प्रस्थ का एक आझाढक 
कहाता है । तिस से श्र्ति स्मृति के ज्ञाता विद्वान्‌ लोग द्रोगान्र सथा झआाट़- 
काञज को शुद्दु मानते हैं ॥ ५१ ॥ यदि कौआ वा कत्ता ने चाटा और गौ वा 
गधे ने सुंघः थोड़र शब्द हो तो त्याग देवे और वह पकाया अन्न द्रोण या 
आअदढक भर होतो उस की शुद्धि हो सकती है॥ ५२॥ जितने अत्र में कौवे 
आदि का मुख लगा हो उतना निकाल देने बाद सुबरा के जल से खिल़क कर 
ऋषि से तपावे तव शुद्द हो जाता है॥ 9३ ॥ क्‍योंकि जिस अन्न में अ्रप्नि का 


ही 
"कै, 


हम) 


माषायसहिता 0 ४३ 
विप्राणांत्रह्मघोषेण भोज्यंभवतितत्क्षणाव्‌ ॥ ७9॥..... 
स्नेहो वामो रसोवाइपि तत्रशद्विःकथंभवेत्‌ । 

अल्पंपरित्यजैत्तन्न स्नेहस्योत्पवनेनच ॥ 
अनलज्वालयाशदटद्ठिगौरसस्यविधीयते ॥ ७५ ॥ 

इति पाशशरीये घम्मशासत्रे बल्टोष्ष्यायः ॥ ६ ॥ 
अधथातोद्रव्यशुद्धिस्त पराशरवचोयथा । 
दारवाणातुपात्राणां ततक्षणाच्छुट्धिरिप्यते ॥ १ ॥ 
माजनायज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकमंणि । 
चमसानांग्रहाणांच शॉडं:प्रक्षालनेनच ॥ २ ॥ 
चरुणांखकल॒वाणांच शुद्धिरुष्णेनवारिणा । 
भस्मनाशुद्घ्यतेकांस्थं ताम्रमस्लेनशुद्घ्यति ॥ ३॥ 
रजसाशुद्घ्यतेनारी विकलंयानगच्छति । 
नदीवेगेनशुद्घ्येत लेपोयद्निहश्यते ॥ 9 ७ 
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अ्रोर सुबण के जल का स्पश होता है उससे तथा ब्राक्षयों के वेद पाठ की 


का 


छबनि से यह अजल् उसी समय खाने योग्य शदु हो जाता है ॥ ७४ ॥ यदि 
स्नेह ( घो आदि ) हो वा गोरस ( दूध शादि ) होय तो उस को शद्ठि केसे 
हो ? उस में से थोड़ा सा निकाल देवे झीौर थो जञ्ादि स्नेह को छान लेते 
ओर दूध को अग्नि की ज्वाला से तपन्न लेने से शुद्धि कही है ॥ 9४॥ 

यह पाराशरीय घसंशाख के भाषानवाद में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 

अब मह्ि पराशर भगवान्‌ के वचनानसाएर द्रव्य की शाह कहते हैं। 

काठ के पात्रों की तो उसो समय शहि करनी इष्ट ऐै ॥ ९ ॥ यज्ञ कसे में यज्ञ 
के पात्रों को शद्दि द्वाथ से मांजने से होती सोस याग के चमस और सोस 
यहों की श॒द्दि जल में घोने से होती है ॥ २ ॥ चरुस्थाली, स्‍्त्रक, सत्र वा, इन 
यज्षपात्रों की उध्णाजल से, कांसे के पात्र की सस्‍स से और तांज के पात्र की 
खटाई से मांजने पर शटद्दि होती है ॥ ३ ॥यदि स्त्री ने पर पुरुष से व्यभिचार 
न किया हो किन्‍त केखल सन सेचलापस!न हुदे हो तो बह रकोद्शेन (सा 
सिक घस द्वोने ) हो से शहु होजाती है ज्लोर यदि नदी में कहीं किक स- 
लिनता संलग्न न हो तो उस की साधारण अशद्ठि प्रवाह के जेग से शहद हो 
जातो है ॥४ ॥ 


४४ ः पराशर स्मृति: ॥ 
वापीकृपतडागंषु दूषितेषुकथंचन । 
उद्ठत्थवैकुंभशत्त पड्ज|गव्येनशुद्ध्यति ॥ ४ ॥ 
अष्टवर्षाभवेद्गगौरी नववर्षातुरोहिणी । 
दशवषांभवेत्कन्या ततऊध्वेंरजस्व॒ला ॥ ६ ॥ 
प्राप्तेतुद्वादशेवर्षे यःकन्यांनप्रयच््छति । 
मासिमासिरजस्तस्याः पिबन्तिपितरःस्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
माताचैवपिताचैव ज्येष्ठोशभ्रातातन्रैवच । 
तयस्तेनरकंयाल्ति हट्टाकन्यांरजस्वलामू ॥ ८॥ 


यस्तांसमुद्गहेत्कन्यां ब्राह्मणोमद्मीहितः । 
असंभाष्योह्यपाडक्तेयः सविप्रोवृषलीपतिः ॥ € ॥ 
यःकरोत्येकरात्रेण बृषलीसेवनंद्विजः । 


बावड़ी, कप, तालाब, यदि ये किसी प्रकार दूषित हो जांय तो उन 
में से सौ घड़े जल निकाल कर पंचगव्य गेरने से शह होजाते हैं ॥५॥ 
ऋखाठ वर्ष की कन्या को गौरी,नौ व की रोहिणी, और दश वर्ष की को 
कन्या ही कहते हैं और दुश वर्ष से कपर रजस्वला कोटि में गिनी जातो है 
॥ ६ ॥ जो मनुष्य वारह वर्ष क्षी कन्या का विवाह नहीं करता उसके पितर म- 
हीने २ में उस लड़की के रज्ञ को पीते हैं ७५५ साता, पिता, और जेंठा भाई 
ग्रेतीनों रजस्वला कन्या को देख २ कर नरक में जाते (पाप के भागी ) होते 
हैं ॥ ८ ७ जो ब्राह्मणादि मद से सोहित उस रजस्वना #* कन्या के साथ 
विवाह करता है वह भी संभाषण करने ओर पंक्ति में बेठाने योग्य नहीं 
क्योंकि वह स्वचर्स से पतित स्त्री का पति है ॥ ८ ॥ जो द्विज ब्राह्मणादि पु- 
रूष एक रात भर में जितना पाप दृषली ( वेश्या ) का सेवन करने से प्राप्त 








# रजो दशन द्वोन स पहिले विवाह कर यह सभा पर्मशास्त्रों क। राय से विधिवाक्य है। यदि अच्छा वर खोजने * 
आदि में दर लगे और कन्या रजस्वला होने लगे तो दोष पितादि का नहीं लगता यह उक्त विधि का अपवाद माना 
जायगा। माता पिता नरक में जाते हँ यह उक्त विधिवाकय का श्र्थवाद हैं। जिस का मतलब यह हे कि रजस्वला 
दोने पर सन्तानोत्पत्ति को सम्भावना ई उस में धाघा पडती हे | इस कारण माता पितादि को अपराध लगता है। 
विधि से विरुद्ध करने का निन्दार्थ वाद विध्यनुकूल करने की आवश्यकता भर उत्तमता दिखाने के लिये है । विधि वि 
रुद्ध करना ही पाप दे और वह नर॒वः नाम दुःख विशेष का देतु है ॥ 


भाषाथेसद्दिता ॥ ४५ 
समैक्षयभग्जपत्नित्यं त्रिभिवषविशुद्ध्यति ॥ १० ॥ 
अस्तंगतेयदासये चाण्डालंपतितंस्तियम्‌ । 
सतिकांस्एशतलेचैव कथंशुद्धिविचीयते ॥ ११ ॥ 
जातवेदंसुवणंच सोममारगेंविलोक्यच । 
आरह्मणानुगतश्चेव स्नानंक्ृत्वाविशुध्यति ॥ १२४ 
स्एप्रारजस्व॒लान्योन्यं ब्राह्मणीब्राह्मणींतथा । 

 तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणेवशुद्ध्यति ॥९३॥ 
स्एट्टारजस्व॒लान्योन्यं ब्राह्मणीक्षत्रियांतथा । 
अटुक्नच्छु चरेत्पूबो पादरमेकमनन्तरा ॥ १४ ॥ 
स्एट्टारजस्व॒लान्पोन्यं ब्राह्मणोवैश्यजांतथा । 
पादहीनंचरेल्पूवां पादभेकसमनन्तरा ॥ १५ ॥ 
स्एट्लारजस्वलान्योन्यं त्राह्मणी शूद्रजांतथा । 
कृच्छे णशुद्ध्यतेेप॒वा शूद्रादानेनशुद्ध्यति ॥ १६ ॥ 
सतालारजस्वलायात चतश्रेहानशद्धघ्यति । 





करता है वह भिक्षा का अल खाकर शौर जप करता हुआ तीन वर्ष तक किये 
प्रायश्वित्त से शुद्ध होता है ॥९४ यदि सूर्य के झस्त हो जाने पर चांडाल, प- 
तित, और सतिका स्त्री इनका स्पशे करे तो कैसे शुद्धि कही है? सो कहते हैं ॥१९॥ 
अग्नि, सुवण, और चन्द्रमा का सागे इन को देख कर और ज्ाक््मणों की झा 
से स्नान दरके घुद्व होता है ॥१२॥ यदि दो रजस्वला ब्राह्मणी परस्पर 
स्पश करें तो रजोद््शन की समाप्ति तक निराहार रहें जौर तोन हो दिन 
मायश्वित्त करने से शद्रु ह!तो हैं ॥ १३॥ यदि ब्राह्मणी और ज्जत्रिया रज- 
स्वला परस्पर छजावेतो ब्र'क्षणी अठ कृच्छ त्रत और ज्त्रिया चौयाई कृच्छ 
प्रत प्रायश्षित्त करे ॥ १४ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी और वेश्या परस्पर 
स्पश करलें तो ब्राह्मणों पौन कृच्छ बत्रत और वेश्या चोथाई कृच्छ 
ब्रत करे ॥ १५ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी झोर शा परस्पर स्पश कर 
ले तो ब्राह्णी एक कृच्छ से और शरद स्त्री दाल करने से हो श्द्ठ 
हो जाती है॥ १६ ॥ जो रजस्वला स्त्री समान करके चौथे दिन शुट्ट 


४६ पराशरस्मृ॒तिः ॥ 
कुरयाद्रजोनिवत्तोतु दैवपित्यादिकर्मच ॥ १७ ॥ 
रोगेणयद्गजःसत्रीणामन्वहंतुप्रबत्तते । 
नाइ5शुतिःसाततस्तेन तत्स्याद्वैकारिकंमतम्‌ ॥१८७॥ 
साध्वाचारानतावत्स्याद्रजोयावत्प्रवत्तते । 
रजोनिदृत्तौगम्यारत्री ग्रहकर्मेणिचेवहि ॥ १९ ॥ 
प्रथमेषहनिचा ण्डालो द्वितीयेब्रह्मचातिनी । 
छतीयेरजकी प्रोक्ता चतुर्थेहहनिशुद्घ्यति ॥ २० ॥ 
आतु्रेस्नानउत्पन्ने दशक्ृत्वोह्मनातरः । 
सस्‍्नात्वास्नात्वास्एशेदेनं ततःशुद्ध्येत्सआतुरः ॥२१॥ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्एश्ट: शुनाशूद्रेणवाद्विजः। 
उपोष्यरजनीमेकां पश्जञुगव्येनशुद्ध्यति ॥ २२ ॥ 
अनुच्छ्िष्टेनशूद्रेण स्पशस्नानंविधीयते । 
तेनोच्छिष्टेनसंस्एप्ट: प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 





होती है वह रज के निदृत्त होने पर देवता तथा पितृ जादि सम्बन्धी कर्मों 

में अपने पति के साथ संमिलित हो सकती है ॥१५॥ जो रोग के कारण प्रति- 
दिन स्त्रियों के रजोधस होता है उस रज से बह स्त्री अशाुट्ध नहीं होती क्योंकि 
वह विकार जन्य साना गया है ॥ १८॥ जब्रतक रज़ोदशन रहता है तथ त- 
क शुद्ध आचरण न करे रज की निवृत्ति होने पर हो रुवदी गहस्थीके काम और 
संग करने योग्य होती है ॥१०८ ॥ पहिले दिन चांडाली के तुल्य अशहु, दूमरे 
दिन ब्रह्महत्यारी के तुल्य, तीसरे दिन रजको ( घोविन ) के तुल्य ञगदु जा- 
नना और चौथे दिन शद्ध द्वोती है ॥ २०॥ यदि रोगी को स्तान करना ही 
पहें तो नोरोग सनुष्य दुशवार स्थान कर २ उस रोगी का स्पशे करे तथ व- 
इ स्नान कियेके तुल्यशुद्द हो जाताहै॥२९/यदि ब्र/ह्म ण जठन खाते हुए कुत्ते वा शूर 
का स्पशकरले तो एक द्नि रात उपयास करके पश्चुगव्य पीने से शुद्ध हो ताहै॥ (२॥ 
जो उच्छिष्ट नहों ऐसा शूद्र ब्राह्मण का स्पश कर लेबे तो स्तान ही करे! 
दुयि उच्लिष्ट भूद्र स्पश करले तो प्राजापत्य त्रत करे ॥ २३४ जिस में 


भाषाथस द्विता ॥ ४७ 


भस्मनाशुद्ध्यतेकांस्यं सुरयायव्ललिप्यते । 
सुरामात्रेणसंस्पष्टं शुद्घ्यतेःम्न्युपलेखने: ॥ २४ ॥ 
गवाप्रातानिकास्थानि श्वकाकोपहतानिच । 
शुद्ध्यन्तिद्शभि:््षारे: शूद्रोच्छिष्टानियानिच ॥ २४ 
गण्डूषंपादशीचंच कृत्वावैकांस्पभाजने । 
षण्मासान्भुविनिक्षिप्य उद्धत्यपुनराहरेत्‌ ॥ २६ ४ 
आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्ीविशोधनम्‌ । 
दन्तमस्थितथाश्ड रोप्यंसीवर्णणाजनम्‌ ॥ २० ॥ 
मणिपाषाणशंखाश्च एतान्प्रक्षालयेज्जलै: । 
पाषाणेतुपुनर्घषं एषाशुद्धिरुदाहता ॥ श८ ॥ 
अदुभिस्तुप्रोक्षणंशीच बहूनांघान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेनत्वल्पानामद्भिःशौचंविधीयतते ॥ २८ ॥ 
मृदभाण्डद्हनाचछुट्धिघान्यानांमार्जनादपि । 


समदिरा का संहगे न हुआ हो ऐसा कांसे का पत्र भस्म से, और जिस में मदि- 
रा लग गदे हो वह श्रप्मि में तपाने से, और घिसने छीलने से, श॒द्व होता है 
॥ २४ ॥ गौ के सूंधे, कत्ता और कौआ के छुऐ. और शूद्र ने जिन में खाया हो 
ऐसे कांसे के पात्र दुश खारो बस्त॒ लगाने से शुट्द हाते हैं॥ २४॥ कांसे के 
पात्र में कुल्ना करे वा पग घोबे तो उसे रू: महोने तक पए्श्वी में गा रक्‍्खें 
फिर निकाले तब भोजनादि के यंग्य शद्द होता है ॥२६॥ लोहे के पात्र स्था- 
नान्‍्तर में कर देने ही से शुद् हो जाते हैं | और सीसे के पात्रों की शद्ठि 
अग्नि में तपाने से होतो है । दांत, ह्डी सोंग, और चांदी सोने के पात्र 
सणि, पत्थर -और शंख इनको जजसे थाके शुद् करे परन्तु पत्यर के पाज्॥२५१॥ 
को फिर से घिसे तब शदु होता है ।२८॥ बहुत से घानय की राशि तथा बहुत से 
पर्र किसो कारण अशहु हो जांय तो कुशों ट्वरा जल खिड़कने से,नथा थोड़े दर 
था धान्य हों तो जल में चोने से शट॒ होनेहैँं ॥२७। मिट्टी के पात्र को अप्रि में फिर 
से पकाले पर, अखोों को सात ( जल सेचन ) से,खांस, बक्ुल, चीर (मिल्जा 
कपहा ) अतस्तोक्े बस्तर, कौर कपास के वस्च, ऊन और नेत्र ( वेसआदि ) 
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८ पराणरस्मतिः ॥ 


ग्णोनानित्रपट्टानां प्रोक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ ३० ७ 
मंजझ्ञोपस्करशपारण्णा शाणस्यफलचमंणाम्‌ । 
तणकाष्ठादिरिज्जनामदकाभ्यक्षणंमतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तूलिकाद्यपधानानि रक्तवस्वथादिकानिच । 
शोषयित्वाकंतापेन प्रोक्षणाचल्छुट्टिरिष्यते ॥ ३२ ॥ 
मार्जार्मक्षिकाकीट पतड्क्लमिदर्दरा: । 
मेध्यामेध्यंस्पुशन्तो ये नोच्छिष्टान्मनुरत्रजीत्‌ ॥३३ ॥ 
महोंरुएट्लगततोय॑ याश्वाप्यन्योन्यविप्रु ष:। 
भक्तोच्छिष्टंतथार्स्र ह॑ं नोच्छिष्टंमनरब्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तांबलेक्षफलान्येव भक्तसनेहानलेपने । 


मधुपकेचसोमेच नोच्छिष्टंघमतोविदः ॥ ३५ ॥ 
रथ्याकद्रेमतोयानि नावःपन्थास्तणानिच । 
महताकेणशद्घ्यन्ति पक्केष्ठटचितानिच ॥ ४६ 
अदुष्ट्राःसंतताधारा वातोद्धृताश्ररेणव: 
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के बस्तर इन की पद्दोरने ( फींचने ) से शद्दि मानी है ॥ ३० ॥ संज को जस्त ह 
सप, शण की वस्तु, फल, चास, लृण, काठ, रस्सी इंन की जल छिड़कने से 
शदह्दि सानी है ॥ ३९ ॥ रुदे आदि के तकिये तथा लाल वद्यादि को से के 
घाम में सुखा के जल छिड़कने से शद्धि होना इष्ट है (३२॥ विलाय, मक्‍्खी, को हें, 
पतंगे, कृमि, मेंडक, थे सब पवित्र या पवित्र वस्तु का स्पशे करें तो वस्तु 
लच्छिष्ठ अशद् नहीं होता यह मन जो ने कहा है ॥ ३३ ॥ अषणदु वा नीच 
ने छुआ एच्ची में बहता हुआ जल और परस्पर शोलने से निरन वाले थक 
के खोंटा तथा रसोदेखाने में भोजन से घचा थी आ्रादि स्नेह ये उच्छिष्ट 
नास झणशडु नहों होते यह भी सनु जो ने कहा है॥ ३४ ॥ पान, गांडा, स्ने 
ह य॒क्त फल, जिस में से खाया हो, ऐसा घी आदि स्थद् सथपक तथा सोस 
यागों का सोसरस तथा भिसा हुआ केशर चन्दनादि इन में से कझू भाग प्र 

थम किसी ने खाया या बत्तों हो तो शेष घर्मानसार रुबच्छिषप्ट वा अशहु नहीं 
होता ॥ ३५ ॥ सडक, दगह़ा, कीचड़, जत्ब, नौका, सागे, तृश ( पलालचटादे 
आदि) पकी इंटों से चिले(सन्द्रि घर को भित्ति आदि) ये सब पजन और सूये 
के क्विरखों से शदु होजाते हैं ॥३६॥ निरंतर वब्तों हुड्के' मेघ को चारा, पवन 


भाषाथसद्विता ॥ ह ९ 
स्तरियोद्ट्राश्व॒बञालाश् नदुष्यन्तिकदाचन ॥ ३५ ४ 
क्ततेनिष्ठो वनेचेव दन्‍्तोच्छिशेतथाउनते । 
पतितानांचसंभाषे दक्षिणंपश्रवणंस्प्शेत्‌ ॥ ३८ ४ 
अशिरापश्र॒वेदाश्रु सोससयानिलास्तथा । 
एतेसवेपपिविप्राणा पश्रोचेतिष्ठल्तिदक्षिणे ५ ३६ ॥ 
प्रभासादीनितीथानि गड्ढाद्याःसरितस्तथा । 
विप्रस्यदर्षिणिकर्ण सान्न्रिष्यंमनरब्रवीतू ॥ ४० ॥ 
देशभइगेप्रवासेवा व्याधिष॒व्यसनेष्वपि । । 
रक्षेदेवस्वदेहादि पश्चाठहुमेंसमाचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
मेनक्रेनचघर्मण मृदनादारुणेनवा । 
उट्ठ रेद्टी नमात्मानं समर्थोधमंमाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
आपत्कालेतसम्प्राप्ते शौचाउप्चारंनचिन्तयेत्‌ । 
शुद्धिंसमुद्ररेत्पश्चात्स्वस्थोी बरमेंसमाचरेत्‌ ॥ ४३ 0 
इति पाराशरोगरे धमशास्त्रे सप्तमोष्च्यायः ॥ ७ 0 
गरवांबन्धनयोक्त्रेत मवेन्मृत्यरकामत्तः । 








के वगसे लड़ी हुड्दे चाल, (रजस्वला हो ने से भिन्न) स्त्रियां, बालक, कु, थे स्नानादि 
किये बिना भी कभी दूषित नहों होते ॥ ३१॥ छोंकने, घुकने, दांतों में जुठन 
निकलने, कठ बोलने, और पतितों के संग खोलने पर दहिने कान का स्पशे 
करे ॥ ३८ ॥ अ्रप्मि, जल, वेद, चन्द्रमा, से, ओर बाय, ये सब्र देवता ब्राह्मण 
के दृहिने फ्ान में निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ प्रभासक्षेत्र आदि तीथे और गंगा 
आदि नदी, ये सब्र श्राह्मण के दद्विने कान में बास करते हैं यह मन जी रे 
कहा है ॥ ४० ॥ देश में गदर होने, परदेश गसन, रोग, तथा व्यसन विपत्तियों 
के समय में अपने शरोरादि की रक्षा करे और पोछे स्वस्थ दशा होने पर धम 
का आचार विचार कर लेते ॥४९॥ कोमल वा कठोर जिस किसो घस से अपनों 
असमर्थ दीन दशा का उद्ार करे और समर्थ होजाने पर फिर चसे करें॥ ४२ ॥ 
आपल्काल आ जाने पर शौच तथा आचार के जिगहने फो चिन्ता न करे । 
पोछे स्वच्य. दशा प्राप्त होने पर श॒द्धि और घ्म का आचारण कर लेजे ॥४३७ 
यह पाराशरीय घ्मे शास्त्र के भाषानुवाद में सातथां अच्याय पूरा हुआ ४ 
यदि ऋज्ञान से ब्रांधले वा जोड़ने से गौओं की मृत्यु हो जाय तो 
५ 


५० पर।शरस्मृतिः ॥ 


अकामक्लतपापस्य प्रायश्ित्तंकथंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
वेदवेदाडुविदर्षा धमशास्त्रविजानताम्‌। 
स्वकर्मरतविप्राणां स्वकंपापंनिवेद्येत्‌ ॥ २७ 
अतलऊचध्येंप्रद्यामि उपस्थानस्यलक्षणम्‌ । 
उपस्थितोहिन्यायेन ब्रतादेशनमहंतति ॥ 
सद्योनिःसंशयपापे नमुझ्ीतानपस्थितः 
भझ्ञानोवट्टुएत्पाप पर्षद्यत्ननावदते ॥ 9 ४ 
संशयेतनभोक्तज्य॑ यावल्कायविनिश्चयः । 
प्रचाउसतनकत्तव्यों यंवासशयस्तथा ॥ ४ ॥ 
कृत्यापापंनगहेत गहायमानंत्रियट्रते । 
स्वल्यंबाथप्ररतंजा घमविदम्योनिवेदरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तेहिपापक्ूलांबंदया हन्तारश्चेजपाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्ययथावद्या बुट्टिमन्तोरुजापहा: ॥ ७ 0 
प्रायश्चित्तेसमत्पन्नें हीमानूसत्यपरायण: । 


अनिच्छा से किये पाप का प्रायश्वित केसे हो ? सो कहते हैं ॥९॥ वेद वेदाड़ 
शोर घमंशारत्र को जो जानते हों जौर जो अपने कम में तत्पर हों ऐसे ब्रा 

हुमगों से झ्पना पाप निवेदन करे ॥ २॥ इस से आग विद्वानों को भभा में 
सपाधस्यित ( हाजिर ) होने का स्वरूप कहते हैं क्योंकि ओ न्याय से उपस्धित 
होता है वही त्रत के उपदेश योग्य है ॥ ३ ॥ यदि शीघ्र ही पाप का निश्चय 
हो जाय तो प्रायश्चित्त के लिये विद्वत्सभा में उपस्थित हुयें बिना भोजन न 
करे । जहां सभा न हो वहां भो पहिले जो भोजन करत! है वह पाप को ब- 
ढ़ाता है ॥४॥ यदि संशय होय क्लि मुक से अपराध हुआ है वानहीं ? लो कार्य 
के निश्चय दक भोजन न करे और श्रपराच के निश्चय करने में प्रसाद ( भल ) 
भो न करे किनत जिस प्रकार मन्देह् भिट जायथ वबेसा ही करे ॥ ४॥ पाप 
की करके कद्टापि न छिपा, कक्‍योंक्ति छिपाया हुआ पाप बढ़ता हे--थोद़ा 
पाप दो वा बहुत हो उसे घमम के ज्ञाताओं को निवेदन करके प्रायश्चिक्त पूरे. 
॥ ६ ॥ क्योंकि थे हो लोग पाप करने वाले रोगियों के वद्य हैं और पापों का 
नाश करने वाले हैं-ज्षमे कि सद्धिमान्‌ वेद्य रोगी के रोगको दूर करने वाले 
इ्वोते हैं ॥॥ प्रायश्चवित्त के समय, लज्जा यक्त हो सत्य घममसें तत्पर और बाएरं 
बार नमता कोमलता को चारण करने बाला चझत्रिय वा वेश्य मनष्य शर्द्धि 








भाषाथसहिता ॥ पर 
मुहराजं॑वसंपन्नर: शुद्धिंगच्छतिमानव: ॥ ८ ॥ 
स्चेलंवाग्यतःस्वात्वा क्लिन्नवासा:समाहितः । 
क्षत्रियोबायवेस्थोतजा ततःपर्षद्मात्नजेत्‌ू ॥ < ॥ 
उपास्थायततःशो प्रमातिमान्घर णींत्रजेत्‌ । 
भाजेश्चशिरसाचंव नचकिचदुदाहरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
सावित्र्याश्चापिगायत्र्या: संध्योपास्त्यर्निकार्यथो: । 
अज्ञानात्क्रापकत्तारो ब्राह्मणानामधथारकाः: 0 १९ ४ 


अवन्नत्ताना ममन्त्राणां जातिमात्रोपजोविनाम्‌ । 
सहस्रशःसमेत्तानां परिषत्त्वंनविद्यते ॥ १२ ॥ 
यद्ुदुन्तितमोमदा सखाधमंमतद्विदः । 
तत्पापंशतघाभत्वा नद्ग॒क्तनचिगच्छति ७ १९३॥ . 
अज्ञात्वाघमंशास्त्राणि प्रायरिचत्तंददातिय:ः । 
प्रायश्चित्तोभवेन्पूत: किल्विपंपर्षदिव्नजेलतू ॥ १४ 0 
चत्वारोवात्रयोवापि यंत्रय॒वेद्पारगा: । 
सघमइतिविज्ञयों नेतरसतसहसशः ॥ १४ ॥ 


की प्राप्त हो जाता है॥ ८ ॥ मोन चारण कर सचल सरत्रान करके गोले बस्य 
पहिने हुये सावधान हो कर पषद ( चमं सभा ) में जावे ॥ ७ ॥ फिर शीघ 
सभाके समोप जाकर दुः्खी हुआ गात और शिरसे ( साष्टांग ) पृथ्वी सें पष्ठ 
जाय और कुछ न कहे ॥ १० ॥ सूथनारायण जिम के देवता हैं ऐसी गायदी 
सन्‍्च्यावंदन और अधिहोत्र इन कामों को जो नहीं जानते और न करते हूं 
आर जो ख्लेती करते हों वे नास मात्र के ब्राह्मण हैं ॥९१॥ जिन के सन्‍्ध्यादि 
करते करने का नियम नहीं,जो वेद सनन्‍्त्रांफो नहीं जानति और जालिसाज्र से जो 
त्र/क्षण बने हैं ऐसे चाहे हजारों भी जिम में इकट्रें हों वह परिषत (वससभएः) 

नहों है ॥ १२॥ घस के मसे को न जानने वाले अज्ञानो सूख ब्राह्यण लोग 
. जो (प्रायश्वित्त आदि) बतलातेहें यह पाप सौ गुणा होकर उन घसेकी व्यवस्था 
कहने यालों को प्राप्त होताहै ॥१३॥ जो घसंशार्त्रों को न जानकर प्रायश्ििक्त 
देताहे तो दछ पापी पविज्न होजाताहै और उस प्रायश्चित्तो का प्रायश्रिक्त देने 
वालेको लगताहै ॥१९७४॥ चार बा लीन बेदोंको पूण रूपसे टोक २ जाननेवाले जिस 
को कहें ही घस जानो और अन्य हजार भी जिसे कहूँ बह चम्े नहों ॥९४ ० 


घर पराशरस्मृतिः ॥ 
प्रमाणमार्गेमा्गन्तो येघमेंप्रवदन्तिवे । 
तेषामुद्विजतेपापं संभूतगणवादिनाम्‌ ॥ १६ 0७ 
यथाश्मनिश्थितंतोयं मरुताकंणशुद्ध्यति । 
एवंपरिषदादेशाब्लाशयेत्तदगदष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेबगच्छतिकत्तारं नैवगच्छतिपर्षद्म्‌ । 
मारुताकादिसंयोगात्पापंनश्यत्तितोयवत्‌ ॥ ९८ ॥ 
चत्वारोबात्रयोबापि बेद्वन्तोरमिहोत्रिण: 
ब्राह्मणानांसम थोये परिषत्साविधीयते ॥ १८ ॥ 
अनाहितामयोगसेष्न्ये वेदवेदाड्पारगाः । 
पञ्जुत्रयोवाधर्मज्ञा: परिषस्साइपिकीतिता ॥ २० ॥ 
मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानांयज्ञघाजिनाम्‌ । 
वेदन्नतेषस्नातानामेकीएपिपरिपद्भवेत्‌ ॥ २१७ 
पड्चपूर्वेम याप्रोक्तास्तेपांचासंभवेत्रय: । 
स्वकृत्तिपरितुष्ठाथे परिषत्साएइपिकीतिता ॥ २२ ॥ 


परसाण के मागे को खोजते हुये जो पगिष्तत लोग चसें की व्यवस्था कहते हैं 
उन उत्य फहने वालों से पाप डरता कांपता है॥ ९६ ॥ जैसे पत्थर पर पढ़ा 
भल पवन झोर सं के तेज से शा होजाता है। ऐसे ही चमसभा की आज्ञा 
मे किये प्रायश्चित्त से उस पापी का पाप भी नष्ट हो जाता है ॥ १५॥ यह 
पात्र जे तो करने याले पर रहता और न सभा पर जाता किन्‍त पत्रन और 
जुये के संयोग से पत्थर पर पढुँ जल के समान नष्ट हो जाता है ॥१५॥ बेंद के 
जाता अपग्यिहोत्री चार वा तोन को ब्राक्ष्णों में शास्त्र जानने में समय हों 
उसे परिषत्‌ कहते हैं ॥१७ अथवा जो अपग्नमिहोत्री नहों किन्तु बंद बंदाड़ों के 
लक््व को जानने वाले और घमं के मम को जानने बाले हों ऐसे पांच या 
तोन को भी प्ररिषत्‌ ( घसंसभा ) कह सकते हैं ॥२० ॥ कुछ न बोलने 
वाले मौनबती वा अत्यलत्पमितभाषोी तपस्थी माने आत्मलिद्या ( वेदा- 
न्त) के जाता, द्विजों को यज्ञ कराने बाले, और वेदोक्त नियमों को 
ब्रह्मचयद्ारा समाप्त करके जिनने समाछत्तन किया हो, ऐसे ख्राहमणों में से 
कोड एक भी हो तो उसे परिषत्‌ ( घमंसभा ) कह सकते हैं ॥॥ २९ ॥ हसने 
जो पहिले पांच सभ्य कट्ढे हैं यदि वे पांचो म मिले ते। अपनी वृत्ति ( जी- 
बिका ) करने से सन्तोषी तोन भो पशरिड्षण परिषत (चर्मंसभा) कह्दाते हैं॥२२॥ 


भाषाथेस हिला ॥ , रह 
अतऊदुष्बंतयेविप्रा: केवलंनामचारकाः ा 
परिषच्त्व॑नत्तेष्वस्ति सहस्वगुणित्तेष्वपि ॥ २३ ॥ 
यथाका छमयोहस्सी घथाचमंमयोम्‌ग: 
ब्राह्मणास्त्वनधो यानास्त्रयस्तेनाम घा रका: ॥ २४ ॥ 
ग्रामस्थानयथाशन्यं यथाकपस्तनिजल: 
यथाहतमनम्नीच अभसनन्‍न्रोब्राह्मणस्तथा ॥६श॥ 
यथाषण्टोएफल:स्त्रीष घथागौरूपराएफला । 
यथाचाजक्लेषफलंदानं तथाविप्रोषनचीषफल: ॥ २६ ४ 
खित्रंक्मंयथानके रहेरुन्मी ल्यतेशनी: । 
ब्राह्मण्पमसपितदृद्धि संस्कारसन्त्रपवर्क: ॥ २० ७ 
प्रायांश्चत्तप्रचच्छान्ति येट्रिजानामघारका: | . 
तेदट्विजाःपापकर्माण: समेतानरकंयय: ॥ २८ ॥ 
येपठल्तिद्विजावेद॑ पदञ्भज्ञरताश्चये । 
जअलाक्मतारयन्त्येब पद्दोन्द्रशरताआप ॥ २९ ॥ 
संप्रणीतःश्मशानेप दी प्रोषमिःसर्वभक्षकः । 


॥] 
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इन से मित्र जो ब्राह्मण केवल नाम के धारण करने बाल हैं वे चाहें : 
हजार गये भी हों तो लन को घमंसभा नहीं होती ॥ २३ ॥ जैसे काठ का 
हाथो जैसे सास का हिरण हिरण नहोीं बमे ही वेद के बिना पढे 
ब्राह्मण हैं ये तोनों नाम के हो घारण करने वाले हैं॥ २४ ॥ जैसा नि- 
जन (जिम में कोदे सनुष्यन हो वह) ग्राम. जेसा जल के खिना कुप (अंघौश्ा) 
ऊसा अग्नि बिना भस्मादि में होस करना है ऐसा ही वेद्‌ सनन्‍त्रों को पढ़े विना 
त्राह्मण भी शून्य मात्र है॥ २५॥ जैसे स्त्रियों में नपंंमक कथा है जैसे बंच्या 
गो दृथा है और जैसे सूखे ब्राह्मता को दान देना कथा है ऐसे ही वेद होन 
ब्राह्मणा यूथा है ॥ २६॥ जेसे चित्र खोंचने खालों को चित्रकारी अनेक 
रंगों से श्से: २ अति शोभोायमान चसकीली होतो है इसी प्रकार मंत्रों फे 
द्वारा हुए अनेक संस्कारों से ब्राह्मशापन भी उज़्ज्बल प्रकाशभान होता है 
॥२७॥ जो विद्या और तप से हीन नासचारो ब्राह्मण प्रायश्चित्त दतेहें वे सब 
पाषों के कक्ता इकट्टें होकर नरक में जाते हैं ॥ २८॥ जो ब्राकह्मत बेद्‌ को प- 
ढले हैं वा ओ पंच महायज्षों के करने में तत्पर हैं थे पांचो इन्द्रिपों के बि- 
षयों में आसक्त हों तो भी जिलोकी को तारने वाले ही हैं ॥२०। जैसे जलता 
हुआ अधि श्मशानों में मुदों का भक्षक दोने पर सौ संसार का उद्दार कर्ता 


श्ध पराशरस्सृसिः ॥ 
तथाचबेद्विद्विप्र: सर्वभक्षोएपिदेवतम्‌ ॥ ३० ७ 
अमेध्यानित॒सबा णि प्रक्षिप्यन्तेयथो दके । 
तर्थेबकिल्बिषंसवें प्रक्षिपेन्न॒द्विजानले ॥ ३९ ४ 
गायत्रीरहितोबिप्रः शुद्रादप्यशाचिभवेत्‌ । 
गायत्रोब्रह्नतत्त्वज्ञा: संपज्यन्तेजनंद्रिजा: ॥ ३२ ॥ 
दुःशीलो5पिद्विजःपूज्यो नतुशुद्रोजितेन्द्रिय: । 
कक पारत्यज्यगादुष्टा दुहच्छालबत्ताखराम्‌ ॥ ३३ 0 
चघमशासत्ररधारूढा वेदखड़ घरादजा: । 
क्रोडाथंमपियट्त्रयः सघमं:परम:स्मुतः ॥ ३४ ४ 
चात्ततेद्योत्रकल्पीच अद्ृविटुमपाठकः । 
 प्रयश्चाश्यमि णोमख्या: पपदंषादशावरा ॥ ६५ ४ 
राक्षश्चानमनेस्थित्वा बा प्रायश्विसंत्रिनिदिशेल्‌ । 
स्वयमेवनकतव्य' कतव्यास्वल्पनिष्कृति: ॥ ६६ ॥ 
ब्राक्नणास्तानातकऋम्य राजाकत सदा अ्टाल । 
देवता हे इसी प्रकार सर्वे भक्तक होले पर भी घस निष्ठ ब्राक्ष्मण खद का 
ज्ञाता होने से देवता ही है ॥ ३०॥ जेने संदर्ण अपवित्र बम्त ब्षादि के समप 
नद्यादि के जल में फके शरद हो जाते हैं बंपे हो संपण पाप वद्राह्मग रूप 
अधि में छोड़ देन से भस्म हो जाते हू ॥ ३१॥ गायत्रां से ड्रोन ब्राहमसम 
शद से भी अधिक अशदु होता है। और गायत्री रूप वेद के तक्त्व को जा- 
नने वाले ब्राह्मणों को सन॒ष्य पूजते हैं ॥३२॥ दुष्ट स्वभाव याला भो द्ाइयगणा 
पूजने योग्यहै और जितेन्द्रिय भी शद वसा पृज़्य नहीं क्‍योंकि (निकृष्ट अाहमण 
में भी कर ख्राह्यण पन अवश्य होगा) ऐसा को न है जो दष्ट गो का छोड़ तर 
सुशीला गधों को टदढ्ढे ॥३३॥ घमणास्त्ररूपो रथमें वठे, वेदरूपी खहग (हथियार) 
को चारण किये विड्वान्‌ ब्राह्मण साथारण विचार से भी जो कछ कहें यह भी 
उत्तम घस साना जाय ॥ ३४॥ चारों बदों के झाता चर विद्वानू, पांचयां सेया 
विक, छटठा छः वेद हू का ज्ञाता, सासयां घसगारत्ों का पाठक और बख्क्य चारों 
गृहस्य, बानप्रस्य. ये तौनों आश्रभों वाले मुखिया, यह कस से कस दश चसश 
विद्वानों को घसं सभा कहालोहे ॥३४॥ राजा को अनमति सें होकर प्रायश्चित्त 
शतायें आप ही प्रायश्वित्त का सिकय न कर देते ( झर्धात प्रायश्चिक्ादि 
घस व्यवस्था क,रिणां विद्वत्सभा राजसभा की झनुसमति से सपना कास फ़रे) 
परन्तु स्वल्प प्रायश्ित्त को स्वयं भी निश्चित कर देवे ॥ ३६ ॥ यदि छन वि- 


भाष।थेसहिला ॥ भप्‌ 
तत्पापंशतघाभूत्वा राजानमनुगच्छति ॥ ३५ ॥ 
पायरिचत्तंसदाद्द्याद्वेवतायतनाग्रतः । 
आत्मकृच्छु तत:कत्वा जपद्रवेदमात्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सशिखंबपनंक़त्वा जअिसंधघ्यमवगाहनम्‌ । 
गवांमध्येत्रसेद्रात्री दिवागाश्चाप्यनुव्रजेनू ॥ ३€ ॥ 
उष्णे+षतिशीतेवा मारुतेवातिवाभशम। 
नकर्वीतात्मनस्त्राणं गोरक्तत्वातृर्शाक्तत: ॥ ४० ॥ 
आत्मनोयदिवाइऊन्येषां ग्रहेक्षेत्रःथवाखले । 
भक्षयन्तीनकथयेत्पियन्तंदेघवत्सकम्‌ ॥ 9१ ॥ 
पिवन्ता पुपिचषेत्तायं संविशन्‍्तीपुसंविशेत्‌ । 
पतितांपडुूलग्नांवा सर्वप्राण:समुद् रेंत्‌ ॥ ४२ ४ 
ब्राह्मणाधंगवाधेवा यरनुप्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मुच्यतेब्रह्महत्याया गोप्लागोब्रोह्मणस्यच ॥ 9३ 0७ 
गावधस्यानुरुपेण प्राजापत्यंविनिर्दिशेत्‌ । 
द्वान ब्राह्मण का लल घन करके राजा स्वयं किया चाहे तो वह पाप सी गृणा 
होकर राजा को लगता है ॥ ३१॥ सदेब देंबता के भन्दिर के आगे प्रायश्रित्त 
कराते। फिर बह विद्वान भी अपना कृच्छ व्रत (प्रायश्चित्त) करके वेंदुकी माता 
गायत्री का जप करे ॥ ३८ ॥ प्रायश्वित्त करने वाला शिखा सहित बालों का 
मुहन कराके जिफातलत स्नान करें | रात्रि को गोखं के बीच गोशाला में बसे 
अीर दिन में चरने को निकली गौओों के पीछे २ जंगल में श्रमण करें ॥३९॥ 
अत्यंत उष्णकाल (गर्मी) में, कर्षा में, शोतकाल सें, ञ्लीर अत्यन्त पवन (आंधो) 
में अपनी रक्षा का उपाय तख करें जब शक्ति भर गाौशं की रक्षा पहिले 
फरलेब ॥४८॥ अपने अथवा अन्य के घर में, खेत में अथवा खलियान में खाली 
हुई गो को न ८ हटायें तथा न अन्य से हटाने को कहे और दूध पोते 
हुए बछड़े को भी फ्रिसो को न खताये ॥ ४३ ॥ गौ जओआरों के जल पोौने पर 
स्त्रयं जन पोरच, गौझों के बेठने पर स्वयं बेठें खौर गढ़ें आदि में गिरो पड़ी 
वा कोच में फरी गो को संपूर्ण बल से उटावे निकाले ॥४२॥ जो कोई सन॒ष्य 
क्राक्मता बा गौओं की रक्षा करने के लिये अपने प्राणों को देकर गौ और ख़ाकरण 
को रक्षा करें बह ब्रह्महसत्पादि भमहापापों से भी शोधघ्र हो छूट जाता है ॥४३ 


अन्‍य 


गीबध पाप के अनुपार निम्य चलुर्जियों में हे उचित प्राजापत्य ब्रत बतावे । उस 





भ्‌द पराशर स्सयृतिः ॥ 
प्राजापत्यंतुयत्कृच्छु' विभजेत्तच्चतुविधम्‌ ॥ ४४ ४ 
एकाहमेकभक्ताशो एकाहंनक्तभोजनः । 
अयाचितश्न कमहरेकाहंमारुताशनः ॥ ४४ ॥ 
दिनद्वयंचेकभकक्‍तो द्विद्निनक्तभोजनः । 
दिनद्वयमयाचोस्पादहु द्विदिनंमारुताशनः ॥ ४६॥ 
त्रिदिनंचेंकभक्ताशी त्रिदिनंनक्तमोजनः। 
दिनत्रथमयाचो स्यात्त्रिदिनंमारुताशनः ॥ ४७ 0७ 
चतरहंत्वेकभक्ताशी चतरहंनक्तभोजन: । 
चतदिनमयाची स्याच्चतरहंमारुताशनः ॥ ४८५ ॥ 
प्रायरिचत्तेततश्नीण कयोद्ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
विप्राणांदक्षिणां दद्यात्पवित्राणिजपेद्द्विज: ॥ ४६ ७ 
ब्राह्मणानूमी जयित्वात गोप्नःशुद्ध्येन्नसंशय: ॥ ४० ॥ 
इति पाराशरोये घमशारसत्रे अष्टमोष्थ्याय: ॥ ८॥ 
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कृच्छ व्रत को चार भाग में वांट ॥४४॥ एक दिन प्रातः एक वार 
परिमसित अजल्न खाते, और एक दिन रात में भोजन करे, एक दिन बिना 
सांग जो मिले ठसे खाते और एक दिन सर्वथा निराहार रहे यह छोटा कृ- 
उछ था पादकृच्छ त्रत है ॥४५ ॥ दो दिन एकवार प्रातःकाल परिमित 
खाजे, दो दिन रातमें परिमित भोजन कर, दो दिन बिना मांगे जो मिले उसे खाते, 
फिर दो दिन निराहार उपवास करे यह द्वितीय कक्षा का कृच्छ त्रत वा अठु कृच्छ 
जानो ॥ ४६ ॥ तीन दिन एकवार प्रातः खाये, तोन दिन रात में भोजन 
करें, तीन दिन विना मांगे जो मिले उसे खाते फिर तीन दिन निराहार रहे 
यह तीसरा वा पौन कृच्छ व्रत है ॥ ४७॥ चार दिन एक वार प्रातः खाजे, 
चार दिन रात में एक बार भोजन करे फिर चार दिन बिना मागे जो मिले 
उसे खादें और चार दिन निराहार रहे यह परा कृच्छ ब्रत है॥ ४८॥ 
प्रायश्षित्त के पूण हुए पीछे यह द्विज त्राह्मणादि अन्य सुपात्र ब्राह्मणों को 
भोजन करावे दक्षिण देते और पवित्र वेद मनन्‍त्रों (गायत्री आदि ) को. 
जपे ॥ ४९ ॥ ब्राह्मणों को भोजन करा कर गोबध का करने वाला शुद्दु हो जाता. 
है दस में संदेह नहों है ॥५८॥ 

यह पाराशरोय घर शाख के भाषाजुवाद में श्राठवां अच्याय पूरा हुआ ४ 


भाषाथसहिता ॥ 3 

गवांसंरक्षणाथाय न दुष्येद्रोचघन्धयो: । द 
तद्गधंतुमतंविद्यात्कामाकामकृतंतथा ॥ १ ४ 
दण्डादूध्वेयदान्येन प्रहरेट्टानिपातयेत्‌ । 
प्रायश्रित्तंचरेतप्रोक्त द्विगुणंगोवर्चेचरेत्‌ ॥२ ॥ 
रोधबन्धनयोक्त्राणि घातश्चेतिचत॒विधम्‌ । 
एकपादंचरेद्रोघे द्विपादंबन्धनेचरेत्‌ ॥ ३॥ 
योक्त्रेषतत्रिपादंस्थाच्चरेत्सवेनिपातने । 
गोचरेवागृहेवापि तुर्गेष्वप्यसमस्थले ॥ ४ ॥ 
नदीप्वथसमद्रेष खालेप्वथदरीमखें । 
दग्धदेशेस्थितागाव: स्तम्भनाजीघटठच्यते ॥ ४४७ 
योक्‍त्रदामकडोरें श्र कण्ठाभरणसूषण: । 
गहेचापिवनेवापि बटास्थाहुगीस्लायदि ॥ ६ ॥ 
तदेवबन्घनंविद्यात्कासाकामक्नतंचयतल्‌ । 

यौजों को रक्षा के लिये रोकने झौर बांचने सें यदि गौ सरजाय तो उसको 
गोवध नहीं जानना,चाहे बह रोकने बांधने को इच्छा से भी हुआ हो ॥९१॥ दंड से 
भिन्न यदि किसी ओऔजार से गौ को मारे वा गिरा दब तो बह गोवच में कह्ठे से दू ना 
प्रासश्चित्त कर ॥ २॥ रोकने, बंध बांघन, जोतने, आर सारने से इन चार प्र- 
कारों से गोहत्या होतो है। परन्‍्त ये काम कष्ट पहुंचाने को इच्छा से सि- 
दंध होकर किये गये हों तब यदि रोकने से योहत्याः हुईं हो। तो एक पाद, 
संघन से हुडे हो! तो दो पाद्‌ ॥ ३॥ योक्‍त्र से गोहत्या होने पर तीनपाद, 
और मारने से हुई गोहत्या में ( ऋ० ८ के झ्ोक ४४ से ४० तक सें कहा ) 
संपूर्त प्रायश्चित्त करे । गौओं के चरने को रखाये बड़ा में, घर में, दुगे ( जहां नि- 
कलने पठने का रास्ता न हो) में, और ऊची नीची जगह में, ॥ ४ ॥ नदोयों 
में, समुद्र में, गइ्कों में, गुफा के सुख में, जले तपे हुए स्थान में, इन जगहों में 
खड्टी हुईं गौओं को रोकने से रोच द्वारा भरना कहते हैं ॥ ५॥ यदि जए में 
था रश्सो से बांधा हो, घंटारों की रस्सी से वा झाभषण को रस्सो से घर 
मेंवा बन सें अंधो हुईं गो यदि समरजाय तो ॥ ६॥ अवश्या सेंद से उस 
की कासकृत्त था अकासकृल हत्या कहते हैं। यदि हल में, जा गाड़ी में, वा 


प् 


पद पराशरस्पृतिः ॥ 
हलेवाशकटेपडक्ती भारेवापीडितोनरेः ॥ » ॥ 
शोपतलिमंत्युमाप्रोति यौक्त्रोभवतितद्गघः । 
नल 7० उन्मत्तश्चेतनोजापउप्यचचेतल: ॥ ८ ॥ 
स्ाम्रकनतक्रोधों दण्डैहल्यादथोपले: । 
अ>ता वाजुतावापषि तठिहेतनिपातने ॥ € ॥ 
है छमात्रस्थूलस्तु बाहुमान्रःप्रमाणतः 
& द्रंब्ट्सपलाशश्च दुण्डड्त्यभिचीयते ॥ ९० ॥ 
( ” :उःपतितोबायि दण्डेनामिहतःसलु । 
£ ज्यतस्तुयदागच्छेत्पड्जुसप्रद्शाथवा ॥ १९ ॥ 
ग्रासंवायदिग्रण्हीयात्तोयंवापिपिवेद्यदि । 
एरथव्याध्यपसष्ठश्वे त्प्रायश्रचित्तनविद्यते ॥ १२ ॥ 
पण्डस्थेपादमेकंतु द्वीपादीगर्भसंभिते । 
पादोनंद्रतमद्विए्टं हत्वागममचेतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पादेषड्टरोमवपन द्विंपादेश्मपश्रुणोएषपिच । 
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दी कार अली को पांति में जांघने पर, बोफा लादने पर, भनुष्यों मे पीड़ा 
है प्राप्त हुआ ॥9॥ बल सरजाय तो उस्त धच को यौक्‍त्र कहा है । जो सनष्य 
जम, प्रशतस, वन्‍सत्त,जेलन वा अचेतन दशा में हो ॥ ८५ सम कर या बिना 
शसः एऋं5 लरक दंडों से या पत्थरों से गो पर प्रहार करे झौर सह गो स- 
स्ताय सो उसे निपातन ( मरणा ) फा डेतु कहते हैं ॥ ७ ॥ अंगठे भर सौटा 
४ भजा को बराबर लंबा, गोला,आऔर पत्तों बाना जो हो उसे दंड कह ते हैं ॥१०॥ 
१ह्षों को प्राप्त छुआ, वा पढ़ा छुआ, वा दंह से ताहा हुआ वष्ठ अल जो 

माल व सात अथवा दुश पग तक उठकर चले॥ ११॥ अथवा एक ग्रास खा- 
खत था एज पीले वे और पहिलें से जल को कोई रोग हो तो ऐसी हिंसा 
के श्राप श्रित्त नहीं है ॥१२॥ यदि गोलाकार पिंडी साज बने गे को गि- 
एज दे! पहु कूद ब्रत, कुछ २ गे का आकार बतजाने पर गर्भपात कराने 
हवा कृष्पु लच, और ठीक २ बने अचेसन गर दी गिराज तो पौन कः 
पु अप आरसक्िित्त करे ७ ९३ ॥ पादकूच्छ प्रायश्वित्त में शरोर के रोल सुंडाते, 


भादाधस दिता ॥ घछ 
अिपादेतशिखावजज सशिखंतनिपातने ॥ ९४ 0४ 
पादेवस््रयुगंचैव द्विपादेकांस्यभाजनम्‌ । 
त्रिपादेगोवष॑दद्याचुतयेगोट्यंस्मृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
निष्पलन्नलसवगाजत्रेष दृश्यतेवासचेतन 
अहगप्रत्यदगसंपूर्णों द्विगणंगोन्नतंचरेत्‌ ॥९६ ॥ 
पाषाणेनेवदण्डेन गावोयेनाभिघातिता: । 
श्रृड्ठमइगेचरेत्पाद दोपादोनेत्रधालने ॥ १७ ॥ 
लाडगलेपादकच्छुत द्वीपादावस्थिभजुन । 
ज्रिपादंचैवकर्णतु चरेत्सर्व॑निपातने ॥ ९८ ४ 
शुद्ठगभडगेडस्थपिभइगेच कटिभव्गेतथवच । 
यदिजीवतिपण्मासान्प्रायश्रित्तंनजिद्यते ॥ €€ ॥ 
त्रणभटगेचकतव्य: स्व हाभ्यडगस्तपाणिना । 


राय कृच्छ व्रत में ठाढ़ी मंझे भी संडाते, जिपाद (पीन ) त्त में शिखा को 
छोड़कर सुंडाये और पूरे कृच्छु त्रत में शिखा सद्दित वालों को संडाते ॥ ९४॥ 
चौथादे शक्षत में दो बस्तर, क्राध त्त में कांसे का पात्र, जिपाद ( पौन ) ब्रत में 
एक ब्रेल, और चौथे पूरा प्रायश्वित्त सें दो गौ दक्षिणा देते ॥ १६ ॥ यदि सब 
अंग जिस के बन गये हों ऐसा अंग प्रत्यंगों सहित पूरा २ चेतन गर्भ दरेखता 
हो तो उस के गिराने सें पूण कह्टे गीवध के प्रायश्चित्त से टूना प्ररयश्चित्त करे॥१६॥ 
पत्थर वा दंड से जिसने गी को ताड़ना को हो उस से यदि सोंग टूट जाय 
तो परादुष्त, और नेत्र फटज्ञाय तो आधा व्रत प्रायश्चित्त करे ॥ १७ ॥ पूंछ 
टूंट जावे तो चाधाई ब्रत, हा टूट जाय तो आधा ब्रत, कान टूट जाप तो तोन 
 पाद ( पौन ) ब्रत और उस पशु के सरजाने पर संपूर प्रायश्वित्त करे ॥ ९८॥ 
सोंग टूटने पर, था गोड़ आदि का हाड टूटने पर. रः महीने तक्त जीवित 
रहे तो प्रायश्वित्त नहीं है अथोत्‌ १७ । ९८५। श्लोकों में कहे प्राय श्वित्त सींगा- 
दि टूटने पर छः सहिने से पहिले पशु के मरने पर जानो ॥ ९४ ॥ यदि जे- 
लादि के चाव हो जाय तो हृरथ से उस घाव पर सेलादि दुधा लगाया करे. 


६ पराशरस्मत्ति: ॥ 
यवसश्नोपहतंव्यो योवददूटढबलोभबेत्‌ ॥ २० ४ 
यावत्संपूर्णसर्वांड्गस्तावत्तंपोषयेद्वरः । 
गोरूपंत्राह्मणस्याग्रे नमस्क्ृत्वाविसजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
यद्यर॑पर्णसवाहगो हीनदेहोमबेत्तदा । 
गोचातकस्यतस्याह़ें प्रायश्रित्तंविनिद्धि शेत्‌ ५ २२ ॥ 
काप्टलोप्टकपाषाणे: शख्त्रणेत्राठुतीबलात । 
व्यापादयतियोगांतु तस्यशुट्टिंविनिर्दि शेत्‌ ॥ २३ ॥ 
चरेत्सांतपनंकाएं प्राजापत्यंतुलोष्टके । 
तप्रकृच्छु तुपाषाणे शख्ब्रेचेवातिक्च्छुकम ॥ २० ॥ 
पजञ्जञुसान्तपनेगाव:ः प्राजापत्येतथानत्रयः । 
तप्रकुृच्छेभवन्त्यष्टावतिकृच्छेत्रयोद्श ॥ २५ ॥ 
प्रमापणेप्राणभतां दद्यात्तत्प्रतिरुपकम्‌ । 
तस्पानरुपंमूल्यंत्रा दह्याद्त्यतश्रवोस्मन: ॥ २६ ॥ 
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और जब तक बल बलवान हो तबतक घाम खिलाया करें काम कछ न लवे॥रक्षा 

जब्म तक ठीक घाव पूरा हं'के रूप्ट पृष्ट छो। जाय तब्य तक भनुष्य उस का 
पोषण करे | फिर गीौं रूप बेल को द्राइक्रण के झ्ागे “मस्कार करके दछोह देखे 
॥ २९ ॥ यदि उस ब्रेन का कोई अंग ठीक अच्छा न हो क्िन्त्‌ लुला लंगढ़ा 
डी रहे और दोनदेह ( दुबला ) होजाय तो नी के मारने वाले को बे से 
ज्ञाथा प्रायश्वचित्त खबतावे ॥ २२॥ लकड़ी, ढेता, पत्थर, वा किसी हथियार 
से बल पूवेक मारी हुई गौ मरजाते तो उप्र का निम्न लिखित प्रायश्षित्त 
जानो ॥ २३ ॥ लकड़ी से मरने पर कृच्छ सान्तपन, ढेला से मरने पर प्राजा 
पट्य, पत्थ८ से मरने पर तप्तकृच्छ, प्र हथियार ( यरत्धीं भालादि ) से म 
रने पर ऋतिकृच्छ शत्रत करे ॥ २४ ॥ सान्तपन में पंच, प्राजाप्रत्थ में सीन, 
तप्त कृचछ में आठ और अतिकृर्छ व्रत करने में तेरह गो दक्षिणा देजे ॥ २३ ॥ 
प्राणियों के मारने पर सन २ को प्रतिमा सुबझ को बनवा के दान करे झ- 
शवा उस २ प्राणी का जिसतला २ ठचित सूल्य हो उतना दांग करे यह बात 


सनु जो मे कहो है ॥ २६ 


भाषाथसद्विता ॥ ६१ 

अन्यत्राहुनलक्ष्मभ्यां बहनेदोहनेतथा । 
सायंसंगोपना्थेंच नदुष्येद्रोधयन्धयो: ॥२७ ४ 
अलिदाहेइतिवाहेच नासिकाभेद्नेतथा। 
नदीपवंतसंचारे प्रायश्रित्तंविनिर्दिशेत्‌ ॥ र८ ॥ 
अतिदाहे चरेत्पाद॑ं द्वीपादीवाहनेचरेत्‌ । 
नासिक्येपादहीनंतु चरेत्सवेंनिपातने ॥२८ ॥ 
दहनात्तुविपयदेत अनइूवान्योक्त्रयन्त्रितः । 
उक्तंपराशरेणैव होकंपादंयधाविधि ॥ ३० ॥ 
रोधनंबन्धनंचेत भारःप्रहरणंतथा । 
दुगेंप्रेरणयोवत्रंच निमित्तानिवधस्यघट ॥ ३१ ॥ 
बन्धपाशसुगुप्ताइगो म्रियतेयदिगोपशुः 
भुवनेतस्थनाशस्य पापेक्ृच्ण्टाडे महंति ५ ३२ ॥ 











दाग देने ( अद्धित करने ) वा चिटष्ठ लगाने, जोतने तथा दहने में और मायं- 

काल राज्रि में रक्षा करने के लिये रोकने बांधने में गौशं को जो कद कष्ट 
हो वा कोद गो दुवयोग से सर भी जायतो दोष नहीं लगेगा ॥ २७॥ दाय 
देने में अत्यन्त जलाने, था बहुत काल तक सरूती से हलादि में जोतने पर, 
नाथने में और नदी में घुमाने शथा पर्वत पर चढ़ाने पर यदि बैल सर 
जाय तो निम्न लिखित प्रायश्वित्त जानो ॥ र८॥ दाग ने से मरने पर चौ- 
घाडह, जोतने से सरने पर आधा, नाथने से मरने पर पौना और नदी पर्वे- 
लत पर घ॒माने चढ़ाने से मरने पर पूरा प्रायश्वित्त करे ॥ २९ ॥ यदि रस्सी से 
बांधे हुए बेल को गिरा कर दाग देने मात्र से सर जाये तो महर्षि पराशर 
को सम्मत्यनुसार चौथाई प्रायश्रविक्त करे ॥ ३० ॥ रोकना, बांघना, बोकाला- 
दुना, लकड्टी आदि से मारना पीटसा, किसो कठिन जगह नदो आदि में 
चसाना था चढ़ाना, और नाथ डालने आदि के लिये गिराने को रस्सी आ- 
दि से जांधता इन छः निमित्तों से बल आदि पशु की हिंसा होतो है॥३१॥ 
खूंटा पर बांचा हुआ रस्सो को फांसो लग कर यदि बैल मर जावे । तब घर 
में उस बेल के नाश का पाप लगने पर शाघा कृच्छ तत प्रायक्षित्त करे ॥३२/ 


दर पराषरस्शतिः ७ 
ननारिकेलैनंचशाणघालैनचापिमीजझुनचवल्कशहुलै: 

एतैस्तुगावोननिबन्धनीया बद॒ध्वातुतिष्टेत्परशुगहीत्या ॥३३॥ 
कुशःकाशैश्रबप्नीयाद्गोपशुंदक्षिणामुखम्‌ । 
पाशलग्मागिदम्धेषु प्रायश्रित्तंनविद्यते ॥ ३४ 0 
यदितित्रभवेत्काण्डं प्रायश्रित्तकथंभवेत । 
जपित्वापावनोंदेवीं म॒ुच्यतेतत्रकिल्विषात्‌ ॥ ३५ ४ 
प्रेरयन्‌कूपजापीष दृक्षच्छेदेष॒पातयन्‌ । 
गवाशनेषुविक्री णंस्ततःप्राप्नेतिमोवधम्‌ ॥ ३६ ७ 
आराधितस्तुयःकशिचद्‌ भिन्लकक्षोयदाभवेत्‌ । 
प्रावणंहुद्यंभिन्न॑ मग्मोबाकूपसंकटे ॥ ३० ७ 
कूपादुत्क्रमणेचैब भग्मीवाग्री वपादयो: । 
सएवम्ियतेतत्रन्नीन्पादांस्तुसमाच रेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


नारियल को, शण को, वालों को, मूंज की, तथा बक्कुल को रस्सी से और 
लोहे की साकल से इन सब से गो को नहीं बांचना चाहिये। पदि ऋदा- 
चित्‌ इन से बच तो हाथ में फरसा लिये गो के मसोीप रक्षाथ खष्ठा रहे 
॥ ३३ ॥ फिनत कशों तथा फांसों की रस्सी से दक्षिया को मुख करके गी फो 
बांधे । कुशादि को रस्सी से रक्ताय बांघने पर फांसी लगजाय या अभि लग 
कर गौ बेल जल जाय तो प्रायश्वित्त नहीं करने पड़ेगा क्योंकि बांयने वाले 
का दोष नहों है ॥ ३४ ॥ यदि वहां सरपता का ढेर लगा हो और उस में 
अग्नि लगकर गो जल जावेसो प्रायक्षित्त केसे हो? इस का उत्तर यह है कि 
वहां जगत्पावनी गायत्री का जप करके उस पाप से छट जाता है ॥ ३५ ॥ 
कुआ था बाठलोी में घ॒माने को प्रेरणा करता हुआ, कटे हुए पष्टे छक्षों पर 
घेर २ कर गिराते हुए गी भर जावे वा गोभद्यक कमाई आदि के हाथ बेचने 
घर गोहत्या लगती है ॥ ३६ ॥ यदि उक्त हालत में गीके बचाने का उपाय 
करने पर भी उस की कोख फटजाय, कान टूट जाय, हृदय फटजाय, वा क॒ए 
में हब कर सरजाय ॥ ३9 ॥ अथवा कुए पर इधर से उुचर फंदामे से भी उस 
औल को गद्ेल या टांग टट जावे और इसी कारण यदि वह मर जाय तो त्रि- 
घाद ( सीन हिस्सा ) प्रायश्विस्त करे ॥ ३८ ॥ 


भाषाथेस हिला ४ ६३ 
कूपखातेत टी बन्धे नदीबन्धेप्रपासच । 
पानीयेष॒विपल्नानां प्रायश्रित्तनविद्यते ॥ ३६ ॥ 
कूपखातेतटीखाते दीघेखातेतथैबच । 
अन्येषुधमंखातेषु प्रायश्चित्तनविद्यते ॥ ४० ॥ 
वेश्मद्वारेनिवासेप खोनरःखातमिच्छति ॥ * 
स्वकार्यगरहखातेषु प्रायश्चित्त विनिर्दि शेत्‌ ॥ 9१ ॥ 
निशिवन्धनिस्ट्ठेष॒ सर्पंव्याप्रहतेषुच । 
अम्निविद्यद्विपन्नानां प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४२ ॥ 
ग्रामघातेशरीधेण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिवृष्टिहतानांच प्रायश्रित्तनविद्यते ॥ 9३ 0७ 
संग्रामिषपहतानांच येदग्धावेश्मकेष॒च । 
दावाग्रिग्रामघातेषु प्रायश्रवित्तनविद्यते ॥ ४४ ॥ 


जननी-+2०--.-++ ७०>न०>_-_-»-«--म-ाी-नट पा 








जप डन्‍ल्‍न्‍यक्‍ॉजथ््चलिन 


कुए, गदें, वा पोखरेमें, बांघपर, नदी में, प्याऊ में पानी पिलाते समय 
यदि गौ वा बैल मरजात्रे तो प्रायश्वित्त नहों लगेगा ॥३९८॥ कुए के समीप खो- 
दें हुए गढ़ में,नदी के गढे में वा बहुत काल से खाद हुए गधे में अथवा चमोे 
खोद हुए तालाब अादि में जन पिलाने को चसताये गौ या बेल के भरजाने 
पर भी प्रायश्चित्त नहीं लगता है ॥ ४० ॥ घर के द्वार पर, गोशाला में, वा 
अपने किसी प्रयोजन से घर के भीतर कोदह गढ़ा खोदा हो ओर उन में गि- 
र फर यदि गौ वा बेन मर जावे तो यथोचित प्रायश्चित्त करे ॥ ४२ ॥ रक्षा 
के लिये राजि में खांचने था रोकमे पर यदि सांप काट ले, अथवा बाघ आ- 
दि जानवर मार हाले, अकमसात्‌ आग लग जाय शथयवा बिजनी गिरकर सर- 
जाय तो प्रायश्वित्त नहों लगेगा ॥ ४२ ॥ गांव में लूट हो, डोका पढ़ें और अने- 
फ वाया चलने से गौदृत्या हो, वा घरको भोत गिरजाने से मरे अथवा झत्य- 
न्‍त बषों होने से गो वा बेल मसरें उनका भी प्रायश्ित्त नहों लगेगा ॥ ४३ ॥ 
युद्ु के समय पर, घर में जाग लगजाने पर, बन के अग्नि से, अथणा गांव के 
नष्ट होने पर जो यो सरजाओ ठतका प्रायश्वित्त किसो को नहों लगेगा ॥४४॥ 





६७ पराश रस्ससिः ४ 
यन्त्रितागीश्चिकित्साथ मूठ गर्भविमोचने । 
यल्नेकतेविपयेत प्रायश्रित्तंनविद्यते ॥ ४५ ॥ 
व्यापन्ञानांबहुनांचरोधनेबन्धनेपिया । 
भिषदड्मिध्याप्रचारेण प्रायश्रित्तविनिद्धिंशेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोद्षाणांविपत्तीच यावन्तःप्रेक्षकाजनाः 
अनिया रयतांतेषां सर्वेषांपातकंभवेत्‌ ॥ 9७ ॥ 
एकोहतोयेबंहुमि:ःसमेतैनेज्ञायतेबस्यहतोभिघातात्‌ । 
दिव्येनतेषामुपलमभ्यहन्ता,निवत्तेनीयोन पसब्ल्षियुक्ते: ४८ 
एकाचेद्बहुभिःकाचि हैवाद॒व्यापादिताक्चित्‌ 
पाद॑ंपादंतुहत्यायाश्ररेयस्तेएथक्ए थक ॥ ४८ ॥ 
हतेतुरुधिरंदृश्यं व्याधिग्रस्तःक्ृशोभबेत्‌ । 
ग्रासार्थंचोदितोबवापि अध्वनंनेवगच्छिति । 





यदि दवाई करने के लिये गो को रस्सी से बांच कर गिराने से, और झटके 
हुए गर्भ को निकालने से लपाय करने पर भी गौ भरजाय (तो गोहत्या का 
दीष नहीं लगेगा ॥ ४३ ॥ यदि बहुतों को एक साथ थोड़ी जगह में रोकने घा 
यांथने पर अमेक गो सरजातजे। अथवा बद्य डाक्टरादि की विरूदु हानिशा- 
रक दी ओषधि से गी मरजाओे तो प्रयश्वित्त ययोजघिव फरना चाद्विपे ॥४६॥ 
जहां गी था बेन सारे पीटे वा बच किये जाते हों तत्र जितने देखने बाले ब्र/च््म- 
गादि सनातनचर्मी देखते रहें वा सुनते जानते रहें और गोहत्या का निवा- 
रया न करें सो योहत्या का पाप सत्र भझो लगता है॥४१॥ एक सनष्य था 
पण को हकट्टे हुए बहुतों ने सारा हो पर यह नजानपड़े कि कित को चाट 
से मारा गया तो वहां अधि का गोला हाथ पर रखता अादि दिव्य सपराय 
से अपराधी को जानकर राजकर्मचारी राजद्रड दिलायें ॥ ४:॥ यदि एक 
गो की बहुत मनुष्यों ने सिनकर मारा हो तो हत्या का चोयादे २ प्रायश्चित्त 
सब करे ॥ ४१ ॥ को दे गो सारी पोटो गई हो तो रुथिर निरूनने से. या रोग 
से दुबली ही जावे. वा दुना घास आदि खि नाने पर भी बरु खाबे,.वा सागतें हांकने 
पर भी न चल और फेन गिरावे तो जान लोकि गी को क्षिपी ने मरा पी 


भाषाथस हिता ॥ .. ईथे 

लालाभवतिदृर्शेष एबमन्वेषणंभवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
मननाचवमेकेन सबंशास्थरणिजानता । 
प्रायश्रित्तंततेनीक्त गोप्नश्नान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४१ ४ 
केशानांरक्षणार्थाय द्विगणंत्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणेत्रतआदिश्टे दक्षिणाद्विगणाभवेत्‌ ॥४२॥ 
राजावाराजपत्रोवा ब्राह्मणोवावहप्रनल: । 
अफ्रत्ञावपनंतेषा प्रायाश्रत्तव/नदिंशेत ॥ ५३ ॥ 
यस्यनद्विंगणन्दानड्रेशशचपरिराक्षित: । 
तत्पापंसस्यतिश्ठेत वक्ता चनरकंत्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यल्किंचित॒क्रियतेपापं सर्तकेशेपतिफ़लति । 
सवान्केशान्समुद्ठत्य छेदग्रेव्‌ह गुलद्ूयम्‌ ॥ ४५ ४ 
एवंनाशेकुमाराणां शिरसोमुगढनंस्सुतम्‌ । 
सस्क्षिया:केशवपन नद्रेशयनासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

चगाष्ठेवसेद्रानी नादवागाअनत्रजेत्‌ । 


जन्‍+- ऑिभन----+७ ने अत ऑ७य७ज3+०७... 


टा है ॥ ५० ॥ घसे शास्त्रों का मस जानने घाल एक भन्‍जो ने गोहत्या कक. 
रने खाल को चान्द्रायण तब्रत प्रायश्वित कहा है ॥ ५२१ । यदि कोई मसनष्य 
प्रायश्चित्त में शिर के खास न संडाना चाहे तो उछे दूना प्रायश्ित्त त्षत क- 
रना चाहिये | और उस में दक्षिणा भी द्विगुणों दंती चाहिये ॥३२॥ ऐसे द्वि- 
गुण प्रायश्वित्त करने वालों को राजा, वा राजपुत्र अयवा बहुत शाखस्तों को 
जानने बाला आरप्ण विद्वान प्रयश्वितस कराते ॥ ४३ ॥ जो अपराधी शिर के 
घाल न मंडावे और दक्षिया भी दूनो न देवे उप्त का पाप प्रायश्चित्त से निद 
क्त नहीं होता किन्‍त पाप बेसाहो यना रहता है । और प्रायश्वित्त बताने बः 
फराने वाले को भी नरक होता है ॥४४" जो कुछ पाप किया जाता है बह सय 
बालों में टहरता है। इस लिये जो कोडे प्रायश्चित्तो केश न मंडाना चाहेधद 
भी शिर के सब बालों को इकटा करके ऊपर से दो ऊंगुल पुरा कटा देवे 
॥ १४ ॥ यदि रत खा कसारोी कन्या को किसी झपराघच सें प्रायश्चिस करना 
पड तो सी के शिर के वाल न महात्रे किले सब घाल इकट्रें करके रूपर से 
दो अंगुन कटवा वेवे | और प्रायश्चविक्त के लिये सत्नी अपने घर से दूर कहीं 
एकान्त में अकेली जल सोखे न मनिशास करे ॥ ५६ ॥ प्रायश्वित्त के समय री 
ए 





६६ पराशरस्मलिः ॥ 
नदीपुसंगमेचैब अरण्येषुविशेषतः ॥ ४७ 0७ 
नसत्नीणामजिनंवासो बत्रतमेबंसमाचरेत्‌ । 
त्रिसंध्यंस्तानमित्युक्तं सुराणामचेनंत्तथा ॥ ध८ 0७ 
बन्युमध्येत्रतंतासां क्रच॒द्धचान्द्रायणादिकम्‌। 
गहेषसततंतिष्टेच्छुचिनिसममाचरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इहयोगोवर्घऊूत्वा प्रच्छादयथितमिच्छति । 
सयातिनरकंघोरं कालसत्रमसंशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
विमक्तोनरकात्तस्मान्मत्यलोकेप्रजायते । 
क्रीबोदःखीचकफ्टीच सप्रजन्मानिवेनर: ॥ ६१॥ 
तस्मात्पकाशयेत्पापं स्वधर्मेंसततंचरेत । 
स्जालमभत्यगीविप्रेप्वतिकोर्पांववजयतू ॥ ६२ ॥ 

हात फणपारश्शराय घंमशास्त्र सलवमसाष्ध्याय: ॥ € ॥ 





रात को गोशाला में भी न वे, न दिन में गौर के पीछ र जंगल में जाते, 
नथध्यों में तथा नदी के संयम पर भी स्नान को अक्रेली सन जावे और एका 
न्त बन सें भी न रहे ॥ ४५१॥ फ्रायश्वित्त में स्त्रियों के लिये स्व चर्म चारणा 
का भी निषघ है किन्त स्कर तीन वार स्वान करे ओर दवताझों को प्रतिसा- 
आर का पूजन करती (ुई प्रसयश्चित्त त्नत पूरा करे ॥ ४६८ ॥ खियों को भाई 
बन्धों के जीच अपने घप में कृष्छ चान्द्रायगांदि क्षत करना उचित है। नि- 
रन्तर अउसे घर में हूं: रह और 'णद्वि क्रादि के नियमों का पातनन ब्रह्मचय 
रखती हुई करे ॥५८॥ इस जगत में जो कोई पुरुष गोबच करके छिपाना चा- 
हता है यह आअवश्यमेद काश सत्र नामक चोर नरक को प्राप्त होता है इसमें 
कछ सन्‍न्देह् नहों है ॥ ६० ॥ खह गाहिसक परूष तस नरक से छटने पर सनष्य 
लोक में जन्म लेता है । तब मात अन्मों तक नपंमक तथा कोढ़ी ह्वीता हुआ 
अनेक बढ़े २ कठिन दुःख पाता है। इससे गोहत्या वन पड्टे लो उसे न द्धिपा 
कर प्रायश्वित्त अवश्य करे ॥ ६१ ॥ तित्त से गोहत्यादि पाप को प्रकाशित करे 
ऋर अपना चसे निरन्तर करे । स्त्री, बालक, श्रपना दास, गौ और ब्राऋमयों 
पर अन्यथन्त क्रोच् कदापि न करे ॥ ६२ 0 
यह पाराशरीय धसंशार्त्र के भाषानवाद में नवस अध्याय पूरा हुआ ॥ 





र्ज्ड 


भावषाथसद्ठविता ॥ ६3 
चातुर्वण्येषुसबेषु हितांवक्ष्यामिनिष्कृतिस्‌ । 
अगसम्यागमनेचेव शद्ठीचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ १॥ 
एकरकंह्रासयेद्ग्रासं कृष्णेशुक्रेचव्सेत्‌ । 
अम्ावास्यांनभुज्जीत ह्येषचान्द्रायणेविधि: ॥ २ ॥ 
कक्कुटाणडप्रमाणंतु ग्रासंजेपरिकल्पयेत । 
अन्यथाभावदु एस्थ नघर्मोनचशद्ध्यति ॥ 
प्रायश्चित्तेतनश्री णे कयोदुद्राह्मणभोजनम्‌। 
गोदुयंबस्त्रयुग्मंच दृढयाद्विप्रेषुदक्षिणाम्‌ ॥ 9 ७ 
चाण्डालींबाश्वपाकीवा अनुगच्छतियोद्विज: । 
त्रिराज्रमुपवासोस्यथाद विप्राणामनुशासनात्‌ ॥ ४॥ 
सशिखंवपनंकत्जा प्राजापत्यत्रयंचरेलू ! 
ब्रह्मकर्चंततःक्रत्वा कुयोंदब्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ६ ४ 
गायत्रीचजपेल्लित्यं ददयादगोमिपनदुयम्‌ । 
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सब ब्राह्मणादिचारों बा के लिये छ्वितकारी प्रायश्वित्त इस अभन दू- 
शर्ते अध्याय में कृत कहंगे। अयम्या स्त्री के साथ गन करने पर शहद के 
लिये चान्द्रायगा व्रत करे ॥१॥ जिप मास में घान्द्रयगा करे तब पौणमासी 
को १५ ग्राम खाकर कृष्स प्रॉलपदा से एक २ ग्राम घटाता जाथ फिर अमा- 
बस्या को करू न खाये न्रि'्टत रहे फिर शक्ल प्रतिपदा को एक द्वितो- 
याको दो ग्रास खाद ऐसे हो प्रति दिन एक २ बढ़ा के पीणसासी को फिर 
१३ ग्रास खाद यही चान्द्रापश का विचान है ॥३॥ मुरगा के अयडा के बराबर 
एक ग्रास का प्रमाण जाना। जिस का मन छज कपटादि से दूषित हो वह चने 
करने योग्य महीं और न उस को प्रायश्वित्तों से शद्धि होती है ॥ ३ ॥ प्राय- 
 खिक्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को भजन कराये। तथा दो गो और दो वख्त 
ब्राह्मणों को दक्षिया देव ॥ ४ ॥ चाण्डाली वा डोमिनो स्त्रो से जो ब्रस्‍ह्मण 
समागस करे यह त्राज्मणों की आज्ञा लेकर प्रथम तोन दिन रात उपवास 
करें ॥ ५ ॥ फिर शिखा सहित शिर के बाल मुंडा के दो प्राजापत्य बत करे । 
तदमन्तर ब्रक्मक्च त्रत करके ब्राक्षणों को भागन कराजे॥ ६॥ निट्य गायत्री 


ह८ पराशरस्मतिः ॥ 
विप्रायदक्षिणांदद्याच्छुट्टिमाप्तोत्यसंशयम्‌ ॥ » ॥ 
क्षत्रियोवाइथर्वैश्योषा चाणहालींगच्छतोयदि । 
प्राजापत्यद्व॒यंकर्याद दद्यादगोमिथुनंतथा ॥ ८ ॥ 
श्वपाकी मथचाण्डालीं शुद्रीवैयादिगच्छति । 
प्राजापत्य॑ंचरेत्क्च्छू चतुर्गोमिथुनंददेत्‌ ॥ ९॥ 
मातरंयदि्गिच्छेत्तु भगिनोस्वसुतांतथा । 
एतास्तुमोहितोगत्वा त्रीणिक्च्छाणि संचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
चान्द्रायणत्रयंकयाजचिछश्नच्छेदेनशुद्ध्यति । 
माठष्वसगर्मेचैत आत्ममेदुनिक्ृन्तनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अज्ञानेनतयोगच्छेत्कुर्याच्चान्द्रायणद्वयम्‌ । 
दशगोमिथनंदद्याच्व्टट्टिपाराशरोषत्रवीत्‌ ॥ १२ ४ 
पिलदाशन्समारुदम मालराष्ट्रेचभातजाम्‌ । 
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का जप किया करे | दो गो दो ये ब्राह्मगा को दक्षिया में देखें सो इसने 
प्रायश्रित्त से निःसन्‍्देह शूद्ध ढो जाता है ॥ ५॥ क्षत्रिय वा वेश्य पुरुष यदि 
चायहाली से गसतन करे तो दो प्राजापत्य व्रत करके दो यी दो बैल दक्षिया में 
देव और ब्रह्ममोज कराते ॥ ८॥ होमसिनों वा चाण्ाली के साथ यदि श़ाद्र 
पुरुष गसन करें ना एक्क प्राजापत्य कृर्ख ब्त करे और चार गो चार जेल 
दक्षिणा देव ॥ ७ ॥ माता, भागना, तथा अपनी प॒त्री से जो पुरुष मोहदा- 
ज्ञानग्रस्त हो के गमन करे तो लीन कृछ्छत्रत करे ॥ १०॥ फिर तीन 
चान्द्रायश त्त तीन स्ाम तक करें तब शिक्षन ( लिड्डेन्द्रिय ) को काट 
डालने पर शा होता है। ओर मातृष्वमा ( सौभी ) से गलन करने 
पर भी अपने इन्द्रिय का छदन कहें काट डाले ॥ ९९ ॥ और यदि अज्ञान से 
ऐसा पूर्दोक्त काम करे तो दो मास तक दुं। चान्द्रायण प्रत करे और दुशगी 
दुश बैल दक्षिणा में देवे । यद्ट शुद्धि मद पराशर ने कही है ॥ ९२ 0 जो 
पुरुष पिला फो अन्य किसी सत्री ( जो झपनी उत्पादिशा माता नहीों) से 
घत्न करे वा माता को सगो भतीक्षो से गन करें बा गुरुपक्ली, पुत्रअच, ख्राठ 





भाषाध्सद्विता ॥ ६6 
गुरुपल्ीस्नुपांचेव भादभायंतथेवच ॥ १३ ॥ 
मातुलानींसगोत्रांच प्राजापत्यत्रयंचरेत्‌ । 
गोदुयंदक्षिणांदक््वा मुच्यतेनात्रसंशयः ॥ १9 ॥ 
पशुषेश्यादिगमने महिष्युष्ट्रीकपीस्तथा । 
खरींचशूकरींगत्वा प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोगामीचत्रिरात्रेण गामेकांब्राह्मणेददेत्‌ । 
महिष्युष्ट्रीखरी गामी त्वहेराज्ेणशुद्ध्यति ॥ १६ 0 
डामरेसमरेवा5पपि दुभिक्षेवाजनक्षये । 
बन्दिग्राहिभयाक्तोवा सदास्वस्त्रीनिरीक्षयेत्‌ ॥९०॥ 
चाण्डालै:सहसंपर्क यानारीकरुतेततः । 
विप्रान्द्शावरान्कृत्वा स्वकंदोष॑प्रकाशयेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
आकण्ठ्संमितेकृपे गोमयोदककर्टमे । 
तत्रस्थिस्वानिराहारा त्वहोरात्रेणनिष्क्रमेत्‌ ॥ १८ ॥ 
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है जाया ( भोजाई--भावज ) से गमन करे ॥ १३ ॥ तथा माता की भावज् औ 

। र अपने गोत्र की किसी भी स॑त्री से गसन करे तो तीन प्राजापत्य व्रत करे । 
| और दो गौ दक्षिणा में देव तो निःसन्दृह पाप से छृट जाता है ॥ १४॥ कि- 
सी पशु बकरो आदि के साथ तथा वेश्या के साथ गमन करे वा भैंस, ल॑ं 

: दिनी, बंद्री, गधी, और सकरी इन सब के साथ मंथन करने पर प्राजपत्य 
प्रत करे ॥१४ ॥ यदि कोड गो से गसन करे तो तोन उपवास करे और एक 
गौ ब्राह्मण को दान करे! भैंस, उंटिनी, और गधी से गसन करनेवाला एक 
दिन रात श्रत करने पर शूहु होता है ॥ १६ ॥ डामर ( महा पोड़ा ) संयास, 
दुभिक्ष, सनुष्यों का नाश, जेलखामा, भय से पीड़ा होने पर हत सब अवस- 
, रों में सदा अपनी स्त्री की रक्षा का ध्यान रक्‍्से विस्मरण न करे ॥ १५ ॥ जो 
खत्रो चागहालों के साथ संतग करती वद् कससे कम दग ब्राह्मणों से अपना 
दोप प्रशाशित करे ॥ १८ ॥ फिर किसी कुए में कपठ लक गहरा गोवर जल 
मिलता के कीचड़ भरे, उस को चढ़ में एक दिन रात निराहार खड़ी रहने बाद 
निकले ॥ १९ ॥ 


9७ पराशरस्खतिः 
सशिखंत्रपनंक्रत्वा भुट्की याद्यावकौदनम्‌ । 
तजिरात्रमुपवासित्वा त्वेकरात्रंजलेबसेत्‌ ॥ २० ॥ 
शंखप॒ष्पी लतामूल पत्रंवाकुसुमंफलम्‌ । 
सुवर्णेपञ्ञुगव्यंच क्वाथयित्वापिबेज्जलम्‌ ॥२९४ 
एकभक्तंचरेत्फश्चाद्यावत्पुष्पवती भवेत्‌ । 
क्रतंचरतितद्यावत्तावत्संचसतेबहिः ॥ २२ ॥ 
प्रायश्चित्तेततश्नोण कुर्याट्द्वाह्मणभोजनम्‌। 
गोदुयंदक्षिणांदद्याच्ड्रॉट्रिपाराशरो5श्रवीत्‌ ॥ २३ ४ 
चातुर्व॑ण्यंस्थनारीणां क्च्॒छं चान्द्रायणत्रतम्‌ । 
यथाभूमिस्तथानारो तस्मात्तांनतुकूबसेत्‌ ॥ २० ॥ 
बन्दिग्राहिणयाभक्ता हत्वाबद्ध्वाबलाद्यात्‌ । 
कृत्वासांतपनंकृूच्छू शुद्॒ध्येत्पाराशरोइश्रवी त्‌ ॥ २४ ॥ 
सफ्द्भुक्तातुयानारी नेच्छन्तीपापकर्ममि:। 
फिर शिखा सहित सब बाल संढा के कुलथी और भात खा । फिर सीन 
दिन रात उपवास करके एक दिन रात जल के भी तर घसे॥२०॥ फिर शंखाहूली 
घास की जढ़, पत्ते, फूल वा फलों को ओर छसुबण तथा पल्लुगव्य इन सब का 
काढा ब्रनाकर जल पीवे ॥ २१५ ॥ फिर जयतकक रजस्वला हो तब तक एकबार 
भोजन कर ससि पर सोधे । आर जबतक इस त्रत को करे तत्रतक घरमे पर- 
घक घरके किसो भाग सें बसे ॥ २२॥ फिर प्रायश्चित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों 
को भोजन कराते और दो गी दक्षिणा में देत यह शहि महपि पराशर से कही 
है।र३। चारो वर्ण की स्त्रियों के लिये दूं।ब लगने पर कृच्छचान्द्रायणत्रत प्रायश्चित्त 
है क्योंकि स्त्री भूमि के समान है इससे वह सर्वधा त्याज्य नहीं हो ती है ॥२४॥ 
यदि किसे पुरुष ने सारपीट कर था बांचकर वा सारहालनेका भय दिखाकर 
वा जबरदस्ती से हाथ पांव बांध कर स्तो से दुराचार किया हो तो यह स्त्री 
सान्तपन कृच्छ परत करके पहु होती है यह पाराशर जी ने कहा है ॥२१॥ पा- 
पकर्सी व्यभिचारियों ने जिस इच्छा न रखती हुडे श्र खो से एकबार दुरा- 
चार किया हो वह प्राजापत्प त्रत करने और रजस्वला होने से शह 


भाषाथेस हिला ॥ 9९ 
प्राजापत्येनशुद्ध्येत ऋत॒प्रस्तवणेनच ॥ २६ ॥ 
पतत्यद्वेंशरी ररुष बस्थभायांसुरांपिबेत्‌ । 
पतिताउंशरीरस्य निष्क्ृतिनेविधीयते ॥ २७ 0४ 
गायत्रीजपमानस्तु कृच्छु सांतपनंचरेत्‌ । _ 
गोमूत्रंगोमयंक्षीरं द्घिसर्पिःकशोद्कम्‌ ॥ २८ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च रूच्छ सांतपनंस्मृतम्‌ ॥ २ ७ 
जारेणजनयेठगर्म मृतेत्यक्तेगतेपतों । 
तांत्यजेद्परेराप्टू पतितांपापकारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणी तुयदागच्छेत्परपुंसासमन्विता । 
सातुनष्टाविनिदिष्टा नतस्यागमनंपुनः ॥ ३९ ॥ 
कामान्मोहान्चयागच्‌ छेक्त्यकत्वावन्घूनूसतान्पतिम्‌ । 
साउपिनष्टापरेलोके मानुपेपविश्येपतः ॥ ३२ ॥ 
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होती है ॥२६॥ जिस द्विज की ख्तरी मद्य पोतीहे उसका आधा अज् पतित हो 
जाता है। और जिस को आधा शरोर पतित हो गया उस का यद्यपि कोई 
प्रायश्चित्त नहों है ॥२७॥ तथापि गायत्री को जपता हुआ कृच्छ सान्तपन ब्रत करे 
॥ र८ ॥ गोसूत्र, गोसय, गोदुग्ध, गोद्धि, गोघृत, और कुश पीसकर निकाला 
जल इन सब को मिलाकर एकदिन खाते और एकदिन उपवास करे तो यह 

कृच्छ साक्तपन व्रत कहप्ता है ॥२८१ जो र्त्री अपने पति के त्याग देंने पर, 
पति के कहों चले जाने पर, वा पति के मर जाने पर, झन्य जार पुरुष से 
व्यभिचार द्वारा सत्तान पंदा कर लव उस पतित हुईं पापिनि स्त्री को राजा 
स्वदेश से निकाल दे अन्य किसी राज्य में भेज देवे ॥ ३० ॥ यदि कोईे ब्रा- 
हलणी अन्य पुरुष के साथ मेल करके अपने घर से भाग जावे तो उस को नष्ट 
' भ्रष्ट जानी । यह फिर प्रायश्वित्त द्वारा भी ग्राह्य नहीं है ॥३९॥ जो स्त्री किसी 
पुरुष पर कासासक्त होके वा अज्ञान रूप मोह से, अपने पति, पृत्रों और 

न्‍चाओं को त्याग फेकिसी अन्य पुरुष के साथ सकल कावे सह भी परलोक 
से नष्ट होसी उस का परलोक् श्विगड़ जाता और विशेष कर यह लोक लो 


विगडता ही है ॥ ३२ ॥ 





3२ पराशरस्मृतिः ॥ 
मदमसोहगतानारों क्रोधाहण्डादिताडिता । 
अटितीयंगताचेंव पनरागमनंभवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
दशमेत॒दिनेप्राप्ते प्रायश्चित्त नविद्यते । 
दशाहंनत्यजेंन्नारीं त्यजेन्त्रष्टप्युतांतथा ॥ ३४ 0७ 
भत्ताचैवचरेल्क्चव्ट कृचलाद/ँचेवयान्चवा:। 
तेषांभुकत्वाचपीत्वा अहोराज्रेणशुद्ध्याति ॥ ६४ 0७ 
ब्राह्मणीतुयदागच्‌लेत्परपुसाविवर्जिता । 
गत्वापुं सांशतंयाति स्यजेयुस्तांतुगोत्रिण: ५ ३६ ॥ 
पुंसोयदिग्रहंगचछेत्तदशुटं ग्रहंभवेत्‌ । 
पिठमाठलगहंयच्चु जारस्थेवतुतदुगृहम्‌ ॥ ३७ ७ 
उल्लिख्यतदुगहंपश्चात्पजुगव्येनसेचयेत्‌ । 
स्यजेचुमुन्मयंपात्रं वस्वंकाप्ट चशोघयेत्‌ ॥ ३८ ४ 
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सद्यादि सनशा पोकर वा अज्ञानाहइंकार से बिगहती हुई स्त्री की क्रोच के साथ 
पति आदि ने पीटाहो और चरसे निकल जाते परन्तु अन्य परूष से संपक न 
होने का पक्का प्रमाण मिले तो उसे फिर अपने घर सें रख लेसा चाहिये॥३३॥ 
सदि री को घर से निकल दृश दिन बीत जावे ते उम का प्रायश्षित्त नहों 
होसकता । अथोत्‌ दश दिन तक न त्यागे और दुश दिन के भोतर भी स्वघमस 
से नष्ट हुईं सुन ले ती अवश्य त्याग देव ॥ ३४ ॥ जिस को स्त्री बाहर निकत 
गयी हो वह पलि एक कृचछत्नत करे और खो के भाई आदि आधा 
कृचछुत्रत करें । तघ्र॒ उन के घर अन्‍य विरादुरों के लोग खा पीकर एक दिल 
रात में शुद्द करें ॥ ३४ ॥ यदि कोड ब्राहमणी पति आदि के रोकने पर भी 
अन्य पुरुष के साथ कहीं चली जाय और जाकर सकड़ों पुरुषों से सेल करे बह फिर 
भी लॉट आना चाहे तो कुटुम्बी लोग उस का त्याग ही कर देखें ॥ ३६ 0 
यदि बह ब्राकछ्षणों पति के घर में आवे तो वह चए अशूहु हो जायगा।| और 
यदि अपने मा बाप के घर में जाके रहे तो यह भी व्यभिचारों जार का घर 
कहावेगा ॥ ३9 ठप्त चर को ऊपर २ से छझोल कर फिर से लेपन करके दस्त में 
पश्मलुगव्य का सेचन करे । लम॒ घर में जितने महा के पात्र हों सब निकाल के 
फेंक देते सच वस्चछों और काप्ठ के पात्रों की जाद्धि करे ॥३८॥ 


हर घर के सब सामान को शह्हि करे लथा फन सम्बन्धों तनादि की शर्ड्ि 
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भावाधसहिता 0 ह 9३ 
संभाराज्छोचग्रेत्सवो नगोकेशीर चफलो|द्भवान्‌ । 
ताम्राणिपज्जुगव्येन कांस्थानिद्शभस्सभि: 0 ३८ ४ 
प्रायरिचत्तंचरेद्विप्रो क्राह्मणेंहपपादितम्‌ । 
गोदुयंदक्षिणांदद्यात्प्राजापत्यद्रयंचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
इतरेपामहोरात्र॑ पसञ्जञगष्य नशोधघनम्‌ । 
सपुत्र:सहभृत्यश्च कुर्यादुश्नाह्मणनोजनम्‌ ॥ ०१ ४ 
उपचवासंत्रते:पुण्ये: स्नानसंध्याचनादिमिः । 
जपहोमदयादाने: शुद्घ्यन्तेत्राह्मणादय: ॥ ४२ ॥ 
आकाशंवायुरपिर्च मेघ्यंभमिगतंजलस्‌ । 
नदुष्यन्तिचदुभोश्च झन्नेपुचलमसायथा ॥ २३ ४ 
इति पाराशरोीये घमंशास्त्रे दशमोउध्यायः ह॥ ६० ॥ 
अमेध्यरेतागार्मांसं चागडालाब्लमपापिया । 
यविभुक्तंतुविप्रेण कच्छु चान्द्रायणंचरेल ॥ ६७ 


७७४० फनना ०» >>. 


प 
(क्र वाल्नों में करे | सामे के पात्रों को पशञ्मुगव्य के मदन मे और कांसे के 


पात्रों को दुश प्रकार के भस्मों से शद्धि करे ॥ ३९ ॥ फिर बह ज़ाहमण विद्वान 
ब्राह्मणों की आकह्वानुमार प्रायश्षित्त करे । अर्थात्‌ दो प्राआपत्य ब्रत करे और 
दो गी दक्षिणा में देवे ॥ ४३ ॥ उस घर के अन्य लोग एकदिन रात पद्चुगव्य 
पके उपवास द्वारा शुद्दिरुरें। फिर पुत्र और भुृत्यादि सहित ब्राहमरों को 
भोजन कराये ॥ ४१ ॥ सामान्य फर उपवास, द्वत, परण्य. तोथांदि में स्वान, 
दृवपू जा, जप, द्वोम,दया,दान, इत्यादि कामों के द्वारा क्राह्मणादि शहद होते 
है (४२ आकाश, बाय, अग्मि, शदु भभि सें भरा वा नदो में बहता हुआ जत्न, 
"ओर दाभ ये पदा् नीच के सपशोदि से दूषित नहीं होते कि जसे यज्ञों सें 
भासरस के चमस उच्लिष्ट नहीं हो ते ॥ ४३ ४ 
यह पराराशरोय घसंशाख्र के भाषानुवाद में दुशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 


शहसुन आदि अआअभदय, खीये, गो सांस, चायहाल का अजछ, यदि ब्राह्मण इत 
पदाथों को खालेधे तो कूचछ चान्द्रयण जत करे ॥ ९४ 


१० 


छठ पराशरस्सृलिः ॥ 


तथवक्षत्रियोवेश्यस्तदद्वेतसमाचरेत्‌ । 
शब्रप्येवंयदाभडक्ते प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
झुगव्यंपिबेच्छद्री अ्रह्मकर्चापबेदुद्विज:। 
एकद्वित्रिचतगांवो द्ाद्विप्राद्यनुक्रमात्‌ । ३ ॥ 
शद्वान्नंसतकस्पान्नमभीज्यस्थान्नमेवच । 
शइफितंप्रसिषिद्वान्न प्रवॉच्छितष्टंतयेव्च ॥ 9 ४ 
यदिभक्तंतविप्रेण अज्ञानादापदापिवा । 
ज्ञात्वासमाचरेत्क़ च्छ ब्रह्मकर्चंतपावनम्‌ ॥ ४ ४ 
व्यालैनंकऋलमाजा रश्न्रमस्द्टिष्टितंघदा । 
लद॒भादकःप्रोक्ष्य शुद्दष्यतेनान्रसंशय: ॥ ६ ॥ 
शहंप्यभोज्यंभकत्वान्न पञ्ुुंगव्येनशुद्ध्यात । 
क्षत्रियोवापिवेश्यश्च प्राजापत्येनशुद्ध्यति ॥५। 
एकपडस्हसुपव्रिष्टानां विप्रा्णांसहमोजने । 
यदहेफीएपिल्यजनपात्रं शेषमन्नंनभोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


वेसे ही क्त्रिय वा वैश्य उक्त पदार्थों को खाव तो उम से आचा व्रत करे। तथा श॒द्र 
भी उक्त पदार्थों को खाथ तो एक प्राजापत्प छत करे ॥२॥ फिर फाद्र पश्चुगव्प पोते 
और द्विज्र ब्रह्म के णीत ।एक,र्द.तीन, लथा चार गौखों का दाल चारों खरा 
क्रमसे करें ॥ ३॥ प्राद्र का. सतक वाले का, जिसर के अन्न का निषेध किया है 
लसका, जिससे ख्पबत्रित्र होत को शंका होगयी हो, जिस ( यामी आदि ) का 
खाना सना किया हो, ऋर जो पहिले भोज्नन करने से बचा हो 0 ४ ॥ ऐसा 
पूब्रोक्त शद्रादि का अन्न ज़ाह्मग ने अज्षान से वा आापत्काल में यदि खाया हं। 
लो जानलेने पर कृचछत्नल करें और ब्रदतकत भी परत्रित्र करने बाला हे ॥४५ 
जिस ऊऋचसें से सांप, न्‍योला और सिलाव ने कल खाते सलच्छिए्ठ कर दिया ही 
उस पर लिल झौर दाभ मिलाये जल से मार्जन करने से निःमसम्देह शहद दी 
जाताहे ॥ ६ ५ शरद भी अभोज्य अस्त को खाल तो पश्चगव्य से शहर होता है। 
तथर छझ्निय और लेश्य भो अग्रादत वा वजित अचञ्र को खाजे तो प्राजापत्य त्र 

त़्ल करने से शरद होते हैं ॥७॥ एफ परांलि में खठ कर एक साथ भोजन करते 
हुए आहरणों सें से यदि एक सनृष्य भी पततलल को त्याग देवे तो पद्कक्ति वाले 
सभो शेष अज्न को उच्छिष्ट समफ कर न खाते ॥८॥ यदि कोदे ब्राह्मण झज्ान 


भाषाथसद्विता ॥ 9४ 
मोहाद भुञ्जीतयस्तत्र पंक्ताव॒च्छिष्टभी जने । 
प्रायश्चित्त चरेद्विप्र: क्रच्दुसालपनंतथा ॥ < ॥ 
पीयूषंश्वेतलशुनं दृल्ताकफलग्ुने । 
पलाण्डुवृक्षनि्यासान्देवस्वंकबकानिच ॥ १० ॥ 
उष्द्रीक्षी रमवोक्षो रमज्ञानादुभक्षयेट्द्विज: । 
जिराज्रसपतासेन पहुंगव्य मशहुष्यति ॥ १९॥ 

छ त्त्क ० रे 
मण्ड्कभक्षायत्वातु म्ापिकामासभेवच । 
झात्याविप्रस्त्वहोरात्ज यावकान्लेनशुद्‌ ध्यत्ति ॥ ९२ ॥ 
क्षत्रियश्रापिवेश्यरच क्रियावन्तोशुचिन्नती । 
तह॒गहे पुद्धिजभोज्यं हव्यकव्येपुनित्यश: ॥ १६ ४ 
घृतंक्षीरंतथातर्ल गडंतेलेनपाचितस्‌ । 
गत्वानदीनटिथधिधों भज्जी याचछतद्भरभाजने ॥ ९४७ ॥ 
मद्यर्मांसरतंनित्यं नोचकर्मप्रवतंक्रम्‌ । 


से उमर पातिमें उच्छिष्ट अज् को खाद तो त्रातह्यण कृच्छ सान्तपन ब्त्र प्रायश्वित्त 
करे ॥ल। गिज्री, (दशदिनक्के सीलरका गोदुग्ध) सफेद लहसुन, वेशन, गाजर, 





प्पाज, कक्षोंका गोंद, देखताका घन, कठ फल ॥१०॥ उंटिनोका दूध,भेडका दूध इन 
मब्र कोजो ब्राहमग अज्ञानसे खाजे व्रह तो न उपवास करके पश्लुगव्य से शदु होता 
है ॥१९॥ मेंडक, चुहा इन का मांस ब्रासज्मण जान कर खालेथ तो एक देन रात 
कुजत्थी अन्न खाने से शद्ु होता है ॥ ९२ ॥ जो क्षत्रिय और बेश्य बाहरो भरी- 
तरी सब प्रकार को शुद्धि नियस से रखते हुए रून्‍ध्या तपंश पश्चुसहायज्ञा- 
दि कर्म यथावत्‌ करते हों उन के घरों में दंखब पितर सम्बन्धी कामों के स- 
सय बआाहययों को सदा भोजन करना चाहिये ॥९३॥ थी, दूध. तेल. गुड़, और 
गुड से पकाया कोई पदा् हो शुद्र के घर के इन सब को नदी किनारे जा- 
कर शद के पात्र में भो ब्राह्मण खा सकता है ॥ ९४ ॥ की सद्य भांस खाने 
पीने में तत्पर लथा सीच कर्मों का प्रवत्तक हो ऐसे शूद्र को चायडाल के तल्य 


9६ पराशरस्मृतिः 
तंशद्रंवजयेद्विप्र:ः प्पाकमिवदूरतः ॥ १५ ४ 
द्विजशुश्रुपणरतान्मद्यमांसविव्जितान्‌ । 
स्वकर्मनिरताहलित्यं ताउकछद्राव्नत्यजेद्द्विजः ॥९छ॥ 
अज्ञानादभज्जतेविप्रा: सुतकेमतकेषपिया । 
प्रायोश्चत्तंकथंतेषा वर्णबर्णावानद्विशेत्‌ ॥ १० ॥ 
गायतन्र्यष्टसहसेण शुट्धिःस्याच्छृद्रसतके । 
वेश्येपज्ञसह रे ण त्रिसहर्लेणक्षत्रिये ॥ ९८॥ 
ब्राह्मणस्ययदाभटक्ते प्राणायामेनशुद्ध्यति। 
अथवावामदेव्येन साम्नाचकेनशुद्ध्यति ॥ १६६ ॥ 
शुष्कान्ंगोरसंस्नेहं शद्॒वेश्ममआगतम्‌ । 
पक्क॑विप्रगृहिपूर्त मोज्यंतंमनुरत्रवोत ॥ २० ४ 
आपल्कालेसुविप्रेण भुक्तंशूटगहेयदि । 
मनस्तापंनशद्ष्येत द्र पर्दावाशतंजपेल्‌ ॥ २१५ ॥ 


किन. 


नाले संसका कर झा गतुर सेत्याग दद ॥९३॥ सहा सास ।जनस न॑ ह्याग दय 
हो ब्राह्मणों को सेवा श प्रयाभ जी तत्पर हों ऐसे स्वकर्मानप्ठ भाद्रों का 
त्याग प्राह्यसा न करे ॥ ९६ ॥ जी ब्राह्मण स्तोग अज्ञान से जूस सूतक मन 
खबर सुतक अधि भें लिया के यहां भोजन करते हैं उन का बण २ में प्राय 
ख्लित्तछमे ह ९७ ॥ णड़ के सतक्ष थे किये भोजन पर आठ हजार गायत्रो 

पर्ने में पाहु हातोी, वश्य के घर में भजन करने मे एंव हजार गायत्री का 
आरफक््ता ये घर में सतक के मरूय भोजन करे तो तोन हजार गायत्रो 
का जप करने से शुद्धि हाता है॥ ९८॥ आर ख्ाह््मण के चर में सूतक के स- 
सय खाधे तो प्राशायास करने से हां पद ही! जाता है। अथवा एक यार खास- 
देवय सास का यान करने से गाहु द्वा जाता है॥ ९७॥ सुखा अख, गोरस,» 
घी, तेल, इन का शरद के घर से लाकर ब्राह्मण के घर में पकाने पर भोजन 
करने योग्य पवित्र हीजाता है यह सन जो ने कह्ाहे ॥२०। यदि आपत्काल 
में ब्राह्मण ने शर्ट के घर में भोजन कर लिया हो तो सन में पश्चात्‌ ताप करने मे 
शहुद्दो जाता है अथवा (द्रपदादियव० ) मन्त्र को एक सौ जप लेते ॥ २९ | 
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भाषाथरूहिता ॥ 99 
 दासनापितगोपाल-कुलमित्राड्डंसीरिण: । 
एतेशूद्रेषुभोज्यान्ना यश्चात्मानंनिवेदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शूद्रकन्यासमुत्पल्नो ब्राह्मणेनतुसंस्क्ृतः । 
संस्क्ृतस्तुभवेद्वासो हयसंस्कारैंस्तुनापितः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छुद्रकन्यायां समुत्पत्नस्तुयःसुतः । 
समोपालइतिख्यातो भोज्योविप्रैनसंशयः ॥ २७ ॥ 
वेश्यकन्यासमुद्भूतो ब्राह्मणेनतुसंस्क्रत: । 
सह्याटिकइतिज्ञेयो भोज्योविप्रनेसंशय:ः ॥ २४५ ॥ 
भाण्डस्थितमभोज्येषु जलंद्घिघ्ृतंपयः । 
अकामतस्तयोमभुडक्ते प्रायशिचत्तंक्रथंमवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
आ्राह्मज:क्षत्रियोजे्य: श॒द्ीज्राप्युपसपंति । 





दाश नास कहार, साई, अधमभोर ( ऊहार ) अपय कुस का पसत्र, (छुल 
मित्र शब्द का आअष्भ्रंण छुर्सी हुआ हो सह भो सम्भव है ) खेती में आधा 
सामी. ये सब्र श्र में सोजन करन योग्य हैं ख्रथात्‌ इन का तथा शरणागत 
शूद्र का सूखा अल्न आाटा दाल आदि भोजनाथ लेने में ब्र/क्षण को दोष नहों 
लगता है ७ २२४ प्राह्मण मे शदत्‌ को कन्या में जो सन्‍्तान पेदा हो उस का 
संस्कार यदि प्राह्मण ने कराया हो तो बह दास ( कहार ) साना जावे और 
यदि संस्कार न हो तो वह नाई होगा ।( यहां संस्कार पद से ब्राक्ष्मण 
द्वारा पालन पोषण अ्थ सनना चाहुये)॥ ४३॥ क्षत्रिय परुष से शद्र की क- 
नया में जो सन्‍्तान पंदा हो उस को गंपाल कहते हैं । श्राह्मण लग उस गो- 
पाल का अन्न खा सकते हैं इन में सनन्‍्द्ह नहीं ॥ 5४॥ क्षत्रिय से वेश्य की 
« कब्या में जो सन्‍्तान पदा हो और ब्रत्हण उस का संस्कार करे तो बह 
आहिक कहाता है ओर ब्राह्मण लोग उस का पअ्न्न नि:सन्देंह खाजे' ॥ २५ ॥ 
जिन का अप्य खाना वजित है उन के पात्र में रक्‍्ला जल, दही, घी, या दूध 
इन को जो कामना के घिना खाता है तस का प्रायश्चित्त कैसे हो १४ २६॥ 
वाह्यण, क्षत्रिय, बेश्य, और श॒द्र यदि उक्त अपराध का प्रायक्षित्त थमे सभा से 


छप पराशरस्सृतिः ॥ 
ब्रह्मकृ्चो पवासेन यथावर्णस्यनिष्क्ृति: ॥ २० ॥ 
शूद्राणांनोपवासःस्थाच्छूद्रोदाननशुद्ध्यति । 
ब्रह्मकृचंमहोरात्र श्वपाकसपिशोघयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गांमूत्रंगोमयंक्षीरं दधिसर्पि:कुर्शादकम्‌ । 
निदिष्टंपग्जुगव्यंच पवित्नंपापशोघनम्‌ ॥ २६ ॥ 
गोमूत्र॑क्ष्णावर्णाया: श्वेतायाश्रेवगोमयम्‌ । 
पय्श्चताम्रकर्णाया रक्तायागह्यतेद्धि ॥ ३० ॥ 
कपिलायाघचतंग्राह्म॑ सर्वेकापिलमेवतजा । 
मृत्रमेकपलंदलद्यादड गुष्ठाड्रेंतुगोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षीरंसप्तपलंद्द्याद्रघित्रिपलमुच्यते । 
चघृतमेकपलंदल्यात्पलमेकंक़शादकम्‌ ॥ ३२ ४ 
गायत्र्यादायगोमत्रं गन्धद्वारेतिगोमयम्‌ । 
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झाहे लो ब्रकह्मक्चे रूप उपवास से यथा योग्य भिन्न २ प्रकार यर्खों का प्राय- 

ज्विक्त जानो ॥२५॥ शर््रों के लिये ब्रच्मकचादि का पान वा उपवास करना 
निषिदु है किन्‍त शद्र दान करने से शहु हो जाता है। ब्राह्मणादि द्विज प॒- 
रूष एक दिन रात्त ब्रह्मकृच ठप्वास करें तो चाणदप्त के तुरूप लगे दाघ फो 
भी यह व्रत शुद्द कर देता है ॥ २८॥ (अब तक पूर्व में कदे खार व्रह्मक्च उप- 
वास का प्रसंग आाचुका है सो अब यहां से ४० श्लोक तक अ्रह्मक्च का 
विधान कहते हैं सो जहां २ ब्रह्मकर्ये कहा है वहां २ इमी विधान को जान 
लेना ) गो सूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गादचि, गोघृत, और कुशों को पीस कर सि- 
चोहा जल इस प्रकार कुशोद्क ओर पल्लुगव्य का निम्न रीति से सेवन करना 
परम पवित्र होने से पापों का शाघन करने वाला है ॥ २०८ ॥ काली गो का 
गोसूत्र लंबे, श्वेत गौ का गोवर ले, तास्र बे गी का दूध ले, लाल गौ 
का दही ॥ ३० ॥ कपिला गौ का घी लेना चाहिये | अथवा गो सूत्रादि सभी 
कपिला गौ का लेते । एक पनन (चार तोस्ता ) गोसूत्र, झपने आधे अंगूठे भर 
गोलर ॥ ३१ ॥ सात पल ( अट्ठाइेश तोला ) गो का दूध लेबे, लोन पल ( १२ 
तोला ) दही, एक पल ( ४ तोला ) थी और एक पल कुशोद्‌क लेबे ॥ ३२ ॥ 
( तत्सबितु० ) गायत्री से योमूत्र, ( गन्घद्वारां०) लद्मोसक्त के मन्त्र से 


भाषाथेमद्विता ॥ है 

आप्यागरस्थैतिचक्षीरं दघिक्राष्णस्तथादथधि ॥ ३३ ॥ 
तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवस्थत्वाकृशोदकम्‌ । 
पञ्जञुगव्यमृचापू्त स्थापयेदग्निसल्लिघो ॥ ३४ ॥ 
आपोहिष्ठे तिचालोडथ मानस्तोकेतिमन्त्रयेत्‌ । 
सप्तावरास्तुयेदरभोा अच्छिल्नाग्राःशुकत्विष: ॥ ३५ ॥ 
एलेरुदुष्टत्यहोतव्यं पञ्ञुगव्यंयथाव्रिधि । 
हरावतोडदंजिष्णमानस्ताकेचशंवतो ॥ ३६ 0४ 
एताभिश्चेबहोतव्यं हतशेष॑पिद्नद्धिज: ॥ ३० ॥ 
आलाडयप्रणबेनेव निमथ्यप्रणबेनत । 
उद्घत्यप्रणवेनेंत पिचच्चप्रणवेनतु ॥ ३८७ 

न्वगस्थिगसंपापं दहेलिष्?ठतिदेहिनास्‌ । 
ब्रह्चकर्चोंद्हेत्सवें यर्थवाशिरिवेन्चनम्‌ ॥ ३ ॥ 





र्‌ं 





गोबर, (आपयायस्त समेतु० यजु० ऊ८१२। ११२) सन्जसे दूध, (दुचि क्रा्णोअका० 
यजु० णझ० २३ ! ३२) मन्त्रसे दही, (ते जो ।सिशक्रसस्य० यज्ञ ९ ।३९) सनन्‍त्र से घी, 
(देवश्पत्था०-हस्ताभ्यां गह्ला मि । यज?अ० २१०) मन्त्र से कुशोद्क लेते । इस 
प्रकार ऋचाओं से पवित्र किये पन्नुगव्य तथा कुगोद्क को लेकर अगपिकुष्ड के 
समोप स्थापित करे ॥ ३३१३७ ॥ फिर (आपादिष्ठा? यज्ञ7 झ? ११। ४२) इत्या- 
दि तीन मसनन्‍्त्रों से गोसुजादि मच फो सिजाओे ( जानोड़5 करके ) ( स/नस्तो 
के? यज5 ज० १६। १६ ) सूत्र से खअभिमन्त्रण करे अरोतल्‌ उन्‍त्र पढ़ला हुआ 
गोमृत्रादि को देखे । फ़िर जियका अग्रमाग ने टटा हो ऐसे ठोकर हरे ऋससे 
कम सात दाभों से ॥ ३३॥ कुणोदक सह्वित पञ्जञुगव्य को लेर कर निम्न भन्‍्त्रों 
से यथाविधि होस करे | (इराबती घेजुमती० यजु/्ख? ४११६) ( इदं विष्णु लि 
यज्ु३ आप । ९४) ( सानस्‍्ताक्रेतनथे? यजु? ऊझ० ९६। १६) और यजु? अः 
३६ के (शंनो मित्र:३) त्यादि श॑ शब्द बालें मन्त्रों मे ॥३६॥ होम करे फिर ह्ोमते 
प्रोष बच्चे भागको लिमश्न प्रकार पोये ॥8७॥ ओंकार से श्रानोडन कर ओझोंकार से 
सन्‍्थन कर फ्रोंश्वार से ही उठाकर तथा ओंफार पढ़ के ही पोजे ॥ ३८॥ जो 
पाप सपुष्यों के शरीर की त्वचा तथा हड्डियों में भी पेठ गया हो उप्त सब 
को यह श्रज्मकूचे ऐसे ही भन्‍्स कर देता है जसे कि इंचन को सप्मि जलाते ॥ ३९॥ 


८० पराशहस्य॒लिः ॥ 
पविन्न॑त्रिषुलोकेष देवताभिरधघिष्ठटितम्‌ । 
बरुणश्चेवगोमूत्रे गीमयेहब्यवाहनः । 
दक्लिवायुस्‍समुद्विष्टः सोम:क्षोरेघृतेरविः ॥ ४० ॥ 
पिच्वतःपतितंतोयं भाजनेसखनिःसतम्‌ । 
अपेयंतद्िजानीयाद भवक्‍त्याचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४६१ ॥ 
कपेचपतितंदृष्ठा श्वशगालौीचमकंटम्‌ । 
अस्थिचर्मांदिपतिता:ः पोत्वामेष्या अपीदिज: ॥ ४२ ॥ 
नारंतक॒णपंकाक॑ विदवराहंखरोप्कस्‌ । 
गावयंसोप्रतीकंच मायूरंखाइगकंतथा ॥ 9३ ॥ 
वंयाघ्रमाक्षेंसिंहंवा कपेयादिनिमज्जति ॥ 99 ॥ 
तडागस्याउपिदष्ठस्थ पीतं॑स्यादूदकंयदि ॥ 
प्रायश्ित्तंभवेत्पसः क्रमेणेलेनसवंश:ः ॥ ४४ ॥ 
विप्र.श द च्येल्त्रिशात्रण क्षत्रियस्तदिनदुयात्‌ । 
एकाहिननवेश्यश्र शद्ानक्तेनशपट्ध्याति ॥ 2६ ॥ 
परपाकनिद्लस्य परपाकरनस्थच । 


यह ब्रतह्मकर्च अनेक दुव्रता मों में जविष्चित होने से लीनों लोक भें खति पद्धि 
ञ्है।गो सूत्र में बरण देवता, गोतर में अग्रि में बाद. दूध में मास. अर 
घी में सथ नारायण घिराजने हैं ॥ ४० ॥ जल पाने समय मुख से निकल के 
जलपात्र में जठा जल गिरज्ञाय तो वह्द पाव्रका जल पीने योग्य नहीं है। यदि 
सम को पोलेंब तो चान्द्रायण तत करे ॥४२१॥ यदि कुए में कुचा, गोद, घन्द्र, 
हा ड़, घाम आदि गिरे हुए देखकर भी टद्विज़ परुष उम अणद्र जल को पी लेबे॥ ४२ ॥ 
मनध्य का मुदों देह, कौता. विध्ठा खाने बाला सर, गधा, ऊंट, गयय, (नी 
स्गाय ) हाथी, सोर, गा. ॥ ४३ ॥ बाघ, रोछ, सिंह, ये यदि रूप में हल 
जाय ॥ ४४ ॥ और तालाब का विगह्ा हुआ खराब टर्गेचयक्त जल भी यदि 
यीया जाथ तो पुरुषों का क्रमसे यह निम्न प्रायश्वित्तहिे कि ॥ ५३ ॥ ब्राह्मगा 
लीख दिल गात. क्षत्रिय दो दिन रास, के ठप्याम से देश्य एक दिन गाल के 
लपदास से शोर शद रातभर के उपवास मे शहद होता है ॥ ४६६॥ जो परूष 
परपाक से निशृत्त हो और जी परपाक् रत हो इन दोनोंका ओर १५ श्लोक 





भाषाथेसद्विता ॥ ८९ 
अपचस्यचभुकत्वामं द्विजश्नान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अपचस्यतुयद्वानन्दातुरस्यकुतःफलम्‌ । 
दाताप्रतिग्रहीताच द्वौतीनिरमगामिनों ॥ ४८ ॥ 
गहीत्वाग्निंसमारोप्य पस्ञयज्ञान्ननिर्वपेत्‌ । 
परपाकनिवृत्तोष्सी मुनिभिःपरिकोर्सितः ॥ ४९ ॥ 
पञ्जुयज्ञान्स्वयंक्र॒त्वा परान्लेनोपजीवति । 
सततंप्रातरुत्थाथ परपाकरतस्त॒सः ॥ ४० 0 
गहस्थमर्थोजिप्रो दृदातिपरिवर्जितः । 
ऋषिभिचतत्त्वक्ैरपचःपरिकीतितः ॥ ४१९ ॥ 
युगेयुगेतुयेघमास्तेषुतेषु चये द्विजा: । 
तेपनिन्दानकतंत्या युगरु पाहिनेद्ि जा: ॥ ४२ 8 
हुंकारंत्राह्मणस्थोवत्वा त्त्वंकारंचगरोयसः । 

में कहे अपच का अत्र खाऊर ब्राक्मणा चान्द्रयण परत करे ॥ ४9 | कपच पु- 
हप को जो दात देते उप्त का दाता को फल कहां ? दान का दाता ओऔरर 


लेने वाला ये दोनों नरक में जाते हैं ॥ ४८ ॥ जो परूप अधि को स्यापन क- 
रके अरसो में समारोप करके पश्चमहायज्ञ न कर । मु,तयों ने उनकी “परपाक 
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निदृत्त” कहा है ॥ ४४ ॥ और जो नित्य प्रातःकाल उठकर आप ही पल्लमहर- 
यज्ञ करके अन्य के पकाये अन्न को खाता हो तढ “परपाक्रत” कट्ाताहे॥४५३॥ 
अयोत ये दोनों ही बरे सिन्दितहैं । पर नास वेपस पे वाथ अन्त पकाना शाहिये 
स॒पती का शेष खाना अमृसभोजन है। झौर पर नाम अन्‍ग के पकाथे में खाने को 
रूचि म रखखे। गृहस्थों के धसं में तत्पर जो ब्राह्मगा हो स्ोर दान घससे वजित 
हो (दान कुछ न देता हो अथोत्‌ पश्चमहायज्ञों द्वारा देवसादि को भी कुछ न 
देता द्वो) चर्म तक्ष्य के ज्ञाता ऋषियों ने ठमे “जपच” कहा है ॥३१॥ यग २ में 
' जो भिलर २ मे हैं उन २ धर्सो में तत्यर जो ब्राहनण सन ब्राह्मणों की निन्‍दा 
नहों करमी चाहिये क्योंकि थे ब्राचहमपा युग के अनुरूप हैं सदयुगी, त्रेतायुगों, 
द्रापरयगी, और कलियगी ब्राह्मण भिल २ होंगे। फलि में अन्य युगों केसे 
ब्राह्मण भी हो हो महों सकते ॥५२॥ बढ़े विद्वान्‌ घमनिष्न ब्राह्मण को हुंकार 
और किसी मसारुय पुरुष से त्वंकार ( हुं: वा तूं ) जिस समय कहे उस सभ्य 


र्‌र्‌ 





८२ पराशर स्मृलिः ॥# 
सस्‍्नात्वातिष्ठ न्नह:शेषमभिवाद्यप्रसादयेत्‌ ॥ ४३ ४ 
ताडयित्वादणेनापि कण्ठेबध्चापिवाससा । 
विवादेनापिनिर्जित्य प्राणप्रत्यप्रसादयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवशय्यंत्वहोरात्र त्रिराज॑क्षितिपातने । 
अतिकृचलछ चरुणिरे कृचस्टमन्तरशोणिते ॥ ४४ ॥ 
नवाहमतिकूचल्ल स्थात्पाणिप्राब्यभोजनम्‌ । 
जिराजमुपथास:स्यादतिक़बब्ट:ःसउचयते ॥ ४६ ४ 
सर्वेधामेबपापानां संकरेसमुपस्थिते । 
शतंसाहस्तमभ्यस्ता गायत्रीशोघनपरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
द॒ति पाराशरीये घम्मंशासत्र एकादशीईध्याय: ॥ ११ 0 
दुःस्वप्नंयदिपर्येलु बान्तेवाक्षसरकर्माण । 
मैथनेप्रेतचथरमब स्नाममेवरविधीयते ॥ १॥ 
अज्ञानात्पाश्यविण्मृत्रं सुरासंस्पष्टमेवच । 
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जतला दिस शप हो उतने कालतक स्नान करके ख्टा रहे फिर अभिवादन क- 
रके प्रसस (रजी) करे॥?३॥ दूश से भो ब्राक्मण को ताड़ना करके ओरबग्रार्मण 
के कमठ भ चर भरां कांघकर अथवा ब्राह्मण को शास्त्राथ में जीतकर नमस्कार 
करके प्रसज करे ॥४४॥ ब्राह्मण की झार गुर्गो कर या ऐंठ दिखा के एक दिन 
रात आर प्रणिवां पर पंटक देकर तीन दन रात उपथास करें। ब्राह््मणा के 
रूबिर निकासने पर अलतिकल्छ त्रत करे फ्रोर रूचिर न निकले किनन्‍त दथी 
घोट लगे ती कृच्छत्रत करे ।३४॥ जो नो ल दन तक पकाया हुआ अंजल्ति भर 
अण खा ड़ अनिकृच्छ हाता हे । था तो तन दिन रात लपवास करे उसे झअ- 
लिकुरुछू दाहते हैँ ॥ ४६ ॥ यदि सब्य पापों का संकर होजाय अर्थास अनेक 
प्रकार के फनेक पाप जिस से किये हों बड़ सौ हजार (एक लाख) वा सवा 
काख गायत्री का अभ्यास जप करे यह अनुप्तान परम शहद करने बाला है ॥३७॥ 
यह पाराशरोय घमंशार्र केभाषानुवाद में ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 

घसन, कछीर कम. संथन, प्रत का घ॒म, इन विययों में वा हम का ख्ोंटा 

स्वप्न देखे तो तत्काल स्तान करना कहा है ॥ १॥ अज्ञान से विष्ठा, मूत्र, और 


भाषाधंसद्विता ॥ ध्ड 
पुनःसंस्कारमहेन्ति त्रयोवर्णाद्विजातयः ॥ २ ॥ 
अजिनंमेखलादण्डो मैक्षचयात्रतानिच । 
निवत्तंन्तेद्विजाती नां पुनःसंस्कारकर्मण ॥ ३॥ 

” ख्लोशूद्रस्यचशुद्ध्यर्थ प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ । 
पञ्जञुगव्यंत्रकर्वीत स्तात्वापीत्वाशुचिर्ंवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
जलाग्िपतनेचैब प्रव्नज्यानाशकेषुच । 
प्रत्यवसितवर्णानां कथंशुद्धिविधीयते ॥ ५ ४ 
प्राजापत्यदूयेनेत्र तीथोमिगमनेनच । 
वृर्षेकादशदानेन वर्णा:शद्ध्यन्तिलेत्रय: ॥ ६॥ 
ग्राह्मणस्यप्रवदक्ष्यामि वनंगरवाचतप्पथे । 
सशिखंव्रपनंऊत्वा प्राजापत्यद्यंचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोद्वयंदक्षिणांदद्याच्छुटिंपाराशरोष्त्रत्ीत्‌ । 
मचयतेतेनपापेन ब्राह्मणत्वंचगचु छलि ॥ ८ ॥ 


जि तक जल हज ० *+ को न -०+- 


जिस में समदिरा मिली हो उस को खाकर त्ाह्मगादि तीनों द्वित्रालि फिर से 
संस्कार के योग्य होते हैं ॥ २॥ द्विजातियों के फिर ( दुवारा ) लपनयन सं- 
स्फार कम में सगझाला, मोजी भेखला, पत्ताशादि का दंड, सिजक्षा सांगने 
करे नियम, ये सच निवत्त हो जाते हैं ॥३॥ स्त्री फ्रीर शद को यदि उचर्छ दोष 
लगे लो प्राज्ञापत्य प्रत कर झौर पंचगठ्य सनाज स्नान करके पंचगव्य को पी- 
कर शरद होते हैं ॥ ४ ॥ स्नान का सियम विगड़ने, वा स्थापित श्राप्नि के खत 
जाने पर और संन्यास घस को विगार्टने खाला कोई कास बन पह़े तो हीन 
हुए तीनों वर्णों को कैसे शद्धि ही सी कहते हैं ॥ ३॥ दो प्राजापत्य ब्तों से, 
. तीर्थों की यात्रा से, ग्यारह बेनों का दान करने से, ते त्तानों वश क्रम से शुद्ठ 
होते हैं ॥६॥ उन में ब्राह्मण का प्रायश्वित्त प्रथम कष्ट ले हैं। वह ब्राह्मण बन में 
जाकर चौराहे पर शिखा सद्टित सव खालों का संडन कराक्रे दो प्राजापत्य 
व्रत करें ७७) फिर दो गौ दक्षिजण्षा में देते यह शद्धि पाराशर ने कहो है | फिर 
श्राह्मण सह फाप से छूटजाता है जीर ब्राह्मणपन को प्राप्त हो जाता है॥८॥ 





प्र पराशरस्मृतिः ॥ 


स्नानानिपस्जञपण्यानि कीत्तितानिमनीषिभि:ः । 
आगम्नेयंवारुणंब्राह्म॑ वायव्यंदिव्यमेंजच ॥ € ॥ 
आग्नेयंभस्मनास्नानमवगाह्यतवारुणम्‌ । 
आपोहिष्ठेतिचब्राह्म॑ वायव्यं गोरजःस्मृतम्‌॥ १० 
यत्तुसातपवर्षण स्त्रानंतद्विव्यमुच्यते । 


तत्रस्त्नात्वातगंगाया स्रातोभवातमानवः ॥ १९ ॥ 
सखातंथान्तंद्विजंसब देवा:पिढ्गण:सह । 
वायभतास्तगच्छल्ति रषारत्ता:सलिलार्थिन: ॥ १२३ ॥ 


लनिराशास्तेनिवतंन्ते वस्त्ननिष्पी डनेकमते । 
तस्माल्पी डयेट्र्नमक़त्वापिद्तपणस्‌ ॥ १३ ॥ 
रोमकपेप्चजस्थाप्य यस्तिलेस्तपयेत्पितन्‌ । 
संपितास्तेनलेसते रुघिरेणमलेनच ॥ १७॥ 
वधनोतियःकेशान्‌ स्नात्वाप्रस्तवलोद्विज 
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मुनि लं।गां ने घांच स्नान पत्रित्र ऋहे हैं १ अग्नेय,२ धारुण, ३-ब्राह्म, ४ वाय- 
व्य, ५ दिव्य, ॥९॥ भस्म से किया स्नान आग्नेय,जन्‍न से किये को यारुख, (जापो 
हिए्टा: ) इन तीन आदि मंत्रों मे किये स्नान को बाहर, गौजओों के पगों से 

ही घलि से किये को वायच्य स्वान कहते हैं ॥९४७। और जो श्षोके समय थप 
भी निकल रहा हो ठग समय मेघ को टांदों मे जो स्थान करे ससे दिव्य स्त्र/न 
कहते हें क्योकि उम दर्षा सें स्त्रान करके सनष्य को गंपा के स््॒रान का फल 
होता है ॥ ९६१ # जिस समय त्ाक्यणा स्त्रान करने को जाता है ठस समय स- 
ब देवता, पितरों के महिल लूपा से पीड़ित हुए जल के लिये वायु का रूप 
घारण करके ब्राह्मण के पादेर चलते हैं ॥९२॥ यदि बह ब्राह्मण तपेणा करनेसे 
पहिले कल ( थाली ) निचोड्ठ ले तो थे निराश ट्ोकर त्नौट जाते हैं। लिस- 
से देव, ऋषि, पितरों का लपंया किये विना बस्तर को न निचोड़े ॥९३ ॥ रोसों 
पर तिलों को रखकर जो मन॒ष्य पितरों का तपंण करता है उसने ऋषने रु- 
घिर भौर सल से उन सब पितरों को तृप्त किया जानो ॥१४॥ जो द्विज ब्राहम- 
खा स्तन करके टपकते हुए केशों को फाहता है और जल के भीतर खड़ा या 


भाषाथसद्विता ॥ ष्ध्‌ 


आचाेद्वाजलस्थोपि बाह्यःसपिददेवतेः ॥ १४ ॥ 
शिर:प्रावृत्यकण्डंवा मक्तकच्छशिखोपिवा । 


विनायज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यशुचिभवेत ॥ १६ ४ 
जलेस्थलस्थोनाचामेज्जलस्थश्चबहिस्थले । 
उभेस्ए्ष्ठटासमाचामेदुभयत्रशुचिभंबत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्‍्नात्वापीत्वाक्षुतेसुप्ते भुक्‍्त्वारध्योपसप्पण । 
आचान्तःपनराचामेद्वासो विपरिधायच ॥ १८॥ 
क्षत्रेनिष्ठी वनेचेव दनन्‍्तोच्छिश्ेतथानतें । 
पतितानांचसंभाषे दक्षिणंश्रवर्णस्एशेत्‌ ॥ ए६॥ 
ब्रह्माविष्णश्ररुद्रश्न सोम:ःसयोपनिलस्तथा |. 
लेसबेह्मपितिष्ठ॒ल्ति करणविप्रस्यदृक्षिणें ॥ २०॥ 
भास्करस्यकर:पूतं दिवास्नानंप्रशस्यते । 
अप्रशस्तंनिशिसनानं राहोरन्यत्रथशंनात्‌ ॥ २९ ७ 
मरुतोीवसबोरुद्रा आदित्याश्चाथदेवताः । 


शरठा आचमन करता है वह सनपष्य पितर और देवताओं से बाच्य ( देव कस. 
पिलू कसे के अयोग्य ) है ॥ १५॥ शिर वा कंठ को बांध कर कांड खोल के वा 
शिश्वा को खोलकर, अथवा जनेऊ के खिना जो आ्राचमन करता है वह आचमन 
फरके भी अशद्गु ही रहता है॥९६॥ स्थल में धरठा सन॒ष्य जल में और जल में बेठा 
स्थल में ज्राचमनन म करें किन्त स्थल में बेठा हैं। तो स्थल से हो आचमन करे 
और जल में बैठा हो तो जल में द्वी आधमन करे तो शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 
आचमन किये पीडे यदि स्तरान करे. जल पी, कछोंक आते, सोपे, खाये, जथ- 
या सागे सें चले, खर्त पहने, (कपड़ा बदले) तो फिर से आचमन करे ॥ १८ ॥ 
दींकना, थकमना, दालों में उच्छिष्ट ( जठन ) निकलना, अथवा ऋकंठ वो 
लगना, था पतलिलों के संग संभाषण करना, इन के होने पर ब्राह्मण अपने दू- 
हिने कान का स्पश करे ॥ १९ ॥ श्हता, विष्श, रुद्र, सोस, सर्य, बाय, ये सल 
देवता ब्राह्मण के दहिने कान में रहते हैं ॥ २० ॥ सय्य की किरणों से पविज्ञ 
हुआ जो दिनमें समान फरना है वह उत्तम है और राहु के द्वारा हुए चन्द्र 
पहला को छोड कर राजि का स्नान अचस कहा है॥२१॥ उनवाश सरुत, 
आठ बसु, ग्यारह रुद्र, और बाहर आदित्व,ये सब देखता चन्द्रगहण के समय 


८६ पराशरस्श्व॒तिः ॥ 
सर्वेसोमेप्रली यन्‍्ते तस्मात्स्नानंतुतदुग्रहे ॥ २९ ॥ 
खलयज्ञेविवाहेच संक्रान्तौग्रहणेतथा । 
शर्व॑य्यां दानमस्त्येव नाउन्यत्रतुबिघधीयते ॥ २३ ४, 
पत्रजन्मनियज्ञेच सथाचात्ययकर्मणि । 
राहोश्चदशेनेदानं प्रशस्तंनान्यदानिशि ॥ २४ ४ 
महानिशातुविज्ञेया मध्यस्थंप्रहरद्वयम्‌ । 
प्रदोषपश्चिसीयामी दिनिवत्स्मानमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चैत्यवृक्षश्रितिस्थश्वच॒ चाण्टाल:सोमविक्रयी । 
एतांस्तुब्राह्मण:सएट्टा सवासाजलमाविशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिसंचयनात्पूर्वें रुद्ित्वास्नानमाचरेत्‌। 
अन्तर्दशाहेविप्रस्य ह्यृध्वंमाचमनंस्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
सबंगंगासमंतोयं राहग्रस्तेदिवाकरे । 
सोमग्रहेतथवबोक्त॑ स्नानदानादिकर्मंस ॥ र८ ॥ 


अंट्रमा में लोन होते (छिप जाते हैं)तिससे चन्द्रयट्टणा का मोक्ष ढ्वरोने पर समान 
खायश्य करे ॥ २२॥ खलियान में होने वात्न खलपक्ष, विवाद, संक्रासि, और 
आन ग्रहया इन में राशि में भी दान कहा ही है अन्‍्यत्र नहों ॥ २३ ४ पत्रका 
जन्‍म होने पर, यज्ष में, मृतक के कम में. राहु के दशन ( ग्रद्गा ) में, इस ही 
अवसरों पर राजी में दान करना उत्तम कहा है अन्यत्र नहीं ॥ २४॥ राज्ि 
के वीच के दो पदरों को महानिशा कहते हैं | इम से मा्यक्राल तथा प्रातः 
काल की रात के दो प्रहरों में दिन के ससान स्नान दानादि करे ॥ २५ ॥ 
चेत्य का वृक्त जो सरघट पर डगाही, चिता, चांगाल, यज्ञ में सोम सता का 
बेचने खाला, इन का स्पशे करके ब्राह्मण सचल स्नान करे ॥ २६ ॥ प्स्थि सं- 
चयन ( मरे के फल इकट्ट करने ) से पहिले रोबे सो समान करे। ब्ा्मणों 
को दशदिन के भीतर रोने पर स्नान करना भर दशदिन घोले पर आाच- 
सन करना कट्दा है ॥ २५ ॥ जिस समय राहु, सय वा चंद्रमा को ग्रसे ठम से 
सय स्नान दान आदि कर्सा में सथ जल गंगा फल के समान कहे हैं ॥ र: | 








ज+ “-++--.२8&६०७०९००न+-०७--६.:००७००७-०-०--०७० 


-+>नन+--.नक “टी तीज ++ 


भाषायंसह्िता ॥ ८9 
कुशःपूसंभवेत्सनानं कुशेनोपस्एशेंद्द्विज: । 
कुशेनचोद्घ॒तंतोयं सोमपानसमंभबेत्‌ ॥ २€ ॥ 
अग्मिकार्यात्परिश्रष्टाः संध्योपासनवर्जिताः । 
बेदंचैबानधीयानाः सर्वेत्ेदपला:स्मृता: ॥ ३० ४ 
तस्माददइषलभोतेन ब्राह्मणेनविशेषत:ः । 
अध्येतव्योप्येकदेशों यद्सिवेंनशक्यते ॥ ३९ ॥ 
शद्राव्नमरसपप्टस्थाप्यधीयानस्यनित्यश: । 
जपतोजुड्डतोवापि गतिरुष्वोनविद्यते ॥ ३२ ॥ 
शरद्रान्जंशद्रसंपर्क: शूद्रेणतुसहासनस्‌ । 
शद्गाज्ज्ञानागमश्नापि ज्वलन्तमपिपातयेत्‌ ॥ ३३ ४ 
यःशद्रयापाचय्रेल्षित्यं शूद्रीचग्रहमेधिनी । 
बर्जितःपितदेबेभ्यो रौरवंगातिसद्विज: ॥ ३४9 ॥ . 
मृतसतकपफषौाडु द्विजेंशद्राज्नभमोजिनम्‌ । 
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कुशों से माजन पूजछ स्लान करना पवित्र कारक होता है और कुशों से ही 
प्राह्मपादि द्विज आचमन कर क्योंकि कुशों से उठाया जल सोम के पीने तुल्य 
पवित्र होलाहै ॥रटाजो ग्राहतगा अप्निड्ोत्र से श्र". और संध्योपासन से वजित 
हैं और विघिपूर्यक पद को भी नहीं पढ़ते जे सब शद के तल्य कहे हैं ॥३श। 
तससे भराद ह।जारने के भयसे विशेष कर श्राक्म॒ गाकों चाहिये कि यदि सत्र वेंदकों 
न पढ़ भक्के तो लेंद का कोई एक भाग हो पढ़ें ॥३९॥ जो प्राक्ष्मण शद्रके दिये 
अल्न को | खाके पष्ट हुआ हो वह प्रतिदिन तद्‌ का अध्ययन, जप, तथा होम 
करता हुआ भी स्वगको प्राप्त सहों होता॥३२॥ पात्र का अज्,शद का संपक,(सल) 
| “आट्र के रंग एक जगह निवा द्वोना, शद्र से शिक्षा लेना, ये काम प्रतापी 
| तेश्स्वी ब्राह्मण को भी पतित करदेते हैं ॥ ३३ ॥ जो द्विज शूद्री रूते से भो- 
| जन बसबाता हो ,झौर जिस केघर में शूट्रो ही स्थरी हो वह ट्विज पितर 
और देवताजों से वर्जित हुआ रौरव नरक को प्राप्त होताहे॥३४/ सरख तथा 
जन्म के सुतक का अल खा २ के जिस का शरोर पृष्ट हुआ हो और जो शूटर 


८ ्््ि पराशरस्सतिः ॥ 
अहंतत्नविजानामि कांकांयोनिंगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
ग॒ध्रोद्वाद्शजन्मानि दृशजन्मानिसूकर:ः । 
श्रयोनीसप्तजन्मानि इत्येब॑मनुरत्रजीत्‌ ॥ ३६ ४ 
दक्षिणार्थेतुयोविप्र: शूद्रस्यजुहुयादड्॒वि: १ 
ब्राह्मणस्तुभवेच्छूद्र: शूद्रस्तुत्राह्मणोभवेत्‌ ॥ ३० 0७ 
मौनत्नत्तंसमाश्रित्य आसीनोनवदेटद्विज: । 
भुज्ञानोहिवदेणद्यस्तु तदनन्‍नंपरिवर्जयेत्‌ ॥ ३८ ७ 
अठुंभुक्तेतुयोविप्रस्तस्मिन्पात्रेजलंपिबेत्‌ । 
हतंदेवंचपित््यंच आत्मानंचोपचातयेत्‌ ॥ ३८ ४ 
भज्ञानेषुतुविप्रेष योउग्नेपात्रंविमुञ्ञति । 
समूढ़ःसच पापिष्ठी ब्रह्मप्नःसखलच्यते ॥ ४० ॥ 
भाजनेषुचतिष्टत्सु स्वस्तिकुर्वन्तियेद्विजा:। 
नदेवास्टप्तिमायान्ति निराशा:पितरस्तथा ॥ ४९ ॥ 





के प्रन्त्न को खातां ही दस नहीं जानते कि यह ब़्ाक्ष्षण किस २ योनि सें 
जायगा? ॥३४५ ॥ परव्त सनुजी से ऐसा कहा है कि खारह जन्म तक गीच पक्ची, 
दुश जन्मलक सकर झौर सात जन्म तक क॒त्तेकी योनिर्मे जन्‍म लेता है ॥३६॥ 
जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिये श्र के हजिष्पय का होम कर खह ब्राहमया ती 
जन्मान्तर में शरद होता और वह श्र त्राइनश कुच सें जनन्‍्मता है ॥ ३० | 
समौनब्त को चारया करके जो ब्रात्मग बेटा हुआ न बोले और यह भोजन क- 
रता हुआ थोले ठप के अन्न को त्याग देना चाहिये ॥ ३८॥ आधा भोजन 
किये पीछे ज्ो ब्राह्षण उसो भोजन के पात्र में जन पोते उस के देवताओं 
आर पितरों का कस नष्ट होता जऔर वह अपने को भी नष्ट करता है॥३९॥४ 
पांति में ब्राह्मणों के भोजन करते हुए जो पहिले पात्र को छोड़ देता है वह 
सूढ़ खड़ा पापी और ब्र्महत्यारा कट्टाता है॥ ४० ॥ भोजन पाजों (पत्तमों) 
के उठाने से पहिले जो श्राह्मण स्वस्ति (कल्याण हो) कहते हैं ठस बह्ममोज 
पर देवता तृप्त नहों होते और पितर भी निराश हो के लौट जाते हैं ॥४९/ 


क्‍ भाषायसदिता ॥ ; द्ह 
अस्नात्वाबैनभुज्जीत द्विजश्चाग्निसपूज्यच । 
नपर्णपष्टे भुञ्जीत राजीदीपंविनातथा ॥ ४२ ४ 
ग्रहस्थस्तुद्यायुक्तो घर्ममेबानुचिन्तयेत्‌ । 
पोष्यवर्गांधेसिद्ध्यर्थ न्‍्यायवर्तीसबद्धिमान्‌ ॥ 2३ ॥ 
न्‍्यायोपाजितवित्तेन कत्त व्यंहद्यात्मरक्षणम्‌ । 
अन्यायेनतयोजोबे स्सर्वेक्मंबहिष्क्तः ॥ ४४ ४ 
अग्निचित्कपिलासत्री राजाभिक्षमंहोदाधि 
दृष्टमात्रा:पनन्त्येते तस्मात्पश्येत्त नित्यशः ॥ ४५ ॥ 
अरणिंक्रष्णमाजारं चन्दनंसुमणिंघचतम्‌ । 
तिलान्क्ृष्णाजिनं छागंग्रहेचैंतानिरक्षयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गवांशतंसकदप यत्नतिष्ठत्ययन्त्रितम्‌ । 
तत्क्षेत्रंदेशाणितं गोचर्म परिकोरतितम्‌ ॥ ४३॥ 
अल्लहत्यादिभिमंत्यों मनोवाक्रायकर्मसि: । 
एलसदुगोचमसंदानेन मचयतेसवकिल्विषेः ॥ ४८ ॥ 


विशेष कर द्ाक्यण को चाद्विये कि-स्तरान किये बिना और अपध्ि को पे खिना 
भोजन न करे, पत्तों की पीठ ( उलटी पत्तन ) पर और राजत्ि में दोपक के 
जलाये विना अंधेरे सें भोजन न करे।४२॥ दया युक्त हुआ गृहस्थ पुरूष घथर्म की 
ही खिन्ता करे । अपने पोष्यकगे ( पुत्र या भत्य आदि ) के नियांह की भिद्ठि 
फे लिये बद्धिमान्‌ सदेध न्याय से ऋल चनादि का संचय करे ॥ ४३॥ न्याय 
के साथ घमोनुकूल संचय किये घन से झपनो रक्षा करे | क्योंकि जो पुरुष झ- 
घर्म अन्याय से जोजिका करता है वह सज कस धर्सो से बाहर (सनथिकारी) 
होजाता है ॥ ४४ ॥ चयन यज्ञ करने याला, कपिला गौ, सत्रयज्ष करने धाला, 
राजा, भिक्ु, ( संन्यासी ) समुद्र, ये सब दृशन से ही दर्शन कत्तों को पवित्र 
कर देते हैं। तिससे इन का नित्य दशेन करे।ह४॥ अराखि, काला दिलाव, चन्दन, 
उत्तम भक्ति, गो, तिल, काला सगचसे, खकरा, इस को घर में रक्‍्सा करे ॥४६४॥ 
जितजो जगह में सौ गौ फ्ौर एक बेल बिना बांध खट्टे द्वो सकें उस से द- 
शगणी जगह ममि को गोचर कहतेहें ॥४७/ इस गोचस सात भ सिके देगन से समष्य 
बारी, शोर शरोर ये किये ब्र्महत्या आदि पापों से छट जाता (७८ 
श्र 


९५ पराशररुभघृतिः ॥ 


कट बिनेद्रिद्राय श्लोजियायविशेषतः 
यद्वानंदीयतेतस्मे तद्दानंशुभकारकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

“/ बापीकपतडागाओयैवांजपेयशततमंखे: 

३ गवांकोटिप्रदानेन भूमिहतोनशुद्ध्यति ॥४० ॥ 
आपषोडशदिनादवांकू स्नानमेवरजस्व॒ला । 
अतऊचघ्वंत्रिराज॑स्पादुशनामुनिरत्रवोत्‌ ॥ ५१ ४ 
युगंयुगदुरयंचेत्र तियरगंचचतयुगम्‌ । 
चागडालसतिकोदक्या पतितानामधःक्रमात्‌ ५ ४२ ॥ 
ततःसल्लनिधघिमात्रेण सर्चैलंस्नानमाचरेत्‌ । 
सस्‍्नात्वावलोकयेत्सयमज्ञानात्तत्स्एशतेयादे ॥ ५ 
वापीकपतड़ागेषु त्राह्मणोज्ञानदुरबल: । 
तोयंपिबतिवक्त्रेण श्योनौजायतेप्रवम्‌ ॥ ४४७ 
यस्तक्रट्ःपरमानूभाय्यो प्रतिज्ञाप्याप्यगम्यत्ताम्‌ । 


पनरिच्छतितांगन्तं विप्रमध्येतश्रावय्रेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


जो ब्राह्मगा कट म्व॒ बाला हो, द्रिट्रहो, और विशेष कर वेद्पाठी द्वी, उनको जो 
दान दिया जाता है यही दान उस दाता के लिये शभ करने बाला होता हे 
॥४९दी हुई भसि को हर लेने वाला सनष्य खावड़ी. कप, तालाब आदि के घ- 
सोथे बनवाने मे,सौ १०० वाजप्रेय यज्ञों के करने से, और कोटि गौओं का दू।- 
न देने से भी श॒द्व नहीं ही सक्ता॥ ४० ॥ यदि रजोदर्शन से सोलह-दिन 
के बीच कोई स्ी फिर से रणस्वला हो तो स्नान हो से शुद्दु हों! जाती है । 
सोलहथे दिन के बाद रजोघस हो तो तीन दिन में शद्धि होगी यह उशना 
मुनि ने कहाहे ॥४९॥ जानकर चाए्डाल के छनेपर दो दिन में, सति का स्त्री के 
छूने पर चार दिनमें, रजस्वला के छूने पर छः दिनमें, झौर पतित झ््ी के छुमे 
पर आठ दिनमें शहद होताहे।५२॥ चारडालादि के समोप बेठे तो सचेल स्नान 
करे। यदि अज्ञान से चाणढालादि को छ लेते लो स्नान करके सय्य नारायण का 
दर्शन करें ॥ ४३ ॥ द्वार्थों के विद्यमान रहते भी जो अज्ञानो ब्राह्मण सायहो 
कुआ या तालाय में मुख लगाकर जल पीता है वह निश्चय करके जन्मान्तर में 
कुत्ता होता है॥ ३४॥ जो मनध्य क्रदु होके अपनो स्त्री से प्रतिज्ञा करे कि तू 
दूषित होने से गन करने योग्य नहीं है और फिर ठस स्तोका संग करता चाहे 
तो इस बाल को ब्राक्यफों को सरडली बा सभा सें सुना देजे ॥ ४५ ४ 


जबधम, 


भाषायसडिता । प्‌ 
शआन्‍्त/ऋद्धस्तमोउन्धोबा क्षुत्पिपासाभयार्दितः 
दानपण्बेमक़त्वावा प्रायश्चित्तंदिनत्रयम्‌ ॥ ४६ ७४ 
उपस्एशेत्रिषवर्ण महानदपसंगमे । 
चोण॑न्तेचेवर्गांदयाद ग्राह्मणान्भी जयेदश ॥ ५५_॥ 
दुराचारस्यविप्रस्थ निषिद्वाचरणस्थच । 
ही 6 3 40॥ 2 पेकमभोजनम्‌ 0॥ ८ 0 
सदाचारस्थविप्रस्य तथाबेदान्तवेदिनः 
भुक्‍त्वाल्न मच्यतेपापादहोरात्रंतुबेनरः: ॥ घर ॥ 
ऊर्ष्वोच्छिष्ठमघोच्छिष्टमन्तरिक्षमृतोतथा । 
क्ृच्छुअयंप्रकर्वोतत अशौचमरणेतथा ॥ ६० ॥ 
कृच्दठ देव्ययतंचेब प्राणायामशतद्यम्‌ । 
पृण्यती्ेह्याद्रशिरा: स्नानंद्वादशसंख्यया । 
द्वियोजनंती थेयात्रा कृच्छुमेकंप्रकाल्पितम्‌ ॥ ६९ 0७ 
गरहस्थ:कामतःकयाद्रेतस:सेचनंभुवि । 


''कण्नलनकमककर नजकाभे ४. + 


जो थका हो, क्रोच करे, मादुकद्र॒व्य खाने आदि से उन्‍मत्त, वेहोश मूछित हुआ 

हो,क्षधा,प्यास दा भय से पोडित हो गया हो ऐसी द्शाओं में दान पणय न करे 
तो चह आचहतथक तोन दिन प्रायश्चवित्त करं ॥३६॥ ओर गंगा आदि बढ़ी नदियों 
के संगम में सायं, प्रातः, और मध्याह़् में तीन बार स्नान ओर आच- 
सन करे + प्रायश्चित्त किये पोछे एक गोदान करें और दश ब्राक्ष्यण- 
जिसाजे ॥ ५७ ५ दुराचारो और निषिटदु आचरणा करने वाले ब्राहमया 
का अक स्था कर द्विज परुष एक दिन भोजन नम करे ॥ ४५८० उत्तम 
सदाचारी ञऔर वेदान्त को जानने वाले ब्राहमणक्ा अन्न खाकर सनष्य 
एक दिन रात में जमेक पापों से छटजाता है॥ ३७ ॥ नाभि से ऊपर तच्छिप्ठ 
होने वा मालि से नोचे के भाग में झशहू होने को दशा में कोड मरे, या स्व 

टिया पर भरे, अथवा जो सतक में मरे, उस के लिये पत्रादि घारिस लोग 
जुद्दि के खाद तीन कृच्छ परत करें ॥ ६० ॥ दश हजार गायत्री का कप, दोसोी 
२०० प्राणायास, और पविश्र तीथे में कारह खार शिर भिगो २ कर स्नास करे 
ये सब एक कृच्छ का फल देते हैं ।इस कारगा कृष्द ब्रत करने सें असम हो 
तो वक्त गायत्री जपादि को तिगुणा करे । और दो योजन तक ती्ेयात्रा 
को भी एक कृच्छ साना है ॥ ६९१ ॥ यदि गहस्य पंरुष जानकर अपने यो येकतो 


हरे पराशरस्शतिः ॥ 
सहखंतुजपेद्वेव्या: प्राणायामैस्थ्रभि:सह ॥ ६२ # 

' चातवेद्योपपल्लस्त विधिबरद॒ग्ह्नचातके । 
समद्रसेतगमन प्रायश्रित्तंसमादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सेतबन्धपथेभिक्षां चातवेण्योत्समाचरेत्‌ | 
वर्जयित्वाविकर्मस्थान्‌ छत्रोपानद्विवर्जित: ॥ ६४ ७ 
अहंदुष्कलकमांबं महापातककारकः । 
गहदूपरेषुतिष्ठामि भिक्षार्थनत्रह्न घातक: ॥ ६४ ॥ 
गोकलेषवसेच्चैतर ग्रामेषनगरेषच । 
तपोवनेषतीयष नदीप्रसवर्णघच ॥ ६६ ४ 
एतेषुख्यापयललैन: पुण्यंगल्वातुसागरम्‌ । 
दशयोजनविस्तीणें शतयोजनमायतम्‌ ॥ ६५ ॥ 

. शामचन्द्रसमादिष्टं नलसंचयसंचितम्‌ । 
सेतुंटष्टासमुद्रस्प ब्रह्महत्यांव्यपोहति । 
 सेतुट्ष्ठटाविशुद्वात्मा त्ववगाहेतसागरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यजेतवाश्वमेथेन राजातएथिवीपतिः । 
_ भमि पर गिरावे तौ बह तीन प्रायायास के साथ एक हजार गायत्री का जप 
करे ॥ ६२ ॥ विधिपूर्वक जिसने घारों वेद पढ़ें जाने हों वह यदि श्रहादत्या 
कर लो संतबंध रामेघ्रवर पर जाता प्रायश्वित्त खतातव ॥ ६३ ४ और बह प्राय- 
जश्ित्ती जता ओर छाता का घारण न करके सेतबन्च के साग में हिंसा चोरी 
व्यभिचारदि दुष्काियों का छोड़ के शेष चारों बर्यों से मिन्ना मांगता खाता जाते 
॥ ६४ ॥ वह्द शिक्षा मांगते समय ऐसे कहा करे कि “मैं खोंटा कसे करने वाला 
ओऔर सहापातक कत्तों हूं। मुम बक्षह त्या लगो है भिक्षा के लिये आपके द्वारे 
प्रर खढा हूं ६४॥ ग्रास, था नगरों की गो शाला चसशहलादि में रात को बसे सयी 
बनों में, लाथा में.नदी के सोलाओं पर ॥६६॥ इन सख स्थानों में अपने पाप को 
मरकट करता हुआ दश यान चोंह और सो योजम लंतेपवित्र समुद्र पर जाके 
॥ ६७ ॥ महाराजा भगवान्‌ रामचन्द्र जो की आज्ञा से नलवानरके बनाये हुए 


समुद्र के रेएु के देखकर 5 छ-हृत्था को दूरकरता है। सेल के दशन करके वि 
जाद्भु मन हुआ सागरसें स्नान क९॥६८॥ छोर पंच्ों का पति राजा ग्रकरहत्फी कर 


लाधाथेसद्धिता ल्ड्‌ 
पुनःप्रत्यागतोबेश्म वासार्थमुपसर्पति ॥ ६९ ॥ 
सपुत्र:सहभत्यश्र कुयोद्क्नाह्मणभोजनम्‌ । 
गाश्न बैकशतंदद्याचातविद्येषदक्षिणाम्‌ ॥ ७० ५ 
ब्राह्मणानांप्रसादेन ब्रह्महातविमच्यते । 
विन्ध्यादुत्तरतोयस्य संवासःपरिको्तित: ॥ ०२ ॥ 
पराशरमतंतस्य सेतबन्घस्यदशेनात्‌ | 
सवनस्थांख्त्रियंहत्वा ब्रह्महत्याव्रतंचरेत्‌ ॥ »२ ॥ 
सुरापश्चद्विज:कयोननदींगट्वासम॒द्रगाम्‌ । 
त्रान्द्रायणेततशचीणे कयोद्त्राह्मणभोजनम्‌ ॥ »३ ४ 
अनड्त्सहितांगांच द्याद्विप्रेषदृक्षिणाम्‌ ॥ »9 ॥ 
सुरापानंसक्ृत्कूरवा अग्निवणां सुरांपिबेत्‌। 
सपावयेदिहात्मानमिहलोकेपरनत्रच ॥ »५ ॥ 
अपहट्यसुवर्णेतु ब्राह्मणस्यत्तत:स्वयम्‌ । 
गच्छेन्मशलमादाय राजानंस्वव्धायत 0७ ७६ 0४ 





तो अश्यमेध यक्ष' करें। फिर तोथ यात्रो लौटकर चर में बसने के लिये आजे 
॥ ६९ ॥ सथ पत्र और भत्पों सद्दधित ब्राह्मणों को जिमावे और चारो वेदों 
को पढ़ने जानने याले ब्राह्मणों कोसों ९०० गी दक्षिणा में देवे ॥ ३० ४ सथ् 
ब्राह्मझ्ों को प्रसव सन्त ए करने से ब्रह्महत्या से रूटजाता है। विन्ध्याचल 
पवतसे उत्तर को खससा है॥७९॥ ठस के लिये पाराशर ऋषिने सेलवन्च का दृ- 
शन कहा है। जिस के शोघ्र समन्‍्तान होने वाला हो ऐसी स्त्री को मार डाले 
तो ब्र्महत्मा का स्वत करे ॥ 3३२ ॥ मद्रा पीने बाला ख्राह्मया समुद्र सक 
जाने खाली नदी पर जाके चान्द्रायण परत करे फिर श्रत के पूरे होने पर ख़ाक्तर 
सखों को सोजन छराजे ॥ ७३ ॥ एक खेल सहित एक गो ब्राहम कों को दक्षिश्ा 
दव ॥ ७४ ॥ अचवा जो शरहु ब्राहतण एक बार भी मदिरा को पोजे बह अग्नि 
वर्ष ( अत्यन्त उष्ण ) सदिरा पीकर प्रास त्याग करे तो इस लोक आर पर- 


लोक में अपने को पवित्र कर लेताहे ॥५५॥ श्राह्मण के सुघक्ष को चराकर आाप 
हो मूसल को हाथ सें लेके अपने मारने के लिये राजा के समोप जाय |७६॥ 


५ पराशरस्छ्तिः ॥ 
हतःशुद्धिमवाप्नोति राज्ञाइउसोमुक्तर॒वच । 
कामतस्तुक्धतंयबत्स्पान्नान्यथावधमहंति ॥ »» ॥ 
आसनाच्छयनादानात्संभाषात्सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्तोहपापानि तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ »८ ॥ 
चान्द्रायणंयावकंच तुलापुरुषएवच । ह 
गवांचैवान॒गमसन सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ »€ ॥ 


एतत्पाराशरंशास्त्रं श्लोकोनांशतपजञ्चकम्‌ । 
द्विनवत्यासमायुक्त घमंशास्त्रस्यसंग्रह: ॥ ८० ॥ 
यथाध्ययनकर्माणि घर्मशास्त्रसिदृतथा । 
अध्येतव्यंप्रयत्लेन नियतंस्वर्गंकामिनों ॥ ८१ ॥ 
इति शक्रोपाराशरोये घम्मंशास्त्रे सकलप्रायश्रित्त 
निर्णयो नाम द्वादशोष्ध्याय: समाप्नः 
समाप्रा च पाराशरसंहिता 0 


तब यदि राजा मरवा, डाले या उचित समझ के छोड़ देव तो भी दा- 
नों हालत में पाप से छट जाता हैं ॥ यदि जान कर चोरो की ड्रो तो मारने ! 
के योग्य है अन्यथा यथ करने योग्य नहीं है ॥ ०५ ॥ एक जगह बैठने, लेटने, 
एक सवारी में थेठ कर चलने, पास २ बेंठ कर वाज्तोनाप करने और साथ २ 
बेंठ कर भोजन करने से पापियों क्ले पाप अच्छ लोगों को लगते हैं कि जे 
जल में तेल का बिन्दु फलजाता है ॥ 9८ ॥ 

अआान्द्रायया, यावक (जो को हो खाना.) और तुला पुरुष-लललादान करना, 
गौओं के पीद्धे गसन करना,अ्थोत्‌ तनमन चन से गोरक्षा में तत्पर होना ये 
कास सब पापों को नाश करने घाले हैं ॥ १५० ॥ यह पाराशर ऋषि का कहा 
घथमसेशार जिसमें पांच सौ बानयथे ३८२ श्लोक हैं । सो यह धमंशाक्क का सं 
क्षेप से संग्रह कियाहै ॥ ८० ॥ जसे वेद के अध्ययन सम्बन्धी कम पययोट्याद्आ 
हैं बसा दो यह घमंशाख है इसलिये स्वगं को दच्छा रखने वाले परुष को यह 
चमंशास्त यत्र सं पढ़ना चाहिये ॥ ८५९१ ॥ 

यह पाराशरीय घसंशारद्त के पं० भोमसेन शर्मकूत भाषानवाद में समप्त 

प्रायश्विक्त निश्येय नामक बारहबां १२ अच्याय पूरा हुआ ॥ 
जझौर यह १९ वो पाराशरस्मृति समाप्त हुई # 
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अथ व्यासस्मतिप्रारम्भ 
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वाराणस्यांस्खासीन वेदर्घासंतपोनिधिम्‌ । 
प्रच्छमंनयो5भ्येत्य घर्मान्वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥ १॥ 
सएष्ट:स्मृतिमान्स्म॒ृत्वा स्मृलिंवेदार्थनभिताम्‌ । 
उबाचाधप्रसल्वात्मा मुनग्मःशण्तामिति ॥२॥ 
यत्रयत्रस्वभावेन क्ष्णसारोसुग:सदा । 
घरतेतत्रवेदोक्तो धर्माभवितमहंति ॥ ३ ॥ 
खतिस्मृतिपराणाना विरोधायत्रटूश्यते । 
तत्रश्वीतंप्रमाणन्तु तयादघेरझतियरा ॥ 9 ॥ 


ब्राह्मणकत्रिपविशखपोतवर्णा टुजातय 
शख्रुतिस्मृतिपुराणोक्त घर्मयोग्यास्तुनितरे ॥ ४४ 
शूद्रोत्रण॑श्वुतर्थॉपि बर्णत्वाठुमंमहेति । 

काश में सुख पूषक वठ सढ तपस्थी वेदथ्यास जी के समीप जा कर 
मुनियों ने खण व्यवस्या सम्बन्धी घस पृष्ठ ॥ १ ॥ सुनियों से पूछ हुए बुरद्व- 
सान्‌ वेद्ष्यास जी वेदाथंगर्भित घमंगारत्र का स्मरण कर और प्रसलन होके तु 
सुनो ऐसा आले ॥२॥ जिस २ देश में स्वनाव से ही फृष्ण सग सदेव विचरता 
है उप देश में पेदोक्त घम्ं का प्रचार वा झनछ्ठान ठीक २ ही सकता है ॥३॥ 
जिस विषय में श्रति स्सति-ओऔर पराण का परस्पर विरोच दीख पढ़े यहां 
बेदोक्त का प्रमाण मानो तथा स्मृति और प्राण के विरोध में स्मृति सत्तस 
है भधांत रसृति का कट्टा फम करता चाहिये॥ ४॥ ब्रामण,पत्रिय, बश्य, थे 
तोन ब्ण द्विज्ञाति कहाते हैं और विशेष कर ये द्वी तोनों बेद स्वति, शोर 
पराणों में कहे धर्ज के अधिकारी हैं अन्य नहों ॥५॥ चोथा भूद भी बसे . 
होने ले श्रेद भस्त्र, स्वया, स्वाहा, वषटकार आदि को दोष के शष स्खृति- 


२ व्यासस्सति ॥ 
बेदमन्त्रस्थघास्वाहा वषटुकारादिभिविना ॥ ६ ४ 
विप्रवद्धिमविद्धासु क्षश्नविद्यासुश्षत्रणस्‌ । 
जावकरमांदिकुर्वीत तलःशूद्वासशूद्ववत्‌ ॥ » ॥ 
बेश्यास विप्रक्षत्राभ्यां दत्तःशूद्रासुशूद्वरवतल्‌ । 
अधमाः्समायातं जात:शद्रावमःस्वलः ॥ ८ ॥ 
श्र हाण जा शु दर ऊजलितरच , ज्जा लो यमवा जित्त: । 
कंरारोशम्भवसयकः: समानत्रायादसीयक: ॥ € ॥ 
झ्राह्मण्याशद अन्न जात हा च् स्थिविधःस्मतः । 
बट कोना पलतोगोघ छाप:कम्भकारकः ॥ ९० ॥ 
बजणिकक्िंशतकाथरप झा फारकटमिबन: । 
बरटोसेड्याष्डल दुएप्पच झालिकाः ॥ १९ ॥ 
एतलेइन्त्यजाःसमाह्स्या ता जंडप-पेचगवाशना:। 


ब्न्- के 


पराणोक्त प्रलिस पृजसा + श के, ०७पआाव है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण के साथ खि- 
याही छम्विय कब्पा फे पत्र | के कई 79 हंकफ्मारब्राहवकण्ष के तय, झ्षत्रिय 
से बिजाही परथरस्था हे *+ 7 ई ० सय ओर ब्राह्मण झशज्रिप से 
बिवाहों शुद्धकल्या कं +े ५ + * हहैे। 7 ते सुल्य करे ॥ 9॥ अथवा ब्रा- 
ध्या लक्चिय से टिया: १7५ ५ $ शाथर: दी संस्कार बेश्य के तुर्य करे 


झोर बेंश््य से विवानी ५इकन्ध्व ते पा:+ हज के जातकर्मादि संस्कार भो 
श्र के हो तल्य कई लिद। >«५ «५ उन का को कन्‍्पा में जो पेदा हो यह 
जद से भी नोच कं! ५. | »« «गे मे जो शाद्र से पंदा हो यह सब 
चर्मो से बजित चाएट८न कक .। ५ », रुठ दो प्रकार का है, एक वह जो 
कुमारी कन्या से पढ़ा छो, टू तरा बह जो मगोजा (ब्िवाह्ी) से पेदा हो ॥९। 
ब्राइमफी में शद् से पेदर हुआ चाण्डाल तीन प्रकर का होता है। बढई 
नाई, गोण. आशा से जो घड़े वनादवे वह (आुम्हार)॥ १०॥ बशिक (जो लेमदेन 
करे शौर निषिठु जाति ही ) किशत, फायल्य, सालो, कुटम्बी, बरट, भेद 
अशहास्त, दास, एउलपच, कीलक, ॥ ११५॥ थे सब आोर जो गोसास खाजें थे 

लत्यज कहाते हैं इन के मंग बोलन से स्तान करें और इन के देशने से सूये 
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भाषाथंसद्धिता ॥ ३ 


एयाॉसम्भाषणात्खानं दशनादकवीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
गर्भाघानंपूसवन सीमन्‍्ताजातकमंच । 


नासक्रियानिष्क्रमणेउल्लाशनंवरपनक्रिया ॥ १३ ॥ 
कर्णबेघोत्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि:। 
केशान्तःस्नानमुद्राहो जिवाहाशिपरिगहः ॥ १४ ७ 
अेताभिसंग्रहश्रेति संस्कारा:फेहशस्टलए: । 
नवेता:कणवेधान्ता मन्तयजी एप छिय: | २५ 
विवाहोमन्त्रतस्तस्था) शयणपाफ अ्रशिए्श । 
गर्भाधानंप्रथमतरलनीरिए दिये ७ 5 | ६६ ॥ 

सो सन्‍्तश्चाप्टमेममि डा, उ। रा याइओफेस । 
एक्रादशन्हिनासाकर बक्षास ये -जके ॥ ११॥ 
पष्ठेमस्यन्तम क्ञीयासएए कर उतचल्सू । 

ऊकरनच देचलालेच कण वाया फ उसे ॥ ९८ ७ 
विप्रोगभाएमेवर्ष क्षत्रएक्ाइशलजा । 
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का दर्शन करें ॥ ९२॥ १>गर्भाबान, र-पमवत्. ३-सपतन्त, ४-आलकझ्षम,-४- 
नाम करण, ६-निष्क्रमण, 9-झलप्रशस, ८- प्रपक लत, ए >कंसायेंध, १०-पश्ची प त्रो त, 
११-वेदारम्भ, १२-के गान्त. १३-समाउसेन- १४-रलयाए, १४-जावसंस्थ्याध्यान, 
१६-गाहंपत्य, जाइवनोप, आर दुचिग एफ्त लीनों फोत शपक्मियों का स्वा- 
पन, ये गर्भांचाम ञादि सोलह संस्कार ऊहाये हैं। फवापय सक् जो नी रुख 
स्कार हैं व ख्री के विना मन्प छोते है १ ९७ ॥ फयाह खो का भी सस्णों 
से होता है ओर प्र्ठी के ये दुमो पंच्टार $5व7 देदू भस्काईं वे होने चाहिये। 
ग्ोचान प्रथम ( पाांइस गलष्यणद के सलखशण ) ही 











ला, लोन सास का अख 
गभ हो लब पंछवन मेस्चार क्र ॥ १२६ ॥ शायतते सहन में सोसन्तोलजयन सं- 
स्कार करे, सनन्‍्तान के पबूत हुए एर जाल कार, सश्यारहत दिल नासलफरण, चौथे 
महीने अरकता (ननिष्क्मरा) अरथोल्‌ बाहर विफास कर ऋाशलक्ष को स्यनारा- 
यज् का दशेन कराये ॥ १५ ॥ छहें गहीने अल्म्राशन और झ्लगधन कुल की 
रीसि के झबुप्तार करे, जब बालक का मुणन हो! चुके तब करत्रेथ कांच 


छेदने का संस्कार करे ॥६८ ४ गभे से आठवें कयैद्राहण के, ग्यारइले 


डे व्यास स्मृलि ४ 
द्वादशेवेश्यजातिस्तु त्तोपनयमहंति ॥ १< ४ 
तस्यप्राप्रश्नतस्यथायं कालःस्थादद्विंगणाधिकः । 
बेदब्रतच्युतोब्रात्य: सत्नात्यस्तोममहंति ॥ २० ॥ 
द्वेजन्मनी द्विजातीनां मातुःस्यात्प्रथमन्तयो: । 
द्वितोबंछन्द्सांमातुग्र हणाद्विघिवद्गुरो: ॥ २१ ४ 
एवं द्विजातिमापतन्लो विम॒क्तोवान्यदरीषतः । 
श्रुतिस्सृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षम: ॥ २२ ॥ 
उपनीतोगुरुकले वसेन्नित्यंसमाहितः । 
विभूयाद्ण्डकौपीनोप वी ता जिनमेखला: ॥ २३ ॥ 
पण्येन्हिगबनझात:ः क्रतमन्त्राहलिक्रिय: । 
स्मृत्वोड्रारंचगायत्री मारभेद्वेदमादितः ॥ २० ॥ 
शीचायचरविचाराथे घर्मशास्त्रमपिद्धिज: । 
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वर्ष क्त्रिप के और सारहते यथ वश्य के आालक श्रतोपनयज (जनेठ) के योग्य 
डोले हैं ॥९७॥ इन के उपनयन संस्कार का जो समय हे उससे दूने से जधिक 
समय यदि बीत जाय और संस्कार न हो तो ते तीनों वर के बालक जेद के 
ब्रत से पतित “ब्रात्य' हो जाते हैं तस् थे व्रात्यस्तोम [प्रायश्विक्ष] करने योग्य 
हो जाते हैं ॥ २० ॥ द्विजालतियों के दो अन्‍्म होते हैं, उन में पह्चिला माता 
से और दूसरा गुरु से लंदों को माता ( गायत्री ) के विधिपूजक प्रहक करने 
से ५ २९ ५ ऐसे द्विजत्त को प्रशप्त हुआ कीर अन्‍्प दुराचार/दि दोषों से लि- 
मृत्त होकर अ्रतिस्मृति पएराणया इनके पढ़ने के योग्य द्वोता है ॥२२॥ यज्ञोपयील 
ड्ोने पर ग़रू के कल में सावधान द्ोकर बसे झोर दगह, कीपीन, जनेक, सग- 
छाला, ओर सेखतता (कंचन) इन सब ब्रकह्मचय के जास्ोक्त चिन्हों फो घारण 
खरे ॥२३॥ फिर पृणय दिन शाभ मुहत्त सें गुरु को आज्ञा से. मन्त्रों से सामिदाधान 
कर लथा ठोंकार और गायत्रो का स्मरण करके ज्ञादि से अपने वेद का पढ़ना 
आरण्भ करे ॥ २४ ॥ द्विज ब्रक्मचारों शीच तथा आचार को सम्यक जानने के 
खिमे गृरु से चसशास्त्र को भो पढ़े ओर घसंशासत्र में कह्ढके कर्म को गरु को 





भ:चाभ्ंस्रट्टिता ॥ ५ 
पठेतमुरुतःसम्यक्‌ कर्मेतद्विष्टमाचरेव ॥ २४ ॥ 
ततोमिवाद्यस्थविरान्‌ गुरुचबसमाश्रयेत्‌ । 
स्वाध्यायार्थेतदापल्न: सर्वदाहितमाचरेत्‌ ॥ २६ 0 
नापक्षिप्तोषपिभाषेत नाप्नजेस्ताडितो5पिवा । 
विद्वेषम थपैशुन्य हिंसनंचाकंवीक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 
तौय्यंत्रिकानतोन्माद्परिवादानलद्धियाम्‌ । 
अज्जनोद्वत्तनादशलग्विलेपनथोषित: ॥ २८ ॥ 
कृधाटनमसन्तोपष॑ श्रह्मचारीविवजयेत्‌ । 
इंचच्वूलितमध्यान्हेष्नज्ञातोगरुणास्वयम्‌ ॥ २€ ॥ 
अलोलुपश्चरेद क्ष ब्रतिषत्तमदूत्तिषु । 
सद्योभिक्षाल्लममादाय वित्तवत्तदृपस्एशेत्‌ ॥ ३० ७ 
क्रृतमाध्यान्हिको5श्ली यादनज्ञातोयथाबविधि । 
नाद्मादेकाल्नमच्छिष्ट भवत्वाचाचामितामियात्‌ ॥ ३९ ॥ 


(जैनकननन >नाभनामन ननन जग ०“ जलता +2ौ--+5 


१ 


आजशानसार भत्नो प्रकार करे ॥। २५॥ फिर कूठों की नमस्कार फरके गरू का 
आश्रय ले और वेद पढ़ने के लिय सावचानी से गुरु के हित का आचरण क्षरे 
॥ २६ ॥ निन्‍्दा करने पर भी गुरू फे सन्मुख न बोले हझ्ौर गुरु क्रो सामना से 
भी यहां से शहठों न जाये। वर, पेशुन्य, (चुगलपन) हिंसा. सूस को जिनर प्र- 
सोजन देखना ॥ २७॥ तौोयेत्रिक (गाना, घजाना, नाचघना) झूठ बोलमा, स- 
ससादहु, निष्दु, भषण पहरना, अंशन, उश्वटन, आदश्श ( शीशा ) का देखना 
प्रष्य साला, अन्दम अादि सुगन्थ का लगासा और रकथाी का स्मरण, देखता, 
स्पश आदि! २८॥ छफृथा फिरमा-अछन्तोष मास लोभ लालच कूल को ख्क्लक्षा रो 
यरजुभ कर देवे ओर जब क॒दछ मध्यान्ह ढले दस ससय गुरु की जाज्ञासे झाप 
ही ॥ र०८ ॥ चंचलता को त्याग कर उत्म आचरण पाले वेदाप्ययन जिन के 
होते कौर जा पश्मनमह्ा यज्ञादि करते हों, ऐसे क्राह्मणा दि द्विजों के घरों से ख््षम- 
आरी लिक्षा मांग और शीघ्र भिक्षा के झत्ष को लाकर लब्ध बस्तु के समान 
लस का संस्कार करे / ३० ॥ फिर मधष्य/न्द्ध का करे करके गुरु की आज्ञा से 
विधि पूर्वक भोजन करे जोर एक घर का भिक्षा झज्न ७)र उ.ज्यष्ट [ बचा 
शा ] इस को सम खावे यादि खाल तो आउसन कहे ॥३१७ 





दर व्यासम्मृतलि / 
नान्यदिभिक्षितमाठ्यादापन्लोद्र तजिणादिकम्‌ । 
अनिन्द्यामन्त्रितःस्राहे पत्रेष्याद्गरुजोदितः ॥ ३२ ॥ 
एकानह्लमप्याविरोधे व्रतानांप्रथ माश्नमो । 
भुक्‍त्वागरुमुपासीत क्रत्वासन्धुक्षणादिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समिघोउग्नातवादधील ततःपरिचरेद्शरूम्‌ । 
शयीतगब्वनज्ञातः प्रहरचप्रयमसंदर: ॥ ३७ 
एयमन्यडमभ्थारी ब्रह्मचारीवर्सयरन । 
हिलोपत्रादपियत्रा झ सध्पम्गाफ उमा पक! ॥ 5५ ॥ 
लित्यमाराघाद्नशआाशजाहएइ लशलान। 
अलेनावाफइनाओ ले बेदएइ पा टू उस भल्‌ ॥ ३६ ४ 
शाप रूग्रहसामण्य वाणए चिमार कलाम । 
पशासताजधासरपकः साल प्रीप हजुबला: ॥ ६७ ॥ 


कक 
तरमाजहइइअपुमनण्या | उ ने पद । 


नियम बटु रहता हज बन्रफ्छ, दान तर ४ पान से खन्‍्ध अनाईद 
पदढाध फ्रिसी के खादुर या आपर पक इत पर सी स कप और प्निम्य 
[ शडु ) परुष के ।लसतन्तृश दे पर भा हू के झा हा रफ गुरू की पआाका 
हं।ने पर भोजन करे ॥ ३२ ॥ यदि ब्रक्मज्षयाश्रम $ शान्य नियम बलों में बाचा 
न होती हो लो ब्रह्मचारा। किला एक गहस्य हू रधन्ताक्न को खाफर भी सघा 
सन्चज्षणा (अपने सुश्रदः) आईदू कस करके गुरु का भपा किया करें ॥ ३३ ॥ 
प्रतिदिन थिचि पृथक समिदाचाद झूस क्३ ४ गुम मी भेता किया करें छोर 
प्रथम गुरु को लसम्दार छरफ़े गुरू ब4 हाछ। * जयन का ॥ ३४ ॥ ऐसे प्रति 
दिल अभ्याम ऋरता हुमा ब्रद्माछारी क्रताी के कर योग फिल की खाता खोलने 
प्यारी घारी गर्म आर भरों शक्‍्रार नुरु क काय का साथ ॥ ५५॥ तेद के 
पढने की समाह्ि तक्क निन्‍य सर दर हार थउसा ( भेच्रा ) करे । छस विधि से 
उबा हा णण का मंस्च टिक की एसा करता के मकर कहे ॥3६॥ जाप आर 
वरदान टच मे मसथ और ऋषधिया क्र लक में जाने योग्य है जाला है। ब््तत- 
चारा ने तिचि ऐपक किये वेदाध्यसन से: दूध, ऋशत. सघ कौर खाज्य (घी) 


इनमे तरल केन के तल्य देखता प्रसन्त होते हैं ॥ ३० ॥ लिससे अनष्यायों 


हा च्यि नल अजतनज- लक जन ++ टाल ओ »+ 


भाषायथमट्विता ॥ 9 
यद्‌इगंतदनध्याये गुरोबंचनमाचरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यतिक्रमाद्सम्पूर्णमनहंफ्रतिराचरेत्‌ । 
परत्रेहचतदुश्नदह्न अनघीतम्रपिद्विजम्‌ ॥ ३६ ४ 
यस्तृपनयनादेतदा मृस्पोन्नतमाचरेत्‌ । 
सननेपिकाअश्चारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपकृदर्ता णकीसर्तु द्विजःपड॒लिंशयाएपिक:। 
केशान्तकर्म जातत्र यदोक्तच्रितन्नलः ॥ ४१ ४ 
समाप्यवेदान्वेदीया वेदंबाप्रसभंद्िज: 
स्नायीलगवनक्ञातः प्रदसोदितदक्षिण: ॥ ४२ ॥ 

इलि ध्रीवेद्यआासाय घमंशास प्रथमाए्व्यायः ॥ ६ 0७ 
एवंस्वातकतांप्राप्ता द्वितायाप्रमक्राइक्षया । 
प्रतीक्षतचित्राहा वर्मानन्यान्वयसम्सवासू ॥ ६४ 

क्का छोड़ कर प्ररतादन सिधिपुथक बंद की पढ़े आर गुर कौ आस्ा पालन र 

साधा में पढु ।३५८। 


ग 
त्हा 
थ्ल 


करला छुआ यह के हे अंग (व्याकरणा ऊारद। हे 


लय हा 


नियमों का व्याट्ट्रग करन मे शंगध्यगन स्रयप्ररा | प्रा सो छतेया ) रहला 
हैं इसने अहंकार का छाड्ठटकर रही ऋतरण कर. बह लेद चाई।पदिज न पढ़ 
( अर्थास्‌ बहुत कम पढ़े ) ती भी गुरु रेवादि फियप को सम्यक्‌ पूरा करने 
घाले अ्क्ताचार का एव लाए, प्र परसाक मे सुश्य इदा है एटा जो यच्ो- 
पवीत संस्कार से लेकर सत7 एऐयार फक्‍्न द्वत छो कश बद सापिक ब्रक्मचारी 
ब्रच्मपायुत््य मुक्ति को प्राप्द >&द है ॥ ४२ ४ क्ेशल कस तक शार््व में कह्टे 
फे अनुसार छिये हैं कद जिरस ऐसा जो रप्यीस वर्ष का द्विज् ही यह यदि 
गृद्दाश्यस करके अपना दा शमिल्दादि दने द्वारा गराबां का उपकार करना 
चाहता हो तो ॥४१॥ तीनों बर्दंर को वा दो बेदों की या एक वेद को शीघ्र 
 भमाप्त करके ओर गुरु को आज्षा से गुर को द्िणा दुकर विधि पूर्दक ख- 
सायत्तन संस्कार करे ॥ ४२ ॥ 
श्रीतरेदृव्यासो यघमं शस्त्र के प्रथम श््याय का यह अनुवाद पूरा छुआ ४ 
द्वितीय गहस्य आश्मको इच्छा से ऐसे स्नातकरूप को प्राप्त हुआ द्विज 


शुट्द बंश में पंदा हुई स्त्री को दिवाह के लिये प्रतीक्षा (अन्त्रेघषण) करे ॥ १ ॥ 





ट व्यासस्मृति ॥ 
अरोगदुष्टवंशोत्था मशुल्कादानदूषिताम्‌ । 
सवणोमसमानार्षाममादपिट्गोत्रजाम्‌ ॥२ ७ 
अनन्यपूर्विकांलघ॒वों शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
घृताघोवसनांगीरी विख्यातदशप्रुषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ख्यातनाम्न्र:पत्रवत: सदाचारवतः सतः 
दातुमिच्छोदुहितरं प्राप्यधमंणचो दृहेत्‌ ॥ 9 ॥ 
ब्राह्मोद्राह तिधानेन तदभाजेपरोविधि:ः । 
दातव्यैषासदृक्षाय वयोविद्यान्वयादिभि: ॥ ४ ॥ 
पिठ्ततूपित्भ्राह॒पु पिछव्यज्ञातिमादष । 
पू्वांभावेपरोद्द्यात्सवांभाजेस्वयंत्र जेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदिसादाल्वैकल्याद्रजः पश्येत्कुमारिका । 


७ ++ “न सकमनस नानक «.. 





और जिस रो के कुष्ठादि कोई खा ससाध्य वा कष्ट साथ्य रोस 
ने हो-दुष्ट वंश की न हो, जिस का बाप घन लेकर विवाह करना न चाहता 
हो, अपने वण को द्ी-अपने प्रवर की न हो-तथा जो माता वा पिसा के 
गोत्र की न हो ॥ २॥ जिस का अन्य के साथ पहिले बियाह न हुआ हो, 
जो विशेष मोटी न हो, शभलज्षणों घाली हो, अचोवस्त ( लहंगा ) पहनती 
हो, गौरी (८ वर्ष को ) हो और जिम के कुन में पू्जज दुश पुरुष तक थि- 
ख्यात कुलीन हों ॥॥॥ जिस का सास विख्यात हो ऐसे पुत्रवाले और अच्छे 
आचरणा याले की पुत्री ही जो झपनी कन्या का वियाह कर देना चाहता ह्टो, 
ऐसे को कन्या शिलतो ही तो घस्तानुसार शार्त्रेक्त विधि से विवाह कर लेते ॥४५ 
ब्राह्मवियाह को विधि से विवाह और ब्राक्मशियाह के न दो सकने पर 
दूसरी ( देव आदि विवाहों की ) विधि करे और यह पुरुष अबस्या विद्या, 
ओर कुलीनता में समान वा कुछ बड़ा हो उमर बर के साथ कन्पा का वियाह 
करे ॥ ४७ पिला, पिलामह, भादे, चाचा, कुटुम्ब के मनुष्य, माता, इल में 
पहिले २ के शभाव में अगला २ कन्या का विवाह करें। यदि इन में से कोई 
भी न हो तो कन्या आप ही गोग्य पति के साथ विवाह कर लेबे ॥ ६ ॥ 
यदि यह कन्पा देने घालों की असावधानी था ढील ढाल से विवाह से पहिले 
हो रजस्वला टोने लगे तो जितने वर्धा तक रजस्वला होती रहे उतनी ही 


भाषायमहिता ॥ छः 
भ्रृणहत्याश्रुयावत्य: पतितःस्थासउुप्रदः ॥ » ॥ 
तम्यंदास्याम्यहमिति ग्रहीप्पानीलिश्वस्तथी: । 
कत्वासमयमन्योन्यं सजतेनसटशहभाक ॥ ८ ४ 
त्यजनल्द॒ष्टांदगठयःस्थादट्ठ पयंश्राप्पद थितास्‌ । 
ऊढायांहिसवर्णायामन्यांयाकासमत पल ॥ ६ ॥ 
तस्याम॒त्पादितःपत्नो मनसत्रणाल्यर्ट्रीयले । 
उद्हेतक्षत्रियांतिग्रो वेश्याचलजियोजिशासू ॥ ९० ॥ 
नतशूद्रांद्विज:कश्षिन्लाधम:एजेंवर्ण जाम्‌ । 
नानावणासमाय्यास रूवण।महचारिणी ॥ ९९ ॥ 
घम्याधम्म पथाभ्णा जउ्यशानस्यथस्यजातप । 
पाटितोष्यंदियापश लकद ए,स्व सवा ॥ ९२ ॥ 


बज 
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शहत्याक्रों के पाप से झनदा शा शिक्षाह्टस काने जाला पतिन होला है ॥५ 
में तम को दूंगा और मे इस की दर ८४ दास था से परज्यर रूमय की प्रतिझा 
खर और दाता दोनों फर ऊे गदि उस दोसों में सजी अपनी प्रतिशा को पूरी 
न करें वही राजद्णड का साठ शोशा थे ॥ ८१ जो स्त्री टूषित न हं। उसे 
जो त्याग यह और जो निर्दाष कन्या को दृष्ण लगाये वे दोनों राजदशड के 
योग्य होते हैं। यदि झपएने बे की एफ कन्या फे माय द्रियाह कर लिया हो तो 
दूसरे क्षत्रियादि बणे को अन्य सती के साथ शिशेव काम भोगेच्छा हीने पर 
विवाह कर लेते ॥ ८ ॥ उस आान्य चश् को रो लें जो पुत्र जत्यज होता है 
बह सवबयणा ही अर्थात्‌ पिला दो दण का होला है । ब्राक्मण, कझषषत्रिया और 
घेश्य कन्या के साथ विवाह फोर ओर क्षत्रिय पुरुष वेश्य कन्या के साथ कर 
ले ॥ ९० ॥ कोहे भो द्विज, श॒द्र कन्या के सरथ विवाह न करे अीर नोच बरण 
का पुरुष अपने से उत्तम बसों को झन्या के साथ विवाह न करे | अनेक जयणों 
को रस््रियों से दियाह किया हो लो जो सदणोें हो बड़ो अग्रिहोत्रादि च्से 
कार्यों में सहचारिणी रहे ॥ ११ ॥ जिस पुरुष ने कई सबणों स्त्रियों से वियाह 
किया हो तो अग्निष्टोत्रादि चमं के कासों में जी ऊझचिक शहावती हो वही 
घर्मोनकल बढ़ी होने से सहच।रियी होनो चाहिये।हे द्विज्रो ' स्ोपरुष मिल 
के यह एक हो देंह पहिले था जिम को ब्रह्मा जो ने ख्थो परुष रूप दो 
साग किया है ॥ १२ ॥ 


१० व्यासस्झाति: ॥ 
पतयोर्टुनचाद्ेन पत्न्योप्भुवक्षितिश्ल॒ुति: । 
यावल्लविन्दतेजायां तावदटूाभवेल्पुमान्‌ ॥ ९३ ॥ 
नाहुप्रजायतेसये प्रजाथेतेत्पपिश्व॒ति: । 
गर्वोासाभस्क्षिवर्गस्य वोट नन्‍्येनशक्‍क्यते ॥ १४ ॥ 
यतस्ततोन्वहंभत्वास्यववशशाविभयाज्लतास्‌ । 
क्ृतदारोपशिपलीभम्यां क्रतवेश्मागहंवसेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्वक्वतांवत्तमायाद् वतानाग्रृंनहापनंतू । 
स्मातवेंबा हकेदन्ह। फानलतानकाशुप ॥ ९६ ॥ 
कर्मकुर्यातमतिदि्नि +िवियवप्रलिपृूजल: । 
सम्यग्धमार्थकामेय दुमग्पतिभ्यागहनिशम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकचित्ततयाभाज्यं समानब्रतहक्तित 
नएथग्विद्तेस्ती णां तिवर्गधिधिसाधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावनोह्यालद्शादा हातशाक्लञावाधःपरः । 


आाध दुह मे पति और आन मे स्त्री हह है यह श्रतिसें लिखा है! 
इसईलछये जब तक परतषय स््षऐँ को ने वियाहे लतख तक आधा हां रहता 
है इसो कारण पत्र। शाह एकता ऋद्धातों हे ॥१३॥ अँद में लिखा है कि 
पुरुष को सन्ताणेत्पात्त करना झा छ&ूथ | पार खिना पत्नीं के आधा शगोर 
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पत्नोौत्पात्ति कर नहीं सक्कदा इस मे सखकतों के साथ विश्वाह् करना आवश्यक 
है। पह खो. चमं- अथ: सीर काम की घटी मारी भमति (पैदा करने बाली) है। 
उस बज्िवग को प्राप्ति एज केलिना झनन्‍्य साथन मे नहीं हो सकती ॥२४॥ जहां 
लहां के व्यभिचारादि से जय कर अपने शराशन्द्रियों की बची मत रखला 
हुआा गहसलय परूण उस सा छा सररा पंप करे ; दिवाह करके अशि और 
पत्र के समहिल वुरूष घर को सना कर उस में बसे ॥ ९४॥ अपने परिश्रम से 
सदा किये धस को प्राप्त हो का जिधि से ख्यापित फिये औत अप्रियीं को 
न त्थाते | स्पत्ति मे कहे कमा की विवाह सम्बन्धी गरा अप्रि में और औरत - 
कमसों को %:त अधप्नियों में क्रिया करे ॥२९॥ प्रतिदिन खिथि और प्रीति पू्वंक 
रुफ्त कना का क-स्त्री एरूपों को घूम, अझथ, कानों मे रात दिन भली प्रकार ४११४ 
एक सन. एक ब्नत, एक्स से रहना चाहिये सियों को घस अर्थ काम के 

प्राप्त करने का पति मे ६भक्‌ की इ लाघन नहां है १८५ भाव (पति के अभिप्ताय) 


पृ 


भाषाथसहिता ४७ ११ 
पन्युःपृ्वंसम॒त्थाय देहशट्टिंविधायच ॥ १५६ ॥ 
उत्थायशबनादानि कृत्त्रावेश्मविशोषनम्‌ । 
माजनेलेपनें:प्राप्य साशिशालाॉस्वम्नतृणमस ॥ ए० ॥ 
शाघग्रेदशिकार्पाणि स्निम्बान्पप्णेनजारिणा । 
प्रोक्षण्यरितितान्येय यथास्थानंग्रकज्पयेत्‌ ५ २६१ ४ 
द्न्द्रपात्राणिसवाणि नकदाय्िंटियेजयेत्‌ । 
शोधयित्वातुपात्नाणि पृरशित्ञालधारखत्‌ 0 २२ ७ 
सहानसस्यपाह्राणि बाहिःप्रज्ञात्यसबेंदा । 
सद्विश्चर्शोघयच एलजी तत्नाप्मिब्िन्यसेललः ॥ ६३ ॥ 
स्पृत्वानियोगपाणाए। रस खत विश नच । 
क्रतपत्राणहकरायाच स्थगुशनभिवादयेल्‌ ॥ २४ 0४ 
ताभ्यांभकंपिदभ्यांथा ब्राहमानलकानघर्े: 


भ॑या उसकी झाहझ्ञा से रत चमांद को जाने तथा करे यहो शारन्र को उत्तम 
दिथलि है। री पलि से पहन उठ कर ओर दढ्व को शहि करके ॥९१९॥ 
शय्या आदि की सटाकर झोर कोई आदि भे घर का शोधन ( सफाई ) 
करके साजन ( बहारने ) अर स्वॉपने से क्रा्रि की शाला पक्रौर अपने पऋांगन 
को ॥ २० ॥ शह कई शरीर आधि के काय जिनसे होमाद होते हों ऐसे (यज्ञ 
पात्र आदि ) जो चिकने हों उनको ( प्रोश्ण्य० ) इस मन्त्र से ग्स जल से 
शहर करे, फिर उन्हें जह्दों के तहां रख दे ॥२९॥ पूर्प-अप्लि्ोत्र हृबणी, स्तर्च 
स्ष, उलखत्त-ससल, टुयल्‌ उपना इत्यादि एक साथ कास अआाने वाले जो 
हू २ पात्र हैं चनको फद्ायि एचक २न रक्‍सा। फिर पात्रों को शहद करके 
फोर जसन ग्राटि से भर कर रखदे ॥ २२ । छीके से याहर सहानस ( रसोई 

के सत्न पात्र चोकर पॉला सड़ो से चल्हे को पोौत कर उच्च में भ्राप्म को स्था- 
पघित कर देवे/२३॥ बलने के पात्रों झो शीौर रमों तथा द्र॒व्यों को स्मरण (याद) 
करके कि किस २ घातु आदि के पात्र में कौन २ रसादि रखना है ऐसा स्स- 
रख करके उन २ पात्रों में वह २ रसादि घर देते । पूबोन्द्र ( दुपहर से 
५हिले ) के काम करे झपने मरू ( पति ) को अभिवादन करे ॥ २४ ॥४ 
अपने माता, पिसा. बा पति के माला पिता अपने सासु ससुर ने तथा भाई, 


श्र व्यासस्म लि: । 
वलद्यालट्राररलानि प्रदक्षान्येवारय्रेत्‌ ॥ २५ ७ 
मनोवाक्कर्मशि:शद्ा पतिदेशानवर्तिनी । 
'येवानगतास्णच्छा सखीवहितकर्मंस ॥ २६ 0४ 
दासीवादिएकायप भायाभतःसदाभबैत्‌ । 
ततो$न्लसाथनंक़त्वा पत्येविनिद्वेद्यतत्‌ ॥ २० ॥ 
वष्चदेवक्लतरनेभोजनी यांश्ररी जयेत्‌ । 
पतिचेंवाध्यनज्ञाता सिदुमस्थादिनात्मना ॥ ए८ ॥ 
भवत्वानयेद्हः शेपमायव्ययविचिन्तया । 
पनःसायंपन:भासग हशट्रिंत्रिघायल ॥ २८ ॥ 


जज इजा 


क्रताय्साधनासाध्यों सुब्शंसोजयेलपतिस्‌ । 
नाहततप्त्यास्थयभुदाम्वा गहली निविधायच ॥इण। 
आस्तीर्यशाशुशयर्त तत:परियरदेगपतिम्‌ । 
सप्तेपत्योदत ण्यारों स्प्रपेसदुगतमानसा ॥३९॥ 


सामा, बांचत. इन के हो दि ऊ्े सार पअ्ासपरदों को चारता करें ॥ २५ ॥ 
सन. बाणो कम से शहू. पलि छा फ्राक्षा में लाइन वाली छाया के ससान 
पति की अल्गासिकी कर स्वच्छ हूई रूखी के रूमान पसि का हित करे ॥२६॥ 
पति के कहे कायों में पका सदब दमा के समान रहे फिर अन्त बता तत्तम 
स्थादिल्न पाक बला कर पति का निधेदन करऊे ॥ २१०॥ किया है वैश्वदेय 
[ अ्र्थात-द्वयज्ञ, भलयज्ञ. पिलसझ्ा | जिम प्से अन्न से जिसाने के 
योग्य [ अतिधि झ्त दे | की ऋऊऋरश पल पी जिसान और पति की आज्षा 
लेकर शेष [| दचे | ऋत्म की आप स्थाव ।सट्ाा भजन करने पश्चास शेष दिन 
को जाय ( आमदनी ) व्यय ( खच्च ) की शखिन्‍्ता से विताथ। इसी प्रकार 
नित्य २ साय॑ प्रातःकाल घर को शद्वि करके ॥ २० ॥ साध्बी र्टो नित्य २. 
प्रीतिपुलक उत्तम स्पादिष्ठ पाक बनाकर बड़ी प्रीति से ऋपने पति को जि- 
साते आर अत्यन्त लक्ति जिस में नहो उत्तना भोजन स्थयं करके और घरका 
उत्तम प्रबन्ध करके ॥३०॥ शच्छी सेज विछाकर पति की सेवा करे । जब पति 
सो ज्ञांय तब पति में है सन जिसका ऐसी स्त्री उन के समोप में मो जावे॥३१॥ 


भाषाथसहिलता ॥ न्‍ १३ 
अनम्माचाप्रमत्ताच निष्कामाचजितेन्द्रिया । 
नोच्चवदेन्नपरुषं नवहनूपत्यरप्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नकेनचिद्विवदेच्च अप्रलापविलापिनी । 
नचातिव्ययशोलाग्यातद्षघम्माथविरोधिनी ॥ 
प्रमादोन्‍मादरोषेष्या बल्जनंचातिमानिताम्‌ । 
पंशुन्यहिंसाविदेपमहाहड्रारघतंता ॥६४॥ 
नास्तिदयंसाहसंस्तेयं दम्भानूसाध्वीयविदर्जयेत्‌ । 
एवंपरिचरन्लीसा परतिंपरमरटैंवतम्‌ ॥३५॥ 
यशःशामिहयात्थेव परत्रचसलोकनाम । 
योपितोनित्यकर्मो त्त नेमिलिकमथोच्यते ॥६६॥ 
रजादशननोदोपाल सखमसेकपरित्यजेन । 
सब्लांक्षताशाप्र लॉज्जितान्लग है वस्लेलू ॥ ३७० ॥ 


नंगो न रहे, प्रसक्त ( धहोेण ) न रहे. लिप्कास और जिलेन्द्रिय रहे 
ऊचे स्वर से चिल्ना कर त बोल अीर कोर न बोले. बहुत व्यथ न बोले 
समितसापिणा हं।. पलि को प्यारें न हों एने वचन कदापि न योल्ते ॥ ३२ ४ 
फकिसो के संग विंयाद या लाई न करें अनथक कृथा न खोले किसो गणरे 
दःख का विल्ताप न करे, शाहलत खच करने का स्वभास न रक्‍खे, घमं और अर्थ 
का विगरोच न करे ॥ ३३ ॥ क्रसावधानी, लन्‍्माद. क्रोध, हेष्या, ठगना. ( छत्त 
फरेव ) अत्यन्त मान घाहना, चगलपन. पहंसा. खर, बड़ा अहंकार, घुसेपन 
॥ ३४ ॥ नास्तिक्रपना, साहस (शीघ्रला में विना जिचारे चाहे जो कर बैठना) 
घोराो, दम्भ, इन सशख्र को साध्यो स्त्री छोड़ देव, ऐसे परस देवता रूप पति 
को सेवा करती वह री ॥ ३३ ॥ इस लोक में यश और सुख को ओर पर- 
लोक में पति के लेक को छावश्स प्राप्त द्वोती है। यह स्त्री का नित्य कत्तेव्य 
धर कहा अवब्र इस के झाग नमिक्ििक ( जो किसी निर्मित्त से हो ) कर्म क- 
इते हैं ७ ३६ ॥ रजोद्शन होने पर दोष (अपराध लगते) के भय से सब कामों 
को त्याग देव। जहां किसे को न दोखे बहां शीघ्र हो जाकर घर के भीत्र 
सज्जित हुड्े बसे ॥ ३५ ॥ 


१४ व्यासस्मृतिः ॥ 
एकाम्बराबृतादीना स्वानालड्वारवर्जिता । 
मोनिन्यधोमुखीचक्ष: पाणिपद्विरज्जुचला ॥ ३८४ 
अध्रीयात्केवलंमक्त नत्तंमृन्मयभाजने । 
स्वपेट्ममावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्तथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वायीतचनत्रिशत्रान्ते सर्चैलमदितेरवी । 
विलोक्यमतुबंदन शूट्राभवतिच्मंत: ॥ ४० ॥ 
क्तशोौचापनःकर्म पूर्ववच्युसमाचरेत्‌ । 
रजोद्शंनलीया:स्य राजय:पोडशर्तवः ॥ ४९ ॥ 
तत्रपुत्री जमक्लिएं शूट्रेक्षेत्रेपरोह॒लि । 
चतखलश्नादिमारात्री: पर्ंवद्भुविवजयेत्‌ ॥ ४२ ४ 
गच्छेदस्मास्रात्रीप पीष्णपिन्रक्षेराक्षसान्‌ । 
प्रच्छादितादित्यपणे एमान्‌गच्छेत्स्वयोापितः ॥ 9३ ॥ 
क्षमालइक्रदवाशोीनि पत्रंपर्जिनलक्षणम्‌ । 


क्फ््िजिजज-जतत-+ -< 


एकचोती बच्च धारण किये दौनदशा रखती हुड़े; म्त्रान ओर आभपषण से बजित, 
मान हुढे, नीच को मुख किये. हाथ पग इन को विशेष न अलावे ॥३६८७ रत्न 
के समसथ सिटी के पात्र में एक खार खाती भात खाचे | प्रधाद छोह सावधान 
हुईं एथियो पर चटाई डाल कर मोद्र ऐसे सीन दिन बिलावे ॥ ३९॥ तोन 
दिन पूरे होने पर चौथ दिल प्रातः:झाल सर्य के ठदय हो जाने पर पहिने 
हुये बस्त्रों सहित स्वान को फिर पा वस्च्र पहिन कर अपने पति के मुख के 
देख के घमे से श्र होता है ॥४० ॥ किया है शीच जिसने वह स्ती फिर पह्टिलें 
के समान कारों को करें--रजोदशन से लकर ऋतुकाल को जो सोलह राप्ि 
होता हैं ॥ ४६ ॥ उन रा्त्रियों में पुरूष का नोरोग धीज शाद्गु छेंत्र में जमता 
है । चार पहिली रात्रियों को और क्मावास्या अष्टमी पौणेमासी चत॒दंशी-. 
ये परे तिथि सोलह में आजावे तो उन को भो छोड़ देखे ॥ ४२ ॥ शेष अच्ी 
रातज्रियों में से ६। ५५९० । १२। १४ | ९६ इन ससराज्ियों में यदि रेवली- 
सा आउपलथा इन में मे कोई नज्षत्र हो तो ठस दिन सय के अस्त हो जाने पर 
रात्रि में पुरूष सपनो स्त्री के पाम जाते ॥४३/ क्षमा से शोभायसान यह परुष 





भाषाथसहिला ॥ १५ 
ऋतुकालेडमिगम्यैवं ब्रह्मचर्येब्यवस्थित: ॥ ४४ 0 
गच्छबव्लपियथाकामं नदुष्टःस्यादनन्यक्रत्‌ । 
भ्रणहत्यामवाप्नोति ऋतीौभाय्योपराइमुख: ॥ ४४ ॥ 
सात्ववाप्यान्यतोगर्स त्याज्याभवतिपापिनी । 
महापातकद॒ष्टाच पतिगर्भावनाशिनी ॥४६॥ 
सदठ॒दृत्तचारिणीपत्नों त्यवत्वापततिघमंतः । 
महापातकदुष्टोशप नाप्रताक्ष्यस्तथापानः ॥४५। 
अशु्ठेःक्षयमाद्रं स्थितायामनुचिन्तया । 
व्यभिचारेणदुष्टानां पतीनांदशशनादृते ॥9८॥ 
वघिकक्रतायामवाच्याय/मन्यज्नवासयेल्पलिः । 
पनस्तामातंवस्नाता प्र्वद॒व्यवहारयेत्‌ ॥४८॥ 
घताचघमकामलब्नी सपत्रंदी घरोगिणी म्‌ । 


प्रशंसा के योग्य हैं लत्तरा जिम के ऐसे पत्र को प्राप्त होता है। ऋत के समय 
वक्त प्रकार स्त्री का संग करके अन्य समय पुरूष बच्यचारी रहे ॥ ४४ ॥ ऋत 
मे सिल्रन काल में भो यथच्छ गसन करता हुआ परुष दूषित नहीं होसा 
यदि अन्य निन्दित कस आदि न करे। जो ऋतुकाल में स्त्री का संग नहों 
कराता यह थगाहत्या का दोष भागी होता है ॥ ४५ ॥ यदि वह स्मी किसी 
अन्य पुरुष से गर्भवती हो ज्ञाय तो तसम पापिनी का त्याग कर देव । 
ओर पति के ससे का नाश करने वाली तथा ब्रह्मत्यादि सद्वापातकों से 
दुपित हो तो भो उस का त्याग फरना चाहिये ॥ 6६ | अच्छे त्राचरणा करने 
बाल पत्नो को स्पाग कर पुरूष घसं से पतलित होता है ।झीर पत्ति सहापा- 
सक से दूषित ह्वो लो शर्द्धि तक बह स्त्री प्रतीक्षा करे ( बाट देखे ) ॥ ४५ ॥ 
सद्धापातकी पति की शुरद्टि पर्यन्त व्यभिचारी जं। दुष्ट पति उन के दर्शन को 
छोड़ कर थोड़ी दूर स्थान में जिन्तासे टढ़री पत्ती हा तब प्रतीक्षा करे ॥४८॥ 
आर जिसे घिक्कार दी हो वा जिस के संग बोलना छोड़ दिया हो उसे दूमरे 
स्थान में बसा दे फिर जब वह ऋतु स्वान करन तब पूवे के समान सस के 
संग बताब करे ॥ ४९॥ जो ख्त्री घृत हो, जो घसे ऊरर कास को नष्ट करे, 





१६ व्यासस्सृत्ति: ॥ 
सुदृष्टाव्यसनासक्तमहितामधिवासखेत्‌ ॥४ण। 
अधिविल्लामपिविभुः स्त्रीणांत्समतामियात्‌ । 
विवर्णांदीनवदना देहसंस्कारवर्जिता ॥५९४ 
पतिन्नतानिराहारा शोष्यतेप्रोषितेपती । 
म॒तंभतारमादाय ब्राह्मणीवन्हिमाविशेत्‌ ॥४२॥ 
जीवन्तीचेत्त्यक्तकेशा तपसाशोघयेद्वपुः । 
सर्वावस्थासुनारीणां नयुक्तंस्पादरक्षणम्‌ ॥५३॥ 
तदेवानुक्रमात्कार्य पिछभर्कंसुतादिभि:ः । 
जाता:सुरक्षितावाये पत्रपौच्रप्रपीत्रका: ॥४४४ 
येघजन्तिपितन्पज्ञैंम क्षिप्रा पिमहोदय: । 


जिस के कोई पुत्र न हो, जिस को ज्साध्य दी रोग हो. जो खत्पन्त टु्ट 
हो. जिसे कुछ व्यसन ( सदिरा प्रोना आदि ) लगा हो और जो पलि का 
हित न चाहती वा करती हो इस गेसी स्वरा का अधिवासन करे अपाोत्‌ 
इन के विद्यमान होते भी द्वितीय सिम्राह्न]६ कर लेजे ॥५०५७शजिस के होते दूमरा 
वियाह किया है पलि को अन्य रिर्यी के समान ही उस अधिकता स्थी का 
आदर वर्खाभपणादि से करना चाहिये । पति के परदेश जाने पर जो सत्र 
सलिन वा, दीन मुख.देह के संम्कार उक्टना तन सदन आदि को से करतो 
हुई ॥५९॥ पति में बत रकखे. झन्‍्य पुरुष का मन से भी ध्यान स करें, अति 
सृदम शाहार करे.देह का कृश निलल कर दे एसी क्ाहय की आदि पतित्रता कडासी 
है. वह मरे हुए पति को लेकर अ्वि में प्रजण करें ( सती होजाय ) ॥ ४२ ॥ 
यदि जीवित रहे तो केशों को मंद शाल तप से जरीर को शुद्गु करे ख्ियों 
की सब अवस्था ( बालक से बद्ध तक ) आओ में पुरुषों को रक्षा करनो उचित 
है ॥ ४३ ४ सो वाल्यावस्था में पिछा. सवावस्था में पात और बृदावस्या में 
पञ्रादि लोग ऋपनी पुत्रों. पत्नी और सातांदि की क्रम से रक्षा करें। जो स- 
न्तान अपने घर में उत्पन्न हुए बा गोद लकर जिन का पालन पोषण किया 
ऐसे ज्ञो पत्र पीत्र और प्रपत्र कद्धाने वाले त्तोग ॥ ५४॥ संक्ष देने वाले 
तथा सहाम्‌ फर्लोीद्य वाले बड़े २ अभिषीत्रादि यज्ञीं से अपन पितरों 
को पूजले हैं ते लोग जब भरें तो उन का स्थापत किये अपग्निद्ोच्र के 





भाषाथसद्विता । १9 
मृतान्तानग्रिहोत्रेण दाहयेद्विचिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेद्विलम्बेन भारयाचात्रत्नजेतसा ॥ ५५ ७ 

इति श्रोवेदव्यासीये धम्मंशास्त्रे द्वितीयो:ध्यायः ॥ २॥ 
नित्यंनमित्तिकंकाम्यमिातिक मोत्रिधामतम्‌ । 
जिविधघंतच्ववद्ष्यामि गृहस्थस्थावधाप्येताम्‌ ५ १ ७ 
यामिन्या:पश्चिमेयाने त्यक्तनिद्रोहरिंस्मरेत्‌ । 
आलोक्यमडुलद्गव्पं कमायश्थकमसाचरेत्‌ ॥ २१ 
कृतशोचोनिषेव्याग्रीन्दन्तान्प्रक्षाल्थवारिणा । 
स्तात्वापास्यद्विज:सन्ध्यां देवादींश्रेवतर्पयेत्‌ ॥३॥ 
बेटवेदाडट्गशास्त्राणि इतिहासानिचाभ्यसेत्‌ । 
अध्यापयरेश्रसब्छिष्यान्‌ सद्रिप्रांश्रद्वि जोत्तम: ॥ 9 ४ 
अलब्घंप्रा प्येलुब्ध्वा क्षणमात्रंसमापय्ेत्‌ । 

आर से (वःधपूवक दाह कर ओर ऐसे लोगों को पत्नी पहिले मरे तो उसका 

भी उसा अधिद्दात्र के अभि से दाह फर तो यह भी स्व में जाती है ॥३५। 

अ्रीयदृष्यामोय घमणास्त्र के द्वितीप अध्याय का अनवाद समाप्त हुआ ॥ 

ग्हस्य पुरुष का नित्य नमित्तिक काम्प यह तोन प्रकार का कम शाख 
में कहाहे वह तोनों प्रकार का कम हम कहलें हैं तम लोग सुनो ७९४ ब्राहम- 
णादि द्विज पुरुष रात्रि के पिछन चोथ पहर में उठफ़र विष्णु का स्मरण 
कर [ दरि का ग्रहण उपलज्लणाथ है तिम से शम्भ आदि अन्य देवों का भो 
स्मरण जानो ] फिर सहइल द्रव्य (गौ आदि) फो देखकर शीचादि आखणश्यक 
कास को कर ॥२॥ मल मृत्र त्यागादि शौच, अग्नि को सेवा, जल से दांतों का 
चोना, और स्नान करने पश्चात्‌ संच्या करके देव ऋषि और पितरों का तपण 
करे ॥३ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण बंद, वदाड़ू छः शाख अर इतिहासों का अभ्यास 
किया करे । अच्छे शिष्प और उत्तम ब्राह्मणों को वेदादि पढ़ाया करें ॥ ४ ॥ 
अप्राप्त (जो झपने यहां न हो ) बस्त की प्राप्ति का उपाय करे और उस 
वस्तु को पाकर कुद थोहें काल ठट्दर जावे फिर भ्रन्य अप्राप्त की प्राण्ति 
का रुपाय करे। विद्यादि गुणों सें समय द्वोकर किसो घनाददि से समर्थ 
राजा रईसादि के यहां अपने गुण को अप्रकट करके न बसे। फिन्जु 

डे 





श्८ व्यासस्सृलि: ॥ 
समर्थोहिसमर्थन नाविज्ञातःक्षचिदृसेत्‌ ॥ ५७ 
सरित्सरःसुवापीषु गतेप्रलवणादिषु । 
स्नायीतयावदुद्घ॒त्य पदञ्मपिणडानिवारिणा ॥ ६ ॥ 
तीथांभावेप्यशक्तोवा स्नायात्तोयें:समाहते: । 
गरहाडइुगनगतस्तत्र यावदम्बरपी डनम्‌ ॥ » ॥ 
सस्‍्नानमव्देवर्त:कस्यात्‌ पावनेश्रापिमाजनम्‌ । 
मन्तेंप्राणांखिरायम्य सोस्श्राकजिलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तिष्ठनूस्थित्वातुगायत्री ततःस्वाध्यायमारभेत्‌ । 
ऋचाचयजुर्पांसासत्रामधवा डहिस्सामपि ॥ € ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिपदंद्विजः । 
शक्‍त्यासम्यक्पटेलझ्लित्यमल्पसप्यासमापनाल्‌ ॥ १० ॥ 
सयज्ञदानतपसामखिलंफलमाधशुयात्‌ । 


अपने गण को जता कर वहां से ऋादु्र प्रः्प्त करे ॥ ५ ॥ नदी, छोटा तालाम 
खावडी, ऋगशढठ, फरने इन में में किसी में रक्ष स्तथान करे जब प डिले पांच पिए्ड 


भिष्टी के बाहर निकाल देसा।वरक्ीई घाट सती अद में सलहा सा चाल तक 
लाने का सामप्य न हो लो नझ्द्‌ के अल सगाझर था कए मे मल को भर 
कर घर के शांगन सेंजिली। जज ला गच्त (घीतो) भींग साय उसने जप 


से स्ान करें ॥॥ जज है दबता जिनका ऐसे लद मन्त्रों से स्नान करे ऋोर 
(चित्पतिमोपुनातु?) इल्थादि पायल मन्त्र से साशन फरे झऋोर व्याकहतत्यादि सन्‍त्रों 
से तीन प्राशायाम॒ करके सथे देवता याले भन्‍तज्रों से खष्टा हुआ सूय्य को देखे 
अथोल सूये नारायण को देखता हुआ उपस्यान करे॥८॥ फिर खट्टा होकर गा- 
यत्री का जप फरके ब्रह्मयज्ञ की विधि से वेदु का अभ्यास करे ऋग्वेद, यज॒लेद, 
मामवेद और अथर्वद ॥९॥ इतिहास, पुराण, वेदों के उप्निषद्‌ इनका थोड़ा 
भी भाग उन २ को समाप्ति होने तक अपनी शक्ति के अनुभार जो द्विज 
भली प्रकार पढे ( यही स्वाध्याय नामक ब्रह्मयज्ञ कहाता है )॥ १० ॥ बह 
यह्ष, दान, छऔर तप के सम्पूर्ण फल को प्राप्त होता है तिस ले ब्राह्मगादि 
द्विज एरूष प्रतिदिन घरखते की वश में रख कर शअर्षात्‌ झ्लीच में अन्य कुछ भी 


भाषायेसद्विता ॥ १९ 
तस्मादहरहजेद छ्िजोउधीयीतवाग्यतः ॥ ११॥ 
घरंशास्त्रेतिहासादि सर्वेषांशक्तितःपटेत्‌ । 
प्रथमंक्रतस्वाध्यायस्तपंथेच्चाथदेवला: ॥ ९२ ॥ 
जान्वाच्यदक्षिणंदओ: प्रागर्ग्र:सयय स्तिर 
एककराइलिद्नेन प्रकृतिस्थोपदीलकः ॥ ९३ 
समजानतठयोझह्म सह टश्उध उम्मस्तः । 


तियंगदमेश्रवामार्य यंधस्लिलादिमिकिल: ॥ १४ ॥ 
अम्भोभिरझ॒त्तरक्षिप्त: कॉनष्टासहा सिंगल: । 


रू 


द्वाभ्याद्वाध्य/न्त जू।लब्या ससष्दास्लाञअचसल,: ॥ ९४ 0॥ 
दाक्षणाभमसख,सब्य जत्यअजडक द्वः बज: । 


का 
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कर 


मर पी कि न 
दाक्षणासोपनत 
सन्‍्तपथेतदि 


करा तत 


हद न आम | सर करलआ 
रख ऋध्रणा हू) काश लः । 


ह्या पल स्टाजुयत छा पते जूर 
पपिडू सतवपरद्ा विद नस्थदान्‌ ॥ १७॥ 


न बोलता हुआ पद की पढ़े ॥ १६५॥ झौर घमंणा/ख इरतलिहामादि का भो 
थोहा २ भाग ऋपनी एक्ति के कसर पक्ष इस प्रकार प्रथम स्वाण्याथ करके 
देवताओं का आगे लिखे प्रकार से रापण कर ॥ ९०४ दहेचे घोट | ज्ञान ] 
को भूमि पर नवाय फर पूर्व को के अप्रभाग जिन का ऐसे झुश जौ, और 
तिल लेकर सब्य यक्ञोपर्यील चारख किये प्ृर्योभिमुय चेठा एक २ अंजलि 
देता हुआ तपेण करे ॥ १३ ॥ दोनों शाल अराखर रश. अनेक फंठ में कर उत्तर 
की सख कफर,-जबांयोी कोर पग्रभाग जिन का ऐसे तिरले ऋण अर सलिल 
मिले हुये जौ से ॥ १४ ॥ कनिप्ठा अंगुझो के सूल से उत्तर में जो गिर ऐसे 
जलों से दो २ अंजलियों से सनकादि सनुष्यों [ऋषियों] का तपणा करे ॥१५॥ 
दक्षिण को मुख करके बाएं जान (घोंटू ) भूमि पर टेक कर ट्विगुण कुश 
तिल, और प्रदेशिनी ( तजेनी ) के सूल पर रखे कुंशों से गिरते हुए जसों 
से ॥ १६ ॥ दहिने कन्ध पर जनेऊ रक्खे हुये क्रम से लीन २ अंजली देता हुआ 
दिव्य पित्तरों का सपंख करके झपने पिला, पिताशह, प्रपितासद्द पितरों का 
लेख क्रम से करे ॥ ९१ ॥ 


य० व्यासस्मलिः ॥ 
माह्मातामहांस्तद्वत्‌ तज्रीनेबंहिन्रिभिस्विभि: । 
मातामहस्यमेष्प्यन्थे मोजिणोदाहवर्जिताः ॥ ९८ ॥ 
तानेकाझुलिदानेन तपयेच्रुएपक्‌एथक्‌। 
असंस्क्ृतप्रमोताये प्रेतसंस्कारवबर्जिता: ५ ९६ ४ 
वख््ननिष्पो डिताम्भोभिस्तेषामाप्यायनंभवेत्‌ । 
अतपितेषुपित॒षु वस्त्र॑निष्पी डयेन्ययः ॥ २० ॥ 
निराशा:पितरस्तस्थ भवन्तिसुरमानपे: । 
पयोदर्भस्वधाकार मोत्रनामतिलैभंबेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सुदचंतत्पुनस्तेपामेकेनापिविनादथा । 
अन्यचित्तेनयद्त्तं यद्दत्तंविधघिवर्जितम्‌ ॥ २२ ४ 
अनासन स्थितेनापि तज्जलंरुघिरायते । 
एवंसन्तर्पिताःकार्मसतपेकांस्तरपंयन्तिच ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मविष्णशिवादित्यमित्रावरुणनामभि: । 


सममन»« नम मनन 


पितादि ह के तुल्य माता, पितामही, ओर प्रपितामही इन तीनों का तर्थण कर कफ 
मातासह ( नाना ) प्रमातामह और दृतुप्रमातामह इन तीनों का भी इसी 
प्रफार तीन २ झज्जुलियों से तपेण करें-क्रौर नाना के गंत्र के अन्य जो लोग 
मर गये हों जिन का दाह करे नहीं हुआ हो ॥१९८॥ उन का भी एक २ 
अज्जलि देकर पृथक २ तपण करे और जो उपनयनादि संस्कार हुए बिना 
ही मरे हैं तथा जिन का दुष्गात्रादि प्रेल संस्कार भी नहों हुआ ॥९७॥ उन 
की वस्त्र (अंगोछा) निोड़ने के जल से तृप्ति हाजाती है। जो पुरूष पितरों 
के तपंणश से पहिले बख्र को निर्चोढ़ता है ॥२१। उस के पितर; देखता और स- 
नष्यों सहित निराश हो जाते हैं। जल, कुण, स्वधा, गोचर नास आर तिल दन 
सब के सहित जो तरयंण किया जाता है ॥ २१७ वह जलदान उत्तस है। उन 
जलादि में से एक भी कोई वस्तु न हो तो किया हुआ तपंण वृथा हो जासा 
है। अन्य विचार सन में रख कर वा विचिपू्वेक जो सपगणा महीं किया ॥ २२ ॥ 
अथवा आसन पर बेठ विना जो जल दिया वह सथ रुचिर के समान है । 
चूस प्रकार तृप्त किये पितर तपेश करने बालों को कामनाओं को पूत्ति से 
दप्त करते हैं ॥२३॥ ब्रह्मा, विष्य, शिव, अरपदित्य, मित्रावहुण, इन देवताओं 


भाषाथसद्विता ॥ २९ 
पूजयेलक्षितैम॑न्त्रैजलैम॑न्त्रोक्तदेवता: ॥ २9 ॥ 
उपस्थायरविंकाएष्टां परजयथित्वाचदेवता: । 
ब्रह्माग्मीन्द्रीषधी जीवविष्णुवाइमहतांतथा ॥ २५ ॥ 
अपांपतेतिसत्कारं नमस्कारैं:स्वतामभि: । 
कृत्वामुखंसमालभ्य स्नानमेवंसमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततःप्रविश्य भवनमावसथ्येहुताशने । 
पाकयज्ञांश्वचत्रों विद्ष्याद्विघिबरद्द्धि ज: ॥ २७ ॥ 
अनाहितावसय्यागिरादायान्लनंघतप्लुतम्‌ । 
शाकलेनविधानेन जुहयालल्‍लौीकिकेनले ॥ २८ ॥ 
व्यस्ताभिव्याहतीभिश्र्‌ समस्ताभिस्ततःपर म्‌ । 
पडभिदेवक्रतस्णेति मन्त्रवद्ियंथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
प्राजापत्यंस्विश्टकत॑ हन्वेवंद्रादशाहती: । 
ओंकफारपूर्व:स्वाहान्तस्त्याग:स्जिप्टविघानतः ॥ ३० ॥ 





को उन २ के मन्त्रों द्वारा जल से अब दब ॥२४॥ सूप नारायण का उपस्यान 

फरझे ओर पूतं दिशाओं को उन २ के इन्द्रादि देववाशों सहित नमस्कार 
करके ब्रह्मा,अधि,दन्द्र , अ'षची.जोव,विष्णु, वाच. सहत्‌.॥ २३॥ अपांपति इन 
सब का ( अप्नयेनमः ) इत्यादि नाम सन्‍त्रों से पूजन करके (संवर्चला०) मन्त्र 
से मुख का प्रज्ञालन करके फ़िर सध्याह् का स्नान करें॥ २६ ॥ फिर घर सें 
जाकर गृद्य अग्नि में ब्राह्मणादि द्विज विधिपूर्वकू देव यज्ञादि चारो पाक 
यज्ञों को कर ॥ २५ ५ विधविपृर्वक गशह्यापफ्मि का स्थापन जिस ने न किया हो 
वह पुरुष घी से सम्पक्‌ प़ावित अज को लेकर शाकल्य संहिता में कह्ढे जि- 
घान से लौकिक अग्नि में होम करे ॥ र८॥ ९-ओं भः स्वाहा | २-ओं भुवः 
स्वाहा | ३-ओंस्वः स्थाहा | इस प्रकार व्यस्त नाम एथक्‌ २ तीन व्याहतियों 
से तथा-ओंमभंचःस्थः स्वाहा | ओर ( देखकृतस्येत० ) इत्यादि शाकल होस 
के छः मन्‍्त्रों से छः ऋराहुति करके ॥ २९ ॥ इसो प्रकार प्राजापटय तथा एक 
स्थिष्कृत्‌ ये सब बारह शाहुति करे उक्त सब सनत्रों के पूजे ओंकार और 
अन्त में स्वाहा पद लगावे। त्याग वाक्य गरहासुत्रानुतार जानो ॥ ३० ॥ 


र्र व्यासस्मृति:॥ 
भुविदर्भानूसमास्तीर्य बलिकर्मसमाचरेत्‌ । 
विश्वेभ्योदेवेभ्यड्डति सर्वेभ्योमतेम्घएवच ॥ ३१ ॥ 
भतानांपतभेचेति नमस्कारेणशार्रवित्‌ । 
दव्यादबलितन्रयंचागे पिलम्यश्वुस्वचानमः ॥ ३२ ४ 
पात्रनिणजनंबारि वायव्यांदिशि निःक्षिपेत्‌ । 
व्यषोडशग्रासभाजमब्लंघतोक्षितं ॥ ३३ ॥ 
इृठमन्नमनष्येभ्योहन्तेत्यवन्वासमत्सजेत्‌ । 
गोत्रनामस्वघाकारें: पिलभ्यश्वापिशक्तितः ॥ ३४ ॥ 
पडभ्पोउ्ल्लमन्वहंदद्यात्पिदयज्ञविधानतः । 
वेदादीनांपडेत्कि  ज्ुदल्पंत्रह्ममखाप्तये ॥ ३५ ७ 
ततोषन्यदन्नमादाय निर्गत्यसवनाठवहि:ः । 
काकेभ्य:प्यपर्चेम्यश्र क्षिपेदमोग्रासमेवच ॥ ३६ 0 
उपविश्यगरहद्वारि तिछ्ठेदुयावन्महर्तकम । 
अप्रमक्तोएतिथिलिप्सभावशठ:प्रताक्षक: ॥ ६० ॥ 





जज लीन जप एप 


एश्वोी पर कुश विद्या कर बलि कस ( भ्तयज्ञ ) करें (विश्जेभ्यो देवेभ्यों लभः) 
(मबभ्यो नतेम्यो नमः) ॥ ३९ ॥ आर ( भतानांपतथेनसः ) इस प्रकार शाख्ख का 
कानने वाला परूष तीन वलि प्रथम दें कर ( पिलृभ्यःस्वधानमः ) हस सन्श्र 
मे पितरों के लिये एक बलि अपसब्य दक्षिणामसिमथ हो कर देवें॥ ३२ ॥ 
खेश्रदेंव सम्थन्धी अनक्रपात्र ले घोनें का जन वायव्य दिशा में छोड़े फिर 
घतसेचन किये सोलह ग्रास परिमित अल्न को निकाल कर ॥३३॥ हृदमखं सन- 
व्येभ्पोहन्त-यह कहकर सनुच्य यज्ञ कर देख शी र झपने गोत्र का नाम तथा स्थधा 
कहकर यथा शक्ति पितरोंकों भी देले॥३४॥ पितयजक्ष की विधि से रूः (३ पिठ्पक्ष के 
३ मालप्रक्ष के) को नित्य अन्न देजं।फिर ब्रह्मपन्ष की प्राप्ति के निमिश कुछ जेद 
आदि का भाग यहें ॥३३॥ फिर अन्य अच्ू को लें घर से बाहर जाके काक कुते 
चासबाल इन को भो देव और गौओं को ग्राम भी देखे ॥३६॥ फिर चर के द्वार 
पर बेठ कर दो घड़ी ठहरे तथा स्वयं सीजन न करे जौर अतिथि की झाफांज्षा 
करता हुआ सन मे जद होकर अतिथि की बाट देखे ॥ ३५ ॥ 


भाषाथंसद्विता ॥ २३ 
आगतंदूरतःशान्तं भोक्तुकाममक्किंचनम्‌ । 
दृष्ठासम्मुखमभ्येत्य सल्क्रृत्यप्रश्नयात्ुन: ॥ ३८ ॥ 
पाद्धावनसम्मानाभ्यझ्जुनादिभिर च्ितः 
त्िदिवंप्रापयेत्सदो यद्ञस्याभ्यघिकोषतिथिः ॥ ३८ ॥ 
कालागतो5तिथिहंष्टवैद्पारोग्रहगत: । 
द्वावेतीपजितीस्वर्ग नयतोष्घम्त्वपूजितो ॥ ४० ॥ 
विवाह्मयस्तनातकद््माभदाचार्यसहटत्विज: । ' 
अधचूर्याभवन्तिघरमण प्रतिवर्षंगहागता: ॥ ४१ ७ 
गृहागतायसत्क्ृत्य श्रोन्रियाययथाबविधि । 
भवत्योपकल्पयेदेक॑ महाभागंविसजयेत ॥ ४२ ॥ 
विसजयेदनुब्नज्य सुरुप््नोजियातियीन्‌ । 
मिन्नरमातलसंबन्धियान्यवान्सा[पागतान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भोजयेद्गरहिणीमिद्शं सत्कृतांभिक्षकरोहंति । 






जो दूरसे आया हो. शास्तस्वभाव ह।. निधन हो. ऐसे अभम्यागत ब्राह्मण 
' था संन्‍्यासी को देखकर सन्‍्मुख जाके नखता और आदर पृजेक स्त॒ति प्राथना 
से ॥ ३८ ॥ पण चोना, सम्मान, तेलमदनादि से पृजित हुआ अतिथि यज्ष से 
भी अधिक सझ्थगे को प्राप्त कराला ( पहुंचाला ) है॥ ३० ॥ उचित समय प्र 
आया शझतिथि और वंद का तक्त्व जानने बाला अपने घर आये ये दोनों पूरे 
दवों तो स्वये सें. और न पर्ज हों तो नरक में ले जाते हैं॥४०॥ जो अपने यहां 
विधाहा डो, ब्रह्मचय समाप्त करके हुआ स्त्ालक. राजा अ्राचाय, सित्र, ऋत्विज 
ये छः अपने घर पर आाख तो प्रतिवष अच सचपफ्काोद विधि विद्ित घम से 
पूजने योग्य हैं ॥४१॥ अपने घर आये बेदपटठी का शा्लोक्त विधि से सत्कार 
करके श्रद्या से अपने घनादि का एक बड़ा भाग (हिस्सा) देकर विदाकरे ॥४सा 
» अच्छे आदर सत्कार से तृप्त किये वेद्पाठी तथा अतिथियों के पीछे कुछ दूर 
अल कर घिसजन करे | सित्र, सासा, सम्बन्धि.श्ांचव, ये सनोग अपने चर पर 
आये हों ते ॥४३॥ उन की भो आदर से भोजन कराजे और सत्कार से दो 
हुऐं गहस्यों करी भिक्षा को भिक्कुक भी अखश्य ग्रहण करे और जो युद्दस्यो 
स्थादु खष्ण को स्वयं खाता तथा अस्थादु अक्च अतिथि आदि को दंत बह 


२४ व्यासस्मृतिः: 6 
स्वादन्लमश्नतलस्वादु ददद्गछत्यधोगतलिम्‌ ॥ ४४ ४७ 
गर्भिण्यातुरभृत्येष वालबृद्भातुरादिषु । 
बुभुक्षितेष॒भुज्ञानो ग्रहस्थोषश्नातिकिल्बिषम्‌ ॥ ४४ ४ 
नाद्याठर द्व पेन्नपाकादं कदाचिदर्निमन्त्रितः । 
निमन्चत्रितोपिनिन्देन प्रत्याख्यानंद्विजोहंति ॥ ४६ ४ 
शूद्राभिशस्तवाघुष्या वागदुष्टकऋ्ररतस्करा: । 
क्रद्ापविट्ठबट्टोग्रवधबन्चनजी विन: ॥ 9० ॥ 
शैलपशाशिडकोन्नरट्री न्मत्तब्रात्यत्रतच्युता: । 
नग्गमनास्तिकनिल्लेज्जपिशुनव्यसनान्विता: ॥ ४५ ॥ 
कदर्यल्लीजितानास्थंपरवादक्रतानरा: । 
अनीशा:कीतिंमन्तोषएपि राजदेवस्वहारका: ॥ ४६ ४ 
शयनासनसंसर्गक्रतकमादिदुपिता: । 
अश्नवद्वधाना:पतिता भ्रष्टाचारादयश्वन्ने ॥ ४० ॥ 
अभोज्यान्ना:स्युरत्ना दी यस्थयःस्थात्सतत्समः । 


अ्रधोगति (नरक्क) को प्राप्त हा ताहे ॥७७॥ गभवताोंसख्री, रोगी भन्य.वालफ, आर 


बदुतासे द:ःखित इनके भूख बठ रहते जो गहस्थ भाजन करता है बह परापका 
गो होताहै। इमसे गर्भवती आझादिको पहिल भाजन दव ।नमसनन्‍्त्रण दियेविना 
जअपोत्‌ विन बुलाये किसोके पहातक्त भोजनादद में कदापिन खात ओर न इच्छा 
कर। यदि कोई निन्दित परुष निमन्‍त्रण भी देंत्र तो भी आह्मण उसे स्वोकार 
न करे ॥ ४६ ॥ शरद्र, जिसे शाप लगा हो, व्याज लने बाला, गंगा, दुष्ट, कठोर, 
चौर, क्रोधी, पतित, क दी, बही हिंसा ओर बंधन से जो जोजिका करते हैं।४५॥ 
नट, कलवार, उनच्नदु ( उत्कट ) उन्‍सत्त, ब्राट्य (जिनका जनेक न हुआ ही 
जिसने क्रत को छीड दिया हो, गंगा, नास्तिक, निज़ज्ज, चगल, व्यसनी 
( जो मदिरा आदि पीता ही ) ॥ ४८॥ कनूजम, और स्त्रियों ने जिसे जीता 
हो, असज्जन, सबका निन्‍्दक, असमथ ओर कोतिवाले होकर भी जो राजा 
आर देखता के द्रव्य फो सार ले ॥ ४६४ ५ शगय्पर, आसन, संसर्ग छत कस इस 
में जपिकिसी प्रकार दूषित हों और अद्ाहीन पतित भ्रष्टाचार ग्ादि इस सब 
नट झादि के 0५० ॥ अख को घ्मेनिश्त परुष कदापि नम खाजे क्योंकि जी 


साधाथेमहिता ॥ र५्‌ 
नापितान्वयमित्राहुं सीरिणोदासगोपका: ॥ ५१ ॥ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुवत्वाल्न॑नेवदुष्यति । 
घमेणान्योन्यभोज्यान्ला दिजास्तविदितान्वया: ॥ ध२ ४ 
स्ववृत्तोपाजितंमेध्यमाकर स्थममाक्षिकम्‌ । 
अश्यलीढमगोप्रातमस्पएंशूद्रवायसे: ॥ ४३ ॥ 
अनुच्छिष्टमसंदुष्टमपसुंषितमेवच । 
अम्लानबाह्यमन्नाद्यमाद्य॑नित्यंससंस्क्रतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क़सरापूपसंया बपायसंशप्कुलीतिच । 
साश्रीयाठ्ञ्ाह्मणोमांसमनियुक्त:कथजुन ॥ घश 
क्रतीष्राट्रेनियक्तोवा अनश्वनपततिद्विज: । 
मंगयोपाजितंसमांसमभ्यच्यी पछदेवता: ॥ ४६ ४ 
क्षत्रियोद्रादशानन्तत्क्री त्वायेश्योइपिचमंत:ः । 











जिसके अचल को राला है बढ उसो के समान ही जाता है| नाहे. रूपा पर- 
भपरा से मित्र, अठुसीरो ( जिसके आध मार में खेली होतो हो ) दास 
( कहार ) झौर गोण ५ ४९ ॥ इतने ण॒द्दों के भो अचब् को खाकर दोष भागी 
नहीं होता । प्रश्निदु हैं दंश जिन का ऐसे ब्राह्नण परस्पर भोज्यान्न ( वह 
उसके अन्तर को और वह उस के का खाल ) कहे हैं ॥ ४२॥ अपनी जाोविफ्या 
से जो संचय किया हो. सहत को दाड़कर आकर ( खान ) को बस्त, घोड़े 
का तथा गी का उच्छिप्ट किया न हो, जिस को शूट्र ने वा कौधे ने न छ्ञा 
हो वे मब अल पयित्र हैं ॥ ५३ ॥ जो उच्छिष्ट न हो जिसको दोष न लगाया 
| दी, वालों न हो, मलान ( दु्ेन्ध ) न हो. ऐसे भली प्रफार बनाये अश्ष आदि 
को नित्य खाजे ॥ ४४ ॥ खिचड़ी, रालपूर्यव, सोहनभोग, खीर, पूरी इनको भी खा 
लंबे । यज्ञ में किसी ऋत्यिज के कास पर नियक्त हुए विना ब्राह्मण कभी मांस 
न खाते ॥ ५१॥ यज्ञ और अएठु में नियुक्त किया हुआ ऋत्विगादि अधिकार 
स्वीकार करके यदि ब्राह्मण मांखन खाजं तो भो पतित दो जाता है । 
शिकार करके लाये हुए सांस को पितर और देवताओं का पश्चुमहा यज्ञों द्वारा 
पूजन करके ॥५६॥ ९१ भागों फो क्षत्रिय और उस में से बारह भाग को 
ह 





२६ व्यासस्मृलिः ॥ 
द्विजोजग्ध्यावृथामांस हल्वाप्यविधिनापशून्‌ ॥ ५० ॥ 
निरयेष्बक्षयंजासमाप्नोत्याचन्द्रलारकम्‌ । 
सर्वान्कामान्समासादा फलमशभ्यमखस्यच ॥ ४८ ॥ 
मनिसाम्यमवापक्‍हन्‍्लोति ग़हस्थोषपद्धिजोक्तम: 
दिजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणिपयांसिच ॥ घर ॥ 
लिर्ेशासण्धिसम्धाल्धि दत्सवन्तीपयांसिच । 
पलाशइ बज दलंदृस्ल रक्तस्>क्ररम्दचत ॥ ६० भे 

शे झजारणदाएवा परजर एस ला निच । 


अद्एनस भाई से पण्पजप्च्वन्द्तडू रेतू ॥ ६६ ॥ 

बा जिल्मावललछ गपन्थ दा इ सक्ाय पि । 
अध्पोद्यमठल्थाल लड़ +। शोद्हेंन ॥ ६६ 

82 बीब्यमदलतालओ लड़ नवसा दहन ॥ ६५ ॥ 

धैमराजतकांस्णेष पाज्रेप्दशात्सदागही । 

अभावेसाधगन्घेण लाप्रट्रमलतासच ॥ ६६ ॥ 


सोल लक्कर दफ्य भी खागफ्रला हे। वच्यणश बृथा सांस (जो यक्ष था आह बा 
न हो) को खाकर और देदाक्ा टिचि के बिना पशाक्ओों को सार कर ॥ ४१ #॑ 
नरक में त्थ लक्त घमतला ह पथ ताक चन्द्रमा और तारे चिटभान हैं । सख 
कासना प्योप प्ाज्रमासेप्य राख के फल्म का। प्राप्त फ्रीकर ॥ ४८६ ॥ ग्रहस्य ब्राफपगा 
भी मियां के ल्य लतप४८। फपाला हे। आजकल के भोजन घोग्य गो और 
भस के दूध हं।ले हैं ॥ ५९८ ॥ और खुद दूध साने योग्य है जो व्याने से दश 


फ 


दिस के पीछे का हर. शासमशि लास शख्यनां शी का वा भंस का म हो. 
बछठे सा वलछिया बाला का हो किनस जिम का सच्चा सर जाय बम का दूध 
अभद्य है और पलाण्श (प्याज) सफ़्द छूगनम फॉर स्ताल्‍्न सती था शब्तमस ॥६४॥ 
गाजर, शत का लाल गंद गलनर के फल, खिला समय के फल, शनस को ब्राह्मगा 
खाब तो चान्द्रायणक्षत प्रायश्नित्त फरे ॥५१॥ बाणां से दृधित (गोली आदि) 
और जिसे ले आनता हो कि कमा है, जिम से दूसरे को दुःख हो, इन को 
भी खाफर चारद्ाएनाव्नत प्रायक्चित्त करे । भतों को बिना दिये अर्थात्‌ भुूतयक्ष 
किय बिना ज्ञ( अज्त साला के वह अन्न गहत्य को दष्च करता है ॥ ६२! 
पशु चांदो कांसे के पात्रों मे रद्टस्व पुरुष सदा भोजन करे पात्र न हो तो 
हक गाय बाल लोच आर्तद्‌ दर के पत्तों मे खाबर ॥ ६३ 






भाषाथसहिता ॥ २9 
पलाशपदमपत्रेषु गहस्थोभोक्तुमहंति । 
ब्रहमचारीयतिश्चैव प्रेयोयद्वोक्तुमहति ॥ ६४ ॥ 
अभ्यक्ष्यान्लंनमस्का रंभावददादुदा लत्मयम्‌ । 
भूपतयेभुवनपतये भूतानांपतयेलया ॥ ६५ ॥ 
अपःप्राश्यततः:पश्चात्‌ पमञ्जप्राणाहतीःक्रमास्‌ । 
स्वाहाकारेणजहयाच्छेषमद्याद्रापासखम्‌ ॥ ६६ 0७ 
अनन्यचित्तोभझ्जीत बाग्यतोइन्लमकत्सयन्‌ । 
आहप्तेरल्मश्नीयादशून्यंपातमुत्स जैनू ॥ ६० ॥ 
उच्छिष्टमन्नमुद्ध्र॒त्य ग्रासमेकंभुविश्षिपेत्‌ । 
आचान्तःसाधुसड्रेन सद्ठिद्यापटनेलच ॥ ६८ ॥ 
पुरावृत्तकथामिश्र शेपाहमतिवाहसेत्‌ । 





अथवा ढांक वा कमल के परक्तां को पत्तन पर भोजन करे, ब्रच्मचारी और 
यहलि ( संन्यासी ) भी उक्त पक्तां में खाय तो अप है किन्तु चाल पात्र उन के 
योग्य नहीं हैं ॥ ६४ ॥ अद्न के सज्न ओर प्रदक्धिण कम से जल सेचन करके 
समस्कार सहित पृथ्वी में तोस वलि नास ग्रास प्राकसंख्य घरे जसे-भपष- 
तथे नमः । भवनएलये मसः | भतानांपलये ससः ॥ ६५ ॥ फिर (अआोमसमृतो पस्तर - 
गामसि स्था्ड्री) इस सन्‍त्र से ज्राचभन करके पांच [९) प्राण के जिथे पांच आ- 
हुति स्वाहा कहकर क्रम से मुख में हज कर फिर खुलप्रयक आप अच्य को खाजे 
। ६६ ॥ मौन ट्वोकर अस्न को लनिन्‍्दर ते कश्ला छुआ सनष्य एकाम् मन करके 
रे उप्ति पर्यललत सोजन करे ओर पात्र का खाली न छ ए किन्त कस से कस एक 
« दो ग्रास पात्र में शअयश्य छोड़ दूख ॥ ६५ ॥ सच्छिए्ट अन्न भें से एक ग्राख उठा 
कर भोजनपात्र से दांयी ओर ( मदट्भक्तोच्छए० ) मन्ज पढ़ के पितृ तोधे से 
“घरे इस का नास चित्राध्डुतिहे ।फर (अमृतापियान०) मन्त्र से आचसन करके 
साथओंको संगति,उत्तसम विद्याके पढ़ने #६८४ आर प्राचोन इतिहासोंको उत्तम 
कभधाओं से शेष दिलको वितावे और भत्यों (र्नो पुजादि) सहित शहस्थ पुरूष 





(१३---अख्ाय स्वाझ । (१) --- मो अऋधभाय स्वाहा | (२)--- आओ ब्यानाय स्वाद्दा । (३)-: ओ 
जदामाँण स्थाह्ा । (४) ---- जो सभानाथ स्वीह | ॥---- 


श्प व्यासस्मृतिः ॥ 

सायंसन्ध्यामपासोत हत्वागशिंभत्यसंयतः ॥ ६८ ॥ 
आपोशानक्रियापूर्वमश्नी यादन्‍्वहंद्विजः 
सायमप्यतिथिःपज्यो होमकालागतोद्धिज: ४ »० ४ 
श्रदुयाशक्तितोनित्य॑ श्रुतंहन्यादपूजित: 
नातिरप्तउपरुएश्य प्रक्षाल्थचरणीशुचि: ॥ »१ 0४ 
अप्रत्यग॒त्तरशिरा: शबीतशबयनेशुभे । 
शक्तिमानचितेकाले स्नानंसन्ध्यांनहापयेत्‌ 0 »२ 0७ 
ब्राझेमुहुतेचोत्थाय चिन्तयेट्ितमात्मन: । 
शक्तिमान्मतिमसानित्य॑ बत्रतमेतत्समाचरेलू ॥ ७३ ४ 

इतिश्रीवेदव्यासी येघर्म शाख्रेग हस्थान्हि की नामढती योच्या यः ॥३७ 
इतिध्यासक्रतंशारत्रं घर्मंसारसमुच्चयम्‌ । 
आश्रमेयानिपुण्यानि मोक्षयर्माश्लितानिच ॥ १७ 
ग्रहाश्ममात्परोधर्मों नास्तिनास्तिपुनःपुनः । 





अध्हात्र करके सायकाल का सन्ध्या करे ॥६८॥ आपाशान क्रिया (भोजन से “ 
परहिले उपस्ताररूप शस्राचसन) करके द्विप्न एरुष नित्य भोशन करे | होस के ससय 
आये ब्राह्मण अतिथि का सायंकाल में भी सेव पूजन करे ॥१०॥ श्रदु] और 
शक्ति के अनुसार यदि अतिथि का पूजन न किया जाय तो बह वेद्पाठ को 
नष्ट ( निष्फल ) करता है। अत्यन्त तस्त नहों किनत लघ भोजन कर आच- 
भन करके चरणों को घोकर ॥ ५१ ॥ तत्तम शय्या पर सोते परन्‍त पश्चिम या 
उत्तर दिशा में शिर न करे । समर्थ (सोरोग) हो तो सर्योद्य के समय सनाल 
सम्ध्या को कभी न छोड़ ॥ ५२ ॥ आ्राह्म मुष्ठस [ ४ घड़ी रात से ] में उठकर 
अपने हिल की थिन्ता करें। शक्ति और ब॒द्धि बाला सन॒ष्य इस त्रत (नियम) 
को नित्य २ सेवन करे ॥ 9३ ॥ 

यह वेदव्यासोय घमंशास्त्र में गहस्यथ के नित्यकर्म विषय में सीसरा 

अच्याय पूरा हुआ ॥३॥ 

चम के सार का है संग्रह जिस में ऐसा यह वेद्ष्यास खी का खनाया 
घ्मशास्त्र हैं। सब आश्रसों में जो पुयय हैं और जो पुरय मोक्ष के धर्मों में 
हैं त्रे सब गहाश्रम से प्राप्त दो सकते हैं ॥१७ सब आक्रमों में यहस्य आमाप्मरम 


ज्ह 


साधाथसद्दिता 0 रद 
सर्वतीर्थफलंतस्थ यथोक्तंयस्तुपालयेत्‌ ॥ २ ४ 
गुरुभक्तोभुत्यपोषी दखावाननसूयकः । 
नित्यजापीचहोमीच सत्यवादीजितेन्द्रिय: ॥ ३ ४ 
स्वदारेयस्थसन्तोष: परदारनिवत्तनम्‌ । 
अपवादा$पिनोयस्य तस्यतोीर्थफलंग्रहे ॥ 9 ॥ 
परदारान्परद्रव्यं हरतेयोदिनेदिने । 
सर्वतीथांभिषेकेण पापंतस्थननश्यति ॥ ३ ॥ 
ग्रहेषसेबनीयेष सर्वतीर्यफलंततः । 
अन्नदुस्थत्रयोभागा कत्ताभागेनलिप्यते ॥ ६ 0७ 
प्रतिश्रयंपादशोच ब्राह्मणानांचलर्पणम्‌ । 
नपापंसंस्एशेत्तर्प बलिंमिक्षांदृदातिय: ॥ ७» ॥ 
पादोदकंपादघ॒त दोपसन्नंप्रतिश्रयम्‌ । 
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से परे घम नहों है ! जो गहस्य पुरूप अपने घस का पूरा २ शाखान॒सार पालम 
करे उसको संपू्ो तीथों का फल घरमें हो मिल जाताहै ॥श। गुरु का भक्त. स्त्री 
पुशत्रादि भ्ृट्यों का पालन करने बाला, दया करने वाला, जो किसीको निन्‍्दा नहीं 
करता जो नित्य २ जप और होस करता सत्य बोलता और जितेन्द्रिय रद्दता 
है ॥३॥ अपनो रहो में ही शिस को सनन्‍्तोष हो, अन्य को र्त्ोी से निदर्ति 
हो, जिस की निन्‍दा बराहे कोड न करता हो उस मनष्य को घर में भी तो्थे 
फ्ा फल मिलता है ॥ ४ ॥ पराई स्त्री और पराये चन को जो दिन पर दिन 
भोगता है सब तीर्थों के स्नान से सी उप्त का पाप नष्ट नहों होता ॥ ५ ॥ 
लिस से सेवन करने योग्य उत्तम घमों बाल घरों में सब तीथां का फल होता 
है। प्राय के तोन भाग उस को मिला करते हैं कि जिस के अज से श्राहु 
आदि किया जाय और जो उक्त कर्मों को फरसा है उस को एक भाग फल 
मिलता है ॥ ६॥ नमस्रता, था पगणोों का चोना, ब्राह्मणों को तृप्त करना वलि- 
बेशलदेव, और शिक्षा देना इन कामों को जो नित्य २ करता है उस सम॒ष्य 
को पाप नहद्टीं लगता ॥ 9॥ पग घोने का जल, पादयत ( जला या खड्टासू- 
पादुका, ) दीपक, अक्ष, घर,ये बस्त जो ब्राह्मणों को देंता है उस के पास 





३० व्यासस्मृतिः ॥ 
योद्दातिआझणेभ्यो नोपसर्पत्तितंघमः ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोदकक्लकिन्ना यावत्तिष्ठतिमेदिनो । 
तावत्पुष्करपान्नेष पिब्रन्तिपितरोपरतम्‌ ॥ € ॥ 
यत्फलंकपिलादाने कातिक्यांज्येष्ट पुष्करे । 
तत्फलंऋषय:ःप्रेष्ठा विप्राणांपादशोचने ॥ १० ४ 
स्वागतेनाग्रय:प्रीता आसनेनशतक्रतः । 
पितरःपादशोचेन अज्लाद्येनप्रजापति: ॥ १९ ॥ 
मातापिन्नो:परंतो थे गड़रगावीविशेषत: । 
ब्राह्मणात्‌परमंत्रोर्थ नभृतब्लभविष्यति ॥ १२ ॥ 
दुन्द्रियाणिवशी क्रत्य यत्रयत्रवसेन्वर: । 
तत्नतत्रकुरुक्षेत्रं नेमिपंप॒प्कराणिच ॥ १३ 
गड्राद्वारंचक्रेदारं सब्न्रिहत्यांतथेबच । 
एतानिसव्रतो थीनि कृत्वापापःप्रमुच्यते ॥ १४ ॥ 
वर्णानामाश्रमाणांच चातु्वण्यंस्यभोद्विजा: । 


यमराज नहां खाता ॥ ८ ॥ ब्राहमपों के परयों के जल से गोल को हुए एच्वीं 

जब तक रहती है तब तक पृष्कर तीय के पत्ता में पपितर लोग अमृत पीले हैं 
॥ ७ भ ज्ञो फल कपिला गी के दान का है ओर जो फल कार्तिक को पूर्णिमा 
को पण्कर के स्त्रन का है। है श्रेण ऋषि लोगो ' वही फल ब्राह्मणों फे पग 
धोने में हैं ॥ १० ॥ विद्वान ब्राछह्मणों या खिरक्त संन्यामियों के स्थागत (जापले 
बहाी कृपाको आये !दत्यादि कहना) से अ्मि, आमन के देने से इन्द्र, पण चोने 
से पितर, और अब्न आदि के देने से ब्रक््मा. प्रसत्र होते हैं ॥ १९१॥ माता 
पिसा को सेवा करना परम तोथ है। विशेष कर गड्भा गौ तोथ है और ब्रा- 
हाखों से अधिक तीथ न हुआ न हद्वोगा ॥ १२० जा सनुष्य इन्द्रियों को खश 
में करके जिम २ आश्रम में बसता है तस के लिये वहां २ कुरूदेंत्र-नमिय- 
आर पुष्कर ॥९३ ॥ हरिद्वार, केदार, संनिदवत्या-इत्यादि तोधे हैं वह इन सम 
सीोथों को करके सख पापों से छट जाता है ७ १४ ४ 

हे ऋषियो ब्राक्षयो ! चारो वयणो और आश्रसों के दान घसे को व्यास 
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भावाशसदहिता ॥ ३९ 
दानधर्मेग्रधक्यामि यथाव्यासेनभाचितम्‌ ॥ ९४॥ 
यदहूदातिविशिष्टेभ्यो यज्चाश्नातिदिनेदिने । 
तब्नुवित्तम हंसन्ये शेषंकर्यापिरक्षति ॥ १६६ ॥ 

दंदातियदश्नाति तदेवधनिनोधनम्‌ । 
अन्येमृतस्यक्रो डन्ति दाररपिघनेरापि ॥ १५७ ॥ 
क्रिंधघनेनकरिष्यन्ति देहिनोएपिगतायुष: । 
यदृट्रंथितुसिच्छन्तस्तच्छरी रमशाश्वतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अशाष्यतानिमित्राणि विभवोनेवशारवतः । 
नित्यंसबल्लिहितीम॒त्य: कतेव्योघसंसंग्रह: ॥ १८ ॥ 
यदिनामन थर्माय नकामायनकी तंये । 
यत्परित्यज्यजगन्तज्यं तटुनक्रिंनदीयते ॥ २० ॥ 
जीवन्तिर्जीविनेयरय विप्रामित्राणिबान्यवा: । 
जबितंसफरलटंतसरय आत्मायक्रीनजीवति ॥ २१ ॥ 
क्रमव:क्रिंतजी वन्ति भज्नयन्तिपरस्परम्‌ । 





जी के कहने के शनगार पाहते हैं ॥ ९५ ॥ जो उत्तम विद्वान चमात्माओं फो 
दूंता है श्रा नित्य २ जो खाता है तउम को हो उस का घन मानते हैं और 
जाष किसी अन्‍य के ही घन को वह रक्षा फरत। है ॥९६॥ जितना दान देता है 
या जितना भोग कर लताहे वहां घनों का चन है । क््योंकि उमर के मर जाने 
पर उम्र के स्त्री लथा घन मे अन्य स्नोग ही आनन्द भोगतले हैं ॥९१५॥ जुड़के हुए 
देहधारी ससष्य चन से क्या करगे. जिस शरोर को घन से बढ़ाया या कष्ट पष्ट 
किया चाहते हैं वह भी अनित्य है ठहरने वाना नहीं सित्र और घन सदेव 
नहीं रहते और सत्य नित्म ही समीप में खढा है इप से घस का सपन्नूय 
करना चाहिये ॥ १८ ॥ जो घन घम के लिये काम | भोग ) के लिये और 
कोलि हे; लिये नहो क्रीर जिस घन को यहां छोड़कर परलोक जाना है उस 
घस को क्यां नहों दिया जाता ? ॥ २० ॥ जिस मनुष्य के जीवित रहने से 
ब्राह्मण, मिश्र, आांघव ( कुटम्बी ) लोगों को जीविका ( उपकार ) हो उस 
फा भीवन सफल है| अपने लिये कौन नहीं जोता है? ४७२१ ॥ कृभिकोट 
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३२ व्यासस्सतिः ॥ 
परलोकाविरोधेन योजीवतिसजीवति ॥ २२ ॥ 
पशवोी5पिहिजीवन्ति केवलात्मोद्रम्भरा: । 
किंकायेनसुगुप्तेन बलिनाचिरजीबिना ॥ २३ ॥ 
ग्रासादट्रंमपिग्रासमर्थिभ्य:कविंनदी यते । 
दृच्छानरूपोविभवः कदाकस्यभविष्यति ॥ २४ ॥ 
अदातापुरुषस्त्यागी घनंसन्त्यज्यगच्छति। 
दातारंकृपणंमन्ये मृतो5प्यर्थेनमुञ्जुति ॥ २३ ॥ 
प्राणनाशस्तुकतंव्यों यःक्ृतार्थोनिसोमृत: । 
अक्रताथस्तुयोम्॒त्यु प्राप्तःख रस मोहिस:॥ २६ ४ 
अनाहृतेषुयद्दूत्त यन्चुृदत्तमयाचितम्‌ । दि 
भविष्यतियुगस्यान्तस्तस्यान्तेनभविष्यति ॥ २० ॥ 
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पतड्भादि भी क्या कीवन का निवोह नहों करते ? कि जो एक दूमरे को खा 
लेते हैं। परन्तु परलोक के लिये दान पृण्य करता छुआ जो पुरूष जोता है 
उसी का जीवन साथ्थक है ॥ २२ ॥ केत्नन अपने पेट भगने वाल तो पशु भी 
जीते हैं ।भली प्रकार रक्ता किये बलवान बहुत जीने बाल. शरीर से सनुच्यों 
को कया फल है : ॥ २३ ॥ ग्राम बा आधाप्रास अत्र मांगने वाले मिक्षुक को 
क्यों नहीं देता ? । इच्छा के अनुसार घन कब किस के हो जायगा ? अथारस्‌ इ- 
तना घन कभी किसी के से होगा जिस से दृण्या पूरी हूं! जावे ॥२४॥ हसारों 
राय में किसो को कुछ भी न देने वाला पुरुष ही त्यागी क्‍योंकि वह घन को 
छोड़ कर सर जाता है | परन्तु हम दाता को कृपण मानते हैं क्योंकि दाता 
मर कर भी घन को नहीं रु!डता अथोल्‌ मरे पर भी उसे घन दान का पुणय 
फल दत्तल ऐश्वये भोग मिलता है ॥ २५ ४ प्राणों का नाश तो द्वोना हो है 
परन्तु अपना कास दान पुग्यादि चर्म करके जो मरा है वह जानो नहीं 
मरा और जो अकृताथ ( घस किये विना ) मरता है वह गधे के समाल 
है॥२६॥ विन ब॒लाये ब्राह्मण के घर जाकर ओर खिन मांगे जो दाब 
दिया जाता है युग नास काल का ती अन्त होगा परन्त उस दान के फल 
का अन्त नहद्दीं होगा॥ २७ ॥ 





साधायसहिता 0 ३5३ 
मृतवत्सायथागौश्च क्रष्णालोीमेन दुह्मते । 
परस्परस्यदानानि लोकयात्रानधर्मंत: ॥ २८ ॥ 
अदृष्टेचाशुभेदानं मोक्तार्चेबनदुश्यते । 
पुनरागमनंनास्ति तत्रदानमंनन्तकम्‌ ॥ २८ । 
मातापिदपयग्रट्व्याह ँ्रालपप्नशरेपय । 
जायापत्येषयट द्यान्‌ सोननन्‍्ल:ःस्थगसंक्रस: ॥ 
पितःशतगुणंदान रुहर्म॑मानरूच्यले । 
भरगिन्यांशतसाहर् सद रेडसमक्षयम्‌ ॥ ६९ ॥ 

न्द्क्षयःपिताजेंया माताचंबरदिनक्षय: । 
संक्रालिभगिनी चल व्य्फ्त:सहोद्र: ॥ ६६ ४ 
अहन्यहनिदातलब्य ब्राह्मणिएमसर्न(श्वरा: ' 


री ।। 


ही 
/भ्‌ 





सर गया हैं बल्कड़ा जनम का एस काला गा दा अत दूध के लोभ से 
दुब्वते हैं अथाल्‌ बच्चा मर जाने पर क्या गासिन [ गभिणी ] ही जाने घर 
गी को दुह्दना शास्त्र से निपषिट हैं । तत्व दूध नो अभड्य है! इसी प्रकार पर- 
स्‍्पर का जो दान (राोसि वा व्योहार) है वह लोक शत हैं घस नहीं ॥२८॥ 
जो मन॒ष्य पाप की न टेखकर ( अथोत किसी पाप के नाश के लिये न दे ) 
वा दान के भोक्ता को न देख (सह नचाहे कि उस दान का फल मम्क सिल्लें 
कौर यह भी न चाहे कि फिर से जगत सें आकऊूसा हुये सशय से दाल का 
फल अनन्त है अधाोत्‌ किसी फ्ासना से जो न किया जाय वहा। दान सब्य से 
उत्तम है ॥२० साला पिता भाई प्रवशर स्त्री एन्र का पुत्री इन को जो दिया 
जाय बह भी ऐसे रतगे में पहुंचाता हैं जिस का अन्त नहों है ॥ ३० ॥ पिता 
को देना सौगूना, साला को हजार गूना. सरिनो ( बहिन ) को देना लाख 
गुना होता है और भाई को जो दिया जाय उस्त का कभी भो नाश नहीं 
, होता किन्तु उस का झक्षय फल है ॥ ३९ ॥ पिता को देने से अमावास्या के 
दान के नुल्य पुण्य होता, माता को देने से जिस तिथि को हानि हो उस के 
तल्य, बहन को देने से संक्रान्ति के तल्पय अर सगे भाई को देने से व्यतीपात 
योग में दिये दान के तल्य पएण्य होता है ॥ ३२ ५ है मनीश्वरों ! सपाश्र 
ब्राह्मण को नित्य २ दान देसा चाहिये क्योंकि जी कभी कोई सपस्खो सपात्र 


3 व्यासस्सलिः ॥ 
आगमिष्यतियत्पात्र॑ तत्पात्नतारयिष्यति ॥ ३३ ॥ 
किद्धिंद्वेंद्मय॑ंपात्र॑ किल्लित्पात्रतपोमयम्‌ । 
पात्राणामत्तमंपान्न॑ शूद्रान्नंयस्यनोदरे ॥ ३४9 ॥ 
यस्थचवगहेमू्सा द्रेचापिगणान्वितः । 

गणान्वितायदातव्यं नास्तिमखव्यतिक्रम: ॥ ३५ 0४ 
देवद्रव्यविनाशन बत्रह्मस्वहरणेनच । 
कुलान्यकुलतांयान्ति ब्राह्मणातिक्रमेणच ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्नति विभवेदविवर्जिते । 

ज्वलन्तमशिमुत्सज्य नहिभस्मानिहयते ॥ ३५ ॥ 
सन्न्रिक्रष्टमचीयान॑ ब्राह्मणंयोव्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजनेचैबदानेच हन्याजलिपुरुपंकुलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यधपाकाएमयोहस्तली यथाचमंमयोमगः । 


व 


सिद्द योगी भहात्मा झ्राजायगा वह दाला को संसारसागर से पार कर देगा 
॥ ३३ ॥ कोई सपान्न तो वदपाटी वा कोई तपस्वी होला है और सब सुपायों 
में उत्तम सपात्र वह है शिस के पंट में पट्र का सत्र न गया हो 0३४ ॥ जिस 
के घर के समीप में तो पे अहम ही। फंह गुगा। सुपाञ् दूर ही वह सनुष्य 
गुणी द्राहरण को देख सुख के उत्तयन ऊरने में कुछ दोष नहीं है ॥३५॥ किसो 
देवता के सन्द्रि सम्दन्धां दृध्य का लाश करने से. स्ाहयगा के धन को किसी 
प्रकार मारलसे से शोर श्राक्मग आ वलजंघन- अपसान ( तिरस्कार ) करने से 
अच्छे कुल भी प्रतित नोच ही जाते हैं॥ ३६॥ वेद मे द्वीम सूखे मिन्दित 
कुपात्र ब्राक्मया का [ दान देके आदर सत्कार न करना रूप | उल्लंघन, उम्म- 
घन नहों है क्‍योंकि जलते हुए अधग्रि की कूं।ढ़ कर भम्स में होस नहीं किया 
जाता है । श्थास जैसे भम्म को छोड कर प्र्यत्नित अप्वि में द्वोस करना 
लचित है देसे ही स्ख आ्राहगा का उलंघन [ छोड़ ] कर विद्वान को देना 
चाहिये 0३७ भोजन आर दान में समोप के छिद्धान्‌ श्रावण का जो उ्लंचन 
करता है वह तोन पीढ़ी तक अपने कुल को नष्ट करता है ॥३८॥ जँसा कार्ट 
का हाथो और जेंसा चास का सग होता बसा ही छिना पढ़ा सूख ह्राइमरशा 
थे तोनों नाभ बाज ही दाथी, रंग और ब्राह्मण कहाने बाले हैं शधोत॑ 


भाषाथसद्दिता ! ३५ 
यश्व॒विप्रोषइन्‍ननधी यानस्त्रयस्तेनामघा रका:॥ ३९ 0७ 
ग्रामस्थानंयथाशून्यं यथाकृपश्चुनिजेल: । 
यश्व॒विप्रोषनचीयानस्वयस्तेनामघारका: ॥ ४० 0 
ब्राह्मणेषुचयद्वुत्तं यज्नुवैर्वानरेहतम्‌ । 
तठुनंघनमाख्यातं घनंसापंनिरधक्रमू ॥ ७९ ॥ 
समोहिब्राह्मणेदानं दिगणंद्रान्णणन्रे । 
सहस्तरगुणमाचाय्य हाूनन्‍लंवेदपाररगे ॥ ४२ ४ 
ब्रह्मताजसमत्पन्ना सन्त्रसस्कारताजत:ः । 
जातिमात्रोपजी बीच समयेदश्ाह्प्रण:समः ॥ ४३ ॥ 
गर्भाघधानादिभिमन्जलेदापनपननच । 
नाथ्यापयतिनाधीते सामच्रेद्त्नाह्नमणत्र तः ॥ ४४ 0७ 
अमिहोत्रीतपस्व!च वेट्सध्याणएयड्चय: । 
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निरयक हैं ॥३९॥ जेसा ग्रास का स्थान गन्प आर जमा जल से हीन कप होता 
संसा हो दिन पढ़ा सुख श्राक्मण थे चोनों नाम हे हो चघारण करने याले हैं 
अधोत्‌ वास्तव में व सच्चे ग्राम, कप खोर डह्मण नहीं हैं ॥ ४० ॥ 
को घन श्राकह्मणों को दान दिया दा जो अधि में होम किया है वही 
घन कहाता है और शेष घन इंष्ट साथक न होने से व्यथ है ॥ ४९ ॥ सस ब्रा- 
इहयण को जितना दान दिया झाय वह सस नास उतना ही फल दायक होता है और 
ब्राह्मणत्रुव को जो दान दिया जाय उस का दूना फल: शाचार्थ को हजार 
. गुना और वेद्पारग को दिया दान प्ननत फलवालना होता है॥४२॥ जो 
/ ब्राह्मण के खोज से आ्ाहमगणा ब्राह्मणी साला पिसा से पेदा हो और घेद्‌ सन्‍्त्रों 
से जिस का सपनयन जातक्ादि संस्कार न हुआ हो अर्थात्‌ गायज्नी से भी 
*“हीन ही और ब्राह्मण शाति होने से ही जीविका करे वह ब्राहप्ण सम कह्ाता 
है ॥ ४३ ॥ जिस का गर्भाधान आदि के मसनन्‍्त्रों से और बेदोक्त च्षोपथीत से 
संस्कार लो हुआ हो और गायत्रो भो जानता हो परन्तु वेद को न पढ़े न पढ़ाजे 
सस को पअ्राहइमणद्भज कहते हैं ॥ ४४ ॥ जो अपग्रिहोत्रोीं हो, तपस्वो हो, कल्प- 
वेदाड़ु और रहरुय नास उपसिषदों के सह्वित वेदों को जो लिना वेतन लिये 


ड्६ व्यासस्मृतिः त॑ 
सकल्पंसरहस्यंच तमाचार्येप्रचक्षते ॥ 9५ ॥ 
कष्टिभिःपशनबन्धेद्र चानमोस्थस्तथैंबच । 


कर. 


अग्नैश्ोमादिमियज्षयलचेप्ट्रूटूएवबास्‌ ॥ ४६ ॥ 
मीमसतेचयोवेदान्‌ पटमिर #:सविस्तरे: । 
इतिहासपुराणान समधेद्वेद॒पारग: ॥४० ॥ 
आाउणायनजीवन्ति नान्‍्यंवर्ण-कथडून । 
दुकापयतपस्याय कीउन्यस्संत्थच्कुमुस्सहेतू ॥ 9८ ॥ 
ब्राह्मण:संसवर्ग व दवानारापर वतस्‌ । 
प्रत्यक्वंचवलाकस्य सल्लसेजाहिकारणम्‌ ॥ ४८ ॥ 


साह्ाणस्यस लंदीय लिरपरमसकण्ट कस । 


यापबेचत्रत्रीजानि साक्रपिःसार्वकामिकी ॥ ४० 0 
सेभवापयद्रीज रुपालदा पथटुमम्‌ । 


हु 





सुल्लअ्रेचशपातच फउ्िष्तंसबाहद प्यालि ॥ ४३ ॥ 


सतत... 3अअम जे ३॥ नीकाकमकओ- “अत 











घ्माथे पढ़ाये उसे शावतय कहात हैं॥ ४५ ते दृशपरशासासारद दाष्टपशबंध, 
चालमाव्य, फ्द आय आय सहा। से परानन देववाओओं का पता का उसे 
छुृष्टइान्‌ लास पद्ां जा करते पाना यहाल के ॥ ४६ ॥ अनेक ग्रन्यां से शलिस्दुल 
वेद के छा अड्ू | व्याजरण आए | गोद चारा जद आर हालहास पुराणा 
को जी सोमासा नाम आन्दालन कर उसे ८दुपादग कहल हैं ॥ ४७ ॥ बज्राक्याण 


औधिका करते ऐसे कंदमसान भें ठह़र कर ऐसा अन्य कौन है जो श्राह्मण का * 
परित्याग करे ॥४८॥ श्ाध्यण उत्पक्तिमान्न से हा देखताओं का भी देवता है 
आर लोगों की द्रक्षरा का प्रभाव प्रत्यक्ष भी हैँ उमर का कारणा ब्रच्मतेज ही- 
है ॥ ४८ ॥ कषर और कांटों से रहित उत्तम खेत श्राक्ण 7 का सुख है उसी में 
बीज बोध कॉोकि बढ्ली खेती सब कामना देने साली है ॥ ५० ॥ अच्छे खेल में 
बीज कोन आर सुपाज को घन देते क्यों कि अच्छे रूत और सुपात्र में जो 
अख घन ढंःढ़ा जाता हैं वह कभी सोटृषित वा व्यध नहीं जाता ॥ ५६९१ 


भाषाथेसहिता ॥ ३१ 
विद्याविनयसम्पन्त्रे ब्राह्षणेगहमागते । 
क्रीडन्त्योषधय:सवो यास्याम:परमांगततिम्‌ ७५ ४२ ७ 
नष्टशौचेत्रतभ्रष्टे विप्रतेदविवर्जिते । 
दीयमानंरूद्त्यन्न्न भयादु दुष्कृतक्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
बेदपूर्णमुखंबिग्यं सुभक्तमपिभोजयेत्‌ । 
नचमूर्खानराहारं पडरात्रमुपवासिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यानियस्यप्वित्राणि कृक्षीतिप्ठन्तिभाद जा: । 
तानितस्थप्रयोज्यानि नशर।राणिदेहिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यस्यद ह सदाश्सान्त हव्या/नात्रांठ वीकस 
कव्यानिचेव्पितर: किझरतमाथकलल: ॥ ५६ ॥ 


न क- की बा 
यटुभुइच्वेदविट्निप्र: सर्वक्षमेनिसत:शिः । 


हा] 


छफसरसरखाल आातलजन्मलबु् क्षय ॥ ४१ ॥ 


+ #०ऊ 


बिद्या और विनय से यक्त ब्राक्षरमा सात झपसे चर ऋान तो उस ससय 
सब्र झोपवयो | खनन झाद | क्रादा फरला [सासन्द मनात।]) हैं कि हम परस 
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गति को प्राप्ति हॉँगी ॥ प्र ॥ पाखभ्ानकल प्राहु न करके सर्िन रहने 
सन्‍्ध्यादि कम को ईनयम सन करने बाल तघा पद में शन्‍्य ब्ाक्नण फो दिया 
हुआ पअन्न भ्रय से राता हैं कि इस दाता ने बुरा किया जो हम को ऐसे गुण 
कम हॉन सूखे द्राह्मया के उतर मे पहुंचाया॥ ४५ ए कद के पटन पाठन से 
भरा है सर जिस का एसे भोजन से स्व ब्राह्मण का भा जिसे और छः 
दल के उपासे भा निराह्यार सर ऋत्यता को जमाद ॥ ४४ | है ऋषि 

गो ! जिस ससुष्य का जो प(वन्र वस्तु (अजब आादि ) जिस विद्वान के 
जदर में टहरें बह बसत ही उसको देना चाहिये अन्यथा देह चारियों का 
दंह किसी प्रयोजन का नहीं है ॥ ५५ १ जिस ब्राक्षण के देह में देखता लोग 
हव्प और पितर लोग कव्य सदेव खाते हैं उससे पर अन्य कौन प्राणी हो 
सकता है? अर्थात्‌ उस से तत्तम खन्‍्य कोई नहों है ॥ ५६॥ वेद का झप्ता 
ऋर अपने चघम करे में लत्यर ब्राह्मण जो खाता है दाता को उसका फल 
असंख्य होता और जन्‍म जनम में वह अज्ञय अविनाशोी होता है ॥ ५७ ॥ 


३८ व्यान्तस्मृतिः ॥ 
हस्त्यश्वरथयानानिकेचिदिच्छन्तिपण्डिता: । 
अहंनेच्छामिमुनयः ! कस्यैता:सस्यसम्पदः ॥ ४८ ॥ 
बेदलाडुलक्ृष्टेषु ट्विजश्रेष्टेषसत्सुच । 
यत्पुरापातितंबीजं तस्थैता:सस्यसम्पद्‌: ॥ ४८ ॥ 
शतेषुजायतेशूर: सहस्लेषुचपण्डिल: । 
वक्ताशतसहलेषु दाताभवतिवानवा ॥ ६० ॥ 
नरणेविजयाच्द्टूरोप्ष्ययनाव्लचपणिडत: । 
नवक्तावाकपर त्वेन नदाताचार्थदानत: है ६९ ॥॥ 
इन्द्रियाणांजयेश्रोी धर्मंचरतिपण्डित: । 
हितप्रियोक्तिभिवेक्ता दातासन्मानदानतः ॥ ६२ ॥ 

यद्येकपइवत्यांतिषमन्ददालि स्नेहादुबादाबदिवा्ंडेतो: । 

हाथी, घोड़ा, रथ यान पलकों जांद इन को कोई पशिड्त अच्छा कहते हैं 
परल्त हे मुनियों ' दस नहीं चाहते क्योंकि य हाथों आदि किस क्रम की 
सम्पदा [फल | हैं : ॥४८॥ वेद रूप हल से जते जो सत्पात्र ब्राक्ष्णों के उत्तम 
शरीर उन में जो पूथ्व जन्म में घीज़ वोया गया था उसी खंती की ये हाथी 
घोड़ा आदि संपदा [ फल | हैं ॥४८॥ मो १९४० में एक शरणीर, हज़ार में एक 
पशिडत-ओऔर लाख में एक वक्ता [जो वेदादे शास्त्र के गढ़ विषय को ठीक २ 
वन कर सके | होता है और लाखों में भा दाता द्वाना दुलभ है ॥ ६० ॥ 
रण में जोल जाने से शर नहीं होता-वेंदादि के पढ़ने मात्र से पणिन्‍्टत 
नहीं हो ता-वाणी की चत्राड़े मात्र से लिफाफ दार बनावटी व्याख्यान देने 
वाला वक्ता नहीं होता और धन के दुने सात्र से दाता नहीं हं)ता ॥ ६९ ॥ 
किन्‍्त्‌ इन्द्रियों के जो जोते बह शूर, शास्त्रोक्त धर्म कम को जो ठीक २ करें 
बह परिडत- वदानकूल हिल का उपदेश जो प्रिय बाणी से कहे वह वक्ता- 
ओर श्रद्टा लथा सन्‍मान पू्ठेक जो दान दें बह दाता होता है ॥ ६२ ॥ स्नेह 
ग्रोति से, भय से, वा धन आदि के लोभ से जो एक पंक्ति में अठ आाहमणों 
को विषम न्‍्यूनाधिक परोसमता है वा किसी को उत्तम किसी को निकृष्ट 
सोज्य वस्तु देता है वह ब्रक्त हत्या का दोषी मुनियों ने कहा है यह बात 
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भाषाथसद्विला ॥ ३० 
वेदेषदृर्शऋषिभिश्र॒गीतं तद॒ब्ह्नहत्यांमनयोबद्न्ति॥६३॥ 
ऊषरेवापितंबीज॑ भिलन्लभाण्डेषगोद्हम्‌ । 
हतंभस्मानिहव्यंच मुखदानमशाश्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
मृतसूतकपष्टा ड्री ।द्वजःशूद्रान्नभो जने । 
अहमेवंनजानामि कांयोलिंसगमिष्यति ॥ ६४ ४ 
शुद्रान्लेनो द्रस्थेन यदिकश्निन्म्रयितयः । 
सभवेत्सकरोननं तस्यवाजायतेकले ॥ ६६ ॥ 
गधोद्ादशजन्मानि सप्रजन्मानिसकर: । 
श्वाचंवसप्रजन्मानि इत्मेव॑मनरत्रवीय ॥ ६७ ॥ 
अछतंत्राह्मणान्लेन दारिद्यक्षत्नरिथस्थच । 
वेश्यान्न नतशूद्रर्त्व शुद्रान्लान्नरकंक्रजेत ॥ ६ ॥ 
यद्यमदक्तेपपशूद्रान्न मासकेकॉनिरन्तरसम्‌ । 
इहजनन्‍्मनिशद्धत्य सुतःश्वाचंबजायने ॥ ६< ॥ 
यस्यपशू द्रा पचेल्नित्यं शूद्रावागहमेचिनी । 


अपन स्‍कामगायान्‍मक 3 ५५ भा ४» “ 


लेहय में भी देखी शक्रौर ऋषियों ले भो कही है ॥ ४३ ॥ कऊरष में घोया छं!ज 
फट पात्र में दृहा दूध, भस्म में (किया होंस. ओर सख को दिया दान ये सब 
अगाजश्यत मास शीघ्र नष्ट होतेहें अधात निप्फलहें ॥६४॥ मरेके सतक में खामेसे 








ने बा दा व 





पृष्ट हुआ है धरोर जिस का ऐमा शूद्र का भोजन करने वाला ब्राह्मण किस 
नीच योनि में जायगा यह हमस नहों जानते ॥ ६५ ॥ प्राढ़ का अन्न पट सें रहते 
जो ब्राह्मण मरता है बह निश्चय से या तो शकर योनि में जन्म लता है 
अथवा जिसका अज्न खाया ह उस श्र के ही झुल में जन्म लेता है ॥६६७ बारह 
जन्म तक गीघ पक्की, साल जन्म तक प्राझ्र श्र सात जन्‍स तक कुत्ता 
वह शुद्रात्न भोजी ब्राह्मण होता है ऐसा मन जी ने कहा है ॥ ६५ ॥ ज्राहमण 
के अख से अमृत देव योनि. क्षत्रिय के अन्न से दग्दिता, वेश्य के अन्न से शाद्र 
होना प्रीर णद् के अन्न से नरक होता है ॥ ६८॥ जो ब्राह्मण मनष्य एक 
सहीने तक निरंतर शूद्र के क्त्न को खाता है वह इसो जन्म में श्र हो जाता _ 
है और मर कर कत्ता की योनि में हो जाता है ॥(८॥ जिस के यहां णद्रा री प्रस्त 


४० व्यासस्मृलि: ॥ 

वर्जित:पिल्देवैरतु रौरवंयातिसद्विज: ॥ ७० ॥ 

भाण्डसहूरसड्रीणों नानासंकरसंकरा: । 

योनिसंकरसंकी णों निरयंयाल्तिमानव्रा: ॥ »३९ ॥ 

पड़क्तिमेदीवृथापाकी नित्यंत्राह्मणनिन्द्कः। 

आदेशीजेद्धिक्रेता पजैज|तेब्रह्मघातका: ॥ »२ ॥ 

हुर्दंव्यासमतंनित्य मध्येतव्यंप्रयत्वतः । 

एतदडुक्ताचारवतः पतनं॑नेबव्द्यिते ॥ ०३ ४ 

इति श्ीवेदव्यासीयघर्मशास्रे चतर्थोप्च्यायः समाप्तः ५ 
समाप्त चेंद॑ घरमशास्त्रम्‌ ॥ 

( रमोजे ) को नाल शथवा जिस को स्तरों पाद्ता हो वह ब्राह्मण पितर और 
देवताओं से सजित छुआ नरक सें जाता है ॥ 9० ॥ पात्रों के संकर दोष से 
जो संकीर्ण हैं चाहे जिसके पात्रसे खान वा हल पील झनेक नोच वश संकरों 
से जिन का सेल है झ्ौर योगनिमंकर दोप से भी जो संकीरो हैं अर्थात्‌ चाहे 
जिसे थिवाहलें वा नोच औरत की भो घरसे रखने इतने मन॒स्य नरकमें जाते 
हैं ॥ ११ ॥ पंक्ति सें जो भेद करे [न्यतारथिक परोने] कथा पाक्को जो पश्ुमह्ा 
यज्ञ न करे, अपना उद॒र भरने के लिय हो अन्न पका द्राह्मर्णी की सदेव 
निन्‍्दा करे झीर जो प्राज्षा को करे (खेबक नाकर हो) झीर बद को को यव 
अथोत्‌ द्रव्य के लोस से पढ़ाय या जप ये पांच बहतहत्या के दोषी हैं ॥0२ा 
इस व्यास जी के मत को गत्र से नित्य पड़े इस में कह्े हुए झाचरगों को जो 
करता है उस का पतन ( नरक में जाना ) तहीं क्रो सकता ॥ 9३ ॥ 

श्रीवद्व्यासोथ घसगजारत्र का यह चींया सध्याय समाप्त हुआ ॥ 

ओर यह धरमंशास्त्र भा पूरा दो गया ॥ 


७ श्री गणे गायन म्‌ःम्लछ-- 


अथ शंखस्मतिप्रारम्भ:॥ 


छः 4 
नजाआअनिप्थ सदन | 5-८ 


स्वयंभुवेनमस्कृत्य सप्टिसंहारकारिणे । 
चातवंण्यहिलाथाय शहशाखमकल्पयन्‌ ॥ १॥ 
यजनंयाजददान सद्दधाध्यथ्स्ाक्रसा । 


की 4 छ- 


मात्तग्रहचाध्यदल शऋशाफा सु डुच्लू ॥ २ 


क्र 


अ? बई- | 
क्र ! 
्र 
का 

हर 
है 
लक, 
शी 
#*०-्न 


फ् जाकु आई झा न 
क्रपिमोरक्षयाईणएउय शपपपार ऋालित्मू ॥ 9 ॥ 


शूद्रस्यद्ि जगुशपाः राजशिज मई ध्यय । 


है. भ ४4 ३३६० +$ है अक यै  क 4 
खच्छ... अभी 
थे + ः 4४. ० 
द्यमासत हलक 7 आ 07 8 की टभ 7 अति क ॥ 
॥| तल पं | 5 ३। हा 47४७४ “६; ॥ द्णं । 


साष्ठटि और संदार करन यात लय खा त् झो नमादार करके चारों 
बसों के कल्याण के अरे सा ऋाप ने भमहट पघस शाख बनाया है ॥१॥ यज्ञ 
करना, यजक्ष कराना, दान देखा. छः झडत रफिल बंद का पाना, प्र/िग्रद् 
( दान लेना ) और स्वयं माडू कद की पढ़रा ये छः फन ग्राक्मण के कहे हैं 
॥ २॥ दान देना. वेद पड़ना, विध्िपुरक्ष बढ काना. थे लोन कभ् चात्रिय 
' और बश्य के लिये कहे हैँ ॥ 3॥ विशेष कर धाजिय दा दास प्रजा को रक्षा 
करना है और बेप्पय का शेष के येत्री, गीजों की रक्षा, और लेन देन 
फरना कह्ठा है॥ ४७॥ पद का बसे ब्राह्नणरदि तोता द्विज्ञों को सेवा और 
संपृ्त कारीगरी फही है। क्षमा. रात्य, दस, (सन की बणश में करना) शौच, दे 
चारों ब्णो के समान ही घमानुकल कर्तेय्य करे हैं॥५॥ 


२ शंखस्मति: ॥ 
ब्राह्मण:क्षञ्नियोवेश्यस्षयो वर्णा दि जातय: 
तेपांजन्मद्वितोयन्तु विज्ञेयमौजिबन्धनात्‌ ॥ ६ ॥ 
आधायरतपिताप्रोक्त: सावित्री जननी तथा। 
ब्राक्मणक्षत्रिसविर्शा मौजीबन्धनजन्मनि ॥ ७ ॥ 
वृत्याशूट्समास्ताव दि सेयास्तेविचक्षप्े 
यावद्वे:जजायल्ते दिजाज्षेयास्तत:परम्‌ ॥ ८॥ 


आए द् 


इात आशाटल घाशरे प्रथमोष्ष्याथः ॥ १ ॥ 
गरस्परफर वाला चिपक परिकातित: । 
एशत्सपनद्ताजइएए उपचर्नतिचत्षण: ॥ ९१ 


६ जा आओ 


पप्डेश्नआार सा ् जार बज्ञानकमच । 
'शीचेच ते मामफमंयिधोयसले ॥ २ ॥ 
साम्रपेबंचकरलूर्थ बणसांचरामाक्षरम्‌ । 


वनमननन-न+--- मर 2 2>न»-मन--ा नमननन»मम जज वजह 


ब्राह्मण, उाज्रिय, घेश्व दब टोल बको दो फड्िजाति कहतेहें। उनका दूसरा 
कनन्‍्म यज्ञीपदीए के ससठ । कभानना चाद्टिए ॥ ६ ॥ ब्राह्मण, कत्रिय, >ेम्य 
के यज्ञोपदीत सम्पन्दोी टकय जऋच्स में क्राचाय तो पिला कौर गायत्री 
साता कही है ॥ 9 ॥ जप लंड आप संभ्कार से प्रकट न हों तावत्‌ वितान 
लोग यत्तांव से ब्राह्न साई / 5 दाजयका को शह़ फे तत्य जान अथात्‌ ब्राहमणांदि 
के साथ कहा व्यवट्राय उनके साथ न करें। और तदनन्तर उपनयन संस्कार 


। 0 
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हो जाने एर उनको द्िज सानसना चाट ॥ ८ ॥ 

श्री शंसस्सृति के हापाउुयाद में दड़ प्रघम अध्याय पूरा हुआ ॥ 

गर्भ की अब प्रकट :, से स्थिति फ्रमील हो उपझो निधेक संस्कार 
( वा गर्भाधान ) कद्दते हैँ झरर शतिहाल होगे रभे के हिलने चजने से पहिले 
पुंमवन संस्कार दर ॥ १॥ छठे वा आतठब्रे मड़ाने में स्रीमन्‍्त, पढ़ा होने पर 
जात कस, ओर गतक शरद होजाने पर नाम कम संस्कार करें ॥ २॥ झौप 
चारों बजजों का नाम ऐसा हो जिसके झदार दो वा चार आदि सम हों 
( जैसा गद्गारास ) आर ब्राह्मण का नास ऐमा हो जिसके उच्चारण में सड्भल 
हो जसे ( शिवद्त इत्यादि ) छत्रिय का नास ऐसा हो जिससे बल प्रतीत 


भाषाथसद्विता ॥ इ 
माहुल्यंब्राह्मणस्योक्तं क्षत्रियस्यचलान्वितम्‌ ॥ ३ ७ 
वैश्यस्यधनसंयुक्त शूद्स्यतुजुगुप्सितम्‌ । 
शमान्तंतब्राह्मणस्योक्त वर्मान्तंक्षत्रियस्थतु ॥ ४ ॥ 
चघनानन्‍्तंचेवर्वैश्थस्य दासान्तंचान्त्यजन्मनः । 
चतथमासिकतंव्यं वालस्थादित्यद्शेनम्‌ ॥ ४ ७ 
घष्टल्लप्राशनंमासि चडाकायाथयाफलसू । 
गभ! उपेब्देकतब्यं त्राह्मणस्थोपनाथनः ४ ६ ॥ 
गर्भा प्छादशेराज्ञो गर्भाक्षतादशंतविशः । 
पोडशाव्दानिशविप्रस्य राजन्पस्यतिगिं ५7 ॥ ७ ४ 
विंशति:ः:सचतप्कात वेश्यसूएपॉस्टएडयलराप । 
नातियतेतसाविन्रनीमतऊष्शालजिज जले ४ 7 9 
विज्ञातव्यास्त्रयोप्येने मघाकालशप: गा । 


हं८ तज़ब्गन व 2 पक०। 











हो ( जंसा कमिलौजा:। अरिन्दसः । इत्यादि ) ॥ ३॥ छलिश्स का नाम ऐसः 
हो जिसका अर्थ घन से यक्त हो (मा घनसुखरास । लक्ष्सीचन्द्र । इत्यादि) 
शूद्र का सास ऐसा हो जिसमें हिन्‍्दा प्रतांत श्वो ( जेसा देवदास कटजक, 
तृषजक इत्यादि ) ब्राह्षण के नात के पीछे शर्स ज्ञनत्रिय के नाम के पीछे 
बम्स ॥४॥ वैश्य के नाम के शानत में घन वा स॒ण प्राब्द रहे आर शूद्र के नास 
के अन्त में दास ही । चौथ सहीने में बारुऋ को सुये का दर्शन कराये इसो 
छठ नहोंगे रे पक प्राशन संस्कार 


का नाम निष्क्रण संस्कार है ॥४०/ 
जज तने पशहल या तीसरे 


कराये और सुण्डन संस्कार कुल शो(ल के अनगा 
वर्ष सें [ चाहे जब | करे । ग* से आठव बपष ब्राह्मण का धरज्चोपबोत ॥ ६ ॥ 
सभे से ग्यारह छषे झ्त्रिय का, ग् से वारहओं बंप पेश्य का, डप- 
नयन संस्कार करे | ब्राह्मण को सोलह दप तक चछशत्रिय की बाईस वर ्ष 
तक ॥ 9 ॥ और वदश्य को चौयोस बे तक शास्त्र भें कही हुक सावित्रो 
गुरु मनन के ग्रहण का नियत काल है ।इस से आगे सन्त्राधिकार निवृत्त हो 
जाता है ॥ ८५ अपने २ काल के अज॒सार नहीं हुआ है संध्कार जिन का 
ऐसे ये ब्राह्मण्र्द तीनों बसे सावित्री से पतित अंरर सम्पूणा ध्मों से 


] _ अंखस्सृतिः ॥ 
साविन्नोपतितात्रात्या: सर्वधर्मबहिष्क्ृता: ॥ € ॥ 
मीड़ी ज्याबन्धनानांतु ऋमान्मौउज्यःप्रकी तिता: । 
मार्गवेयाप्रयास्तानि चमाणिब्रह्नचारिणाम्‌ ॥ ९० ॥ 
पर्णपिष्पलबिल्वानां क्रमाइदण्डा:प्रकीतिता:। 
केशदेशललखातदास्य तल्या:पोक्ता:क्रमेणत ॥ ९१ ॥ 
अवक्रास्सत्वचस्सव नाशिदग्धास्तथेवच । 
वच्थोपवो लेकार्पासक्षीसोणनांबयाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदिमध्यावसानेप भवच्छब्दीपलक्षितम्‌ । 
भेक्षरयाच रणंप्रोक्त वणानामनप्वशः ॥ १९३ ॥ 
इति छ्री शाहखेघर्मशाखे दिलायाष्थ्याय: ॥ २ ॥ 
उपनीयगरु:शिष्य॑ शिक्षयवध्ट्रोचमादितः । 
आवारमसग्निक्रायंच संध्य।पासनभेत्रच ॥ १॥ 








बहिष्कृत | ऋनाधक्ारं३ ) ब्ात्य हर जाते हैं छत श्र बत हो जाते हैं॥र॥ 
सुंत्र, सूर्या (वृशविशेष) आर शज इन को क़स के प्राह्मण झत्रिय वेश्यों को 
मखला ( कंचनी ) छोर सग व्याथ बकरा इन के घन नानों श्र्मचारिषों फे 
लिये क्रम से कहे हैं ॥ ९० ॥ दांक पीपल बेल इस दृक्षों के दगह लीनों बर्णों 
के लिये क्रम से कहे हैं | केशों तक ब्राह्मगा क्रा,माथ तक क्षत्रिय का और मुख 
तक वेश्य ब्रकह्मचारों का दगद रहे ॥ ९९ ॥ वे दुगड टढ़े न हाँ स्थया [ यक्कूल ] 
सद्ठित हों; सथा अधि से जले न हों । ब्राह्मस के खस्तय तथा जनेऊझऊ कपाम 
के, क्षत्रिय के अतसी के और वषय के ऊन के होने चाहिये ॥ १२ ॥ भिक्षा 
सांगने के समय ब्राह्मण ब्ह्यचारों ( भवति लिका देहि ) ऐसा खाक्य कहे । 
झत्रिय ( भिज्ञां भवति देहि ) ऐसा कट्टे और बंस्य (भिक्षां देहि भवतति) ऐसा 
वाक्य कहे ॥ १३ ४ 
यह शब्द स्मृति के भाषानुवाद में द्वितीय अध्याय पूरा छुआ ॥| 


गुरू शिष्य को यज्ञोपवीत कराकर प्रथम शौच [सल मूत्र के रू्पागादि 
समय केसे २ शुद्धि करे ] आचार [ घमोनकल व्यव्टार ) अप्रि काये ( नित्य 
सायप्रातः काल का ससिदाधान) और सन्ध्योपासन की शिक्षा दे (सिखा) ५१ 


भाषायसद्धिता ॥ ध्‌ 
सगरुय:क्रिया:कत्ता वेद्मस्मैप्रयच्छति । 
भ्रतकाध्यापकोयरत उपाध्याथ:सउच्यते ॥ २ ॥ 
मातापितागरुश्चेंव पूजनीयास्सदानणाम्‌ । 
क्रियास्तस्थाफला: सर्वायस्थेतेनादतासख्रयः ॥ ३ ॥ 
प्रयथतःकल्यउत्थाय रुनातोहतहुताशनः । 
कुर्वोतिप्रणतोभकत्या गुरुणामभिजादनम्‌ ॥ 9 ॥ 
अनुज्ञातस्तुगुरुणा ततोष्च्ययनमाचरेत्‌ । 
कृत्वाअल्ला झलिंपश्यन्‌ गरोबंदनमानत: ॥ ५ ॥ 
अल्लावसानेप्रारम्भे प्रणवंचप्रकीतंय्ेल । 
अनध्याधेप्वच्यथनं वजबेजन्नप्रयत्नत: ॥ ६ ४ 
चतुर्दशीपञ्जुदशी मष्टमी राइसू्तकम्‌ । 
उल्कापातंमहीकम्पमाशीचंग्रामविष्लदम्‌ ॥ » ॥ 
इन्द्रप्रयाणंप्वरुतं स्वसंघातानिःस्वनम्‌ । 





जो शिष्य को कम [ जनेऊ जादि ] कराकर वेद पढ़ाव उसे गुर कहते 
हैं। ओर जो कुछ द्वव्य सामिक वेतन लेकर पढ़ावे ठसे उपाध्याय कट्दते हैं 
॥ २ ॥ माता पिला और गुरु इन तीनों की सन॒ष्यों को सदा सेवा पूजा क- 
रनी चाहिये क्योंकि जिस पत्र था शिष्य ने इन तीनों का आदर सत्कार 
नहों किया उत्त के सब प्रण्प कस निष्फल से हैं ॥३॥ प्रातःकाल सावधान हो 
नियम से उठ कर स्त्रान ओर होम करके नखता से गरुओं को अभिवादन 
करे ॥ ४ ॥ फिर गुरू को आज्ञा लेकर दोनों द्वाथ जोड़ के अ्रोर गृरू के मुख 
को देखला हुआ नस्र होकर वेद का ख्ययन करें ॥३॥ वेद पढ़ने के प्रारम्भ 
समय और अन्त में (कब पढ़ चके) ओंफार का उच्चारण करे | और असध्यायों 
, | भ्रमावास्या, अष्टमी, पौसेसासो, चत॒देशो आदि दिनों ] में कदापि घेद्‌ 
को न पढ़े ॥ ६ ॥ चौंदश., पूर्णिमा, अष्टमी, ग्रहण, उल्कापात, विजलो का त- 
हपना, भकरुप अशौच ( जल्स सरण का सूतक ) ग्राम का उपद्रव ॥9/ 
इन्द्रपयाया (यर्षोकाल के इन्द्र धनुष का) दश्शन, कुस्ते का रोना, बहुतों के स- 
मद का जब्द, साजों का कोलाहल शभ्रोर युदु इन ( चोदश आादि ) अन- 





सर हि! श्र 


हू शंखस्मृतिः | 
वाद्यकोलाहलंयुठ्ुमनध्यायान्विवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नाथधीयीताभियुक्तोपि यानगोनचनौगत:ः । 
देवायतनवल्मीकश्मशानशवसब्तिधों ॥ < ४ 
मैंक्षव्योतथाकुर्याद क्राह्मणेषुयधाविधि । 
गुरुणाचाप्यनुज्ञातः प्राश्नोयात्प्राहमुखःशुत्ि: ॥ १० ॥ 
हितंप्रियंगुरो:कृर्या दहंकारविवर्जितः । 
उपास्यपश्िमांसंध्यां पूजयित्वाहुताशनम्‌ ॥ ११ ४ 
अभिवाद्यगुरुंपश्चाद ग्रोवंचनक्दभवेत्‌ । 
गुरोःपूर्वंसमलिप्टेच्छयीतचरमंतथा ॥ १२ 0 
मधमससाजुनंणाटू गीत॑न॒त्यंचतजयेलू । 
हिंसांपरापवादंच खोलीलांचविशेषतः ५ १३ ४ 
मेखलाम' जनंदण्डं घारम्रेज्विशेपत: । 
अधःशायीमचरेन्नित्यं त्रह्मचारासमाहितः ॥ १४ ॥ 
एवंत्रतंतकवीत वेदस्वाीकरणंदुध: । 





ध्यायों में बंद को न पढ़ ॥ ८ ॥ यान (सलारों) पर चढ़ा नाथ सें खेठा और 

देवमन्दिर, बामी, श्मशान ( सरघट | मु्दों इन के समोप में खेठ कर वेदको 
न पढ़े ॥ € ॥ ब्राह्मण ब्रह्मचारी विश कर गृहस्थ ब्राध्यणा के घर पूर्वाक्त 
विधि के सहित भिक्ञा मांगे। गुर की आजा लेकर परे को मुख करके 
शहुता से भोजन करें ॥ १० ॥ अहंकार को छोक़ कर गुर का प्रिय काम झौर 
हितकारोी कसे करे ओर सायंकाल को संध्या फ्रौर अधि में ममिदाथाल कर 
के ॥ ११ ॥ फिर गुरू की श्रभिवादन करके गुरु जो आज्ञा करें ठते करें और 
गुरु से पहिले उठे और पोछे सोते ॥ १२७ संघ ( महल वा सदिरा ). सांस, 
आंखों में अंजन वा सुरसा लगाना, आाठु का भोजन. माचला, गासा, बज ना, 
हिंसा, परादे निन्‍दरा और विशेष कर स्त्रियों की सीना को रोहदेते ॥ ९३ ४ 
मूंज आदि की सेखला, म्रृगछाला. दुख इन को विशेष कर निश्य धारण करे 
ओर श्र्मचारोी मायथान रहता हुआ नियम से पृश्चियों पर सोबे ॥ १४ ॥ वेद 
पढ़ने के समय विचार शील अक्ष्चारी इस प्रकार प्लत नियम आदि करें 
ओर फिर वेदाष्यधगक्ती समाप्ति होने पर गुरुकों दक्षियाए देकर शूसकी झाशा 


म समावक्षन स्जान कर के गरहस्याशथ्म को ग्रह करे | ९५) 


भ्रायायंसटद्धिता ॥ 9 
ग्रबेचधनंदत्त्वा स्नाथीततदनुज्ञया ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्रीशाडखे धमंेशास्त्रे छतोयोप्ज्याय: ३ ७ 
विन्देतविधिवदभायामसमानाषंगोत्रजाम्‌ । 
माठ्तःपञ्जमींचापि पिछतस्त्वथसप्रमीम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मोदिवस्तथेवापषं: प्राजापत्यस्तथासर: । 
गान्धव्वोराक्षसश्चैव पैशाचश्चाए्रमोप्थमः !' २७ 
एपघम्यॉस्तचत्वार: पर्वेयेपरिकीसिता: । 
गान्धर्वराक्षसश्चेव क्षत्रियस्थतशस्यते ॥ 
संप्रार्थितःप्रयत्रेन श्राह्मस्तपरिकोर्तितः । 
यज्ञस्थायन्यिजेदेज ऊआदायापेस्तगोव्यम्‌ ॥ 9 ॥ 
प्राथितःसंप्रदानन प्राजापत्यःप्रफकीस्धित: । 
आमसरोद्रविणादानाद गान्धचर्व:समयान्मिथ: 0 ४ ॥ 


भी न व 





यह शंखस्मति के भाषानुबाद में तीसरा शष्पाय पूरा हुशा ॥ 


जो अपमे गोत्र ओर प्रवर कौन हो ऐसी स्त्री को पदोक्त त्रिलि से जियाहै 


जथयरा जो अपनो साला के कुल में पांचखवों पीढ़ी की जींर पिता के क्‌न 
में मातववीं पीढ़ी की हो उसे विवाह (यह पिछला मत एकदेशी है| ही मे 
मंप्रति ऐसी चाल नहीं दीखती है ) ॥९॥ ब्राह्म, देव. साय प्राजापत्य, 
आमुर, गान्चव, राक्षम श्र पशाच ये जाठ प्रकार के दियाह हैं प्लीर इन में 
आठयां पशात क््थसम नास नोच फास है ॥२॥ इनमें जो पहिल॑ चार कह्ढे 
हैं त्रे घने यक्त अच्छे जिवाह हैं! गान्च् कर राक्षम ये दोनों क्षत्रिय के 
लिये श्रेष्ठ हैं ॥३॥ बढ़े यत्र से भली प्रजार प्राधता पूत्रेफ जो वेद दिचि से 
विवाह हो उसे बश्छर कहते. यज्ष में बट ऋत्विज वर को जो कन्या वेद 


का 


विधि से दी जाय वह विवाह दुख और घर से दो गी था पनका सूल्य लेकर 


जो कन्या सेंद्‌ विधि से दो जाय उसे जाथ विवाह कहते हैं ॥ ४॥ 


कन्या वाले से कन्या मांगने के लिये जहां घर प्रार्थता करे उस क्दोक्त 


दिचिसे हुए विवाह को प्राज़ावत्य, दृष्यनेकर जो विवाह हो उसे जाशुर: कन्या 
भोर बर को परस्पर इच्छासात्र से जो विधाह हो उसे बांघ कहते हैं ॥५॥ 


८ शंखस्सलिः ४ 
राक्षसोयद्रहरणात्पंशाच:कन्यकाछलात्‌ । 
तिखस्तभायाविप्रस्य द्वेभायेक्षत्रियरुपत ॥ ६ ॥ 
एकंवभायविश्यस्य तथाशूद्वस्यकीतिता । 
ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्या विप्रभाया:प्रकीतिता:॥ » ॥ 
क्षत्रियाचे वर्जैश्याच क्षत्रियस्यविधी यते । 
वैश्याचभायबविश्यस्य शूद्राशूद्रस्यकीतिता ॥ ८ ॥ 
आपद्यपिनकत्तंव्या शुद्राभायांद्विजन्मना । 
तस्यांतस्यप्रसतस्य निष्क्ृतिनंविधीयते ॥ € ४ 
तपस्वो यज्ञशी लस्तु सर्वधर्मभतांवर: । 
ध्रवंशूद्रत्वमायाति शूद्र॒श्नाट्रेत्रयोद्शे ॥ १० ॥ 
नीयतेतसपिण्डत्यं येषांशूद्रःकलोट्भव: । 
सर्वेशद्रत्वमायान्ति यदिस्वगंजितश्चते ॥ १९ ॥ 
सपिण्डीकरणंकार्य कुलजस्थतपाप्रुवम्‌ । 





यूदु करके ज्ञो कन्या हरी जाए उसे राक्षस और छल से चराकर 
कन्या लेनी जाय उसे पशाष वदिखाह ऋहते हैं। ब्राह्मया के सीम रही और 
क्षत्रिय के दो स्त्री हो सकता हैं ॥ ६ ॥ खश्य आर जद के एक २ ही रो 
हो सकती है. व्राह्मगी, क्षत्रिया: जोर वश्या पे लोन जअाह्यण को भागों कही 
हैं॥9॥ छतिया झीर घफ्या सांजिय को भाषयाों * मोर वेस्प की वेदया और 
शरद की शादा ही भाषां होतो हैं ॥ ८ ॥ आापल्काल सें भी श्राह्मयादि सीन 
द्विज शुद्रा के साथ विवाह न करें क्योंकि फूट्ठा में पदा हुए द्विजाति का 
कोडे प्रायश्वित्त नहों है किन्‍त बद्ध पतित हा हो जाता है ॥ ८ ॥ चाहे कैसा 
ही तपस्वी, यशज्षणील, आर सब घमात्माओं सें श्रश्न को स्राहयण शूद्र के अथो- 
दशाह ( तेरहवों ) श्राडु में जीमने से निश्चय कर श॒द्॒त्व को माप्त हों। जात 
है ॥ १० ॥ द्िजों के कुल सें पदा हुआ प्राद्र शिन द्विज्ों की सपियी श्राट 
करे चाहे वे म्वग के भो जोसलने वाल हों तो भी थे सश्र जद दो जाते हैं॥९९॥ 
तिस से कुल में उत्पन्न हुए का वारहलें दिन का श्राह्ु करके प्रयोदशाह 


+ अपन २ वरण का सके * रखा से विवाद ऋरणा पर्मगास्वन्युकल उत्तम पद्ष है । ओर स्ववर्श की वा हत्व 
बण की एक से अधिक म्थ्रियं के साव बिक करना कामी ले गे ये: व्वशियार से जयाने के लिये मध्यम पक्ष है । 


: भाषाथसद्दिता ॥ ह्‌ 
पाउुद्वादशकंकृत्वा श्राठ्ेप्राप्तेश्नयोद्श ॥ १२ ४ 
सपिण्डीकरणेचाहईल्चशूद्र:कथपजुन । 
तस्मात्सवंप्रयल्नेन शूद्र/भाया ववजयत्‌ ॥ ९३६ ४ 
पाणिग्राह्युस्सवर्णास गुण्हीयात्क्त्रियाशरम्‌ । 
बैश्याप्रतोदमाड्य्याद्वेदेनत्वग्रजन्मन: ॥ १४ ॥ 
साभार्यायागहे दक्षा साभायायापतिद्नता । 
साभार्यायापतिप्राणा सामायांयाप्रजावती ॥ ९५ ॥ 
लालनीयासदाभार्या ताइनीयातैंवच । 
ताड़ितादालिताचैत स्थरीशीमंदतिनान्यथा ॥ ९६ ॥ 

इसिशांखियमंशास्ेचतर्थोष्ष्याय: ॥ ४ ॥ 
पञ्ञसनागहस्थस्य चुल्लीपेपण्युपस्कर: । 
कण्डनीचोदकम्भश्र्‌ सस्थपापस्यशान्तये ॥ १॥ 
पञ्जुयज्ञविधानन्त गहीनित्थंनहा पर्वत । 





करवा अपन अामतम + #५आ8" 


श्राहु के दिल अवश्य सपिण्डीकरणा करें ॥ १२॥ द्विज कुम में पंदा हुआ 
पाद्र ऋदापि सपिण्डी करने यःग्य नहीं है. तिम मे संपूर्ण यरन से शरद्ा स्त्री 
से कदापि छिखाह न करें ॥१६॥ ब्राह्मग के साथ अ्ाह्नशो के विधाह में ब्रा- 
फाणां का द्वाथ झत्रिया दाय को, देपया प्रतोद ( पसा ) को ग्रहण करे ॥१७॥ 
जी घर के कामों में चतर हो. जो पतिक्नता हो. था जिस के प्राषपति 
में बनते हों, और जो पुत्रादि सनन्‍्तानों घार। हो. बही उत्तन चाए है | 
भाया की स्देश लागना ( लाए ) करें शत अलजितव ८र साइना भी कई 
क्योंकि लालना शौर ताइने से ही बट रही लक्ष्मी होता £ सन्पथा भी ४९३ 
हर यह शंखरमति के भाषानखाद में चोधा फा््याय पता शप्यत । ४ ॥ 
गृद लय परुष को ये पांच प्रकार को हत्या नाम दाय प्रति दिन छागतः 
है कि चल्दी चहछी, माजमो, ( हुहारोी ) कश्डनोी ( झोखली ) शोर जल का 
घट्टा, जस हत्याकपष पाप को शान्ति के जलिये॥११ यहस्य पुरुष पॉच सहायज्ञों 
को प्रतिदिन न ज्त्यारे, क्योंझि पांच सद्दायज्ञों के करने से शदस्य का उस 
दर 
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१० शंखस्सृतिः ॥ 
पञ्जयज्ञविधानेन तत्पापंतस्यनश्यति ॥ २॥ 
देवयज्ञोभतयज्ञ: पिठ्यज्ञस्तथैषच । 
ग्रह्मयज्ञोनयज्ञश्र॒ पञ्ञयज्ञा:पकीतिता: ४ 
होमोदैवोबलिभातः पिञज्यःपिण्डक्रियास्मृतः । 
स्वाध्यायोब्रह्मयज्ञश्र नुयज्ञोगतिथिपूजनम्‌ ॥ ४५ 
वानप्रस्थोत्नह्मचारी यतिश्चैबतथाद्विजः । 
गहस्थस्यप्रसादेन जीवन्त्येतेयथाविधि ॥ ४ ॥ 
गहस्थएवयजते ग्रहस्थस्तप्यतेतपः । 
ददातिचगहस्थश्न तस्माच्छु यानग्रहाश्कमी ॥ ६ ॥ 
यथाभत्तांप्रभःसत्रीणां वणानांग्राह्मणोयथा । 
अतिथिस्तट् देवास्य गहस्थस्यप्रभःस्मृत: ॥ » 0 
नम्नलेनॉपवासिश्व ध्मेणवित्रिधेनच । 
नारीस्वर्गमवाज्लोति प्राप्तोतिपतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
नव्नतेनोंपवासश्य नचयज्ञें:प्रथग्विधे: । 
हट्पाओं सम्बन्धी पाप नष्ट हो जाता ४ ॥ २ ॥ देवयक्ष, भतयज्ष, पितयज्ष 
ब्रक्मपक्ष, और समनष्ययक्ष. ये पंच सद्रायक्ष कहाते हैं ॥३४ लवश रहित 
भोजन के बसल भात आदि का होस देवयक्ष. उन २ के सास से भ्सि या 
पत्तों पर ग्राम चरना भतयज्ष, पितरों के लिये अपसब्य से सिद्हदाम को 
पितयज्ञ, विधिपरयेक वेददि का पाठ ब्क्मप्ष और अतिथि का भोजनादि 
से सटकार पञन, मनष्यपक्ष कह्टाता है ॥ ४ ॥ वानप्रस्य, ग्रक्मचारों, और 
सन्यासो ये तीनों, द्विज़्॒ गद्य के शिक्षारुप प्रसाद से यधाथियि (याद से) 
खीवते हैं ॥ ५ ॥ गहस्य ही यज्ञ करता, गहसुय ही तप करता और गहस्थ ही 
दान देता है सिस से गृहस्थाश्रम ही सब से शत्तम है॥ ६ | जेसे क्लियों कः: 
रक्षक पसि. जैसे सर्ों का रक्षक आहत है इसो प्रकार गहस्य का प्रभ शतिएि 
कटद्दाताहै ॥9| व्रत उपयास और झअनेक प्रकारके घ्ंसेयन से स्यी स्वगेको प्राप्त 
नहीं होती किन्तु अद्ग्भक्ति के साथ तनमन घन से पतलिकी सेवा पूजा से खो 
को निश्चित स्वर्ग होता है ॥८॥ श्रत, सपयास, और जझपने किये अनेक प्रकार 


जल 





भाषाधंसद्विता ॥ 
राजास्वर्गमवाप्नोति प्राप्लोतिपरिपालनात्‌ ४ € 0 
नस्त्रानेननमीनेन सैवाशिपरिचर्येया । 
ब्रह्मचारोदिवंयाति सयातिगुरुपूजनात्‌ ॥ १० ७ 
नाग्नमिशश्रूषयाक्षान्त्या स्नानेनविविधेनच । 
वानप्रस्थोदिवंधाति यातिभोजनवर्जेनात्‌ ॥ १९ ७ 
नदण्डैनंचमीनेन शून्यागाराप्नयेणच । 
यति:सिट्टिमवाप्नोति योगेनाप्नोत्यनक्तमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
नयज्ञेदक्षिणावद्विवेन्हिशुश्रूपयातथा । 
गहीस्वगंसकापनोति खबथाचातिथिएजनात्‌ ॥ १३ ४ 
तस्मात्सवप्रयलेेन गहस्थोषतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनाझेन विधिदत्परतिपूजयेत्‌ ॥ ९४ ४ 
सायंप्रातश्रजहयादशिहो त्रंयधाविधि । 
दरशंझूपीणंमासंच जुहुयाद्विघिवत्तथा ॥ १४४ 





, के यज्ञों से राजा स्वगे को प्राप्त नहीं हाता किन्तु चमोनुमार ठीक २ प्रजा 
को रक्षा करने से राजा को स्वगे प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ स्तान ( शद्दि ) सौच 
रहना और अग्नि को सेवा ( समिदाधान ) इन से ब्रक्मचारी स्व में नहीं 
जाता किन्तु गुरू को सेथा पूजा करने से स्वगे में जाता है । १० ॥ भअ्रप्नि को 
सेवा [ घंचाप्रिताप ) क्षमा, और अनेक प्रकार के वार २ स्थान करने से घाज- 
प्रस्य स्थग में तिस प्रकार नहीं जाता कि जैसे भोजन के त्याग से जाता है 
अधाोत वपवासों द्वारा इम्द्रियों को चंचलता सिटलों है परसाथे के विचारों में 
विश्न नहों होता ॥ ११॥ तोन दशकों से, मौसम से, और शून्य स्थान में रहने से 
सन्‍्यासोी सिद्धि को प्राप्त सहों होता किल्‍तु योगाम्यास से ही सर्वोक्तम गति 
वा भिट्ठि को प्राप्त .्लोता है ॥१९२॥ दक्षिफा याले बह २ थ्षों ऊलौर औ तस्मात्ते 

* भ्र्मियों को सेखा रूप अप्निहोत्र से यहस्य परुष थेसा स्वगे में प्राप्त नहों होता 
कि जेसा अतिथि के पूजन से उस को स्वर्ग होता है ।१३/ तिस से ग्रहस्थ परुष 
भागे हुये असिनि को सम्पू यतर से भोजन झौर शब्मा आदि देखर जि 
पक पूजन करें ॥ ९४ ४ साथंकाल जोर प्रातःकाल से अप्रिश्रोज करे और 

हि तथा पृछेमाशेष्िप्मों को को दिदिपुर्णलेक प्रसिनास किथा फरे ॥ १५४ 


१२ शंखस्म्ृतिः ॥ 
यजेतपशुबन्पैश्॒ चातुममांस्यैस्तमैवच । 
अवधिकाधिकाबन्यलस्त पिबेत्सोममतन्द्रितः ॥ १६ ७ 
इष्टिवंश्यानरोंक्यात्तथाचाल्पचनोद्धिजः । 
नमभिक्षेतघनंशूद्रात्सवेंद्द्याद्युमिक्षितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कृतन्तनत्यजेद्विद्वानांत्वजंपूयमेयच । 
कमणाजन्मनाशुट्ठ विद्ययाचदृणीततम्‌ ॥ ९८ ॥ 
एत रेबगरण॑यक्त धंमाजतघनतथा । 
याजयीतसदादिप्रो ग्राह्मस्तस्मात्पतलिग्रह: ॥ १६ ॥ 
हांत पश्राशाखे घमशाखस्त्रे पद्भमोष्ष्यायः ॥ ४॥ 
गृहस्थस्तुयदापश्येद्रली पलितमात्मन: । 
अपल्यस्थेतचापत्यं तदारण्यंसमाश्ययेत्‌ ॥ १७ 
पत्रेषदारानज्निक्षिप्प तयाबानगरतोवनम्‌ । 
अशीनपचरेल्तत्यं वन्‍्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 


पशबन्च गो शोर चातमात्य यज्ञों के वष्वदेयादि चारों पर्वों द्वारा हेशबर 
को पूजा करे छोर तोन रूप फे लियाह से अधिक अस्त का सपझ्ुप रखने 
घाला परुष हो तो आलब्य झंक फर संस अधथात्‌ शग्मिए्टस यज्ञ करे ॥ ९६ ॥ 
यदि थोटटे धन घाला द्राहमग हाती धश्यानरी दष्टि कल्प शारू में लिखे अनु- 
सार करें श्रौर यज्ञ के लिय एंट्र से घन न मांगे अर द्विज्ञों से मांगा भिन्षाका 
मद धन यहके अन्तमे दान करदृथे॥२५ विज्ञान मनुष्य वि थिसे घरण (स्थीकार) 
किये ऋषप्विज का स्थाग न कर । जन्म सथा कम मे फराह द्वी तथा धिद्या से 
पका हो उसपो ऋत्किश का वश! कर ॥ ९८ ॥ इन्‍न्द्रीं एस गर.। से जो यक्त हो 
लथा चघर्मोनकल उपाय से जिम ने घन का संचय किया छो ठसो को वि्टान 
ब्राह्मगा रूदेय यज्ञ बर:ज आर बनी से प्रतियह्ृ-दान लेख ॥ ९७ ॥ 
यह अंखरस्मालि के भाषानुयाए में पांचवां श््याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 
सथ परूय जब झापने देह में वली ( त्वचा को सकहन ) पलित 
'( बालो के सफेद होते ) ग्रैर पत्र के एच्र खा कन्या हो जाय, तल हे 
बल से घना ज्ाबव अपॉत यानप्रत्थ आश्रम को ग्रहया करे ॥ ९॥ पत्रों के 
ससोप अप्रना स्व को मसोंप कर अऋचवया स्त्री को भी संग लेकर वमे जाकर 
ओलस्मातत छाया को सेवा करे अर्घधात्‌ वन में भी विधिपूंषेक अभिदोत 
कियाकरे और जो बनमें पंदाहां उन कन्द मूल जादिका द्वी भोजन करे ॥२/ 





भ्राषांमदहिता ॥ द श्र 

यदाहारोभवेत्तेन पूजयेर्पित॒देवता: । 
तेनेंबपूजयेन्नित्यमतिथिंसमुपागतम्‌ ॥ ३ ४ 
ग्रामादाहत्यवाश्नीयादृष्टीग्रासान्समाहितः । 
स्वाध्यायंचतथाकुयाज्जटाश्रत्रिभुयात्तथा ॥ ४ ४ 
तपसाशोपयेज्नलित्यं स्वयंचेंवकलेवरम्‌ । 
आद्वृंवासास्त॒हेमन्ते ग्रीप्मेपज्चुंतपास्तथा ॥ ६ ॥ 
प्रावष्याकाशशायीच नक्ताशॉचसदाभवेत्‌ । 
चतुर्थंकालिकोवास्यात्‌ पष्ठकालिकएववा ॥ ६ ॥ 
क्ृच्छटे बापिनयेल्का्ं ब्रह्मचर्ययुपालयेत्‌ । 
एवंनात्यावनेकालं द्विजोश्नह्लाश्रमीभवेत्‌ ॥ » ७ 

इलि श्रीशांखें घमंशास्त्र पट्टोप्ध्यायः ॥ ६ ॥ 
क्त्वेप्टिंविधिवत्पश्चमात्‌ सववेद्सदक्षिणाम्‌ । 
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जो फल मूल आदि अपना भोजन हो तनी से पितर, देखता, और आये हुये 
अतिथि का नित्य पूजन करे ॥३॥ छथया सावधान रहता हुआ ग्रामस्थ 
द्विज्ों के घरों से लाकर छाठ ग्राम भोजन प्रतिदिन एकबार खाया करे। वंदको 
नित्य पढ़ें क्रौर शिर पर जटाओं को रखा लंबे ॥ ४॥ तप से अपने शरीर 
को सुखा देते, शीत काल में आदर ( सीने ) वस्त्र पह्चिने आर ग्रीष्म (गरसी) 
में पंचाधप्तमि को तप अर्थास चारों दगा में अशि मिलगावे घीच में आसन 
डाल्न कर अठ कपर से शय का घास ह्ोबे ॥४॥ वा में आकाश खरे (संदार) 
में लेटे और सर्देव राजि में ही भोजन करे अथवा चाथ काल में वा छठे काल 
में एक खार भोजन करे ॥६॥ प्रथा कृच्छ श्वल के नियम से हो अपने काल 
की बिलावे ओर त्र्यचरय का पालन करे इस प्रमार ब्राह्मण अपने बानप्रस्थ 
समय को खिलाकर संन्यास आश्रम का सहसा करे ॥ 3 ॥ 
यह शंखस्सलि के भाषानुखाद में झठा अध्याय पूरा हुआ ॥ 

वालप्रस्थ का नियम पूरा ई'ने पत्रात सर्वेधद्स नाम क्पना सब पदा्े 
ऊिस में दुक्षिया देदिया जाय ऐसी प्राशापत्या इष्टि करके और अपने पआा- 
त्मा में हो क्प्रियों का विधिपृर्थंक समारोप करके झरून्‍्यास आश्रम को 


५४ आंखस्खति: ॥ 

आत्मन्यग्नी नूसमारोप्य द्विजोब्रह्माश्वमी भजेत्‌ ॥ १॥ 

विधूमेन्यस्तमुसले व्यड्टारेभुक्तवज्जने । 

अतीतेपा त्रसम्पाते नित्यंभिक्षांयतिश्चरेत्‌ ॥ २ ॥ 

सप्तगारांश्चरेट्रैसं भिक्षितंनानुभिक्षयेत्‌ । 

नव्यथेच्रतथाइलाभे यथालब्घेनवर्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

नास्वादयेत्तथवाद् । 

नास्वादयेत्तथवाल्ल॑ नाश्नीयात्कस्यचिद्ग हे । 
सृन्‍्मयालाबुपात्राणि यतीनांचविनिदिशेत्‌ ॥ ४ ॥ 

तेषांसंमाजनाच्छुद्विरद्िि श्रेवप्रकीतिता । 

कौपीनाच्छादनंबासा विभुयाद्व्य धश्चरन्‌ ॥४॥ 

शुन्यागारनिकेत:स्याद्यत्रसायंग्रहोमुनि: ॥६॥ 

/ दृष्टिपूत॑न्पसेत्पादं वस्त्रपूतंजलंपिबेत्‌ । 
सत्यपूतांवदेद्दाचं मनःपूतंसमाचरेत्‌ ४» 
चन्दनेनतुलिप्लाडुं वास्येवंचंबतक्षतः ।. 

ग्रहणा करे ॥ १॥ जब ग्रास में घम उठना बन्द हो जाय, कूखतों से च्षायत्त 
निकास कर सूसल भी जहां के तहां रख दिये हों, समष्यों ने भोजन भो कर 
लिये हों, रसोदे या जल के पात्रों का बधर उघर ले जाना भी बन्द हो गया 
ही, तथ संन्यासोी भिक्षा के लिये नित्य गास में जाये ॥२॥ सात घरों से शिक्षा 
मांगे, जिस के घर में भिक्षा सांग चुका हो फिर वहां से भिज्ञा म मांगे, भिज्षा 
के न मिलने से दुःखो न ड्वो और जितना सिले ठतने से ही सन्तोष 
सान कर निया करे ॥ ३ ॥ अश्य को स्याद ले २ फर न लाते, किसी के घर 
निमन्श्रित हो भोजन न करे और मिट्टी क्रयया लम्बी के पात्र यतियों के 
लिये शास्त्र में कहेहँ ठम्हों पात्रों से अलपामनादि काम करे ॥४॥ और वन पात्रों 
की श॒द्दि केवल जल से घोने से हो जाती है और सुख दुःख न मान कर रुदा- 
सोन दशा में विचरता हुआ संम्धासो कौपोन झौर गुदड्ी दो ही वबढ्ों 
को चारण करे ॥ ॥ जिस में फ्रन्‍्य कोई न रहता हो ऐसे शून्य घर में रात 
. को रहे | जदां सायंकाल हो जाय यहीं ठहर जाते, मौन रहे ४ ६ ४ दृष्टि से 
देखकर सा में पग रक्खे, वस्त्र से छानकर जल पीये,सत्य बाजी शोल, और 
शुद्ध सन से थिचरा करे ॥ 9॥ कोड पुरुष संन्‍्यासी के किसी शंग में चन्दन 
लगाता द्वी, जा किसी अड्भ को कोई काटता ट्वो तो उस दोनों का भला जुरा 


लाधाथसदविता ॥ १५ 
कल्याणंचाप्यकल्याणं तयोरेवनचिन्तयेत्‌ ॥८॥ 
सर्वभतसमोमैत्र: समलोष्टाश्मकाझुनः । 
च्यानयोगरतोभिक्षुः प्राप्नोेतिपरमाड्ुतिम्‌ ॥€॥ 
जन्मनायस्तुनिमुक्तो मरणेनतैवच । 
आधिभिव्याधिभिश्रैव तंदेवाब्राह्मणंविदु: ॥९०। 
अशुचित्वंशरी रस्य प्रियाप्रियविपयेय: । 
गर्भवासेचवसतिस्तस्मान्मुच्येतनानयथा ॥११॥ 
जगदेतल्लिराक्रन्‍्दं नतुसारमनथेकम्‌ । 
भोक्तव्यमितिनिद्विष्टो मुच्यतेनात्रसंशय: ॥९२॥ 
प्राणायामेद॑हेद्वोपान्‌ू घारणाभिश्चकिल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेणसंसगॉन्ध्यानेनानी प्वरान्‌ गुणान्‌ ४९३ 
सव्याहतिंसप्रणवां गायत्रीशिरसासह । 
जिःपटेदायतप्राण: प्राणायघाम:सउच्यते ॥१४॥ 





कुछ भी चिन्तन से करे ॥ ८ ॥ सश्य प्राश्ियों पर सम ट्ूष्टि रकखे, सख को सित्र 
माने; सष्टी का हेला, पत्थर, सोला, इसको एकसा समझ + यान झौर योगा- 
भ्यास में सत्पर रहे ऐसा जो शिक्ष संल्यासों है वह परमगति को प्राप्त हो 
जाता है ॥ ८ ॥ जीवते डी फो जन्स सरश के अम्धनों से मुक्त है, सन को 
पीहा और देह के रोग भी जिस को नहीं रतातले, देखता लोग उसी को ब्रा- 
ह्मया कहते हैं ॥ १० ॥ शरोर का अपाद़ होना. प्रिय के स्थान में अप्रिय और 
अप्रिय के ख्यान में प्रिय हो, सलिस स्थान गर्भ में खास होना, इन सब से संस्या- 
स के थिना महीं खूट सकता ॥९९॥ यह जगत्‌ बहा दारुज है, हसमें कुछ सार 
नहों और झमधे रूप है।इसस कसेफल भोगनर अवश्य है.इस बुद्धि से जो दुःख 
भोगता है, बह मुक्त होता है इस में संदृह नहों है ॥ ९२ ॥ प्राजायाभों द्वारा 
इन्द्रियों के दोषोंको, और घारताओों से शारोरकादि यापोंको भस्म करे। प्रत्या- 
इ्वार से संगों को और ध्यान द्वारा देश्वर विरोधो सास्तिकता आदि को नष्ट 
करे ॥१३॥ प्राख्ोंकी रोककर सात व्याइति, झॉकार, और ( आपोज्योली०) इस 
शिरो बल्ज सहित गायज्रो के तोन जार पढ़ने को प्राकायास कहते हैं ४९७ 


१६ शंखस्सतिः ॥ 
मनसःसंयमस्तज्ज्ञेैधोरणेतिनिगयते । 
संहारश्रेन्द्रिया णांच प्रत्याहार:प्रकी तितः ॥१४॥ 
हृदिस्थष्यानयोगेन देवदेवस्यद्शेनम्‌ । 
घ्यानंप्रोक्तप्रवक्ष्यामि ध्यानयोगमतः:परम्‌ ॥१६॥ 
हृदिस्थादेवतास्सवा हृद्िप्राणा:प्रतिष्ठिता: । 
हृदिज्योतीपिसूर्यश्द हृद्सिवेप्रतिष्ठितम्‌ ॥९५॥ 
स्वदेहमरणिंकृत्वा प्रणव॑चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्विष्णुपश्येद्यदिस्थितम्‌ ॥९८॥ 
हद्यकंश्रन्द्रमासू्यं: सोमोमध्येहुता शनः । 
तेजोमध्येस्थितंसच्चं सल्यमध्यस्थित्तोषच्यतः ॥१९॥ 
अणोर णीयान्महतोमहो यानात्म|स्यजन्तो नि हितो गहायाम्‌ । 
सेजोमयंपश्यतिवोीतशाको घातःप्रसादान्महिमानमात्मन:२० 
वासुद्वस्तमोएन्धानां प्रत्यक्षोनंवजायते । 
अज्ञानपटसंबीतरिन्द्रियों वि पसेप्समि: ॥२९४ 
एपवंपरुषोदिष्णव्यक्ताज्यक्त:ःसनातन: । 
संयमके जानने बाले सन के रोकने को धारणा कहते हैं. विषयों से इन्द्रियों 
के हटाने को प्रत्याहार कहते हैं ॥ ९४ ॥ हृदय में ध्यान के योग से ब्रह्म के 
साक्षात्‌ करने को ध्यान कहते हैं | इसमे आगे धयानयोग को कहते हैं ॥१६॥ 
सब दुवता, प्रासा, सारागक, आर सथ ये सख्र अध्यात्म रूप से हुदय में भा 


स्थित हैं ॥९:॥ अपने शरीर को नीचे की अऋचरारणी और आओंकार को रूपर 
को अरणी सानके ध्यान के निरन्तर मन्धनरूप अभ्याससे हृदममें स्थित विष्ण 
भगवान्‌ के दिव्य रूप की देख ॥९८७ सय. चन्द्रमा, फिर सय, चन्दसा झौर इन 
चारों के बीच में अधि हृदय में रहतेहेँ | तेश के मच्य में रूत्य गुझ स्थितहे 
सत्थगुण में अच्यत (जिष्श) स्थित हैं ॥८/ द्वोटे से भी छोटा बड़ों सं भी बहा 
आत्मा इम मनुष्य के हृदस में ठहरा हुआ है, न्ट हो गया है शोक जिस का. 
ऐसा पुरूष लेजी रूप आटसा की सहिला को विचाता की दयासे देखता है ॥२०॥ 
शज्ञानान्यकार मे अन्धे हुए सनुष्यों को यासुदेव भगवान्‌ प्रत्यक्ष नहीं 
होते, क्योंकि उन के दिषय भोगों के लालचोी बन्द्रिय अछाजहूपी वस्मों से 
ढंपे हैं ॥ २१५ ॥ यह पुरुष [ हृदय में सोने बाला ] विद्ण ( व्यापक ) मकढ़ 





सावा्धसद्विता ॥ 4 
एषघाताविधाताच पुराणोनिष्कलःशिवः ॥शशा 
बेदाहमेतंपुरुषमहान्तमादित्यवर्णतमसःपरस्तात । 
यंवेविद्त्वानबिभेतिमृत्योनॉन्यःपन्यथाविद्यतेघइनाय २३ 
णएथिव्यापस्तथातेजो वायुराकाशमेवच । 
पश्चैतानिविजानीयान्महाभूतानिपण्डित: ॥२४७॥ 
चक्षःप्रोत्न॑स्पर्शनंच रसनंघ्राणमेजबच । 
बुद्वीन्द्रियाणिजानीयात्पज्जैमानिशरीरके ॥श्शञा 
रुपंशब्द्स्तथास्पश्शों रसोगन्धस्तमैवच । 
इन्द्रियाथोन्धिजानीयात्पब्लुबसततंग्रुधः ॥ २६ ४ 
हस्तीपादावुपस्थंच जिड़ापायुस्तथैवच । 
कमन्द्रिया णिपजरत नित्यसस्मिजशरीरके ॥ २७ ॥ 
मनोबुद्धिस्तथत्रात्मा ह्यथ्यक्तंबतथेबच । 
इन्द्रियंभ्स:पराणीह चत्वारिकथितानिच ॥ २८ ॥ 
चतुवि शत्यथैतानि तत्त्वानिकथितानिच । 
और अप्रकट सगुणा तथा निगंणरूपों से नित्य है । यही चाता, विधाता, 
प्राचीन, कलाइोल और कत्याश स्वरूप है ॥ २२ ॥ इस को में महान समय के 
ससान तेज बाला और तमोगुणा से परें ज्ञानता एूं कि शिष को ज्ञान कर 
सनष्य सत्य से नद्टीं हरता झौर इस से 'भेन्न सोक्ष के लिये कोई सारे नहीं 
है॥ २२३ ॥ एथित्री, जल, तेज, बाय. जाकाश, इस पांच को पशिडत लोग सह्ा 
भुत जाने 0र७॥ १-नेश्र, २-कान, ३-त्वचा, ४-रसना, (जिह्टा के अपर भाग में 
रहता इन्द्रिय ) ६-प्राषा ( नाक के अग्र भाग में रहता है) इन प्रांचो को 
हस शरोर में ज्ञान इस्किय जानना चाहिये ॥ २४ ॥ रूप, शब्द, स्पशे, श्स, 
आंच, इन पांचों को उक्त इन्द्रियों के पांच विधय पणिक्षत लोग सिरन्तर जाने 
॥ २६ ॥ दवाभ, पांव, झपस्य, जिहु, और गुदा ये पांच इस शरोर में नित्य 
भम्बद क्न्द्रिय कहाते हैं ॥ २६ ॥ सन, जुद्धि. आत्मा, ( सहत्तस्व ) ऊज्यक्त 
( प्रधान ) ये चार तक्ष्त हम्द्रियों से परे (सुकमा था फकारस रूप] कहे हैं (२८४ 
ये पूर्बोक्त चौबोस सस्‍्व कहाते हैं, औौर जात्मा जो पुरुष ( देश्यर है बह 

। 


१८ शंखस्सुलि: ॥ 
तथात्मानंतद्व्यतीतं परुषंपज्भविंशकम्‌ ७ २६ ४ 
यन्तज्ञात्वाविमच्यन्ते येजनाःसाधुक्त्तयः 
तदिदंपरमंगहममेतदक्षरमत्तमम्‌ ॥ ३० ४ 
अशदव्द्रसमस्पशंमरुपंगन्धचवजितम्‌ । 
निदु:खमसुखंशुट् तद्विष्णो:परमंपदम्‌ ॥ ३१॥ 
अजं॑निरज्जनंशान्तमव्यक्तन्ध्रुवमक्षरम । 
अनादिनिधनंत्रह्म तद्विष्णो:परमंपदम्‌ ॥ ३२ ४ 
विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रग्रहबन्धनः । 
सोएध्वनःपारमाप्ोति तद्विष्णी:परमंपदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वालाग्रशतशाभाग: कल्पितस्तसहखचा । 
तस्यापरशतमाटभागाःज्जाव सूध्भउदाहृत ॥ ६३४ ४ 
इन्द्रियभ्यःपराह[र्था अभ्भ्यश्रपरम्मनः 
मनसस्तपराचट्रिबटुरात्मातथापरः ॥ ३४ ॥ 
महतःपरमव्यक्तमव्यक्तान्प्रुप:पर: । 
पद्दी सलां उक्त सौयोीस तत्तों से परे है ॥ २7 ॥ जो सनत्य साथ नास शरद 
स्वभाव के हैं वे जिस को जान कर मुऊ होते हैं । सो यह ब्र्षय परम (प्रेष्ट) 
गप्त अविनाशी ओर सर्वोक्तम हैं ॥ ३० 0 उस शात्सा सें शब्द नहीं, रस बहीं, 
स्पश नहीं, रूप नहीं. गरूच नहीं है जिसमें. न दुःख है न मुख है वही श्रिष्ण 
व्यापक परसात्मा का शहु परस पद हैं ॥३९॥ जो जन्म और कर्भोको बासनाओं 
से शन्‍्य, शान्‍्त, अप्रत्यक्ष, नित्य, ज्विनाणी है. जिमके झादि और अन्तभी नहीं 
हैं और जो ब्रह्मरुप हे बढ़ा विध्ग भगवान्‌ का परमपद है ॥३२॥ जिस सनष्य 
का विज्ञान ही सात्थि है और प्रग्रह (लगाम को रस्सी) से जिस का सन अंधा 
है दही संसार सागे के परले छोर पर सत्तसान उस विष्या भगवान के परम पद 
को प्राप्त होता है॥ ३३ ॥ बाल ( केश ) के ऊग्रभाग के एक हजार टकड़े किये 
जाये उन सें से एक टुकढ़ का जो सोबां भाग सससे भी सच्तम ( छोटा ) जीव- 
फहा है ॥ ३४ ॥ इन्द्रियों से परे नाम स्क्म कारण रूप अच (शब्द, स्पशे, रूप 
रस, गन्ध नामक विषय) हैं अथासे पर सहम कारण मन,मनसे परे बह्ठि और 


ब॒द्धिसे परे रक्त कारत (महत्तत्थ)वा जीव पदयाच्य शात्मा है| ३१ ॥ सद- 
शत्तव स पर रुचम कारण ऋष्यक्त नस प्रधान व प्रकृति है, अवक्त सेपरे सध्स 
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भाषारधसद्विता 0 १७ 
परुषासपरंकिश्लित्‌ साकाष्ठासापरागति: ॥ ३६ 0 
एपसवेषभतेष तिप्ठत्यविकलः:सदा । 
दृश्यतेत्वग्रधयायुद्धघा सूक्ष्मयासूक्ष्मद्शिमि: ॥ ३० ॥ 

इति ख्रीशांखे घर्मशास्त्रे सप्तमोष्ष्यायः ॥ ७ ॥ 
नित्य॑नैमित्तिकंकाम्यं क्रियाड्रंमलकर्षणम्‌ । 
क्रियास्नान तथाप्ठं षोढास्नानंप्रकोत्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्नातःपुरुषोष्नहों जप्याग्मिहवनादिष । 
प्रातःस्नानंतद्थंच नित्यस्नानंप्रकोत्तितम्‌ ७ २ ॥ 
चण्डालशबपूयायं स्एप्टास्नानंरजस्वलामू । 
सस्‍्नानाएनहंस्तुय:स्नाति स्नानंनेंमित्तिकंचततू ५ ३ ॥ 
पष्यस्नानादिकंस्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌ । 
तटिकाम्यंसमट्रिएं नाक्रामस्तत्प्रयोजघेत्‌ ॥ 9 ४ 
जप्तकाम:पवित्राणि अनिष्यनदेवबतपपतन्‌ | 
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परूष है ।|आऔर परूष नाम (ब्रक्म) में परे सहध्म कारण ओर कुछ नहीं है किन्त 
बड़ी स्थिरता की अन्तिम सीसा और वही परम गति है ॥ ३६ ॥ वह पर- 
सात्मा इल सब्र चराचर भर्तों में सदृश ऊअखिकल एफमा कपड़ों में कपास वा 
सत के समान ठहरा हुआ है। सशस बुद्धि घाले मनष्य, नवीन सूहम जद्टि से 
शत बक्य को देखते हैं ॥ ३५॥ 
यह शंखस्सृति के भाषानवाद में सातवां अ्रष्पाय पूरा हुआ ॥ १॥ 

लिल्य, शेमिशिक, काम्य, क्रियांग, सलकणता. क्रियास्त्ान, यह रः प्रकार 
का. समान कहाता है ॥ ९॥ बिना स्नान किये सन॒ष्य जप सन्ध्या तथा अप्नि- 
होन् आदि के करने में झयोग्य होता है इसलिये सदा प्रातःकाल का स्मासख 
' मित्य स्थान कटाता है ॥ २ ७ चाहाल, [ भंगी ) शव, [मह) पथ, राय-पीय, 
और रजस्वला स्त्री इसको स्पशे (कु) कर स्जाल के पोछृेभो जो सनाल करे बह 
स्तान मेमित्तिक कहाता है ॥३॥ पृष्य नक्षत्र आदिके समयमें जो ज्योतिष शास्य 
में कहा खान है बह काम्य है फ्ौर निष्कास सनुष्य सस काूूुय स्ताय को कद॒पि 
न करे ॥ ४ ॥ पथिलश्ञ सम्चों के जपनेके लशिपे अथवा देवता और पितरों के 
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दे अंखरमतिः ॥ 
सनानंसमाचरैद्यस्तु क्रियाडुतत्पकोशसितम्‌ ॥ ४ ४ 
मलापकर्षणाथोय स्नानमभ्यड्रपूवेकम्‌ । 
मलापकर्षणाथांय प्रदृत्तिस्तस्थनानयथा ॥ ६ ॥ 
सरित्सुदेबखातेष तोर्थेष॒बनदीषच । 
क्रियास्तानंसमुद्िष्टं स्वानंतत्रमहाक्रिया ॥ ५ 0 
ततन्नकाम्यंतुकतंव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌ । 
निस्यंनैमित्तिकंचेब क्रियाड्रमलकर्षणम्‌ ५ ८॥ 
तीथाभावेतुकतंब्यम॒ष्णोदकपरोद्क: । 
स्रानंतुवन्हिपप्तेन तथैवपरवारिणा ॥ € ॥ 
शरीरशुद्विविज्ञेया नतुस्तनानफलंलभेल्‌ । 
अद्विगगात्राणिशुद्वयान्ति तोर्थस्नानात्फलंभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
सर:सुदेवखातेषु तीथेष॒चनदीषच । 
स्नानमेवक्रियातस्मात्स्तानात्पुण्यफलंस्मृतम्‌ ॥११॥ 





पूजने के अथे जो मनुष्य स्तान करे उम्त स्न्रान को क्रियांग कहते हैं ॥ ५ ॥ 
भेल के टूर करने के लिये उबटना वा लेल सर्दन पूर्वक जो स्त्रान है उसे सल 
कर्षण ख़ास कट्टते हैं क्योंकि चस स्नान फरने में मन॒ष्य को प्रकृत्ति सेल दूर 
करने के लिये है अन्यथा सहों हैं ॥ ६ ॥ नदी, देखलाओं के खोदें कुगद, तीथे, 
आझऔर झोटो २ नदी, इन में क्रिया स्थान क्रिया स्त्रान कट्टासा है क्योंकि इम 
में खान करना उत्तम करे है ॥ 9॥ उन में पृर्योक्त नदी आदि में ही काम्प 
सवान यथोचित विथि से करसा चाहिये । नित्य,नभिक्तिक, क्रियांग, और सत्न 
कण ये आर प्रकार के स्थान ॥ ८॥ नदी चाट आदि के शअभाय में गसे जल 
से अथवा नदी आदि से मिल किसीप्रकार के जल से भो कर लेथे अधि 
से लपाये सभा अन्य सन॒ष्य के निकासे जल से जो स्तान करता है ॥८॥ उत से 
शरीर को शाद्धि सात्र जानों किन्‍ल समान का विशेष फल वहां लहीं जिलसः 
है क्योंकि जलों से केवल गाश्र शरद होते हैं झऔर तीर्थ समान से विशेष फल 
मिलता है ॥ ९० ॥ सरोवर, देवताओं के खोदें तालाव, तोथे, नदी, इन में 
स्‍लाज करना ही रफ्तम कसे है इस कारस स्तान करने से पुशथ फल है ॥११॥ 


भाषाथसटद्दिता ॥ २१ 
तीर्थप्राष्यानषढ्गेण स्लानंतीयेसमाचरेत्‌ । 
सस्‍्नानजंफलमाप्नोति तीर्थवाज्ञाफलंनत ॥ १२ ॥ 
सर्वेती धोनिपण्यानि पापाज्नानिसदानणाम्‌ । 
परस्पराषनपेक्षाणि कथितानिमनीषिशिः ४ १३ ४ 
सर्वेप्रखवणा:पुण्या: सरांसिचशिलोच्चया: । 
नद्यःपुण्यास्तथासवां जाह॒बीतुविशेषतः ॥ १४ 0७ 
यस्यपादीचहस्तीच मनश्चैंवसुसंयतम्‌ । 
विद्यातपश्चकोत्तिश्व॒ सतीर्थफलमश्नते ॥ १५ 0 
नणांपापक्रतांतोथे पापस्यथशमनंभवेत्‌ । 
यथीक्तफलदंतो थ॑ भवेच्छुद्वधात्मनांनणाम्‌ ॥ १६ " 

इति शआ्रोशांखे चर्मशास्त्रे अप्टमोष्ध्यायः ॥ ८ ॥ 
क्रियास्नानंत॒वक्ष्यामि यथावद्विधिपूवकम्‌ । 
मृद्विरद्िश्र॒कत्तव्यं शीचमादौयथाविधि ॥ १॥ 
जलेनिमगरउन्मज्य उपस्एश्ययधाविधि । 
जशकस्मास्‌ अन्य काय यश तोथ में जाकर जो स्नान करे यह स्नान के 
फल को तो प्राप्त होगा, पर लीथयाजा का फल ठस को नहीं मिलेगा ॥९२॥ 
सब तो पश्ित्र, सदेव सन॒ष्यों के पापनाशक और परस्पर एक दूसरे को 
शपेज्ञा न रखने घाले सहात्माओं ने कहे हैं ५ ९३४ फरने, सरोथर, पेत, 
नदी, ये सब पश्यदायक हैं और घविशेष कर गंगा जो पतित्र हैं ॥ ९४॥ जिस 
के पण , हाथ ओर सम, ये वशोमत हैं जो विद्या. सप ऊोर कोलि वाला है 
घही तोचे के फल को भोगता है ॥ ९४ ॥ पापी सनष्यों के पाप को शान्ति 
| नाश ) तो्ष में हो जातो है। और श॒द् है सन जिन का ऐसे सन॒ष्यों को 
*तोथ यथोक्त फल का देने वाला होता है ॥ १६ ॥ 
यह शंलस्सति के भाषानवाद में आठवां लध्याय पूरा हुआ! ४ 
अज क्रियाखान को यथावत विधिपृर्यक कह्टते हैं। प्रथम मष्टी और 
जल से विधिपृर्वंक शरोर को शुद्धि करे ॥ ९॥ जल में गोता लगा कर और 
बाहर निकल कर जिभिपूर्वक जाअनम करके जल का आवाहन करे | उसको . 


र्र जंखस्सुति: ॥ 
जलस्यावाहनंकर्यात्तत्प्रवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥ २४ 
प्रपद्येवरुणंदेवमम्मसांपतिसूजितम्‌ । 
याचितंदेहिमेतीथें सबबंपापापनुत्तये ॥ ३ ॥ 
तीथंमावाहयिष्यामि सर्वाचविनिषद्नम्‌ । 
साल्न्रिध्यमस्मिन्सत्तोये भजत्वंमदनुग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 
रुद्रान्प्रपद्मेवरदान्सवॉनप्सुसदस्तथा । 
सर्वानप्सुसदश्रैव प्रपद्येमणतःस्थित: ॥ ४ ॥ 
देवमप्सूसदवन्हिं प्रपद्येः्यनिषदनम्‌ | 
आपःपुण्या:पविन्नाश्र प्रपद्येशरणंतथा ॥ ६ ॥ 
रुद्राश्वाभ्निश्वसपांश्व वरुणश्रापएवच । 
शमयन्‍्त्वाशुमेपापं मांरक्षन्तुचसबेश: ॥ » ॥ 
दत्येवमक्त्वाकत्तेव्यं ततःसम्माजनंजलें । 
आपोहिष्टेतितिसभियंथावदनपूर्वश: ॥ ८ ४ 
हिरण्यवर्णतिवदेदशग़्िश्रतिसभिस्तथा । 


पूषारुष से कहते हैं कि ॥ २॥ बढ़े ओर जतनों के पति बरूश देख को में श- 
रख होता हूं। हे वरुतदेव ' जिस लोथ को में चाहूं सम्पूरो पापों के दूर 
ने के अथ ससी तोच को आप मुर्फ दीजिये ॥३॥ सम्पूज् पापों के दूर करने 
बाले तोथे का में खावाहन करता हूं । हे तीर ' मेरे पर जनुग्रह्ड करफे इस 
उत्तम जल के समोएण आइये ॥ ४ ॥ जल में रहते हुए रुद्रों को शरक्त लेता 
सथा जल के नियासी अन्य देवताओं को भी में नमस्कार करता दुआ शर- 
खागत होता हूं ॥ ४॥ जल के भोतर व्यापक पाप के नाश करने बाण ऋषि 
देवता के भो में शरण होता हूं। और पगय रूप और पवित्र जलों के भी 
में शरण होता हूं ॥ ६ ॥ रुद्र. अधि. सप, खरुण, ऋछौर जस्न थे सब देवता मेरे- 
पाषों का शीघ्र नाश करे और मेरो चारों ओर से रक्षा करें ॥ ७॥ ऐसे कह 
कर फिर जलाशय में चस कर ( आपोहिष्ता० ऋ० ऊ0 9 ऋ्र० ६ व० ५) 
इत्यादि तोम ऋचाओं के क्रम से यथोक्त ( भली प्रकार ) मान करे ॥ ८ # 
( हिरतयवल्गो? अपग्रिज० ऋ० ४।३। २४ ) इत्यादि सोम ऋचा (शक्तो देवी? 
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शख्नोदेतोतिचतथा शबल्नआपस्तथैवच ॥ € ॥ 
इृद्माप:प्रबहत स्तथामन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
एवंमन्त्रान्समन्चार्य छन्‍्दांसिऋषिदेबता: ॥ १० 0७ 
अचधमषणसक्तस्य संस्मरेत्प्रयत:ःसदा । 
छन्दआनशभन्तस्य ऋषिश्रेवाचमपषंणः ॥ १९ ॥ 
देवताभाववृत्तस्त पापप्नस्थप्रकीत्तित: । 
तलपेम्सिलिमसग्नस्त लिःपटेद्थमबंजस्‌ ॥ ९२ ॥ 
यथाश्वमेघ:क्रतुराट्‌ सर्वपापप्रणाशन: । 
तथाघमर्षणंसक्त सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनेनस्नात्व! अम्मच्ये स्नातवान्धीतवाससा । 
परिव्तितवासास्तु तीथेतीरमपरुएशेत्‌ ॥ १४ ४ 
उदकस्याप्रदानाच्च स्‍नानशाटीजन्लपीडयेत्‌ | 
अनेनविधिनास्लानस्तोथेस्यफलमणश्जने ॥ १४५ ॥ 

इति श्रोशांखे घमंशासत्रे नवमोष्च्याय: ॥ € ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌ । 
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यह० ३६ । १२ )- ( शश्र आपः ) इन सन्त्नों को पढ़ें ॥९॥ ( इृद्माप: प्रयहत० 
ऋ० 9७५ ६ । ४ )इस सल्ज को कहे इसप्रकार मम्ञों का सच्चारण करके छमूद 
ऋषि, और देखता ज्ञो ॥ ९० ॥ श्धमणरा सक्त के हैं उन को सावधानी से स- 
दुख स्मरण करे | कघमघस सक्त का छन्‍्द अनु प्‌ . ऋषि झधसणणा है ॥९१॥ 
पाप के माशक अच्यमषेल सक्त का भावदज्त दंवता कहा है। फिर जल से 
गोता लगाये हुए सोन सार अधसषेश सक्त को पढ़े ॥ ९२ ॥ जैसे यज्ञों में सब 
से बा यज्ष अश्वलेय सब पापों का नाशक है इहसो प्रकार अऋघमधेख सरू 
सच्य पापों का माशक है | ९३ ॥ इस विथि से जल में स्थान करके थौस यर्थ 
को अदल कर तोथे के सोर पर आचमन कर ॥ १४॥ और जल दान (तपंख) 
किये जिला सख्थाम को घोतो को न निच्रो् जो इस विधि से स्त्रान करता है 
वहीँ सीधे के फल को भोगता है ॥९५/ 
यह शंखससति के भाषानवाद में मतसा अध्याय पूरर हुआ ४ 
इस से जागे शोलम ऊाइसाज के कम को कहते हैं कमिप्ठिका छोटो 


२४ शंखर्सूति: # 
कायंकनिष्ठिकामूले तीर्थंमक्तंमनीषिभि: ॥ ९ ४ 
अड गछ्ठमूलेचतथा पराजापत्यंविचक्षण: । 
अड गल्यग्रेस्म्रतं देव पित्रयंतजानिमूलके ॥ २ ॥ 
प्राजापत्येनतीथेन त्रि:प्राश्नीयाज्जलंद्विज: 
द्विःप्रमज्यमुखंपश्चात्खान्यद्वि:समुपस्एशेत्‌ ॥ ३ ४ 
हद्वाभिःपूयतेविप्र: कण्ठमामिश्रुभूमसिप: । 
तालुगाभिस्तथावेश्य: शूद्रःरएप्टाभिरन्ततः ॥ 9 ४ 
अन्तर्जानःशुचोदेशे प्राइमुखःसुसमाहितः । 
उदडमुखोबाप्रयतों दिशाश्वानवलोकयन्‌ ॥ ४॥ 
आद्रःसमद्शताभस्तु हेनाभःफनबुद्बुद: । 
वन्हिनाचाप्यतप्ताभिरक्षाराभिरुपस्पशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तर्जन्यडगष्टथ्रोगेन स्एशेल्लासापुटद्रयम्‌ । 
जअदश्गछमध्यायागन स्फशानब्लत्दसतनचत, | 3 ॥ 
अशदश्गणएाना मकायाग शजणासमपसप रालू । 
अंगास् के सन [ ) में काय तीथ महःत्मा लोगों ने कहा है ॥ १ ॥ अंग 
को जड़ में प्राजापत्य लीथ झोौर प्ंगनिया के अग्रभाग से देख लीयथ और 
तजनी ( अंगठ के पास की अंगनी ) की जड़ में पिलू तीथ परिडलों ने कहा 
है ॥२॥ प्राजापत्प तीर्थ से तौन खार द्विज परुष जल पीते फिर दी खार 
सुख को पोंक कर कान आईद्‌ छिद्रों का दहिने हाथ सें जन्न लगा २ के स्पशे 
करे ॥ ३ ॥ हृदय तक जाने वाल जतलों मे बद्रातद्यण, कंठ तक जाने खाते जलनों 
से क्षत्रिय, लाल तक जाने बालों मे वश्य झऔर सुख पर रुपज्ों किये जलों से 
जद पत्रित्र होता है॥४॥ गोड़ों के भीतर हाथ किये और सायधानी से 
पूत्र वा उत्तर दिगा को आर मुख किये सनको बश में रख के खेठा दिशाओं 
को न देखता हुआ मनुष्य॥३॥ कृप से निकासे, राग बन बुला जिन में नहों. 
जो जल गम न किये हों, और खारे भी न हों ऐसे जनों से आचधमन करे॥:॥ 
अंगठा और तजनों को मिला कर ( दोनों से )नासिका के दोनों ब्िद्रों का 


खाोच का अंगुना आर अंगठ़ से दोनों सेंश्रं क्वा म्पश करे ॥ 9 ॥ झगठा और 
अनासिका के योग मे दानों कानों का, कलिप्ठिका अंगुली ऋौर ऊंगठ के योग से 





सायोथसेहिला | ' २५ 
कमिष्ठाइ गष्ठयो गेन स्एशेत्स्कन्घदुयंत्रत: ॥ ८॥ 
स्ोसामेवयोगेन नाभिंचहद्यंतथा । 
संस्एशेच्रतथामूध्नि एपआचमनेविधि: ॥ € ॥ 
त्रिःप्राप्लीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्यदेवता: । 
अह्यगावष्णुश्ररुद्रश्ध भवन्तात्यनुशुश्रुम ॥ १६७ ॥ 
गड्राचयमुनाचैब प्रीयेतेपरिसाजंनान्‌ । 
नासत्यद्ख्रप्री येते स्एप्रेनामापतद्भये ॥ ११ ॥ 
रुएश्रेलोचनयुग्मेत प्रीयेनेशशिभास्करी । 
कर्णयुग्मेतथास्एप्ट प्रोयेतेअनिलानत्डी ॥ १२ ४ 
स्कन्धयोःस्पशनादस्य प्रीयन्तेसबंदवता: । 
मूध्लेःसंस्पशंनादुस्य प्रीतस्तपुरुपाभत्रेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
विनायज्ञो पवीतन तथामुक्ताशखोट्रिज: । 
अप्रक्षालितपादस्त आचान्तोपप्यशुत्रिमंधित्‌ ॥ १४ ॥ 
बहिजानुरुपस्एश्य एकहस्तापितिजले: । 
दोनों कब्धों का स्पशे करे ॥८॥ पांचों अंगलियां को मि्ा के नाभि ऑहयो: 
अर मस्तक का स्पद्नो करें यह आाचसन का खिपि३हे यह इल्द्रियस्पण प्राचमन 
का अंग है। मलसुत्र त्याग के ताद शद्वि करके ऐसा झाचमन सदा ही कत्तव्य है | 
ताल बार आचमन सें जन पीने मे खक्या, खिपण, शिव ये तोनों देवला इस 
सनष्य पर प्रसस् होते हैं. यह हस ने सना है ॥९०४ जीर साजन करने से गंगा 
पमुना दोनों, और दोनों नासिका के दो किद्रों के स्पशे से अश्ििनीकार 
प्रभणष होते हैं॥१९॥ दोनों लेज्ों के स्‍्पश भे चन्द्रमा. सथे, दोनों कानों फे स्पर्श 
करने से धाय जोर अप़्ति देखता प्रसज्ष होते हैं। ९२॥ दोनों कंधों के स्प्म 
मे सज देबला; झौर सम्तक के स्पशे से सनृष्य पर परसेश्बर प्रसन्न होला है।२३॥ 
विना यह्तोपथीत, चोटी में गांठ दिये बिना. और पय चोए विना आच्- 


सन किये पर भी सम॒च्य ऊाशुदु रहता हैं ॥९४॥ गोड़ों से श्राहर हाथ किये 
एक द्वाथ से लिये जलों से, जता पहिने हुए, और खड़ा हो कर, को आाचसस 


है 


र्‌६ हर शंखस्मतिः ॥ 
सोपानत्कस्तथातिष्ठज्षेवशुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
आचम्यचप्राप्रोक्त तीर्थेसम्मार्जनंत॒यत्‌ । 
उपस्एशेत्ततःपश्चान्मन्त्रेणानेनधमंतः ॥ १६ ॥ 
अन्तश्ररासिभूतेष गृहायांविश्वतोमुख: । 
त्वंयज्ञस्त्वंबयटुकार आपोज्योतोरसोमृतम्‌ ॥९५। 
आचम्यचततःपश्चादादित्यामसिमुखोजलम्‌ । 
उदुत्यंजातवैद्समिति मन्त्रेणनिश्षिपेत्‌ ॥ ९८५ 
एषएबविधि:मोक्त: सन्ध्ययोश्वद्वि जातिप । 
पवोसन्ध्यांजपंस्तिष्टेदासीनःपश्चिमांतथा ॥ ९< ॥ 
ततोजपेत्पविदश्नाणि पवित्रंवाथ शक्तित: । 
ऋषयोदीघसन्ध्यत्वताट्री घमायरवाप्नय:ः ॥ २० ॥ 
सववेदपवित्राणि वह्याम्यहमतःपरम्‌ । 
ग्रेषांजपैश्वहा मैश्व॒ पूथन्तेमानवाःसदा ॥ २९ ॥ 
हलि श्रीशाखे घमंशास्त्रे दशमोएध्याय: ॥ १० ॥ 


अना+- 
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करे यह प्रादु नहीं होता ॥ ९४॥ आचमन के पीछे जो तीथ के जलसे समाजन 

हा है तिस को करके घम्र पृक इस मन्त्र मे आचसन करें ॥ १६ ॥ हे सर्वत्र 
व्यापक जत्न' सम सर भतों के हृदय में विच्रन हो, यज्ष, बषटकार, ज्योति 
रस, प्म्ृत, झादि रूप सस हो हो ॥ ९१५७॥ फिर झाजसन के पोछ सम के 
सासने मुख करके (ठट॒त्यंजालवदसं८) सन्त से जलम को फक्े अधथोल सूय दंवबला 
को अचचे देते ॥ ९८ ॥ द्विजातियों में दोनों फान की संघ्याञ्रों का यही दिचि 
कहा है। प्रातःकाल को संध्या में खढ़ा हो कर और सायंकाल को संध्या में 
अंट कर गायत्री का जप करें ॥ ९९॥ फिर पत्रिश्न सन्‍्ञ्ों को था किसो एक 
पवित्र भनन्‍्त्र को शक्ति के अनसार जये। ऋषि लोग दीघे संध्या ( सन्ध्या , 
के समय ईश्यर का अधिक जयान) करने मे दोधे ( झधिक ) अवस्याको प्राप्त 
हुए हैं ॥ २० ॥ इस से झागे सम्युख्े अंद में जो यवित्र मन्त्र हैं तिन को कट्ट ते 
हैं जिन के जप और होस से सर्देश समप्य पत्रित्र ोले हैं ॥ २१ ॥ 

यह शंखस्मृति के भाषानवाद में दशरवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 


सायार्चसटद्टिता ््ि २७ 
अचमषंणंदेबक्वतं शुद्ध॒वत्यस्तरत्समाः 
कृष्माण्ड्यःपावमान्यश्र सावित्र्यश्रतथैवच ॥ १९ ॥ 
अ्यभिष्ंपद्रदाचैब, स्तोमानिव्याहतीस्तथा । 
भारुरडानिचसासानि गायत्रीचौशनंतथा ॥ २७ 
परुषवृत्तंचभाषंच तथासोमतन्नतानिच । 
अदिलड़्रंबाहंस्पत्यंच बावसूक्तममतंतथा ॥ ३ ॥ 
शतरुद्रीयम यर्वेशिर खिस पर्णेमहाब्रतम्‌ । 
गांसूक्तमश्वसूक्तंच इन्द्रसृक्तंचसामनी ॥ ४॥ 
त्रीण्याज्यदीहानिर धन्तरंच अमनिन्नतंवामदेवन्नतंच । 

एतानिगीतानिपनन्तिजन्तृन्‌ जातिस्मरत्वंलभतेयदीच्ब्छेत॥३॥ 
दलि ध्करीशाड से घमंशारत्र एकादशो5ध्यायः ॥१९॥ 
इतिवेदपविश्राण्यभिहितानि । एभ्यस्साविन्रो विशिष्यते ॥९ 


कफ खली िीख।े नानी, वनननग>2न व -+-+-3न-र-नननन-नाभा मनन 


झचधमपता, ( ऋत च सत्य चा० ऋ० पाप।४८ ) इत्यादि तोन ऋचा 
( देवकृलस्थेंनसो० यजु० ८/१३ ) इत्पादि पूरी एककण्डिका छः मन्‍्त्र,-शद्रुबतो 
..( एतान्बिन्द्रस्तवाम2 ऋ० मं? ८। लू ८४७८८ ) इल्यादि तोन ऋचा ( सर- 
त्समनदी घा? ऋ? ऊ० 9 ऊ० १४१५ ) इत्यादि चार ऋचा --कष्साडी ऋचा, 
ऋ० सगजुत्म ४ ( स्वादिष्ठपा० ) इत्यादि अन्त तक्र ९९३ प्रमान सक्त---आओीर 
साविश्ञी सब्षिता देंबताबाल ( विश्वानिद्‌ वसजितः८) हत्या दि सन्त्र ॥१॥ द्रपदादियव 
मुमुचान:० श० यज० २०२० ) सलाम, व्याइलो, भारूयह्ठलासगान,-गायत्रीं आर 
सशना का भसब्ज ॥ २ ॥ परुषदृत्त, भाष. सोमभ्न॒त, जल देखता बाल मन्त्र घह- 
स्पतलि देखता के सन्‍्जें, शागम्भयों सक्त. असत रक्त 0३ ४ शतरूद्रोय अध्याय 
( नमस्ते रुद्र० ) इत्यादि, अथर्व शिर, जिसुपणा, महात्नत, गोसक्त. अश्वसक्त 
दोनो साम॥ ४ ॥ तोनों आज्य दोह, रथन्तर अप्रित्रत, वामदेव बत्त, ये अच- 
» संषका आदि सब गाने (पढने) से कोजों को पथित्र करते हैं और जो इच्छा 
करे वह इनके जपसे पूरे जन्‍म में में किस जाति में और किस देश में उत्पर्क 
हुआ था यह जमास लेता है ॥५॥ 
यह शखस्मृति के भाषानुवाद में ग्यारहवां अध्याय पूरा छुआ ४ 
मे सश्न जेद्‌ में पश्ित्र सम्त्र कहे हैं।इस सब से गायत्री अष्ठ है ॥९॥ 





र्प शंखस्मृलिः ॥ 
नासस्यघमर्पणातपरमन्तर्जले ७७७ नसावित््या: सम॑ जप्यं॑ न 
व्याहुलिसमं हुतम्‌ू ॥३॥ कृशशय्यमासोनः कुशोत्तरीयवान्‌ 
उन्पव्रिनक्रपाणि: पाठ मखः सर्याभिमखों बा 5क्षमालाम- 
पादाय देवताध्यायी जपं कथांतू ॥ 9 ॥ सुबर्णम णिमक्ता- 
स्फटिकपदमा क्रुद्राक्षपत्रजी बकानामन्यतमनादाय मालां 
करयानू ॥७॥ कशग्रन्थिं क्त्वा वामहस्तो पयमर्या गणयेत्‌ ॥६॥ 
आदी देखता ऋषि/॑छन्दः रमरेल्‌ ॥ 9 ॥ ततः सप्रणवां 
खा ड्ितलिफासादतन्त च शिरसा गायत्रीमावतंयेत्‌ ॥८४ 
जम्याग्या: सबिता देखता ऋषिविश्वामिन्नो मायत्री छन्द: 
के है ॥ हा कार शशावास्यः ॥ ९०॥ आभो भः । जा भव: । 
े रत: | आय महाः। जी जन: । जी तपः । ऊ। सत्यमिति 
न्या्ड्लपः आहए॥ जा जवायाज्यालारसाएमन ब्रह्ममभंत्रः स्व॒रो- 
सिलि सिर ॥ ४० ॥ आयम्ति चात्र श्लोका: ॥ १९६ ॥ 


हि &ै 


जन फे भौलर के हपा से अधजतूपगा से आए दुसरः नहीं के कशा मापनत्रो के समान 
अन्य सल्ज का जा सही है हर छा जिया के समान अन्य होम नहीं है ॥६॥ 
कृणासन पर अठ का आई % परयादा ऋराव पर घर रण की पव्ित्रियों को 
जारगा कर पृ का रा पे । भें उम्मख सुन कर के रुद्राक्ष की साला की कर देवता 
का ध्यान काला एटा सम गायत्री ५ अपने गुरू मन्त्र का जप कर ॥ ४ ॥ 
सुख संगत, खोत। क्फॉटिक फेसणगल , मद्गराक्ष, अहेश के फनम. अखक, इन मे 
| किसी एक का लकर अप को गाता खनाव ॥ ४७ खथनदा ऋुश को रस्सी 
से दो शाजर मे >खबा ग्राय हाथ के अंग्ली से शिनली कर ॥ ६ ॥ अचर् 
सल्म्र के देवला, आय छल हनका स्यग्स कर ॥ १॥ फिर आदि से ट्याई 
लिया सहित या खना २. शल्द्र | ऑआपोॉज्यासा० ) सहित गायज्रा का 
जप कर ॥ ६ ॥ अल | हत्मालन+ ) इस का सबिला, देखतला, विश्यासित्र ऋषि. 
आर सायश्रा हन्द हें ॥ *# ॥ जोकार का नास प्रणाव हैं ॥९० ४ चोभः, डोंभवः, 
जुक्खि उसा:, फिीजल' ऐॉलप, परीशम्यसाये माल व्याज्नलि कहाती हैं ।९२९॥ 
( डे आषपोयतोी उस मल स्भवसस्थरीस ) इस को गायत्री का शिरों सल्‍्त्र 
कहते की ॥ ७५ धर बाल जड़ों पं भें कही है ॥ २३ ॥ 


। 
. 


भाषा्सद्विता । रह 
सव्याहृतिकांसप्रणवा गायत्रीं शिरसासह । 
येजपल्तिसदात्तेषां नभयंविद्यतेक्षचित्‌ ॥ १४ ४ 
शतंजप्त्वातसादेवी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्लनंजप्त्वात॒तथा पातकेभ्यःसमटूरेत ॥ १५ ॥ 
दशसहलजप्त्तात सवबकल्मपत्ना शना । 
सबर्णस्तेयक्रद्विप्रो ब्रह्महागुरुतत्पग:ः ॥ ९६४७ 
सरापश्वावशदचध्यत लक्षजाप्यान्तसशयस: । 
प्राणायामत्रयंक्त्वा स्रानकास्टेसमाहिल: ॥ ११ ॥ 
अहारातन्रक्ृतात्पापानत्क्षणादे वमच्यते । 
सब्याहालकरा:सप्रणवा: प्राणायामास्नपोडट्श ॥ श्प्क 
अधपिभ्रणहनमासान्पनन्त्यहर ह:क्रता. 
हलतादवावबशापण सतद्कामप्रदायना ॥ १< ॥ 
सबवपापलक्लसकरा बरदाशधनक्लचन्सला | 
शाल्लक्रामस्सजहथावसा वदच्या सनल्ललः शाच: ॥ २० ॥ 
इनलकामसापसल्यल खतनसजहयथालथा । 
व्यक्ति प्रगाष शिरी मनन्‍्ज इन सबके महिल गायत्री की जो सनष्य मदेव जपते 
कै तन को कही भी भप नहीं होला ॥१४॥ सौं सार जअपी हद गायत्री दिन के 
पापों को नष्ट करती हैं हकज्षार यार जपो हुई पातकों से उदार करती है ॥९५॥ 
देश हजार बार जपां हुई सब्र पापा का नाश कडर्ली हे । सुब्॒ण को चोरी, 
अअ्यहृत्या गरुपत्नली गसनस ॥ ४०६ ॥ माॉदिरा पान इन महापातकों का भी 
कर्ता ब्राह्मया लक्ष गायत्री का आप करने से निमन्‍देह प्रदु हो जाता है । 
सवाल के समय सायधानों से तौन प्राशायास करके ॥ १9० ॥ एक रात दिल में 
किये पाप से उस! छगा में छट जाता हैं।व्याहलि अर उंकार भमहिस सोलह 
प्राशायास्र ॥ ९८॥ प्रति दिन करने से एक साम में क्षण गल की हत्था करते 
, बाल को भी शह्‌ निर्दोष कर देते हैं। आर गायत्री से किया होस सलख काभ- 
त़ुआ का देले घासखा होता है | ९८०॥ भक्ति है प्धारों जिस को ऐसी बर 
देने बाली गायत्री की श्धिप्ठाजी देवता सब पापों को क्षय करती है। जो 
मनुष्य शान्ति चाहें बह शा द्लोफर गायत्री का होस बिना कुटे जी वा घानों 
से करो ॥ २० ॥ जी पुरुष अकाल शत्यु को दूर किया चाहे. घह थी भे, लद्सीो 


8३० जाखस्मति: ॥ 
श्लरोकामस्तृुतथापदमविंल्वे:काञ्ुनकामुक: ॥ २९ ४ 
ब्रह्मगमचसकामस्त पयसाजहयात्तथा । 
घृतप्रतस्तिलेंबन्हिं जुहयात्ससमाहितः ॥ २२ ॥ 
गायत््ययतहामाच्च सवपाप:प्रमच्यते । 
पापात्मालक्षहामेन पातकेभ्य:प्रमचयते ॥ २३ ॥ 
अभीएंलोीकमाप्नाति प्राप्तयात्काममीप्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्रीपापनाशिनी ॥ २० ॥ 
गायत्र्या:परमंनास्ति दिविचेहचपावनम्‌ । 
हस्तन्नाणप्रदादेवी पतरतांनरकरार्णन्रे ॥ २५ ॥ 
तस्मात्तामभ्यमे ज़ित्यं ब्रान्मणो नियतःशिः । 
गायत्री जाप्यानरन हब्यकव्येपभाजयत्‌ ॥ २ 
तस्मिन्नतिषप्टतेपापमतब्चिन्दरिबपप्करें ॥ २० ॥ 
जप्यनव्नसंसिट्यद आशक्षणानात्रसंशय: । 


को चाहने ताला कमलों से सुबर का चातनर बासा विल्व फलों मे गापतरी 
मन्त्र द्वारा होस करें ॥०९॥ जो ब्रह्म तेज को चाहे. वह दघ से गायज्री द्वारा 
होम करें शोर भातनों प्रक्राग मायधानां से था मिल लिल्नों के ॥ २२॥ दुण 
हजार गायत्रां द्वारा किये दोम मे सत्र पापा से कछुट जाता है। और बड़ा 
पापी सनुप्य भी लक्ष गायत्रों के हास से परालकों भ॑ छट जाता है ॥ २३ ॥ 
लथा वह यांछित लोक को जोर बाडछित फल को प्राप्त क्वौता है । गायत्रो 
बंदों क्री साता आर पापा को नाश करने बाला है| २७५ ॥ इस स्तोक तथा 
परलोक-स्वग में सरायत्रों मे अधिक पत्रित्र करने बाला कोई नहीं है । मरक 
रूप समुद्र सें गिरने बाल सन॒प्यां को हाथ पकड़ कर रक्षा करने जाली गा- 
यत्री दो हैं ॥ २४५ ॥ लिसम में नियम प्रथक शहुला से व्ाह्मण निल्य गायत्री 
का अभ्यास नाम जप करे। गायत्रां के जप में तत्पर क्राहयणा को हृव्य ( जो 
अज्न देखताओं के लिये अनाया हो ) और कव्य (जा पितरों के निमित्त दो) 
सो जिसाये ॥ २६ ॥ क्योंकि उस श्राह््मण में पाप इस प्रकार नहीं ठहरलते सेसे 
कमल के पर्न पर जन को बंद ॥ २५ ॥ जप में ही श्राह्यग सिड़ि को प्राप्त 
हो जाता हैं इममें संशय नहीं है. वह आहमण चाहे अन्य कोई पुरायका काम 
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कुयोदन्यस्रवाकुयोंन्‌ मैजोप्राहमणउचयते ॥ ए८ ॥ 
उर्पाशुःस्याच्छतगरण: साहखोमानसःस्मृतः 
नोचज॑पंथ्रुध:कऋुयोत्साविश्यास्तुविशेषत: ॥ रू ४ 
# साथिन्नीजप्यनिरतः स्वर्गमाप्नातिमानवः । 
गायत्री जाप्यनिरतो मोक्षोपायंच्रविन्द्ति ॥ ३० ॥ 
सस्मात्सवंप्रयल्लेन स्नात्त:प्रयतमानस: । 
गायत्रोंतु जपेट्र कत्या सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दति श्राशांखे धममंशारत्र द्वादशोषु्ष्याय: ॥ १२ ॥ 
स्रातःऊ़तजप्यस्तदन प्राहमखो दिव्येन तीथेन देवान- 
दकेन तपंयेत्‌ ॥ १॥ अथ तर्पणविधि:॥२॥ झो० भगवन्तं 
शेप॑ तर्पयामि ॥ ३ 0 कालामिसद्रंतततो रुकक्‍्मभौमंत४ैवबच । 
खेतभीमंततःप्रोक्त पातालानांचसप्रकम्‌ ॥ ४ 0 
जम्बदी पंतत:प्रोक्तं शाकद्रीपंतत:परम्‌ । 
गोमेदपप्करेंतदुच्च्टाकाख्यंचलततःपरम्‌ ॥ ४ ॥ 
कर श्रा न करे लो भो लम को संञ्र कड़े हैं ॥ २८ ॥ बाशी से साफ २ शोलने 


का अपेजश्ता लपाश (| सन्‍्द ) जप सोगणा क्र मानस [ सन २ से ) जप करना 
हजार गया किफ फल दायक कहा है। ज्ञानवान सनष्य कूच स्वर से जप 
न कर और गायत्रीका जप तो ऊंचे स्वर से विषय कर कदापि,न करे ॥रला 
गायजी के जप में तत्पर मनध्य स्वर्ग को प्राप्त हीता और गायत्री के जपमें 
तत्पर मनुष्य सोक्ष के तपाय को भी प्राप्त होता है॥ ३० ५ तिससे सब प्रयत् 
में स्त्रान के पीछे मन को रोक कर भक्ति मे सब्र पापों के माश करने वाली 
गायत्री को जपे ॥ ३१ ॥ 
यह शंखस्मृति के भाषानवाद में ख्वारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 








स्थान और सनध्योपासन जप करके पृश्रानिमुख बेठा परुष देवतीरथे 
में देखबताओं का हा से तपंस करे ॥९ ॥ जब लपंशविधि कद्दते हैं ४२४ अं 
भगवान्‌ शेषकों सृप्त करता हूं ॥ ३॥ फिर कालापक्‍िरुद्र. रुक्मभीस, श्येतभास 
मालों पालाल सख को क्रम से सप्त करें अ्रधोलत्‌ ( असल तपेयथासि ) इत्यादि 
रोलि से पृथक २ सबका तपेण करे ॥ ४॥ फिर अम्बद्रीप. शाकट्रीप, गोमेद 
पष्कर, और शाक, इस को एथक २ जलदान से सृप्त करें ॥ ४ ॥ 





7. शाबर ततः स्वधामाने लतो हिरण्यरोमाणं तलः कलूप 
स्थायिनाी लोकांस्तपंयेलू ॥ ६ ॥ लबणोीदर्क तल क्षीरोर्द तती 
घालोद तन इक्षद तल: स्थाइद तत इसि सप्च समद्रक प्रत्यच 
परुषससंेनोद्काजुलीन द््यात्‌ , पष्पाणि च तथा भक्तया।णा 
अब क्रमापसत्या दक्षिणाम्खे5म्सजानः पिन्येण पितणों 
यधाश्रत प्रकामप्दक दाल ॥ ६ । साचएल पराशंण रज- 
तेलीदम्वरेंण खडगपनणान्यपाओेण वाद पिहतीय सुप- 

नाल ॥€॥। पिन पितामहाय अधिनासहाय सा पिला- 
महे प्रापतामही मानासहाय प्रसातामहायथ वृठुग्रमाताम 
हाथ मालतामहाँ प्रभानामहों कठप्रभातामही सप्रान्‍प 
रूपात पिलपले यावला साम जानायान पिलपक्षा्ं लप्ण 
क्रल्या गुरूणां सानपक्षाणां तपर्ण कमाते ॥इ०७त सालपत्षाणों 


श्र 


तपंणं फ़्ता सम्बहिधयानधवाना फान नेंपां फ़या सह 
डा कयालू १९ # भव्रान्लि चाजा #जाका: ॥ ५९० 


च् 


किए जायर, बसाएा मा िरशदा सा, कायपल के जपर से जल अफ, धुल रूपए फोर (कर 
करा आय फिर सालणो टू, काट्द, शासीह इस, इस माल संसद को सृप्र कर 
फिर प्रसाया का परषा भक्त (महवजवाशिटट। के प्रम्णक सन्‍यपे हम्मयां गंहण! 
पेज आग आअज्वलि के भाष साक्ति के पृथ्पा को सम प्रण करें ॥ १॥ छर छाए 
खऋठय छुए कथा दरवीशता को मर कि खार शाहाक सोलर हाथ करके नव 
& अधम शरद के साथ अधेक्क अतत पिलरत की इंच तक ५३ सुखणा चांदी, गलर 
चर 
गडा, पइल सुखणादि के पास ने खथया हली शब्य तलायादि के पाजञ म॑ 
चित सी का अपभी कर ले लग जरतकी जप के हे ॥ पिला, पिलासहु, | खाओी । 
प्रफलामल ! पंसचयाता | साला पिलायसतीोी, आापसाशडहा अालारजह, साला 
पमालामदह, | पश्लाना ) अलप्रभालाभक्त, आालासदर | लाचों । प्रशालामहा 
( पडनानों | बदुप्रमाचानही, खाल पीढ़ी लक्ष पिला के पक्ष से जिसनों का 
सास जानता हा, पलपक्ष खालाका लपतग कर के. गृरू कोश मालेपशादबालों वे 
सपपणश करें ॥ १६ ॥ अब आशपसबासरा का लपता काके प्न्य समध्षरित्य लरार 


खानश व का आपया कर ! ५५ के शृध्छ लपश्क खितयमे लोक भी मसल | छू मिज हा 
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भाषायसद्धिता ॥ ३३ 
विनारौषप्पखसबर्णन विनाताम्रलिलेनच । 
विनादभश्रमन्य्श्ष पितणानोपलिफनले ॥ १३ ॥ 
सीवणेगाजलाभ्यांच खड़गनीदम्बरेणच । 
दत्तमक्षयताथालि घितणाललिलाइकरमू ॥ १७ ॥ 
हेग्नालसहबऱु न शक णमचनाए 

दृष्यक्षमतायाति पितजनलिलाजुकल ॥ १४ ॥ 
कुयादहरह:प्राटूसबलादेनोदकेनजा । 
परयोग्रठफ्लेजाप पिनणांप्रॉनिमावहनू ॥ ९६ ॥ 
स्वात:संतपरण्णक्रत्था पिसर्णातलिलाम्भसा । 
पिलसझसवापनीलि अणरलियपिनेश्तथा ॥ ९ 
इलि श्रीशास घशाख भअयादशाफएव्याय: ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मगान्नपरालत देवकमणिलम बिन । 
पिच्येक्रमशिसंप्राप्ले सक्तमाह:परीक्षणस्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मगाणव्रिकर्मस्था ब्रडालब्निकारतपा । 
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शादी सोना, सॉोला, नल, काश. शा मसन्‍्ज, इस के चलिसा लिया हे अहम 
बह पितलिर्ण को प्राप्र नहाँ हाल 0 ९. । साला, चोदा गया, गंनर, सन के 
पाज्ों भे. पितरों की दिया चल खआवाय जविनाएं फल दायक्षद्वीला है ॥२७ा 
सोना, ठथ. सटद्दत, इस के साथ जी लिल सहित जल पघिलरतों को दिया जाना 
हैं. यह भा अक्षय फनदायाप १४३ा7पलर का शा प्रान प्रकट फाजा छजखाः 
सब्र आदि. जल, -दृघ मूल, अयतया फर्गो से वितरी क्या प्रति दिन श्राजु करे 
॥ 7६ ॥ सवाल के पा लिस सहित जन में बला का लवबा करते से पिलयज्ञ 
पुरा हो जाता है झोर पितर नो सधृपत ए7 जाते हीं ॥ +० ४ 

यह शंखग्सान के सापानवाद अं विद्या जध्पाव पुरा हप्पा 0 
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घसं का मम जाता एमऋप देवताओं के लिनिक्त किये हाल पुराण द ऋमे 
में श्राह्यणों का पराछा न करे कार पिलरे के लिगिल आहादि कस एफ से 
परोक्षा करता आवश्यक कहा है ॥५७ जो ब्राह्मण निषित़ कस को करते हैं 


हत+ 


अथवा बहाटात्त ( लदग! चित्त खाले ) है, था लिन के देह के झंखनो आदि 


भर 


सापाधमहिलता॥. हुई, 
विनारौप्पसवर्णन थिनाताम्रतिलेनच । 
विनादभश्चमन्वैश्र॒ पितर्गानोपलिफ्ले ॥ १३ ॥ 
सौवर्णराजताभ्यांच खड़गेनौदुम्बरेणच । 
दत्तमक्षयतांयाति पितणानतिलादकमस्‌ ॥ १७ 
हेम्वातुसहयदुनत क्षीरेणमधुनासह । 
तद्प्यक्षयतायाति पितांस॒तिलादकम्‌ ॥ १५ ४ 
कुयांदृहरह:ख्राठुमन्नादेनोदकैनवा । 
पयोगूलफरलेबॉपि पितणांप्रीतिमावहन्‌ ॥ १६ ॥ 
स्त्रात:संतर्पणंक़त्वा पित॒र्णांतुतिलाम्भसा । 
पिहयज्ञमवाप्नीति प्रीणातिचपितृस्तथा ॥ १५ ॥ 
इति श्रीशांख घमंशाख्तर चयोदरशो5घ्यायथः ५ ९३ ॥ 
ब्राह्मणान्नपरालेत देवेकर्मणिपर्मविन्‌ । 
पत्येकर्माणिसंप्राप्ले यक्तमाह:परीक्षणम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मणायेविकर्मस्था अहालबतिकरारतथा । 
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शादी, सोला, लांबा, लिख. ऋता, क्र सल्ज, ढून के खिला दिया को जल 
बह पिलरों को प्राप्त नहों हाला ॥ १३६॥ सोला चांद, गढा, गनर, इस के 
पात्रों मे. पिलरों को दिया जल आअदाय पऋतिनाशी फल दायकडोला है ॥९४५ 
मोना, हथ, सहल. इस के साथ जो लिल सहित जल पिनलररों को दिया आना 
है यह भी उनज्ञप फलतदायी हैं॥१४ पिलरगों का शा प्रति प्रकट करता हज्ा 
अन्न छादि, जन, स, फ्रधवा फर्गां थे खिलरों का प्रति दिन शाह क्षरे 
॥ १६ ॥ झ्थान के पोछ लिन सहित जन से पिला का लघता ऋरते से पिलपलत 
पूरा हो जाता है आर पिलर भी तृध हा जाते ह ॥ ९५ ४ 

यह शंखस्मृति के भाषानुवाद में नेःहवां अधष्यत्य पूरा हुफ्ा ह 

जज अदिति धरा. ० 

घम का सभ झाला एऋरूष शयलाएों के निमिन किये हान पणयाद एप 
में ब्राहयणों को परोछा न करे ऑर पितरों के ।समित्त शआाहादि कस एू! से 
परोक्षा करना आवश्यक कहा है ॥६॥ जो प्राक्षण निबिलु कम को करते हैं, 
अथवा बेंडालब्नत ( निर्दयी चित्त साले ) हैं, वा जिस के देह के शंगुलों ख्ादि 


भर 


$४ . शंखस्मृतिः | 
ऊनाड्राअतिरिक्ताड़ा आह्मणाःपद्ठक्तिदूषकाः ॥ २ ४ 
गरुणांपतिकला श्र वेदाग्न्यत्सादिनश्रये । 
गुरुणांत्यागिनश्रेव बआाह्मणाःपह्क्तिदूषका: ॥ 
अनध्यायेप्वधीयाना: शौचाचारविवर्जिताः 
शूद्राव्वरससंपष्टा श्राह्मणा:पह्क्तिदूषका: ॥ ४ ॥ 
पड़ड्भवित्त्रिसुपणा बहूवचोज्येप्टलामग: । 
त्रिणाचिकेत:पड्ापित्राह्मणा:प्डक्तिपावनाः ॥पा 
ब्रह्मदेयानसन्ताना अकलदेयाप्रदायत् 
ब्रह्मदेयापतियंश्च क्राह्मण:पहक्तिपावन: ॥ ६ 
ऋग्यजुःपारगायश्वच साम्नायद्वापिपरन: । 
अधथवाहागिग्सा:प्यता ब्राक्नगःपहक्तिपायनः: ॥ ७ ॥ 
नित्य॑ंयोगरली वर समर्ए्रश्मकाडुूनः। 


ककब्बल कह व: कक "५७५ की “रनमलाक-ननमातिकमवानग-ज- लनीयगाउकक पे मतना-ड१+१+ 'िफतान जीन "कननीीपनना»+म>+ न 





अंग न्‍्यलाधिक है सह की नूपयिता करन वास है पैसे प्राह्मसों को न जि: 








सावे ॥ २॥ गरूुओझों के जा प्रनिकल हैं. बा जी पद के अभ्यास सचा अड्विहोक 
के त्यागने बाल और को उस जा का सागले हमे भा पररेक्त के दूषक हैं ॥३ / 
जो आअमच्यायां मे बट ।।! एडले जी जांच आाधार से होौन आर शद्र क्र 
अञ् मे बने रम सम पुष्ठ होल प्र भा र्पोक्त के दृषक हैं॥ ४ ॥ घद के छः: अंगा 
( शिक्षादि ) को जा जाने, पिसुपर्म को जी जाते. ऋश्द जिस ने पढ़ा हों, 
या ज्येप्त ( बढ़े ) सामगान क्ष। था गाव सोल वेद की जान कर साचिकेत 
ख्रधि भें चयन यक्ष करे खाला, पांच शशियों | गाहत्याहउद्धश्ननीय आदि ! 
में अधिधह्रोत्रादि ऋरतन बाना, थे मद्य आसध्मतर पॉक्त के पायन ( पवित्र 
करने बात ) हैं ॥ ५॥ शो ब्राह्मगा कत परम्परा में शरद को घढ़ला प्रदाता 
हो. जा श्ाक्गाका टुल यौग्य दान सता हा झीर जा अनेर् ग्राहकों के 
देनेयोग्य प्रदाधो को स्वयं अफ्रेला ही न लेंस. बह पड़लि पावन कहाता है 
6 ६ ॥ जो ऋग्वेद. यजवेद, और सासब्द को पुरा २ जानता हो और फऋराढ 
गिरस खचद वेद फो जिस न॑ पढ़ा हो, बह ग्राह्मण सी पहकिपावम है १५ 
को विद्वान नित्य येगाभ्यास भें दत्पर हो, जी सट्टी, पत्थर कौर झुखरणों को 


भाषाशस हिला ॥ झ्घ्‌ 
धघ्यानशी लोहियोबिद्वान्‌ ब्राह्मण:पद्क्तिपावन: ॥ ८४ 
द्वौदेवेप्राहमखोत्रोंध्व पित्येवोदद म्खास्तथा । 
भोजयंदावावधान्‍न्वप्रानक्रकमभयनत्रत्रा ॥ € ॥ 
भोजयेद्धवाप्प्येक ब्राक्मणंपर्टाक्तपावनम्‌ । 
दैवे क्रत्वाननेवेदं पतश्चादन्ट्रीनततन्क्षिपितू ॥ ९० ४ 
उच्छिप्रसबल्लिघीकारय पिणडलियफ्णंयुपे: । 
अभावेचतथाक्रायमर्सिकार्ययथादथिधि ॥ १९ ॥ 

आउटंफ्रत्वाप्रधलेन त्वराफक्राथदियवा गलः 

जउध्णमन्नोी दजातिभ्य: खटयाविनि/शद पतन ॥ २० ॥ 
अन्यत्रपपष्पमुलेस्य: पीटकेस्य/छू ८ णिडल: । 
भोजय्रद्रिविधान्विप्रान्गन्थसा “यम जज्बलानू ॥ १६ ॥ 
यल्क्रिचित्पच्यतिगह भक्ष्यंत्राभाउधरबवा । 


, जरायर समता हा जार धयालष्ञाल प्रशदल हा आह गआाकह्ययण भा परहाॉकि- 
घास है॥द ते देख | खिवलटेवा | कम भे प्रशामिमख टो ब्राह्मणों और 
पितृकस में उस्तनराशिसस अन्त प्रक्ाव के लौल श्राज्ल था. अपमा दोनों जगह 
एक + ही ग्राइमणा की जिसावे ॥ 6 ५ झफवा कई ने तिलें नो पड़िकपाबन 
एक हाँ ब्राह्मया को आज़ से मिलाजे अर !4 कसम के निमिक्त बनाये नजेद्य 
का अंग में होस करट्य ॥ १८ ॥ सोमसल फिय ट्र 4 के जश्धछिष्ठ के समीप 
है। बुदिनान्‌ सनष्य पिलरोके लिये पिवड़दान के आर किसी कारण से सुपात्र 
न मिल लो विचिपृर्णेक सम खत्म का आग्र भे हास कर कि जो ब्राह्मणों को 
भाषन कराया जाता ॥९१॥ ब्राइमगाकी भज्ञत ऊन का घड़े यत्र से पिणष्ठ- 
,गनरूप श्ाहु की पूरा करके शाघरा आर क्राच से गांद्त मनुष्य शाह के 
मोथ ताज़ा गर्ल २ भोजन आक्मणोी को समान २१२४ फ। प्र और पीड़ा 
भामक आसभोको छोड़कर खराथात्‌ कम जांदके गठहू आसल पर बठाकर गन्ध 
शोर मालासे सकल जिखिय अर स्यसो कर खिचार शीत जिसाज ॥९३॥ जो कुछ भरवय, 
या भाज्य घरसे पक्राया ए। छा पिदध्ाक सरोज सबद न किसे खिला कभी 


३६ शंसखम्सा लि: ॥ 
आंनवेद्यनभोक्तव्यं प्रगहसलेकदाचनस ॥ ९४७ ४ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चंत्यह क्षमवानिच । 
पध्याणिहसलोदातनि सदयमनण लियानिशय प १४ ॥ 
तामादसापलदसानल स्क्तान्या पा त्शेषत: । 


धर 
ऊण्णासअंफ्दालव्य कापरासदबासबम्‌ ॥ १६ ॥ 
है. पु क् ३ | ्‌ पूः सर 2 
दर्शाविवजशत्प्राज्ञा सह्यप्पक्ष्तवस्त॒जामू । 
[अकना डा खा 
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घरपानरमभा जल बात पृतयक्तमषण्त्कटरर । 
च् न्ठसंचत ० लि द्याल्थि टचिइ्लप्साइ/भम ॥ ६८ ॥। 
भग्दणपाार्सारयु पोालकंलितधकतथा । 
च्ण न है न 
ऊ्साण्डारदा कताक काजिदारध्टणजंधन ॥ एर ॥ 
 / * है. | 


सिप्पर्ल/सब्खितल तथावाधिषइमलकस । 
करतचखलब णंपर्त दंगायंतावियजमनल ॥ २० ॥ 
राजमाणान्मस+ प्र झट वाजकार “पफान्‌ 
ले।हितालफानियासारडाडफकर्सा णबरऊ न ॥ ६६ ॥ 

भी भीकन न को ॥ ५ ४॥ जिले से इविक सूग् थे ही। खा जिन में सवंधा गये 


हैं।. जा किसा चर नाझ सजाने के उच्न घर लूरो हो, हार जा लानन रंग 


/' 2 


के हैं). एसे फान एल! की पऋहु में थे बढ़ा ,॥ ९४॥ यांद लान फन अन्न 


5) 


पद छुपे ४. सो दि का पिश:त "व अवाज, ऋल का सल बा संथा 
कपास का सल पघिरटों छा उक्कार क , 0 हए्टकाल सतत्य अदलस | जो किया 
धरा घास खाद थे | फाडो गे पं छल / फाड़ जा जा भा परके परे भ 


"रुप 4 | छोर भाव बह ०0पाएसा, 


के ब्छ- के... कह ॥ ऋचा 
| छ  याह तक ईपराा के सभांप्र में 
हि ही शक हि ह दल बकं] ढ्रा ध्जे बे 
के, कै5 | ६७५७ - ४ ह# 40४४३ % (६ *"४/४ : ड़ [5४ मे विशप सिन्‍्न हैँ, 
अब भ ढः है] के के >क 
है जगह वा कत धुत कन्‍्दत आयक ीदाश फरकजकण कर पिलरों का प्ृज्ञत 
हे 5 > ५ 


बच ह ९८३ शीला ( हल पद फझालर । ६०8 ने, बता रहना, पासतक, सिन्चऋ 
रू ५ जे 


बृज्ट्रापश, या टी करारओा, समन: वराल झसलार इसको शाह में छोड़ 
६५ ०५४ हसाहद कं को 748 + ! ७7४7 स्पिरित्र. शतनगस, बनाया सन 
बह बंप भाग शुल कर थीं ट्रात बह सुझ ६० आर्ट राजमाय (रखांस) 


पं च्च्यूल्ड्शा पहल 7.75 क्कचपन घर 4 
6 32 0 300 0 2 8 भा शाह कम में वज्ञ दुखे ॥ २१ ॥ 


भाषाशसहिला ॥ ३9 
आम्रमामलकी भिक्ष सुद्रीकाद्िद्डिसाल्‌ । 
विदायंश्रैंवसम्माद्यादद्याच्छाट्रेपयत्नदः ॥ २० ॥ 
घानालाजेमधघुपुने सक्त॒नशकंरयासह । 
दद्याच्छाट्रेप्रयल्लन शड्राटकविसेतकान्‌ ॥ २६ ॥ 
भोजयित्वाद्िजान्भक्तथा स्वाचान्तानउत्तदक्षिणान्‌ । 
अभिवःषद्ययुनविप्रानन॒त्रज्वयविस जंगरत्‌ ॥ २० ॥ 
निमन्त्रितस्तयःपाट्टे मथुनंसेवनेद्रिज: । 
खाटूंटल्वाचभवत्याय युक्तःरयान्महतैससा ॥ २४ ॥ 
कालशाकंमहाशत्का मांखसंजाध्रीणसस्यस । 
खडग्ांसंत दानन्तं घम:प्रेवाचधर्मलिलत्‌ ॥ २६ ॥ 
यईइददानिगयाक्षत्रे प्रभासेप्प्करेतया । 
प्रमागनमसिपारण्ये सवमानन्त्यमश्न॒ते ॥ २० ॥ 
गड्ायमुसखारतीरे परयोप्ण्यासरक्ण्टके । 


खाम के फल हावव्लता गाहा वा गन्ना, या पडा. दुस्य, दद्ली. अनार, विदारी 
कन्द ला, इतकी श्राहु सें विप्रेष्त कर ब्राहययों को जिसातर ॥ २२॥ सहत से 
स्म्नि भुंत्र शो श्र सॉल  खांद मिलन स ४८ शगाटक [ जग्स को कटहतनी का 
फल ) बिसलक | सिस | इस को आह में पिशष कर देव ॥ २३ ॥ ब्राकदखों 
4 भक्ति से साज़न करा कर किया है आबसलस रिर्टीं ने और दी है 
दुक्षणा जिन को से व्ाह्ममों को 7फर समस्कार हब अन | एंछ र) 
दूर लक पनसार के व्िसजस करें ॥ रह ॥ जो श्रादु मे न्योता हुआ 
साच्यण सशुन करें उस के जो आएहु में जिमाये. बढ और भोजन कराने 
बागा दाना बु याप से युक्त हास हैं ॥ २४ ॥ ऋत का जाक्ष. महाशल्क 
नाथफ रझमी दाध्रीखश ऊाजक लम्प कारनोयाल बहराका मॉल, और सट्टा 
का सास इस की यभराजर ने आह में अनन्त फल देने बाल कहा है ॥ २६ ॥ 
गाय, प्रभास. पृग्कर प्रयाग.नलिपरास्तथ इस लीथा से ज्ञा कर जो पिलरों का 
अ्राजु कश्ला हैं. बढ 'तदाय फलदायी हैं ॥ २०४ गंगा. यमुना के सीर पर. 
पशारणशीी सदी पर. अमर कंटक, नसंदा ऑर गया के सोर पर इन भें पसड़ 


ड८ आंखस्मृतिः ॥ 
नमंदायांगयातो रे सर्वमानन्त्यमच्यते ॥ २८ ७ 
वाराणस्पांकरुक्षेत्रे ममतटडगेमहालये । 
सप्रवेण्य षिेकपेच तद्॒प्यक्षयमुच्यते ॥ एर 
म्लेच्छदेशतथारात्रौ सन्ध्यायांचविशेषत:ः । 
नश्लाठुमाचरेट्प्राज्ञों म्लेच्छदेशेनचनत्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हस्तिच्छायासुयद्रत्तं यद्गुत्तंराहुदशंने । 
विषवत्ययनेचव सबमानन्त्यमच्यते ॥ ३९ ॥ 
प्रीष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तांत्रयाद्शीमू । 
प्राप्यश्नाठुप्रकतंव्यं मधनापायसेनवा ॥ ३२ ॥ 
प्रजांपश्ियश:स्वगमारोग्यंचधनंतथा । 
नणांपाटु:सदाग्रोता: प्रयच्छान्तापतामहा: ॥ ३३ ॥ 
इति श्राशांख घमशारस्त्र चलदशोषघ्याय: ॥ १६४ ॥ 
जननेमरणेचैत्र सपिण्डानांद्विजोनम । 
व्यहाच्छुट्धिमवाप्नाति योडगिवेद्समान्वित: ॥ १॥ 
सपिण्डतात॒पुरुषे सप्तमेविनिव्तते । 
देने में अनन्त फल होता है ॥ र८ ॥ काशी फुरूलेत्र, मगुतड्. सहालय (कन्या- 
गत ) सप्तदेणी.ऋषि कप.हन से पिरढ्व दान अनन्त फल दायक कहा है ॥२०॥ 
स्लेच्छों के देश में. रात्रि सें ओर विशव कर सनन्‍ध्या के समय.बद्धि मान समुष्य 
अआहु न करे और मलचछ्छ देश में गसल भी न कर ॥३. ॥ गजरुकछाया ( यह 
योग पहिले लिख आये हैं / ग्रहण के ससय.-विषवत्संक्रांति और दीमों झयन 
इन में कहा है ॥ ३१ ४ भादों मास को पृवामा बीस जाने पर. सघा नक्षत्र से 
संयक्त श्रधोदशी के दिन, सथ महल से वस्वार सें श्राद्रु करे ॥ ३२ ॥ 
सन्तान, पृष्टता. यण. स्वग. आरोग्प, घन. इन मब को. प्रसल हुये पितर स्नोग 


सदृव मनष्यों को दते हैं ॥ ३३ ॥ 
यह शंखस्मलि के भाषानयाद में चौद़ता अध्याय पूरा हुआ ॥ 


सापिण्डों (पांच वा माल पोंढी बाननों। के जन्म अथवा मरण में शपश्निहोत्री 
ओर सियसानुसाए वेदाध्यायन कार्ता ब्राह्मण, लोस दिन में शरद ह्वोता है।१ 
मातदों पढ़ी मे मपिण्दता निवुत्त हो जातो है| और गुण कसे द्वील जाति 


सायाथसडिसा ॥ ३७ 


नामधघारकविप्रस्तु द्शाहिेनविशुध्यति ॥ २॥ 
क्षत्रियोद्वादशाहेन वैश्य:पक्षेणशुध्यति । 
मासेनतृतथाशूद्रः शुद्धिमाप्नोतिनान्तरा ॥ ३ ४ 
राजिभिमांसतुल्याभिगेमंखावेविशुध्यति । 
अजातदनन्‍्तबालेत सद्यःशोचंविधोयते ॥ ४ ४ 
अहोगत्रात्तथाशुद्विबांलेत्वक्रतचूड के । 
तथैवानपनोतेतु ज्यहाच्छुध्यन्तिबान्धवा: ॥ ४ ४ 
अनूढानांत॒कन्यानां तथैवशुद्वजन्मनाम्‌ । 
अनुृढभायं:शूट्रस्तु पोडशादूल्सरात्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
म॒त्युंसमधिगच्छेच्चेन्मासात्तस्थापियान्धवा: । 
शुद्धिंससमधिगच्छेयुना त्रकायाविचारणा ॥ ७ ॥ 
पिलबेश्मनियाकन्या रजःपश्यत्यसंम्क्रता । 
तस्यांमृतायांनाशोचं कदाचिदर्पिशाम्यात ॥ ८॥ 
हीनवर्णात॒यानारी प्रमादात्मसवंत्रजेत्‌ । 
प्रसवेमरणेलज्जमाशीचंनोपशाम्यपति ॥ € ॥ 


मात्र से ब्राक्ष्यणा कहाने घासा दश दिन में शदु होता है॥२॥ ज्ञाद्िय बारह 
डिन में. वेश्य एक पक्ष १५ दिन में आर शूद्र एक सास में शद्दि को प्राप्त होता 
है. पहिले नहीं ॥ ३॥ जिसने महिने का गर्भ गिर जावे. उतने ही दिन में 
शड़ि होली है कौर बालक के दांत उगने से पहिले मर जाने पर उसो समय 
शरद्धगि कही है| ४॥ सृर्ठन से पहिले बालक के सरने पर एक दिन रास में 
और यज्ञोपथोत से पहिलें सरने पर तोन दिन में. कुटम्थी लोग बाद होते 
हैं ॥ ५७ विला विवाही कन्या. शाद्रास्बों, और विना विवाहा श॒द्र. सोलह बच 
को अवश्या से फकूपर, इन के सरमे पर उस मृतक के कटुम्घी लोग एक सही मे 
में श्र होते हैं, इस में विचार नहीं करना चाहिये | ६।9॥ यदि बिना 
खिवाही कन्या पिला के घर पर हो रजस्खता हो जाय, तो उसके मरने का 
अशोच्च जरूस परयेन्त फी भी निदल नहीं होता | ८॥ यदि सोच से की 
कन्या विवाह से पहिले प्रसुता होते ससथ सर जाय, तो उस के प्रसव ओर 
भरत के दोनों खुतक कम्म प्यन्‍्त कभी भी नियृत्त नहों होते ॥८॥ 


४2 पासम्मति, 
२ुमसानंखत्व'चन्त प्रथमेनसमापशेत । 
“सउना हु! बैन घमराजदचायलवा | १०७ ॥ 
आरा प्र्वया क्या नॉमरणाल्ल्ली । 
सना जि एण “रय नावदेबाशचिभयल्‌ ॥ १६ ॥ 
अलालेदशगा तल जिशनरसाा शजिमसबदिन । 
तथासंजवल्स रेपफ्ती ले स्‍्लावएदा वश घ्सलि ॥ ९२ ॥ 
अनोग्मेपपत्रप भाषा स्थन्यगतासन । 
पम्पवासचस्थाप उयज्ञाचट्रटयर ब प्यते ॥ ९ 
साताशम छ््यला ले उ्ा बा पा न | 
गहदसामकन्यास झूतातातल्‍्यहस्च था ॥०५ 
लियारशताजनियेल जातेदाश प्र >य के । 

याथजलिपयण प्रतोपट बनैनच ॥ ९४४ 
मालउर्पलिणीशोति शशि ल्विस्त नज व ये । 


हन 


कर ब् ज हि. ७४.3 तक 
शाद जब्त & | को झाशगा ८. के हा आलक सका सा ॥ भा 
ह॥ 


लर आगे परौछ ही जा मो परहिन पे साश (व फता पाईदू कर ह+ 7प 
ऋन्मभधलस जे स्वत का साझा समय, मेड शाजककन साध ली आगरा 
क वचवानलार दूसा है लग परक्ििया चांद क्र ७ >म वाडेग मे गया 

जाय दण विस के झा से अपन ऊन ३ हट ससत्य कर्म हो शुन का सपा 


दिल में शप रहे लय लक पक पर हू आने ३ ५ थार दफा ।इन दाोलन पर 


सुन हो लीन ललित में आस पके कप कटिन पर सुन मा नत्काग मधल स्नान 
करन में ही शर्हि होती हैं| ४०१ आन गं उभव[ दल्तक आई 3 पत्र के 


व्यस्िराएरियोीं जोंग जी शपन पर को शाद कर बूपर की ऋरण ऐेनी सती 


बन के सरल पर भो सन दल में मद मानी #॥ १३ ॥ नाना आधजाय 
दर्पीर खलिच्ना «7 ऋ्फा इलसथा भरन प्र भा सास दस ४ प्रा हि दाना छठे ॥५४॥ 
हुणऊ शजा के सम्त प्रयन या छ्लित्र के जन्मन पर गरू को पक्षी, और 


पन्ना के सरल पर एक दिल से शा हारा है ॥ ०७॥ सासाओ सरन पर एक 

हिल गाल किए ऋत्वकऋ और साल गोद में पृथक कटठमब्ी इल के मरने 
री हु कक ्‌ कक रु 8 ही है 

पर एक दल गाल अशाड माने | सन्नद्धाजारों ( भी मय में अब पढ़ा है ! 


ञ् 
साषाधथमहिल) ॥ घर 


सम्रनहचचारिण्ये काहमन बानेतथा उसे ॥ १६ ४ 
एकराज्ंजिराजंच पदराजंसाससमेलच ! 
शूद्रेसपिण्डेंवणानामाशौ चंक्रम शा :स्मूलमझ ॥ ६५ ॥ 
त्रिराजमथपड्ात्न पक्ष॑ंमासंतर्थ व । 
बश्येसपिण्डेवर्णालामाशीचंक्रमशःस्मसभ्‌ ॥ ए८ ॥ 
सपिण्डेक्षज्रियेशाट: पहराज॑व्ाछ्ाणस्थल । 
वणानांपरिशिष्ठानां दादशाहजिलिट्रिशल ॥ ६ 
सापणइब्राह्मणेवणा: सवशया।वापनल 
ुशरगात्रणशप्से मरित्याहभ गा व्यम ॥ 
भ्रग्वस्स्थन शना स्थे सिम लाला साल्ण यू णु॒ 
पतितानांचनाशीच शस्त्रत्रिद्ाता>चर्य ह ६४ | 
यनिन्ननिव्वक बचा ग्लिप कारक दर सित। 
नाशीचमा ज:क्ाधिता गजानजामारियादय ॥ ४० 


जप अनचआनस (जे पद मे अधिक शासफ्रा। ला। के सरल पए एक दिल शान 
४क दिला अग्राशि छत है ।५९ को प्र च्ण तप # १ हा गधा के) उन क 


माने पर ख्राक्म या क्षत्रण खफ़्य एव परम ये पर; पता श ३ सगे दिन लीन 


दिन छू. दिल आर एक सास से पा 5 शॉला हा हद पपना भापिशदी जेजय 
दोशश सर गया हो ली झा प्रनित + , पा ८ बका को कम से भीन 
दिल छ.विन १३ दिन आर एक मास पर सी ब %. * ५. जवर्त मपिगर का 


श््रिय ड्रीकर मर राय हैं। मी शआाह्वात ऊ २५ दिव ने ॥४5 #व सोचो सर्णों 
का आारह दिन में शाह होला है॥ १ ॥ चयण सम, बस रे प्रात अस्त 
मे लजियादि की स्थी में उल्परत्र के ला आने ) "वा 3 अप्रररर छाती देशराल 
मे पाला कोन ह् यह खालचहकओआगका कक) भागी [तल पिम हे दर हे विज्का। भय 
* ऊंचा जगह वा पतेत को शिक्षा से हिट कब. आह में ते का अनशन 
भे!पनल के स्थाग से ) जन से कुघ कर फकझथतया ब्खय खात्नपाल करके, शर्त, 
फ्रीर घिजली इस से जो मरे दवा से जो प्रलित >म्तलर ही चुन का अजौच नहीं 
जगता ॥ २१ ॥ सन्यालो, अता, (अ्र् ने पे 4 रखा कया हो 
पारी, बजा, कारोगर, दौखित (जिस ने यक्ञ प्रादि मं दोखा तल सरसों हनी) 
ओर राजा की आज्ञा करते जाल ये सब सलक से ऋणत नहों होल ॥ २२ ॥ 


६. 


भर शंखस्सलिः ॥ 
यस्तुभुदक्तेपराशी थे वर्णीसोप्षशुचिभंवेत्‌। 
आशोचशट्टोशुद्धिश्न॒ तस्याप्यक्तामनीषिभिः ॥ ६३ ४ 
पराशीोचेनरोभकत्ता क्ृमियोनौप्रजायते। 
भुवत्वाब्ंम्रियतेयस्य तस्यथयोनोप्रजायते ॥ २४ ४ 
दानंप्रतिग्रहोहो मः स्वाध्याय:पिहकमंच । 
प्रेतपिण्डक्रियावजमाशीचेविनिवतंते ॥ २४ ४ 
इति शांखे घमंशास्त्रे पञ्जुदशोषच्याय: ॥१४॥ 
मुन्मयंभा जनंसवें पनःपाकेनशुद्ध्यति । 
मद्येमृत्रपरीपैया छीवने:प्यर्शाणित: ॥ १॥ 
संस्एप्टंनेवशुद्ध्येत पनःपाकेनमृन्म यम्‌ । 
एनरेवतथास्प्रष्टं तामसीवर्णराजतम्‌ ॥ २ ॥ 
शूद्वयत्यावतितंपश्चादन्यथाकेवलाम्भसा । 


अर >-+- लत बज न भय “० जज नल लक के + तकनन्म दल जज ७. ननमन जीन तमनन«-«-म रात 
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जो ब्रक्मचारी पराये घर मतक में खाता हें. वह भी अशद होता है और 
मृतक की श॒द्दि होने पर उस को भी खुद्ठिमानों ने शदहरि कही है ॥२३॥ पराये 
अशौच में खाफर मनष्य कीहों की योनिरमें जन्म लता है जोर जिस के अन्न 
को खाकर पट में रक्‍ख हुए मरता है उसी को जाति में पंदा होता है ॥२४॥ 
दान देना, दान लेना. होस, वदपाठ, पिलरों का कस. थे सब, प्रत के लिय 
पिण्ड दान के कम को छोड़ कर सतक से निवृत्त हे! जाते हैं । अर्थात सतक 
के समय दानादि कम नहीं करने चारहििय ॥२४ ॥ 

यह शंखस्सति के भाषानवाद में पन्द्रढ़वा अध्याय पूरा हुआ ॥१५॥ 

पा मल 

सही का पात्र दुदारा पकाने से शहर हो जाता है. परन्त सदिरा, सूत्र. 
खिद्ता. थक, राध ( पीव ) और रूचिर, ॥१॥ थे मद्यादि जिस में रक्खें गये हों, « 
ऐसा सह का पात्र दुशशरा पकाने से भी श्र नहीं होता और इस मद्यादि का 
ड्वी स्पर्श जिस में हुआ हो, ऐसा सांवे, सोले और चांदी का पात्र ॥ २॥ फिर 
खाने से शहर होता और अन्य किसी प्रकार से अशदु हो. सो केवल जल मे 
धोकर शहु होता है 'खटाड़े के जल से धोने पर ताजा, सीसा जौर लाख के 


लाधाथसदहिता ४ । ४३ 
अम्लोदकेनताम्रस्थ सोसस्यत्रपणस्तथा ॥ ३ ॥ 
क्षारेणशद्ठि:ःकांस्यरुय लोहस्यचविनिद्विशेत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवालानां शूद्रि:प्रक्षालनेनत ॥ 9 ॥ 
अबड्जानांचवभाण्डानां सवस्यथाश्ममयस्यच । 
शाकवर्जमूलफल द्विदलानांतथेवच ॥ ४ ॥ 
माज्जनायज्ञपात्राणां पाणिन।यज्ञकमंणि । 
उष्णाम्भसानथाशुट्टिं ससनेहानांविनिद्रिंशेत्‌ ॥ ६ 0४ 
शयनासनयानानां स्फथशूपंशकठस्यच । 
शूट्टि:संप्राक्षणाद्यज्ञे कटामिन्धनयोस्तथा ॥ ७ ॥ 
साजनादृश्मनाशाहुः क्षतेःशोचघस्ततन्क्षणान्‌ । 
सम्मा जलेनतायेन बराससांशटिरिप्यते ॥ ८ ॥ 
बहुनाप्राक्षणाच्छाड्ुघान्यादानां विनिद्धि शेत्‌ । 
प्राक्षणात्संहतानांच दारवाणांचलक्षणाल्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्दाथंकानांकल्केन शहदन्तमयस्यच । 
गोबाल:फलपात्राणामस्थ्नां शइुगवर्तातथा ॥ १० ॥ 


धात्रादि को शहि होता है ॥ ३ ॥ कांमे और सोह के पात्रादि को शर्ट 
खारे जल से और सोली सझणि, भंगा, इन को प्राद्िि जल से धोने साजत्र से 
हो जातो है | ४॥ जल के विकारों से पंदा हुए वम्त, सथ प्रकार के पत्थर 
के पात्र, शाक को छोड़ कर, मन, फल. अर उद्द. संग आदि दाल बाले इन 
सब को शद्दि घोने से ढोतो है ॥ ४॥ यघक्ष कस सें यज्ञ के पात्रों की मांजने 
मे और चिकले पात्रों को गम जल से शद्दि कही है । ६ ॥ शय्धा, आसन, 
सवारी, सप, शकट (गाही) चटाहे. इन्चन. इन को यक्ष में जन दिडकने से 
शहद होती ॥ ७५॥ बढ़ारने से घरों को और ठउसो ससय दछोल देने से 
एथियो को ऋ्लीर हल के साजन से यर्तों को प्राद्वि होतो है ॥ ८॥ बहुत से 
अज्षादि राशि को संहत ( सिल हुए ) पदा्ों की दिहकने से कौर काए के 
पात्रों को शुद्धि छोल देने से होती है ॥ ० ॥ सोंग और हाथी के दांस शादि 
से बने बस्तओं को शद्दि ओषधियों के उवालें रस से और फल से बने पात्र, 
हाइ जोर सोंग बाले बस्तओं को शद्धि गो के चंवर से होती है ॥ १० ४ 


83 जंखस्मृलिः ॥ 
निर्यासानांगुडानांच लवणानांतजैबच । 
कुसुभककमानांच ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥ ११॥ 
प्रोक्षणात्कथिताशट्विरित्याह भगवान्यम: । 
भूमिष्ठमुदकंशुट्ट शुचितायंशिलागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वर्णंगन्धरसेदुएणवबजितंयदितद्भवेत । 
शूट्रंनदीगतंतोय सर्वेदिवतथाकर: 0 १६ 0४ 
शूट॒प्रसारितंपणय शचाजाध्ययारसंस् । 
मखबजतगाशूदा साजाग्शाक्रसंशासय: ॥ ९४ ४ 
शय्याभायाशशचस्वसपत्री लंक्मणइल: । 
जात्मन:काजउतशटू साटाहपरस्सथ । १३४ ॥ 
नारीणचबपत्सानां राफुनीन शिनांमखम्‌ । 
राजाप्रस्नतणेतटों सगयायांसदाशि ॥ ६६ ॥ 
शहामलश्चल५ नह म्नाननस्थ्रीर जस्वला । 


देवेकमीणिापच्यनच पञ्माहॉानशट्थ्यात ॥ ६: ॥ 
रध्याकरुमतलायपन श्रावनादनदाप्यथ । 


गोंद, गुड़, लखगा. कुसुम्भ, ऊन. आर कपास इन की ॥१९॥ शरद्धि भी भगवान 
यसराकने छिहकने से कही हैं। पतचिय(क आह ख्यन्त में और रिला पर पहा जस्त 
स्वतः हर शद्ठ हॉता है ॥९२॥ यदि वह भूमिस्य कत दुष्ट लगा, युरा रस, आर बरे 
गंध से बजित हो, सदो। का ऋरीर आकर | शान ) का जल सदा ही शद्द है 
५ १३ ॥ दूकान में फली चीज. बकरा ऊऋर घोड़ का मुखभो प्रादु है। सुख को 
सखोहकर गौंक सख ऊंग श॒दु हैं और आक्रमण (किसाों जानवर की पकड़ के सार 
डालने) में विलाव शहु हैँ ॥ १४॥ शस्या, स्त्री बालक, बस्य, यक्षोपयोत- 
कमरादइल. ये मत अपने हो शहु कहें हे ओर अन्य के नहीं ॥१५॥ स्त्री, बहू 
पज्ि, अरर कर्त का मुख, क्रमस रात्ि में प्रस्तवदश थन चपषने में, कृक्त से फल 
गिरने में और शिकार करने से मदव शहठ है ॥९६॥ रजस्थ्ना स्थी चौथ 
दिख स्काल करके अपने प्रति के लिये आर देखता या पिसरों के कम में पाचमें 
दिन शुद्ध हुई सानो ऊाच ॥:१॥ यदि सन॒प्य की नाभि से कपर के 


भाषाशसद्विता ॥ ४५ 
नाभेरुदध्वेनर:स्प्ट: सद्यःस्नानेनशुद्ध्याति 0 १८ ॥ 
कृत्वामूत्रंपुरी पंजा स्नात्वाभोक्तुमनास्तथा । 
भुक्‍्त्वाक्षत्वातथासुप्त्ता पीत्वाचाम्भोष्वगाह्मच ॥१८॥ 
रथ्यामाक्रम्थवाएचामेदासोविपरिघधायच । 
कृत्वामूत्रंपरी पंच लेपगन्धापहंद्विज: ॥ २० ॥ 
उद्घतेनाभ्मसाशीचं मदाचैबसमाचरेत्‌ । 
मेहनमाक्तिका:सप्र लिडगेद्वेंपरिकीत्तिते ॥ २१ ॥ 
एकस्मिन्विंशतिहस्तेद्योज्ञयाश्रतद् श । 
तिस्त्नस्तमृत्तिकाज्ञेया: क्त्वानखाविशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
लतिलखस्तपादयोक्षया: शोौचकामस्यसवदा । 
शोचमंतदगहस्थानां द्विगणंत्रह्मचारिणाम्‌ ७ २३ ४ 
जिगणंतवनस्थानां यतीनांतचतगणम्‌ । 
मृत्तिकाचर्वर्निटि पा ज्रिपर्वेप्यतेियया ॥ २० ॥ 

इति श्राशांख घमशार्त्र पाहश5फष्यायः ॥१६॥ 
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शरार में गांव की गली का जलन था थक स्मराजाय तो उसी समय स्जान करने 
से शद्ध होता है ।१८॥ लघ शंका, सस्त का त्याग, भोजन करना.नाक दिनकना, 
भोसा, जल पीना. ओर जन में अयगाह्नन (स्नान आदि) इन कामों को करके 
भोजन से पह्चिस्त॥१७| गस्नं में चल कर अपर यस्‍्तों को चारणा करके आचमन 
कर मसलन मृत्र का त्याग करके द्विज जिसमे ट्गेन्च दूर ही ॥ २० ॥ ऐसी शर्द्ि 
कपादि मे निकासे जल ओर मिट्टी से करे, मल मूत्र त्यागने पश्मात ग्देन्द्रिय 
में सात बार, लिंगेन्द्रिप में दी बार महीं लगाना कही है॥ २१९५ ॥ एक कांय 
हाथ में खोम खार और फिर दं।नों में चोंद्‌ह खार फिर नखों को शहि करके 
सौम सार सटष्टी लगामी जाना ॥ र२॥ शाह को इच्छा खाते परुष को तोस 
' बार पशों में सही लगानी कही है | यह शरद्भु गहस्थों के लिये कही है इससे 
दूनी ब्रक्मचारियों को ॥२३॥ लिगुनो वानप्रस्थों को और चौगुनी संन्यासियों 
के लिये जानो और प्रत्यक बार में इतनों मह्टी लक जिससे ह्राथ के तीन 
अंगुल भर जाये ॥ २४ ॥ 
यह शंखस्सति के भाषानवाद में सोणहवां अध्याय पूरा हुआ | 


४६ शंखस्मति: ॥ 
नित्यंत्रिववणरसनायी क्रत्यापर्णकर्टीवने । 
अध:ः:शायी जटाघारी पर्णभमलफलाशनः ॥ १७ 
ग्रामंविशेच्वुभिक्षारथं स्वकर्मपरिकीतंयन्‌ । 
एककालंसमश्नीयाद्वषतद्ादरोगते ॥ २॥ 
हेमस्तेयीसुरापश्र ब्रह्महागरुतल्पग: । 
ब्रतेनेतेनशुध्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥ ३॥ 
यागस्थंक्षत्रियंहत्ता बैश्यंहत्थाचयाजकम्‌ । 
एतदेवन्नतंकुयांदात्रेयी विनिषद्‌क: ॥ ४ ॥ 
क्टसाक्ष्यंतर्थैवोबन्चा निःक्षेपमपहत्यच । 
एतदेवकन्नतंकयोत्त्यकत्वाचशरणागतम्‌ ॥ ४ ७ 
आहिताग्ने:स्त्रियंहन्त्रा मित्रंहत्वातमैतवच । 
हत्वाग्भमविज्ञातमेनदिवन्नतंचरेत्‌ ॥ ६ 0 
वनस्थंचद्विजंहत्वा परार्थिवंचक्रतागसम्‌ । 
एतदेवन्नतंकुर्याठद्विगणंचविशुट्र॒णयें ॥ » ॥ 
क्षत्रियस्यचपादोन वर्षेष्टवेश्यघातने । 
है . प्रायबित्ती परूष बन में ढांक आदि के पन्नों की कटी बनाकर उस में 
बसे, सायं,प्राल:आझर सच्यान्ह से तोन बार स्तानकरे, परयी पर सोम,च्रटाओं 
को घारणा करे, कृक्षोंके प्ले. सुस्त. फल, इन का भोजन करे ॥ ९ ॥ अपने कर्म 
को कहता हुआ भिक्षा मांगने के लिए गांव में ज्ञाय, खारह व पयनन्‍्त एक 
कार भोजन करे ॥ २॥ इस प्रकार सुत्रगा का चौंर. ख्रत्य हत्या करने वाला 
संथा- गुरुख्ी गामी, ये चारी महापालकी श्राक्मणादि इस श्र॒ल मे शहु होते 
हैं॥३॥ यज्ञ करते हुए क्षत्रिय को और यजक्ष करने बाते बेश्य को सारकर 
और रजस्वला रही को मार डालने बाला भी यही त्रत करे ॥४॥ फंठी 
गवादी देकर, न्यास ( घरोहर ) को सार लेने पर और अपने शरण धागे 
को त्याग करके भी यही त्रत करे ॥ ५॥ अपिहोची फी री, सित्र, ऊझौर 


दिना जाने गर्भ को मार कर भी यही श्रत करे ॥ ६ ॥ वनवासी अ्राहछ्यया और 
अपराधी राजा इन को मार कर भी विशेष शद्दि के लिये उक्त से टूना खत 


कर | ५ ॥ घनयासी ज्षश्रिय के मारने में पान. बनसय जश्य के और ख्ो के 


भाषाथंमदिता ॥ ४१ 
अटंमेवसदाकर्यो त्ख्ी वर्घेपरुषस्तथा ॥ ८ 0 
पादन्त॒शुद्र॒हत्यायामदक्यागमनेतथा । 
गोवधेचतथाकयात्परदारगनतस्तथा ॥ € ॥ 
पशून्हत्वातथाग्राम्पान्‌ मासंक्रत्वाविचक्षण: । 
आरण्यानांवधेतद्ृत्तद्घेतविधी यते ॥ ९० ॥ 
हत्वाद्विजंतथासपंजलेशयवबविलेशयान । 
सप्नरात्र तथाकयांदक्रतंत्रह्मह णस्तथा ॥ ११ ॥ 
अनस्न्धांशकनंहत्वा सास्नधांदशशतंतथा । 
ब्ह्महत्यात्रतंकर्यात्पूर्णसंबल्सरंनरः ॥ १२॥ 
यस्ययस्यचवर्णस्य वृलिच्छेदंसमाचरेत्‌ । 
तम्यतस्यवधेप्रोक्त प्रायश्चित्तंसमाचरेत्‌ ॥ १३४ 
अपहृत्यत॒वणानां भुवंप्राप्यप्रमादत:। 
प्रायश्रित्तंबर्ेप्रोक्त ब्राह्मणानमतंचरेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
गोजा प्यस्यापहर णो मणेनॉरजतस्यथ च । 
जलापहरणेचैब कर्यात्संवत्सरत्रतम्‌ ॥ ९५ ४ 
सलिलानांघान्यवस्त्रा णांमद्यानामामिषस्यच । 
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मारले में ठक्त में से जाथा श्ञत करें ॥। ८॥ शर्ट को हत्या. रजस्खला री के 
गमन, गोभ्रथ, आर परस्णी के गसन में उक्त में से चौथाई व्रत को करें ॥८॥ 
गास के तथा बन के पतष्माओं को एक सास तक सार कर उक्त आधा श्रत कहा 
है ॥९०॥ पक्नी, सांप. जल और जिस में रहने वाल जीव, इन को मार कर 
ब्रच्महत्या का श्ल सात दिन तक करें ॥ ११ ॥ घिना हड्डी वाले जीयों की 
भरी गाह्टी और हाइ बालों के एक हजार को सार कर मनुष्य एक बष तक 
' मम्पू्त ब्रक्म हत्या का शत करे ॥ १२ ॥ जिस २ वश की जीविका में हाति 
करें । ठसी २ वक्त को हत्या का प्रायश्षित्त करे ॥१३॥ व्सों को भूति को चोरी 
से अनजाने लेकर ब्राह्मणों को फ्राक्षा से हत्या का जो प्रायश्चिक्त है उस को 
करे ॥ १४॥ गौ, बकरी, घोष्ठा, ससी, चांदी. जल. इन को जो चोरो करे वह 
एक सच लक उक्त प्रत करें ॥ ९१३॥ लिल, अर, सर्य, लद्रा. सास. इस 


धप जंखम्स॒ति ॥ 
संवत्सरा्टरेकवीत वब्रतमेतत्समाहित: ॥ १६ 0४ 
लणेक्षकाएतक्राणां रसानामपहारकः । 
मासमेकंब्रतंकयाद्गन्धानांसपिषांतथा ॥ १७ ॥ 
लवणानांगुडानांच मूलानांकुसुमस्यच । 
मासाद्ठेत॒त्रतंकर्यांदिददेवसमाहित: ॥ ९८ ॥ 
लोहानांबेंदलानांच सूत्राणांचमंणांतथा । 
एकराज्रंत्रतंकया देतदेवसमाहिंतः ॥ ६९ ॥ 
भुकत्वापलाण्डुलशुनं मर्ंत्रझवकानिच । 
नारंमलंतथामांसं विटवराहंखरंतथा 0 २० ॥ 
गोघेरकज्जरोष्टूच सर्वेपाज्ञुनखंतथा । 
क्रव्यादंकक्क॒टंग्राम्यं कुर्यात्संवल्सर व्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
भक्ष्या:पञ्जुनखास्त्वेते गोघाकच्छपशल्लक्त: । 
खडगश्नशशकअश्नेव तान्हत्वाचचरेट्व्रतम्‌ ॥ २२ ॥ 
हंसंमद्गृवकंकार्क काकोलंखसुरी 7 कम्‌ । 
मत्स्यादांश्वुतथामत्स्यान्ब॒लाकंशुकसारिके ॥२३ ४ 


को चोरो करके कः महीने तक सावधानी में उक्त त्त करे ॥ ९६ ॥ सक्ष, गांड 
काठ, सठा, रस, सुगन्ध, थीं इन का चोर एक महाँना सक तल करें ॥ ११ ॥ 
लवण, गुड़, मूल्ल, फल, इन को चोरों करने वाला साथधानो से पस्थ्रह दिस 
यही व्रत करें ॥ ९८ ॥ लोहे के पात्र बांस के पात्र. सल, चास, इस की चोरी 
करने वाला सावधान दो कर एकदिनरास यही त्त्त करें ॥ १७ ॥ पल्तागष्ट, 
( प्याज़ ) ल॒शन, मदिरा, कवक (कटफल) सनष्य का सत्न, मनत्य का मांस 
विष्टा खाने वाले सकर फ्रीर गधा का सांस इन को खा कर ॥ २० ॥ गीघचेय 
( गोह का बच्चा ) द्राथो, ऊंट. सत्र पांच नखपात्नं, कच्चा मांस खाने वा्े 
जीव, और गांव का मुरगा इन सब का सांस खा कर एक सर तक अक्त श्रत 
कर ॥ २९ ॥ परन्‍न गोह,. ककया, सेंहो. गहा, खरगोपषा, ये पांच नखों दारस्ते 
पांच भदय हैं और इस पाचों को सारकर भी एकसर्ष लक त्रत को करें ॥२२॥ 
हंस-सद॒गुर, ( सत्म्यभेद था कजलकाक) खगला.खत्वाका, कौओ, काकोस्त, (सर्प) 
खज्नूरीट स्बज्ुन पत्ि। मछलीकी खानवाली -सकछली.लोता. सारिका (सैना,)॥२३० 


भावषाथमहिता ॥ छल 


चक्रवाऋंप्लवंकोर्क मण्डकंभजगतथा । 
मासमेकंत्रतंकयादेतरचेंतबन भश्ष खत्‌ ॥ २४ ते 
राजीवान्मसिंहतगर्हांश्च शकलांखुतथंवच । 
पाठीनरोहितीभत्यी सतस्थेप परिकीतितों ॥ २४ ॥ 
जलेचरांश्जलजान्‌ म॒खाग्रनर्तावष्किरान्‌ । 
रक्तपादानूजालपादान्सप्राहंबन्रतमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
नित्तिरिंचमयरंच लावक्रंचका पञ्जलम्‌ । 
बाप्रीणसंवत्तकंच भक्ष्यानाहबमस्तथा ॥ २५३ 
भत्र्वाचाभयलेादन्त सतथंकश फटा छिण: । 
तथासक्‍ल्तानमांसंत्र मासा: ज़तमसाचरेन ॥ २ 
स्वयंमृतंदथाधास साहिपंत्याजमेबच । 
गाश्चक्षीरंतियत्साथा: संघिन्याश्चतथापय् ॥ रू ए 
साथन्यमध्यताक्तत्वा पत्नतत्रतत्ाचरत्‌ । 
क्षेराणियान्यसत्याणि तदिकाराशनेत्रथः ॥ ६० ॥ 
सप्तराज्ंत्रतं कप आदिलत्परिकारत नम । 


30अटावकल-+ ७. ७० न»लमम» अर, 


जखकदा, प्लच (जन का पत्ता। कफकाक कार 5६! ७५१. कप इन को खाकर पक 
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मतठोौना नक बल कर आर सार हुन की क्रम! ले रा 4॥२४ राजीव सिंद नह, जा 
कान, पघाटोन. गहित, इतने नाम! बलों सहला भद प फट 0२४॥ जन में विच॒- 
ग्ने ोर जन में पदा द्वाने खाल सुख अप्रभागमें जो न तमसे खादने यातने 
जशिनझे पग लालसहीं, आर सचिन शाल के मसान परगर्धा, उल जायाका सांस 
खाकर सातदिन ब्त का भरद॥ लेरलर भाद, च।बक जवालयाड) ऋष्थजत, बए- 
ध्रायाप, बचक, ये यमराऊन भदय कहेहे तक जिस के रोल अर दाल पोते, 
जिनके एक जड़े ख््र होते मी एश आर दालयाज तू दस का मास खाकर पंद्र४ 8 
' अत करे ॥२८॥ स्वयं सरे जीवका मांस भव जीर खजरीका सावन, जिम फा बड़रा 
मरगयाहो अथवा को संघिनी (गाभिन हो जान पर दूध देलोहो। उस सी का दूध 
॥९९॥ संघिनी गौ का आअणदु मृशादि इतको खाकर पंद्रहदिन कल करें आर जो 
पृध अभश्यहैं ठनके खिकांरा (दुही.सट्ा, कढों दि) को खाकर बद्धिमान्‌ पुसप 
| पाल दिन तक्क वक्त त्रतक्ी कर शत्का लात्स गोंद, ओर जो गेंद शृशके 


न्‍के 


भर शंखस्मलि: ॥ 
लोहितान्वृक्षनिर्यांसान्त्रश्चुनप्रभवांस्तथा ॥ ३१ 0७ 
केवलानिचशुक्तानि तथापयु षितंचयत्‌ । 
गड़शक्तंतथाभवत्वा त्रिराज्॑ंचत्रतो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दधिभक्ष्यंचशुक्तेषु यज्चान्यद्रघिसंभवम्‌ । 
गडशक्तंतमधक्ष्यंस्थात्‌ ससपिष्कमितिस्थिति: ॥ ३६ ४ 
यदवगोचमजा:सर्वे ।वकारा:पयसश्नसे । 
राजवाडवकल्यंच भद्षयंपयपितंभवेन्‌ ॥ २9 0 
सजीवपवव॑र्मांसंच सर्वेयल्लेनवजयेत्‌ । 
संबत्सरंत्रतंकर्यात्‌ प्राश्येतानज्ञानतस्ततान्‌ ॥ ६५ ॥ 
शद्रानकत्राह्मणाभकक्‍त्ता तथारहगावतारण: | 
चिक्रित्सकस्यल्षद्रस्थ तथास्त्रीमृगजीविनः ॥ ३६ ॥ 
पण्डस्यऋलटायाश लथावन्चनचा रण, । 
बटम्पचवचोरस्य अवारायापस्तवयस्‍स्तथा ॥ ६५ ॥ 
चमकारणस्यवेनस्थ वलीवस्थपतितस्थच । 
रूकमकारस्यथचसस्य तथावाद्राषकस्यच ॥ ६८ 0 
कडठयंस्यनशांसस्य वेश्याया:कितवस्यच । 
गोदने से निकलहं ॥ १॥ केबल शक्त (खटाये हुए) और वासी पदाये, खटाया 
बिगड़ा हुआ गुढ़का विकार इन को खाकर तोन दिन त्रत करे ॥ ३२॥ वि- 
कार से खटाये हुए पदार्थों में दी, तथा दही से बने कढ़ी, राग्तादि, घी 
जिस में सिला हो ऐसा खटाया गुड ये शक्तों में भद्यय कहे हैं | ३३॥ जो. 
गहूं, दूध,-इन से बने सब बिकार और राजवाहइव नामक जीव का मांस 
ये वासी ( घरे हुए ) भी भक्तय हैं ॥३४॥ जोते जीवों के पकाये सांस को सत्र 
प्रकार त्याग देते और इन पूश्रोक्त जभदय पदार्थों को झान पूर्वक खाते तो 
छक्र वर्ष तक बल करे॥३३॥ शूद्र, रंगावतारी ( नाटकोी ) वंद्य, कद बुद्धि, खी की “ 
नया के तथा झूगों को सार के जीविका करने वाला ॥३६॥ नपंसक, व्यभिचा- 
रिफ्ी क्यो, ग्र्यन चारी, (हाकिये) कैदी चोर, पति पुत्र हीन स्त्री, ॥ ३१ ॥ 
असार, तन, क्रोौय, ( नामदं ) पतित, खुनार, घते नाम अन्य की हानि करने 
बाला, दसाजश लगने छात्ना, ॥ ३८ ॥ कंजम, हिंसक, वश्या, ज्वारी, इन शुद्रादि 





भ्राधाथसट्धिता ॥ ५१ 
गणान्त्नभूमिपालाजल्मन्नंचैवश्थजी विनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मौज्िकान्नंसतिकान्ल॑ भुकत्वामासंत्रतंचरेल्‌ । 
शूद्रयसततंभुवत्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत ॥ 9० ॥ 
वैश्यस्यततथाभक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । 
क्षत्रियस्यतथाभुक्‍त्वा द्वीमासोत्रतमाचरेल ॥ 9९ ॥ 
ब्राह्मणस्थतथाभुकत्ाा मासमेकंत्रतंचरेत्‌ । 
आपःसुराभाजनस्था: पीत्वापक्षत्रतंचरेल ॥ ४२ ४ 
मद्मभाण्डगता:पीत्या सप्तराज्ंद्रतंचरेत्‌ । 
शूद्रोचिछप्टाशनेमासं पक्षमेकंतथाविश: ॥ ०2६ ॥ 
ज्ञत्रियग्यत॒सप्ताहं ब्राह्मणस्यतथादिनम + 
अग्रश्ाठ्राशनेविद्रान्‌ मासमेकंत्रती मवेत्‌ ॥ 9० 7 
परिजित्तिःपरिवेसा ययाचपरितिन्द्रति । 
त्रनंसंततसरंकयदालखाजकपजलुमाः ॥ ४४ ॥ 
काकाडिछएंगजाघप्रातं भकत्वापक्ष॑त्रतीभतेव । 
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का अन्न, बहुत सनुष्यों के चन्‍द का अन्न, राजा का अन्न पिक्रारी कुत सखने 
बालों का अज्,॥३९॥ सज के त्यापरी और खतिका का खत्म राफ- एक साथ 
तक्ष त्रत करे आर सिगन्‍तर जद के अन्य को खाकर छ माम तक अल मरे 
॥४०॥ बेस्थका अन्न निरन्तर खाकर तौन सड़ीने आझरर दा 7५ का अस्त लि्रिन्‍्तर 
खाकर दो महाींने ब्रत करे ॥ ४९ ॥ व्राहमतका जब्त निरन्तर खाफ़रा ग्रक मिल 
तक व्रत करें और सदिगा के पात्र मे रक्या जल पीकर पद्रद दिन तक बन 
करें ,४२॥ गड़ की सदिरा के पात्र का जलपीकर सार्लाटव द्वत कई»। एफ़ड़का उन 
डिरुप्ट खाकर एक महीना और बेश्य क्र उच्छिए खाकर पल्द्रए दिन जत व 
॥ ४३ ॥ ज्ञात्रिय का उच्छिप्ट अज् खाकर सात दिन, ब्राह्मण का वच्छए ऋन्‍्त 
खाकर एक दिन और अयाद्शाह के शादु सें खाकर एक महीना क्ालयान्‌ 
मनत्य ज़त का ॥ ४५ ॥ परिवत्ता परिःवात्त जिप र्थो के साथ एव, ने 
जठ भाई भ॑ पहिल विवाह किया हर" बह स्त्रो कन्या का दाता खो पाय 
वा याजक ( विवाह् पढ़ने बाला ) ये पाचो एक वर्ष लक क्रत करे ॥ ४५ ४ 
कवे का उब्छिष्ट, गा का मघा अन्न दल को खाकर पंड्रह दिन त्रल करें और 
कान कोठा. मृत्रा, हव इन से जो टुषित हो अथात वाल आदि तक नये दों 


प्र जारवस्सुलि: ॥ 
द्रषितंकेशकीटेश मषिकालाडलेनच ॥ ४६ ४ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरान्न॑तत्नतीभवेत । 
कृतीक्रसरसंयावधाससापपरशपण्कफज): ॥ ७७ ॥ 
भवत्ताअकराज्क बाल दुतमेतत्समाहत 
नील्य क्षततावत्रप्र: शनादफए्स्लथंवच ॥ ४८ ॥ 
्राशलसबश्रतक्यान एऋलादटशनलक्षत: । 
पादप्रतापनफऊ्नत्या बानहऋत्वालथाप्यथ: ॥ ४९ ॥ 
करशीःप्रमुज्यणदीच दिनमंकंत्रतो भरत । 
लालांवस्थपराथाय भवल्वास्सानाहआर तथा ॥ ४० ॥ 

रायिखलश्रलफमा्टहल्थागत्मलास्सथा । 

झअपष्यास्थशरयनयासभा/शसनपःद कनाडा ॥ ४९ ॥ 
धघलणागरर ला ८2 55४29 7 स्का उलट लो हब | 
बारदु प्ल भा जद «च अीलसनमका:ल दाएल । 
भक्‍त्वान्लंत्राह्मणः पश्चयानजिगत नव्॒त भवेत ॥ ४२ ॥ 
ल्लान्नयस्तरण्दत्या फएपलप्राणपर खत! 

सा समसादि नें खाया हो ॥ हई ॥ सप्योां सह्छर हल पढ़ज़ाने से दूषित हुए 

को गया कर तोौल दिन ख्षत वाह फरार इंशा (क्रयण आउने लिये) कृमर. (सिल 

हुए दाल लिल चाँवन दो खिचता। घणय सीइनसेतथो वॉर, पूजा, पृूरी.॥४० 

इसको रा का सायायाला गत लिल को जल कर । जिस शराकइ्तगा के गरार 


नॉन का लकतका स पाल ७४ साथ या ज्ञम का ऋचा फाट॥ 8५ ॥ यह 
के दाता 


तॉन दिन क्षत करे. जिसहे प्चजां | जश्या धाद व्याभिवारिद्याों ) 
# झाव हो जाय पीर साख सामस्स ग्खकर जी पग सपारो ॥#८॥ खष्ट कुशां 
क पघर्मों को पड़ का दी एक दिन बता कर । झोर सीप्स का रंगा सब्य पहल 
धार पार जिस के हु्ल से ब्साल प्रला गाग्य श््े जम का अयख सा कर ।। प८४ 
सीन दिन व्रत करे गुरू्स | मेछ ) लता. इन को काट यार पाप्या (खटिशा। 
सवाराो, झासमन एटा या पतन आर खफा इस पर बट कर ॥ ५९ ॥ यर्दि 
ये खटिया जऊ्रादि सब पतापा दाक) के फाप्टादि में यनाष्टों लो सीनदिनभप्रत 
का | याशते मे ऋार भायन। में टपिल एदाश को, खाक सशा भाव से दृषित 
ध्ाज में क्रथाल जो सिक्दित झॉगिन सास स॑ खेला रागाही । खाकर श्राइमरगा 
हरे टन व्रत बर॥ ४२ ॥ छोर आपने प्राल्ों को रखा में तत्पर छ्ज्िय रगा 


भाषा महिला ॥ प्‌ 


संवत्सरंत्रतंकयाच्चित्वाबक्षंफलप्रदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दिवाचम पनंगत्वा सस्‍नात्वानग्नस्तथाम्भसि । 
नग्नांपरस्ब्रियंदृष्टा दिनमेकंन्रतीसवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्षिप्त्वाग्नावशुचिद्र॒व्यं तदेवाम्भसमानव: । 
मासमेकंब्रतंक्रया दुपक्रष्यत था गरुम्‌ ॥ ५५ ४ 
पीतावशेपंपानीयं पीत्वाचब्राह्मण:क्कचित्‌ । 
जिराजंतत्रतंक्यादामहस्तेनवापन: ॥ ४६ ॥ 
एकपंडकतयपरविश्रप विपमंय:प्रयच्दटाति । 
सचनावद्सीपक्ष कर्यात्ष॒त्रात्मणोत्रतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धारयित्त्रा ललाचाय वचिपम॑ कारमंदव 
सगालवगमद्यानां दिनमेकंत्रताभवेत ॥ प८ ॥ 
सासम्यावक्रयक्रत्वा कवाध्जबमहान्नतम्‌ । 
बविक्रासपणिनामदं लिलस्यचचनतथाचरेत्‌ ॥ घर ॥ 
ह्रैकारंत्रात्त्णम्थे'वत्वा त्वंकारंचगरायस: । 
डटिनमकंव्रतंकयान्‌ प्रयलःससमाहिलः॥ ६० ॥ 
प्रतरखभनक्रायाण अक्रत्वाघनहारक:ः । 
| श्र ) से पॉौश दे करा भाग आत्र लो एक सब संक ज्त फरे, फरन्‍न 
दल छू खूर् को कार्ट कर ५ ४३ ॥ [दिन से सथन करके, नंगा होकर जलाशय 
म क्थाल कर फे अपर प्मन्य को स्री ऋ नगो दख कर एक दिन त्त करे ॥ ५४ ॥ 
परम ओर जल में मपाद पदाथ हात्त कर, ऊर गुरु पर क्रोध करके एकसाम 


के वन करें ॥ ५६ ॥ छोर परोने से ग्रस्त पाना को ब्राह्यण कदाचिस पीकर 
प्रंर द्ाये ह्वाथ मे जल पौकर तोन दिन परत करें॥ १६ ॥ एक पद्नक्ति में अंठे 
हसों के आगे जो दिपस किसी सिम्न खा प्रतिष्ठित को उत्तम पदा् तथा 
सन्यों को साधारण धस्सल परोल सिसको ऋछ्छा परोसा हो वह आर परोसने 
पाला दोनों पब्डह दिन खत कर ॥ ३१ ॥ तॉला को रखकर जे का तलयाऊँं 
तथा सुर, मंदिर, लाखगा, सदा. इनको अख या विकवाते यह एक दिन ख़ल 


कर ॥ पृ८॥ मांस को अच कर सहात्रत करें । शपने हाथ से सदिरा झीर 
लिलों को थेच कर भो सहात्रत करे ॥ एल ॥ और ब्रार्मण को हुं: और बढ 
प्रार्ताछ़ल परूष को ले कह फर सावधान ड्ोक्के एकाय सन मे एक टिन बन 
$। ॥:०॥ रे सााणा के दी हादि कम न करके उस के चनादि मासान का समन 


३9 परंखस्सतिः ॥ 
वर्णानांयउब्रतंप्रोक्तं तद॒ब्नतंप्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
क्रत्वापापंनगहेत गह्यमानंविवदंते । 
क्रत्वापापंच्रध:कय्यात्‌ पर्षदीषनमतंत्रतम्‌ ॥६२॥ 


तस्करभ्यापदाकोणे बहव्यालसूगेत्रने । 
नव्॒तंत्रा ह्कण:कयात प्राणबाचाभयात्सदा ॥६झञ॥। 


सर्वत्रजीवनंरक्षेज्जी चनूपापमपोहति । 
ब्रते:क्रचस खुदानेश इृत्याहभगवान्यमः ॥६०॥ 


शरारधमसतरस्च रक्षणायप्रयत्नत:। 
शरीरातखवतेधमं: पर्वततातसलिलंयथा ॥६४॥ 
आलोच्यघमंशास्त्राणि समेत्यत्राह्मण:सह । 
प्रायश्चिक्तंदिजोद्द्यात्‌ स्वेच्छघानकदाचन ॥६६॥ 
इ॒ति श्रीशांखे घर्मशास्त्रे सप्तदश्शीफ्यायः ॥९५ 
ब्यहंत्रिषवणस्नायी स्नानेस्नानेंध्धमर्पणम्‌ । 
निमगरस्त्रिपटेदप्स नभझीतादिनत्रम्‌ ॥१॥ 
वी रासनंचतिप्टेत गांद्द्याध्ुपयस्विनो म । 


बाला, ब्राह्मांद वर्गों को जो २ त्रत कहा है उस को सन लगाके करे (£५॥ 
पाप की करके न किपाव क्योकि छिपाने मे पाप बढ़सा है । इस कारता पाप 
को करके ज्ञानवान परूष घसमंमभा की अनुपति से तल करे ॥ ६२ ॥ चौर, भ 
डिया, सांप मृग ये जिस में हों ऐसे बन में त्राइवनण प्राणों के भय से सदेय 
त्रल न करें ॥ ६३ ॥ क्योंकि जीवन की रखस्ता मत जगह करनों चाहिये जोीडित 
रहला हुआ मसनप्य कृष्छ प्राजाएस्यादि त्तों तथा दानों के द्वारा पाप का 
दूर करा सकता है सह बाल भगवान्‌ घमगशास्त्रकल्नों यम न॑ कहते हैँ ॥६४॥/७ धरम 
का मब्मस्वय जा पारोर है उस को प्रयत्न म॑ रखता करनों चांहये।| जरोर से पम 
दुस प्रकार निकलता है जेसे पवल में सम जल के करने निकलने हें ॥६५॥ ४स 
से ब्राह्मणों के संग मिल के घमप्रारत्रों को देख खिचरार कर विद्वान आह्मगा 
अपराधी को प्रायश्वित्त बताते किन्‍त अपनी इच्छा से कभी न ब्ताव वादा. 
यह पांखग्सति के भाषानस्राद में सच्बहताो ऋष्यायथ पा हा | 
तलौन दिल लक्क जिकास स्वान कर अर लोलों स्थान में अल सें हम्ना 


हुआ तीन २ वार अचघमपषतणा सक्त जपे ओर तोन दिन तक भोजन न के 
लिराहार कल करे ॥१४वो रासन से ठेटा रहे ऋर दूध देली गो का दान करे 








भाषाथसद्विता 0 हर 
अघमर्षणमित्येतद्‌ बत्रतंस्वाघनाशनम्‌ ॥२॥ 
अ्यहंसायंत्र्यहंम्ातस्प्यहमद्यादयाचितम्‌ 
च्यहंपरंचनाश्नी यात्प्राजापत्यंचरन्त्रतम्‌ ॥३॥ 
5थहमप्णंपिवेत्तोयं॑ ्यहमष्णंघतंपियेत्‌ । 
अयहमप्णंपयःपीत्वा वायमक्षर्त््यहंभवेंत्‌ ॥ 9 ॥ 
तप्तक्रच्च्ड विजानीयाच्छी ते: शीतमदाहतम्‌ । 
द्वादशाहोपबासेन पराकःपरिकोर्तित: ॥ ४ ४ 
विधिनोदकसिट्ान्तन' समश्रोयात्प्रयत्नतः । 
सक्रदुवासोदकान्मासंक्रच्छू वारुणम॒च्यते ॥ ६ ॥ 
विल्कैरामलक वांपि पठ्माश्षेरथवाशर्म:। 
मासेनलोकेडतिक्ूच्छः कथ्यतेबट्टिसक्तम: ॥ » 0 
गामृत्रंगामयंक्षीरं दघिसपि:कशादकम्‌। 
एकरात्रोपवासश्च क्रच्छुसांतपनंस्मृतम्‌ ॥ ८॥ 
एतस्तृत्यहमभ्यस्तं महासांतपनंस्मृतम्‌ । 


५धह तीन दिन का अघमपणा ब्रत सब्य पापों का नाशक है! २॥ जो सन॒प्य 
प्राज्ापत्य श्ल करें वद्ठ तौन दिन लक्क मा्यकाल, तोन दिन तक प्रातःकाप्त, 
तीन दिनतक जो विनामांग मिले उसे खाद और तीनदिन तक सर्वेधा भोजन 
ने करें निराहार गड्ढे ॥३॥ तौनदिन लक गर्स जल. तीनदिन गम थी. तीनदिन 
गौकागस दूध पाये और तीन दिन वापु सात्र का भक्तग कर अन्य कुछ न 


गये ॥॥॥ इस को सप्तकृछछ कहते ओर पृर्तरोक्त क्रसे यदि शीतल जल पआदि 
पंथ तो शील कृष्छ कड्ढडा जायगा | और वारह दिमके उपयास से प्राहु पराक 
ऊछ बत कहासा, है॥.५ ॥ विधि पूलक जल से बनाये अज् को बह यत्र से 
जी खाद्य यदि वह्ठ सनपष्य एक महीने तक सोदक कर अधथाॉत भोजन के खिना 
अनम न पीधच उसे बारुण कृष्छ कट्टते हैं । ६॥ तेल, आंवले, अच्छ कम्तगर्ट 

इन की एक सद्दीने खाने,मे वद्धिमानों ने अतिकृचछ कहा है॥ 9॥ गोसूत्र 
गोबर, दूध, दही, घी. कुशा का जल इन सब फो एक दिन खाना और एक दिन 
कर उपयास करना इस को सांतपन कृच्छ कहते हैं ॥ ८॥ तोन दिन तक 
इन के करने से सहामांतपन कहाता है | सिलों का खल घिना जल का सठा. 


५६ शंखस्सलसिः # 
पिण्याकंवामतक्रांबुसक्तनांप्रतिवासरम्‌ ॥ € ॥ 
उपवासान्तराभ्यासाक्तुलापुरुषउच्यते । 
गोपुरीषाशनोभूत्वा मासंनित्यंसमाहितः ॥ १० ॥ 
ब्रतंतुघावकंक॒यांत्सवेपापापनुच्ये । 
ग्रासंचन्द्रकलाबदुध्या प्राश्नीयादूट्रंयनूसदा ॥ ११ ॥ 
हासयेच्रुकलाबदुच्या ब्नरतंचाद्रायणंचरन्‌ । 
मण्डरस्ब्रिपवणस्त्रायो अधःशायोजितेन्द्रिय: ॥ १२ ॥ 
सख्रोशूद्रपाततानाच वजयेत्पारभाषणम्‌ । 
पत्रिन्नाणिजपेच्द्ठकत्या जहयाशड्रवशाःक्तत, ॥ १६ ॥ 
ऊअयावाधसावज्ञख-० सवडऊचद पसचबदा । 
पापात्मानस्तुपापभ्य: क्रच्दट .सतातरतानरा: ॥ ९४ ॥ 
गतपापादिवंयाल्ति नात्रका्योतिचारणा । 
शंखप्रोक्तमिदंशा्ं याष्घातेयुट्टिमान्जर: ॥ १५ ७ 
सर्वपापविनिमंक्तस्स्वगंलाकेमहीयले ॥ ६६ ४ 

इतिशाखेघर्म शाख्रे अप्टाद शोपघ्याय:॥१८४इनिशंखरमूति:समा प्र 
सतक्त इन के प्रतिदिन ॥८॥ श्ोच २ में उपवास ऋग्मे सभ्याम (करता) से लला 
परूष श्रत कहा है | गोवर को एक सटद्ठोंने लक प्रलतिदिल सावधानी से सख्वाक्र 

॥ ९१०४ ॥ सख् पापों के लाश के नये हस याय्रक श्रतल की कर । अन्द्रसा को कला 

की बुद्धि के साथ २ एक २ ग्रास प्रालि दिन खाकर खाये ॥ १९॥ कोर कराते 

की ट्वानि के साथ २ एक २ ग्राम प्रलि दिन वह् एरूष घटाय जो चआांद्रायगा 
ख़त कर । सुंठन किये हुये जिकाल स्वान करें भाम पर सोच इन्द्रियों की आत॑ 

॥१२॥ स्त्री, शद्र. पतित नीच इनके संग नवोल पव्िज्वता के सन्‍्ज स्लोन्र ऊा। 

की जपे और यथा शक्ति होम करे ॥ ९३॥ यह विधान सब्र कुछ्छों में सद्‌क 

कानों । कृषछों के प्रताप में पापों से छटे पापों पुरुष ॥१४॥ नष्ट हुआ है पाप 
जिन का ऐसे होकर स्थग में जाते हैं डस में कछ मन्देद्व नहीं है | शंख ऋाप 
के कहे हस शास्त्र को जो बुद्धिमान सर पढ़ता है ॥ १५ ॥ वह मसथ पापों मे 

प्थक हं!।कर स्थगंलोक में पजता है ॥१६॥ 
यह शंजम्मति के भाषानयाद में अठारहया अच्ययायथ पता हुआ 

आर यह ग्रल्थ भी समाप्त हुआ ॥ 


ब्कः 


अथलिखितस्मतिप्रारम्भ:॥ 


पक ग्क् 
हा जे ४ अ्फप्ट्ंडलओ कप ॥० काका 


इप्टापलतकतद्ये ब्राक्मणेनप्रयत्नतः । 
दृष्टेनलभतेस्व॒गं पत्तमाक्षमयाप्नपान्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाहमपिकत्तत्यं मूमिप्ठमुदकंशुभम्‌ । 
कुलानिता रयेत्सप्त यत्रगौजिदर्षीभवेत्‌ ॥ २ 
भूमिदाननघेलोका मोदानंनचकोीर्त्तिता: । 
तांल्लाकान्प्राप्नुयान्मत्य: पादपानांप्ररोपण ॥ ३। 
वापीकपतडदागानि देवतायतनानिच । 
पतितान्यट्रेयस्त सप््फलमश्नते ॥ ४ ॥ 
आम्ृहात्रंतपःसत्यं वेदानांचेवपालनम्‌ । 
आंतथ्यंवंश्यदेवंच इप्टमित्यमिधीयते ॥ ४ ॥ 
इप्ापस(द्जातानां सामान्योघर्म उच्यते । 


श्राफ्यता प्रयक्ष मे हृ॒प्ठ ( श्रौल क्रांशिहीजादि ) कार पत्त ( कप घन वाना 
प्याक बंटाना आंद ) घस के कासों को खड यत से कर क्याकि हट मे स्थग 
मिलता और पूत्त से मोछ्षका प्राप्त होता है ॥ ९ 
निवृत्त ह्ोजाय इतना जल यदि एक दिन भी एथियी में जो करदे. बह सात 
कु्दों को तारता है ॥२॥ शमि और यो के दान से जिन लोओों के भोग 
मिलते हैं वन्‍्हों लोकों को उक्तों के लगाने से मनुष्य प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
पायही, कुआ, तालाब, और देवताओं के मन्दिर, इन में जो २ टूटे फटे पु- 
राने हो गये हों, लन की जो ठोक २ मरम्मत करे. वह भी पूत्ते कर्मों के 
फन को भोगला है ॥ ४ ॥ अग्रिहोत्र. सप. सत्य, जेदों को रक्षा, अम्यागत का 
सत्कार और बेण्वदेंत इन सब को इए कहते हैं ॥ ५ ॥ द्विज्ञालियों के इष्ट 


प्लीर पूत्त ( बापी कप तालाव देख सन्दिरादि का बनत्नाता ) साधारण चरम 


॥ जिसमे एक गी को प्यास 


0 लिखितस्म ति: ॥ 
अधिकारोभबेच्छूद्रः पूत्तेथमेनवैदिके ॥ ६ ॥ 
यातद्सिपमनष्यस्य गंगातोयेषलिष्ठुत्ति | 
ताबट्पंसहुलाण स्वगलोकेमहीयते ॥ ७ 0 
देवतानांपिदणांच जलेद्द्ाज्जलाइलिम्‌ । 
असंस्क्रतसतानांच स्थलेद््याज्जलाझलिम्‌ ॥ ८॥ 
एकाउशाहेअेतस्प यस्थचोत्सजतेदूष: । 
मुच्यतेप्रेतलोकातत्त पिललीकंसगर्छति ॥ < ॥ 
एप्टव्याबहव:पत्रा यद्येकोपिगयांत्रजेत्‌ । 
यजेलबाश्वभपेन नीलंयाइपमुत्सजेंत्‌ ॥ ९० ॥ 
वाराणस्यांप्रविष्टरतु कदाचिल्निष्क्रमेद्यदि । 
हसन्तितस्यथभ्तान अन्योस्यंकरताइने: ॥ ११ ॥ 
गयाशिरेतय(त्कचित्षाम्ना पिशडनलतनिवपेत । 
नरकरवीदिवंधाति स्थगंस्थामोक्षमाप्न्यालू ॥ १२ ॥ 

त्मनोदापरस्थाएि गयाछ्षत्नेघलस्तल: । 


कहे हैं ।गदट सनण्य एच घर का साधिकारों | तद्ोक्त इृष्ट चम का नहीं ॥:६॥ 
समष्य को ह्॒डो] जय तक गंगा जलन में पढ़ी रहता हैं. उलने हो हजार वध लक 
बह स्वथगे लोक में पमला के । ७4 पेवला ओर पितरों को जलाशय में, फोर 
संस्क्षार से पहितग जो मरे हों. उन की स्थन में लपेश के ससय जल की अंश्रस्नी 
टेबे॥ ८॥ जिस सनष्य के मरने पर स्पार्हल दिन वृषोत्मग होता है यह प्रत 
योन से छट कर फिललोक भें जाता है ॥८+ बहुत से पत्रों को इच्छा ऋरनो 
छा हिये, यदि उन से से एक भी गया को जाय, बा अश्वमेच यक्ष कर, अथवा 
चोट बेल फा उत्पग करें, बही पुत्र पिता को तारने दाला होता हैं ॥ १९० ॥ 
कोई भर कागी में जाकर यदि ऋदाचित वहां से निकसत आता है तो 
सम को सब भत आपस में तालो दुंकर हंसते हैँ ॥ ११ ॥ गया में जाकर जिस 
किक के नास से पिए कु दान कर, यद बह नरक में द्वी तो स्वग में ज.ता 
ओर स्वग में हो तो मुक्त ही जाता है ॥ १२ ॥ अपने कुल के वा अन्य इष्ट 
सिन्र सम्पन्धों आदि जिस किसी केनतम से गया में पिर्ट देज, बह पिण्डदान 


भाषायेसद्विता ॥ ड्‌ 
यब्लाम्तनापातय्रेतूचिण्ड तंनशेटुत्ह्मशाप्यतम्‌ ॥ १६ ॥ 
लोहितोयस्तवर्णेन शंखव्रणग्बर्यसतथा । 
लाडगलशिरसोश्रैव संवंनीलदूपःस्सुत: ॥ ९७ 0 
नवश्नाद्ुंत्रिपक्षेत्र द्रादशस्वेवमासिकस्‌ । 
पण्मासेचाबदिदिकंचेंत्र श्राट्रान्येतानिषोटश ॥ ९४५ ॥ 
यस्वैतानिनकर्वीत एकोटिफ्रानिषोडश । 
पिशाचत्व॑स्थिरन्तस्थ दत्तेंःप्राटुशर्लेरपि ॥ २६ ॥ 
सपिण्डीकरणादूदध्वें पतिसंवन्‍्सरंद्ि जः । 
मातापित्रो:एयक्रकया देकी दि एंमलेःहलि #॥ ६० ॥ 
वपेवपतकतव्यं सातापित्रोस्ससस्ततम ॥ 
अ्ैवंभोजयेच्छाटु पिण्डभेझन्तनिर्धपेत ॥ १८ ॥ 
संक्रान्तावपरागच पत्रण्यापमहालणे । 
निवाष्यास्तत्रय:पिण्डा एकतस्तत्षलेहहनि ॥ एस ॥ 
एक्रोद्विष्टंपरित्यज्य पार्व्णकुरूतेटि 
अक्ननन्तद्विजानीयात्‌ समालापितधालक: ॥ २० ॥ 
अमावास्थपांक्षयो यस्य प्रेतपल्षेयदापाद । 


उस को सनातन श्रक्ष को पहुंचाता है ॥ १६॥ जित का रंग लान हो खर 
पंख, शिर ये सफद हों, उसे मोल बन कहते हैं |/१७॥ एक ग्यारहवें दिन का 
नखक अाह,-द्वितीय १४ महीने में. ऋरह महातां के गारह, छठे महिने 
की पूज्ि के दिन ९ आीर एक छर्षी थे मोलड़ एकादिए शादु हैं ॥ २४४ 
जिम के ये सोलह एकोटिए्ट नहीं किये गये हां. उस को भझड़ी आह दले पर 
भी प्रेत थोनि नहीं छुटतो है ॥ १६०७ सपिःदा खाडु क्रय पीछे प्रसि बर्ष 
माता पिता के सरने के दिन में एयक २ एकारिट ख 8 कथा करें ४ १३ ४ 
आला पिया का शआाद खष २ में निरन्तर को हर ईऔवश्चदसा की दोड ऐ 
* ग्राह भें ब्रात्म जिमात जीर एक पिराइु दुबे ॥ ८ ॥॥ | शी ले, एड शा, सणतनिप्त 
( अमायास्या ) सद्दालय ( कनागत ) इस सें पाये मे रोल सेपशा फरार 
मात पक्ष में सीन पिण्क देवे आर पिता माता के भसन दे दिल पक एका- 
हिष्ट को छोड़ कर पावेण आहु करता है, उस आदु को नहीं किया काल! 
क्योंकि वह पुत्र माता पिता का सारने वाला है ॥ २० ॥ जो असावास्यः को 


धर लिखिलस्मृतिः ॥ 
सपिण्डीकरणादूदध्वें तस्योक्तःपावंणोविधि: ॥ २६९ ॥ 
त्िदण्डग्रहणादेव प्रेतत्वंनेवजजायते । 
अहन्येकादश्प्राप्ते पार्वणंतुविधीयते ॥ २२ ४ 
यस्यसंवत्सरादर्वाक्‌ सपिगडीकरणंस्मतम्‌ । 
प्रत्यहन्तत्सोदकभं द्््यात्संवत्सरंद्विज: । 
पत्याचैकेनकतंव्यं सपिण्डी करणंख्विया: ॥ २३ ॥ 
पितामह्यापितत्तर्मिन्सत्येबन्तक्षयेइ हलि । 
तस्यांसत्यांप्रकत्तव्यं तस्या:श्वश्व्रेतिनिश्चितम्‌ ॥ २७ ४ 
विवाहेचेवनिदेते चतथपहनिरात्रिष । 
एकत्वंसागताभत्तुं: पिण्डे गोत्रेचसूतके ॥ २५ ॥ 
स्वगोत्रादभश्यतेनारी उद्दाहात्सप्रमेपदे । 
भर्ठेंगोत्रेणकत्तंव्या दानपिण्डोद्कक्रिया: ॥ २६ ॥ 
द्विमातुःपिण्डदानंतु पिण्डेपिण्डेट्विनामत: । 
अथवा कनागतों में मरे उसके निमिक्त सपिण्डी आठ किये पीछे भरने के 
दिन भी पार्वेण करे ॥ २१ ४ अपने कुल का पितादि कोडे पुरुष संन्यासो हो 
दो जाने बाद मरे तो वह प्रेतयोनि में नहों जाता, इस से ससके दशगाश्रादि 
न करे, किन्‍त ग्यारहवें दिन पावंण श्राद्र करे ॥२२॥ एक वर्ष से पहिले हो जिस 
का सपिण्डी करण कहा है ठस के लिये ब्राह्मणादि द्विज प्रति दिन जल से 
भरा घट दान करे। स्त्री का सपियी करण श्रादु एक पतिके संग ही करें॥२३॥ यदि 
पति जीता हो, तो क्षयाह श्ादु पितासहोी के संग करें, यदि पिताभही (दादी) 
भो विद्यमान द्वो, तो ठस्त को साझु के संग सर्पिणडीश्राठु करें॥२४॥ विवाद हो 
जाने पर चौथे दिन की रात्रि में वह ख्री पति के संग पिण्ड, गोत्र, और सूतक 
में एक दो जाती है अथोत्‌ चतर्थो कम के समय स्थी अपने पति के पिराह- 
गोचर और सतक में मिल जाती है ॥ २६५ ॥ वियाह के पीर सप्तपदी कस हो 
जाने पर कन्या पिता के गोत्र से भ्रष्ट हो जातो है। इस कारण सप्तपदोी के 
पद्मात्‌ मरे, तो पति के गोत्र से ही उस के निमित्त दम पिगह आर सिला 
छुशि आदि जलदान कस करे ॥२६॥ जिस के दो 'माता' दरों, बह प्रत्थेक पिगड 
में दोनों का नाम ले लेकर दो प्िगह देते । पितः, जाया, पशखाया, साता, 


। 


साधाथेसहिता ॥ | 
षण्णांदेयाल्यःपिण्डा एवंदातानमुह्यति ॥ २१ ॥ 
अधथचेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरे:पडक्तिदूषण: 
अदोषन्तंयमःप्राह पडक्तिपावनएबस: 0 २८ ॥ 
अग्नौकरणशेषन्तु पिठ्पात्रेप्रदापयेत्‌ । 
प्रतिपाद्येपितणांच नदद्यादेश्वदेविके ॥ २ ॥ 
अग्न्यभावेत॒विप्रस्थ पाणावेबवोपपादयेत्‌ । 
योहामग्रिःसद्विजोविप्रैम॑न्त्रदशिभिरुच्यते ॥ ३० ॥ 
अजस्यदक्षिणेकर्ण पाणीविप्रस्यदक्षिणे । 
रजतेचसुवणच नित्यंवबसतिपावकः ॥ ३९ 0 
यत्रयत्नप्रदातव्य॑ पऋड़कर्वीतपावंणम्‌। 
तत्नमातामहानांच कत्तंव्यमभयंसदा ॥ ३२ ॥ 
अपत्रायेमृता:केचित्परुषावास्वियोपिवा । 
तेभ्यएवप्रदातव्यमेकोद्विष्टंअपावणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यस्मिन्राशिगतेसूये विपत्तिःस्यादृद्विजन्मन:। 
दादी, पढ़दादी, इन रः को तोन २ पिण्ड देजे, ऐसा करने से दाता मोह को 
प्राप्त नहीं होता॥२७॥ यदि वेद सनन्‍त्रों को पढ़ने जानने बाला-सुपात्र विद्वान्‌ 
द्वोनाड्रादि पड़क्ति दूषणा चिन्हों से युक्त हो तो भी यमराज ने उसे निर्देशय 
कटा है क्योंकि वेदाप्ययन द्वारा पवित्र होने से वह पंक्ति को पवित्र करने 
खाला है ॥ २८ ॥ अरनो करण का शेष अन्न पितपात्र में छोड़ देवे । पितलरों 
को जो अव्यादि देना हो, वह विश्वेदृवाओं को न देखे ॥ २७ ॥ यदि श्राह्ठु के 
समय किसी कारण अग्नि प्राप्त न ही, तो अप्ती करण को दो आहुसि सन्त 
पढ़ के ब्राह्मण के हाथ में दृदे वे, क्योंकि बेद के तक्त्यवद््शी बिद्वानों ने आग्नि और 
ब्राह्मण को तल्य हो कहा है॥ ३० ॥ बकरा के दहिने फान में ब्राहमस के द्‌- 
हिने हाथसें चांदी और छुबसण में नित्य हो अग्नि देवता बास करता है॥३१४ जो 
ब्राह्मण अग्निष्टोओज न हो कर पायेण शाह करे यह जिस २ समय पावेजष करे यहां २ 
नमनसार के नानाआदि तीनों कोभी अभयकरे अर्थोत्‌ उनको भो पिण्डदेये (३२७ 
अपने कुल में जो पुरुष वा स्त्रो पत्र होन रहते हुए सरे द्ों, उन के निसित्त 
एको टद्विप्ट करें, पाजेश नहीं ॥ ३३ ॥ जिस राशि के सर में ब्राहरणादि द्विज 


4 लिखितस्मृति: 0 
तस्मिल्नहनिकतंदया दानपिण्डोदकक्रिया: ॥ ३४ ॥ 
वर्षबृद्यभिषेकादि कतंव्यमधिकेनतु । 
अधिमासेतपर्वस्याचलडाटरंसंवत्सरादपि ॥ ३४ 0 


सएवबहेयोदिष्टस्थ येनकेनत॒कर्मणा । 
अभिषातान्तरंकाय्यें तत्रेवाहःक्रतंभवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


शालाग्नौपच्यतेह्मलं लोकिकेवापइथसंशय: । 
यर्मिल्लेवपचेदननं तस्मिन्होमोविधीयते ॥ ३०» ॥ 
बैदिकेलौकिकेवापि नित्य॑हुत्वाह्मतन्द्रित: । 
वैदिकेस्वगंमाप्नोति लौकिकेहल्तिकिल्विषम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अग्नौव्याहृतिभि:पूर्वे हुत्वा मन्त्रैस्तुशाकलै: । 
संविभागंतभतेमभ्यस्तवी5प्ली या दनग्निमान्‌ ॥ ३८ ४ 
उच्छेषणंतनोत्तिऐ्ठेद्यार्वाद्रप्रावसजनम्‌ । 


की मत्य हो, उसी राशिफे उसी दिनमें, मोदानादि पिण्ड दान (तपेणा) करे॥३४॥ 
यष की वृद्धि में अभिषेक ( स्नान आदि अधिक के साथ अधिक करें। यदि 
अधिक (सल) सास आन पष्ठे, तो वर्ष पत्ति से पहिले भी श्राद्ु होवे ॥३५ ॥ 
लिस किसी कमे के कारणा विहित श्राद् का ही दिन (जो बे से पहित्ल 
आया हो ) त्याग देना चाहिये । मरने के दिन तिथि को द्वानि हो गयी हं। 

तो अगले दिन क्याह श्राठ्ु करे, तब वही छयाह साना जायगा ॥३६॥ अरगिन 

शाला में विधि पूर्वक स्थापित अप्नि में त्थया लौकिक अप्मि में प्रतिदिन अब 
पकाया जाय ? ऐसा सन्देंह हो, तो समाधान यहीं है किआहितापग़्मिन हो, तो 
लौफिकारिन में पकाये, और जिस अश्नि में अन्न पकावें, उसी सें होस करना 
शास्त्र में कहा है ॥ ३१ ॥ बेदिक ( स्थापित ) वा लौकिक शअप्रि में आलस्य 
को छोड़कर नित्य होंस करे। वंदिक अपिमें पश्लुमद्वायज्ञादिसम्बन्धी होम करने 
वाले को स्वगे मिलता और लौकिक अप्निमें होम करनेसे पाप नष्ट हो तः है ॥३८॥ 
अनाहितापि परुष प्रथम लौकिक शअप्नि में एयक्‌ २ सीन व्याहतियों से, तथा 
एक साथ तोनों व्याहति से, ऐसे चार आहुति देकर (देवकृतस्थेनसो०) इत्या- 
दि शाकल होम की छः आहुति देके प्राजापत्य और स्विष्टक्त्‌ दो आहुति 
देखे । इस प्रकार देव यज्ञ को बारह आहुति देवे, तत्पश्चात्‌ भूमि पर बलिदेना 
रूप भूतयज्ञ करके भोजन करे ॥ ३९ ॥ जब तक निमसन्श्रित ब्राह्मणों को 


ता 


साषाधेसट्विता ॥ | 
ततोग्रहवलिंकर्यादिति घम्मोंव्यबस्थित: ॥ ४० ॥ 
दुर्भाःकृष्णाजिनंमन्ज्रा ब्राह्मणाश्चविशेषतः । 
नैतेनिम्माल्यतांयान्ति नियोक्तव्याःपनःपनः ॥ ४९ 0 
पानमाचमनंकयात्‌ कशपाणिस्सदाद्विज:ः 
भुवत्वाप्युच्छिष्टतांयाति एषएबविघधिःसदा ॥ ४२७ 
पानआचमनेचैव तपंणेदेविकेसदा । 
कुृशहस्तोनदुष्येत यथापाणिस्तथाकुशः ॥9३॥ 
वामपाणीकशान्कृत्वा दक्षिणेनउस्एशेत्‌ | 
आचमन्तिचयेम्‌टा रुघिरेणाचमन्तिते ॥४४॥ 
नीवीमध्येषयेदुर्भा क्सत्रेषशेक्ता: । 
पवित्रांस्तानूविजानीयाद्यथाकायस्तथाकशा: ॥४४॥ 
पिगण्डेक्रतास्तयेद्भां यें:फसंपिततर्पणस्‌ । 


मन्नोच्छिष्टपरीषंच तेपांत्यागाविधीयते ॥४६॥ 
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भोजन कराके विमजन न हो जाय, तब तक ज ठन न तठावे, उस के पश्चात ग्रह- 
वलि करे, यही घम को व्यव्स्या है ॥४०॥ दर्भ, काले हिरन का चसे, वेद्सल्त्र 
आर विशेष कर ब्राह्मण, ये सच वार २ कार्यो में नियुक्त करने से अशटद्दि को 
प्राप्त नहों होते, इस से जार २ धस सम्बन्धो कास में इन को नियुक्त करे 
॥ ४९ ॥ ब्राह्मणादि द्विज सर्देव कुशों को हाथ में लेकर जलपान और आच- 
सन करें। भोजन के अनन्‍्तर भी सन॒प्य उच्छिष्ट हो जाता है, इससे आशम- 
न का बही विधान सदा करे ॥४२॥ जल पी ने. झाचमन करने ऋौर सदा देवतपेण 
में कुशों को हाथ में लिये मनुष्य टूषिस नहीं होता. क्योंकि ऊँसा हाथ बेसेही 
कुश होते हैं ॥ ४३ ॥ वांये द्वाथ में कुशा लकर दहिने हाथ से आाचसन करे । 
जो मूर्ख लोग इस प्रकार झ्राचमन करते हैं थे मानों रुचिर से झाचमन करते 
हैं, अथोत दह्िमे हाथ में हो कुश रखता हुआ आचमन करे यही ठोक है॥॥४४ 
नोवी कटि( कटिबंधन ) में और जनेड में. जो कुश बंध हों, उन को पदिलत्र 
जानना चाहिये, क्योंकि कुश देह के समान हो हैं ॥ ४४ ४ जो कुश श्राु के 
पिग्डों पर रक्‍्खे गये हों, था जिस से, पितरों का तर्पण किया हो, क्थवा जिन 
को लेकर सल मूत्र का त्याग किया हो उन कुशों का त्याग कहा है ॥ ४६ ॥ 


८ लिखितस्सलिः ॥ 
दैवपूर्वन्तुयच्द्छाद्डमदैबंचापियद्ठ बेत्‌ । 
बह्मचारीभवेत्तत्र कयांचछाहुन्तपैटकम्‌ ॥९०५। 
मातःशाड्न्त॒पूर्वेस्थात्पिठ णांतद्नन्तरम्‌ । 
ततोमातामहानांच दृद्धोश्राद्न्नयंस्मृतम्‌ ॥9८॥ 
क्रतुर्दक्षोबसु:सत्य: कालकामौधरिलोचनी । 
पूरूरवाद्रेवाश्चैब विश्वेदेवा:प्रकोतिता: ॥४९॥ 
आगच्छन्तमहाभागा विश्वेदेवामहाबला: । 
येयत्रविहिताःश्राठ्ठे सावधानाभवन्तते ॥४०॥ 
इष्टिश्नाड्ेक्रतुर्दक्षो बसुःसत्यश्रवेदिके । 
कालःकामोएग्मिकाय्येष काम्येषधरिलोचनो ॥५१॥ 
पूरुरवाद्रेबाश्चंव पावंणेषुनियोजयेत्‌ ॥५२॥ 
यस्थास्तनभवेद्थ्राता नविज्ञायेतवापिता । 
नोपयच्छेततांप्राज्ञ: पत्रिकाघमशंकया ॥ ४३ ॥ 
अभ्चराढकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलडक्ृताम्‌ । 
अस्यांयाजायतेपन्न: समेपत्रोभविष्यति ॥ ४४ ॥ 





जो श्रादु विश्वेदंव पृवक हो वा विश्यदेव पृक न हो | उन दोनों प्रकार के 
श्राटटों में परुष ब््मचारो रहे और पितरों के निर्मिक्त श्रादु करे ॥४१॥ प्रथम 
माता का श्राह् करके पीछे पिलरों का करे। फिर सातामहों ( नानाझादि३) 
का श्राह्ु करे, इसप्रकार वृद्धिश्रादु ( नांदीमुख ) में तोन शआ्राडु होते हैं ॥४प॥ 
क्रत, दक्ष, बसु, सत्य, काल, काम, घरि, लोचन, पुरुरवा, आदुंवा, ये विश्वेदे- 
वाओं के विशेष नाम कह हैं।एलात सहावतलवान और सहाभाग्यशाली विश्वदेवा 
आदे, जो जिस श्रादु में कहे हैं. सावधान हं।वें॥३५| दर्शपौदासासादि इृष्टियों 
सम्बन्धी पिण्डपितमज्ञादि श्रादु में क्र. और दक्त, वेदोक्त आहु में बस, 
सत्य, अग्नि के कार्य्यों में काल, कास, काम्य कर्मा सम्बन्धी श्रा्ट्ों में चरि, लो चन॥३१॥ 
पायणश्राहु में परहूरणा ओर आद्रेंवा विश्वेदेवा नियक्त करने ( शलाते ) 
चाहिये ॥ ५२ ॥ जिस कन्या के कोद सहोदर भाई न हो और जिसका पिता 
भी सर गया हो, उस कन्या के साथ बुद्धिमान मनुष्य कब्या हो उत्पल होने 
को शंका से वियाद न करे ॥ ५३ ॥ जिसके कोई भाई नहीं है, ऐसो इस वख्र 
ओऔर आमभूषसों से शोभित कन्या तुमको देता हूं, इस में जो पत्र हो, बह मेरा 
पत्र होगा, इस प्रतिक्षासे को कन्या विवाही जाय उसे पत्रिका कहते हैं ५४४ 


जज 


भाषाधंसद्विता ४ रः 
मातु:प्रथमतःपिण्डं निव्व॑पेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयंतुपितुस्तस्या स्हुतीबन्तरिपतुःपितु: ॥ ४५ 0४ 
झुन्मग्रेषचपात्रेष श्राठ्ेयोभोजयेतपितन । 
अल्वदातापुरोधाश्र भोक्ताचनरकंत्रजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अलाभेमन्मयंदद्यादनुझातस्तुतैद्धिज: । 
घतेनप्रोक्षणंकायें मृदःपात्रंपवित्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शाडंकृत्वापरश्राद्ले यस्तुभुज्ञीतविहलः । 
पतन्तिपितरस्तस्य लुप्तपिण्डोद्कक्रिया: ॥ ४८ ॥ 
शाउंदत््वाचभुवत्वाच अध्वानंयोषधिगच्छति । 
भवान्तिपितरस्तस्य तन्मासंपांसुभोजना: ॥ ४६ ॥ 
पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ । 
दानंप्रतिग्रहंहोम॑ श्राठ्ुभुक्त्वष्टवर्जयेत्‌ ॥ ६० ४ 
अध्वगामीभवेद्श्वः पुनर्भोक्ताचवायसः । 
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उस पुत्रिका का पुत्र पहिला पिरह झपनी माता को, दूसरा पिण्ड माता के 
पिता को, तीसरा माता के बाजया को देते ॥३४॥ श्राद के समय सही के पात्रों 
में जो पितृ ब्राह्मणों को जिमाबे तो वह अज्दाता, परोहित, झौर भोजन 
करने बाला थे तीनों नरक में जाते हैं ॥ ५६॥ यदि कांसे पीतल आदि के 
पात्र न मिले तो आरह्मणों की आज्ञा से सष्टी के पात्रों में भी भोजन करा 
देखे । यदि मह्टी के पात्र को थी से डिड़क ले तो पथित्र हो जाता है ॥५५ ॥ 
को भसजुष्य स्वयं आड्ु करके दूसरे के यहां आह में लोभ से व्याकल होकर 
भोजन करे तो भष्ट हुआ है पिण्ड और जलदान जिनका ऐसे लसके पितर 
नरक में जाते हैं ॥ ५८॥ श्रादु में ब्राह्मणों को भोजन करा के वा श्न्य 
' के श्राद्दु में स्वयं भोजन खाकर जो सार्गे चलता है उस के पितर उस महीने 

भर चूलो फांकते हैं ॥ ५९ ॥ श्राह्र में भोजन करने बाला ज्राह्मस दन 
आठ कासों को त्याग देखें । दुवारा भोजन, सागे से चलना, बोफा उठाना, 
वेंदबेदाडु पढ़ना, सेशन करना, दान देना, दान लेना, और होस करना ॥ ६० ॥ 
श्रादु सें खाकर जो भागे सें चले यह जन्सान्तर में घोड़ा, जो उस्ो दिन पुखः 


हि. 


१० लिखिसस्सृतिः ॥ 
कम्मंक्ृज्जायतेदासः सख्रोगमनेचसूकरः ॥ ६१ ॥ 
दशकत्वःपियेदाप: सावितच्याचाभिमन्न्रिता: । 
ततःसन्ध्यामुपासीत शुध्येततदुनन्तरम्‌ ॥ ६२४ 
आद्वंवासास्तयत्कयाद्यबहिजानचयस्क्ृतम्‌ । 
सर्वेतन्‌निष्फलंकण्यांज्जपंहोमंप्रतिग्रहम्‌ ॥ ६३ 0७ 
चान्द्रायणंनवश्नाद्"े पराकोमासिकेतथा । 
पक्षत्रयेतकच्छु स्पात्‌ षण्मासेकूच्छुमे बच ॥ ६० ॥ 
ऊनाब्दिकेद्विरात्रंस्थादेकाह:पुनरादिदके । 
शावेमासंतभवत्वावा पादक्रच्छोलविधीयते ॥ ६५ 0४ 
सपंविप्रहतानांच शट्रिदंश्टिसरी सपे: 
आत्मनसत्यागिनांचैंव आटमेषांनकारयेत्‌ ५ ६६ ॥ 
गोभिहंतंत्तथोद्ृटु ब्राह्मणेनत्घातितम्‌ । 
तंस्पशन्तिचयेविप्रा गोजाश्वाश्चभवन्तिते ॥ ६० ४ 
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भोजन करे बह काक, जो बोफा उठानादि कस करें बह शद्र, स्त्री का संग 
करे वह सूकर होता है ॥ ६९ ॥ शआाद्" में भोजन करके फिर भ्ोजनादि आठ 
काम करने घाला परूुष गायत्री से दुशवार पढ़ २ के जल पोवे और फिर 
संध्या करके शदु होता है ॥ ६२॥ गोलें वस्च पहन कर और गोड़ों से बाहर 
हाथ रख कर जो जप होम तथा प्रतियह् ( दान लेना आदि ) करें वह सब 
काम उस का निष्फल हो जाता हैं ॥ ६३ ॥ नव श्राद्: ( ग्योदशाह ) में जीम 
कर चाद्रायण, मासिक आदत एकोट्टिष्ट में जोीम कर पराक, सत्य के पद्मात्‌ डेंढ 
महीने के श्राटट: में और रः महीने के श्राद्र में जीम कर कृच्छत्नत करें ॥ ६४ ॥ 
झनाब्दिक (१९) महीने के श्राह्ु में खाकर तोन दिन और वर्षों में खाकर एक 
दिनवश्वत करे और एक सद्दिने के सोतर मरने के सतक में खाकर आधा ऋथवा पाद्‌ 
कृच्द्षत करना कह्टा है ॥६३॥ सपे, ब्राक्षर गा, सों गवाले, दांतों बाले, सरोसुप,(सांप 
का भेद ) इन से सरे और अपने को सार डालने थालें जो मनष्य हैं इन का 
आदु न करें ॥६६॥ गौके सारे, फांसो से मरे, ब्राह्मण ने जिनको सार हाला हो 
लुनम का जो ब्राह्मण स्पश करेंजे जस्सस्तर में गो, बकरा जोर घोड़ा होलेहैं६१ 


भाषाथसद्धिता ॥ ११ 


अग्निदातातथाचान्ये पाशच्छेद्कराश्चये । 
तप्तक्च्छ्े णशुष्यन्ति मनुराहप्रजापतिः ॥ ६८ ॥ 
जयहमष्णंपिबेदापस्त््यहमष्णंपय:पिच्ेत्‌ । 
उयहमष्णंघृतंपीत्वा वायभक्षोदिनित्रयम्‌ ॥ ६€ ॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रोणांक्षेत्रगहसयच । 
यमुद्विश्यत्यजेत्प्राणांस्तमाहुत्र ह्व घातकम्‌ ॥ »० ॥ 
उद्यताःसहधावन्तो सर्वेयेशस्रपाणय: । 
यद्येकीएपिहनेत्तत्र सर्वेतेत्रह्मचातका: ॥७९॥ 
बहनांशखचघातानां यद्येकोममघातक: । 
सर्वेतेशद्विमिचर्छान्ति सएकोब्रह्मघातक: ॥०र॥ 
पातिताल्नंयदाभदक्त भुटक्तेचाणटालवेश्मनि । 
समासाट्ठेंचरेद्रारि मासंकामक्रतेनतु ॥०३॥ 
योयेनपतितेनव संसगंयातिमानव: । 
सतस्येवन्नतंकयात्तत्तत्सगंविशदुये ॥०४॥ 
ब्रह्महापातकिस्पशे सनानंग्रेनविधीयते । 

_ क्षपोदि से मरोंका दाह करने घाला तथा अन्य जन जो फांसीको का- 
ठने वाले हैं वे लप्तकृच्छत्रत से शा होते हें यह बात प्रजा के पति मनजी ने 
कही है ॥ ६८ ॥ तीम दिन गस जल, तीन दिन ये दूध. सीन दिन गस थी 
पीरवे और तोन दिल वाय को भक्षणकर यह तप्तक्‌ृशत्नत का लक्षण है 0६८ 
गौ, पथियी, सुधल्त, स्त्री, खेत, घर, इन के हरलने पर जिस का सताया हुआ 
अजनध्य प्राक्ों को टयागे उस को ब्रह्म हत्या का अपराधी कहते हैं ॥ ७० ॥ 
अनमेक समपष्य शसख्त ले २ कर एक संग किसी पर हमला कर उन में से यदि 
एक परुष भी सार डाले तो जे हमला करने वाले सब हत्या के अपराधी हैं 
॥ 9१ ॥ हथियार से सारने वाले बहुतों में थदि एक कोई सम स्थान में सारे 
जिससे वह मरजाते तो बह मसचातों एकही दोषी है ्रन्य सब निर्दोष शद़् हैं 
॥१९॥ जो पतलतितका खास खाये था चाशटालके घरमे असानसे खाये तो पन्द्रद 
दिन और जानकर खाये तो एकमसास जलसात्र पोक्र त्रत करे ॥ 9३ ॥ जो मनष्य 
जिस पतित के साथ खान पानादि में मेन करता है वह उत्ती पतित के लिये 
कहा प्रायश्चित्त संत्रग से हुए दोष की शद्धि के लिये करे ॥३४॥ जिस ब्रह्मह 
स्पारेका स्पशे करने से स्तन करना कहा है ठभो उच्छिष्ट पतितने स्प्शें किया 


शश लिखितस्म॒तिः ॥ 
तैनैवोचस्व्िष्टसंस्एष्ट: प्राजापत्यंसमाचरेत ४०५४0 
ब्रह्महाचसुरापेयी स्तेयीचगुरुतल्पगः । 
महान्तिपातकान्याहुस्तत्संस्गीचपञ्ञम: ॥०६॥ 
स्नेहाद्वायदिवालोभाद्‌ भयादज्ञानतोषपिवा । 
क॒वेन्त्यनुग्रहंयेच तत्पापंतेषुगचछति ॥»»। 
उचछिष्टोच्‌छिष्टसंस्पृष्टो श्राह्मणस्तुकदाचन । 
तरक्षणात्कुछतेस्नानमाचामेनशुचिभंबेत ॥»५॥ 
कुब्जवामनपषण्ढेष गद्गदेषजडेपच । 
जझात्यन्घेबधिरेमके नदोषःपरिवेदने ॥०८॥ 
क्लीबेदेशान्तरस्थेच पतितेन्नजितेपिया । 
योगशास्त्राभिय॒क्तेच नदोषःपरिवेदने ॥८०॥ 
प्रणेकृपवापीनां वृक्षचछेदनपातने । 
बिक्री णीतगर्जंचाश्वं गोवर्धंतस्यनिद्विशेत्‌ ॥८९॥ 
पादेषड्ररोमवपन द्विपादेश्मश्रुकेवलम्‌ । 


हो तो प्राजापत्य व्रत करे ॥ ५५॥ ग्रह्महत्यारा, वार २ समझ पूर्यक्म मदिरा 
पीने बाला, सुबरण का चोर, गुरु पत्नी से संयोग करने बाला झौर पांचवां 
इन का संसर्गी मेली ये पांच सहापालको कहाते हैं ॥ १६ ॥ प्रीति से, लोन 
से, भय से, अथवा अज्ञान से, जो अपराधी पर कृपा करते हैं अधथोतल्‌ पाप 
का प्रायश्ित्त नहीं कराते खह अपराधी का पाप उन प्रायश्ििन्त न कराने 
सालों को लगता है ॥ 3५ ॥ यदि कभी उच्छिष्ट ब्राहमणफ को अन्य सच्छिष्ठ 
समुष्य झूलेते सी उसी करा स््रान कर आधमन करने से शुद्द द्वोता है ॥१८॥ 
कुबड्डा, बिलंदिया, नपसक्ष, तोतला, महामूख, जन्‍्मांघ, बहरा, गूगा. इन के 
परिवेदन में अथांत्‌ बड़ा भाई कुबजादि हो तो छोटे भाई का उस से पहले 
विवाह करलेने में कुछ दोष नहों हें । तथा यदि बहा भाद क्लीव (हिजड़ा ) 
हो, देशांतर में रहता हो, परतितहो, संस्यासी हो गया हो, और योगाश्यसा 
में लगा हो तो भी परिवेदन में दोष नहीं है ५५८ ८० ॥ बाबही और कपों 
को बन्द करना, काटकर दृक्षों को गिरामा, हाथी और घोष्ठे को बचना 
इन कामों को जो करें वह गो हत्या का प्रायश्वित्त करें ॥ ८१॥ 

घाद (चौथाई) कृच्छ में सब अंग के रोसों का संडन, द्विपाद शाघे कृच्छ में हाढी 
मुर का, जिपाद (पौन) दृज्छ में शिखा को दो हकर सब केशों का और चौथ(संपूर्सो 


भाषाधसद्दिता ॥ ९ड्‌ 
टतोयेतुशिखावर्ज चतुर्थेतुशिखाबपः ॥ ८२ ४ 
चाण्डालोदकसंरुपशे स्नानंयेनविधीयते । 
तेनैवोच्छिष्टसंस्एष्ट: प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
चाणडालस्पष्टभाण्डस्थं यत्तोयंपिबतिद्विजः 
तत्क्षणाल्क्षिपलेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ५ ८४ ४ 
यदिनोत्क्षिप्यतेतायं शरीरेतस्थजीय्यंति । 
प्राजापत्यंनदातव्यं कृच्छ सांतपनंचरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
चरेत्सान्तपनंविप्र: प्राजापत्यंतक्षत्रियः । 
तदर्ध॑तुचरेद्वेश्यः पादंशूद्रेतुदापयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
रजस्वलायदास्पष्टा शुनासकरवायसी: । 
उपोष्यरजनी मेकां पज्जुगव्यनशुध्यत्ति ॥ ८० ॥ 
आजानतःस्नानमात्रमानाभेस्तविशेषत: । 
अतऊध्वंत्रिराज्॑ंस्थान्मादिरास्पशनेमतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
बालश्चेवदशाहेतु पश्ञुत्वंबदिगचछति । 
सद्यए वविशध्येत नाशीचंनोदकक्रिया ॥ ८८ ॥ 
शावसूतकउत्पन्ने सृतकंतुयदाभवेत्‌ । 


कृष्छ ) में शिखा सहिलसयव बालों का मंदन कराना चाहिये ॥८२॥ चांडाल के जल 
को छूने से ब्राहमश स्तान कर ओर उच्छिष्ट चारहाल यदि क्राह्मण को छूलें तो 
प्राज्ापत्य श्रत कर ॥८३॥ चांडाल ने स्पश फिये पात्र का जल जो ब्राह्मण पीले 
यदि उस को उसी क्षण में वसन करदे तो प्राजापत्य ब्रत करे ॥:४॥ और यदि 
खसन न करें किन्‍त्‌ वह जल उस के शरोर में ही पत्रजाय तो सांतपन कृच्छ 
करें प्राजापत्य नहों ॥ ८४ ॥ इसी उक्त दोष पर ब्राह्मस सांतपन कृच्छ क्षत्रिय 
प्राजापत्य, बेश्य आधा प्राजापत्य और शद्र चौथाई प्राजापत्य त्रत करे ॥८६॥ 
जिस समय रजस्वला स्त्री को कुत्ता, सूकर, काक, ये छल तो एक रास भर 
उपयास करके पंचगटय पीने से शहद दोतो है ॥८५ यदि घोंटू तक सदिरा रू 
जाय तो स्थान सात्र जद्ठि करे, यदि किसो ब्राह्मण के शरोर में पगों से नाभि 
तक छजाय तो विशेष कर स्थान से हो शद्दि है औौर नाभि से कपरके अंग में 
रूजाय लो तोन दिन रात उपवास करे ॥ ८८ ॥ यदि उत्पन्न हो कर दश दिन 
के भोतर बालक सर जाय तो उसो समय स्नान बस्त्रादि को शद्दि करले उस 
का ससक महीं लगता झोर जलदान ( तिलाझ्ललि ) भो न करे ॥ ८९ ॥ यदि 


१४ लिखितस्सृतिः | 
शावेनशुध्यतेसूतिनसूति:ःशाबशोधिनी ॥ <० ॥ 
षष्ठेनशुध्येतेकाहं पश्ममेदव्यहमेवतु । 
चतुरथेसप्तराजंस्यात्‌ ज्रिपुरुषंदशमेडहहनि ॥ €१ ॥ 
मरणारब्धमाशीचं संयोगोयस्थनाग्रिभिः । 
आदाहात्तस्यविज्ञेयं यस्थवैतानिकोविधिः 0 €२ ॥ 
आमंमांसंघतंक्षौद्रं स्‍्नेहाश्वुफलसंभवाः । 
अन्त्यभाण्डस्थिताहते निष्क्रान्ता:शुचय:स्मता: ॥९३॥ 
मार्जनी रजसासक्तं स्‍्नानवस्व्घटोदकम । 
नवाम्भसितथाचैब हन्तिपुण्यंद्वाक्षतम्‌ ॥ 9 0७ 
दिवाकपित्थच्छायायां रात्रीद्घिशमीष॒च । 
घात्रीफलेष॒ुसव्वेत्र अलक्ष्मीब॑सतेसदा ॥ <५ ॥ 
यत्रयत्नरचसंकी णंमात्मानंमन्यलेद्विजः । 
तत्रतत्रतिलै हाम॑ गायत्रयष्टशतंजपेत्‌ ॥ <६ ॥ 
इतिश्रोमहिलिखितप्रोक्तं ध्मशार्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 

मरया सृतक में जन्म सतक हो जाय तो मरणश सतक के शेष दिनों में हो कम 

सृतक की शुद्धि दोजाती है और जन्‍म सृतक के दिनों से सरणया सूतक निदृत्त 

नहों होता अथात्‌ जन्म सूतक छोटा अर मश्ण सूतक बहा है॥९८०॥ 
रूठी पीढ़ी वालों को एक दिन का, पांचवों में दो दिन का, चौथी में सात 
दिन का और तोसरी में दश दिन का सूतक लगता है ॥९८१॥ जो अम्निह्ोत्रो 


न हो ठसे मरण के समय से अर जो छेंदोक्त अप्निहोत्र करता है उस को दाद 
के समय से सूतक लगता है।॥८रा। कच्चा सांस, घृत, सहत, फ्लो से निकले तैल, 
अन्य किसी नोच के पात्र में रक्खे हुए ये सब पात्र सेनिकाल लेने पर शुद॒ हैं ॥०३॥ 
समान का शुट्ट वद्त, घड़े का जल, और नया जल, इन में यदि माजनो ( बु- 
हारो ) की घूल लग जाय तो उच्त दिनमें किये पृयय को नष्ट करता है ॥०४॥ 
दिन में कैंथ की दाया में रात्रि में दही, तथा रुघोंकर में, आंवले के फल में. 
दिन रात दोनों समय अलदमो (दरिद्रता) बसती है॥ल३॥ जिस २ निकृष्ट के 
के करने में ब्राह्मण अपने को ल्ज्णा, शंका, संकोच, हुआ मारे वहां २ तिलों 
से होम करें और ऊाठ सौ गायत्री जपे ॥ ८६॥ 

यह भद्दषिलिखितके कह्दे धमशाखतर का पं० भोमसेनशर्ेकृत समावानुबाद पूराहुआ ॥ 

-+>आंक की ३2:526- 


अथ दक्षस्मृतिप्रारंभः ॥ 


सर्वंशास्थ्रार्थतत्त्वज्ञ: सर्वबेदविदांवरः । 
पारगःसर्वविद्यानां दक्षो नामप्रजापति: ॥ १॥ 
उत्पक्तिप्रलयश्चैव स्थितिःसंहारएवच । 
आत्माचात्मनितिष्झेत आत्मात्रह्मण्यबस्थितः ॥ २४ 
ब्रहचा री गहस्थरच वानप्रस्थोयतिस्तथा । 
एतेषांतुहिताथांय घर्मशास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ३ ॥ 
जातमात्र:शिशुस्तावद्यावद्शीसमावय: । 
सहिगर्भसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रएद््शितः ॥ 9 ॥ 
भद्षयाभक्ष्येतथापेये बाच्यावाचयेतथाउनुते । 
अस्मिन्‌बालेनदोषःस्यात्सयावल्लोपनी यते ॥ ४॥ 
उपनीतेतुदोषो5स्ति क्रियमाणैविंगहिं ते:। 
जी: शुभम्‌ । संपूर्ण शास्त्रों को यथा जानने वाले, सब वेद वेक्षाओं में 
श्रेष्ठ और सब विद्यपञ्लों के पार पहुंचे हुए दक्ष नामक प्रजापति हुए हैं ॥१॥ 
जत्पक्ति, प्रलय ( मरना ) स्थिलसि, संहार ( पांच महाभतों का प्रलय ) इनके 
करने में समर्थ किन दक्ष के आत्मा (देह) में साज्ञात्‌ परमात्मा ठहरे थे और 
जिमका शाल्सा धर्म में स्थित था ॥२॥ समर दक्ष प्रजापति जो ने,अ्रक्षचारोी, गृहसु्य, 
थानप्रस्य, संज्यासी, इस चारों आश्रमों के हिला घमंशासत्र को रचा है ॥३५ 
जब तक झाठ वे को अवस्था हो तथ तक बालक पेंदा हुये के समान 
है क्योंकि उसे गर्भ तुल्य हो जाने रुस का एक आकार मात्र ही दोखता है 
॥७॥ भद्दय कभदय, घोले न पोने योग्य, कहने न कहने योग्य, सत्य और भूठ 
में इस बालक को कनेक ट्वोने से पड्चिलें दोष नहों लगता है ॥३॥ जनेझ हुए 
पोछे जो निन्दित क्रास करें तो उस को दोष लगते हैं । जोर सोलह व्भ को 


२ दक्षश्सतिः ॥ 
अप्राप्तव्यवहारोप्सो बालःघोडशवाधिकः ॥ ६ ७ 
स्वीकरोतियदाबेदं चरेद्वेदत़्॒तानिच । 
ब्रह्मचारीभतेत्तावदूध्वेंस्ातोभवेदगही ॥ * ॥ 
द्विविधोश्नह्मचारीस्यादाद्रोह्युपकुवाणकः । 
द्वितीयोनैष्ठिकर्चैव तस्मिल्लेवश्रतेस्थित: ॥ ८॥ 
अयाणामानुलेम्येन प्रातिलेम्येनवापुनः । 
प्रतिलामंत्रतंयस्य सभवेत्पापक्तत्तमः ॥ < ॥ 
योग्रहाश्नममास्थाय ब्रह्मचारीभवेवपुनः 
नयविनेवनस्थश्च ससव्वाप्रमवर्जित: ॥ ९० ॥ 
अनाश्नमीनतिष्ठेत क्षणमेकमपिद्विजः । 
आपघ्मेणविनातिष्ठटन्‌ प्रायश्चित्तोयतेहिसः ॥ १९ ॥ 
जपेहोमेतथादाने स्वाध्यायेचरत:सदा। 
नासोफलमवाप्नोति क॒वांणोप्याउपश्रमाइयुत: ॥१२॥ 
मेखलाजिनदण्डेश्च ब्रह्मचारीतिलक्ष्यते 
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आय तक यह बालक संसारो व्यहारों के लायक नहीं ढोता ७६ ॥ जब यह 
आलक वेद का प्रारंभ करे तब पेदोक्त ब्रह्मचयाश्रम के नियम श्रतों को भो करें 
और ब्रक्मचारी रहे फिर समासत्तेन स्नान करके गहस्य अने ॥०५ ७ दो प्रकार 
का अह्मचारो होता है एक ठप्कवोणक,-दूसराः लनैश्विक जो जन्म भर ब्रह्म- 
चारी ही रहे जप तप वेदाध्ययनादि करता रहे ॥ ८५ ॥ ब्रह्मचारी से गृहस्य 
बानप्रस्य संन्थास ऐसे क्रम से तीनों आश्रमों में प्रधेश करना उत्तम है ।यदि कोई 
गृहस्थ से ब्र्यचारी या वानप्रस्थ होकर गहस्थ बने तो तरह बहा पापी है ॥९॥ 
जो गहस्थ द्वोंकर फिर अ्रक्नचारी बने और संन्यासी ,अथया बानप्रस्थ न 
बने बह सथ अ्ाश्रमों से रद्धित है ॥ ९० ॥ ब्राह्मशादि द्विज एक क्षया भर भी 
आश्रम से होन न रहे क्योंकि आश्रम के विना रहता हुआ द्विज प्रायश्चित्तके 
योग्य हो जाता है ॥९९॥ आश्रम के बिना जप, ट्वोस, दान, और घेद के पाठ 
में तत्पर आआाह्मणादि द्विज कमे को करता हुआ भो फल को प्राप्त नहीं होता 
॥ १२ ॥ सेखला सगचले, दंड, इन चिन्हों से अक्मचारो, मांस की छह़ो और 


का 


लाषा्धंसद्विता ४ 
गृहरथोयष्टिवेदादनेखलोमैबंनाशमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदण्डेनयतिश्रैव लक्षणानिपृथकपुथक । 
यस्यैतल्लक्षण॑नास्ति प्रायश्चित्तीनचाउउश्रमी ॥९४॥ 
उक्तंक्मक्रमेणेव यःकालऋषिभि: स्खृतः । 
द्विजानांचहिताथोय दक्षस्तुस्वयमत्रवोत्‌ ॥ १५ ४ 

इति दाक्षे घम्मंशास्त्रे प्रथमोष्ण्यायः ॥ 
घातरुत्थायकतेव्यं यदुद्विजेनदिनेदिने । 
तत्सवेंसंप्रवह््यामि द्विजानामुपकारकम्‌ ॥ १४७ 
उदयास्तमितंयावन्नविप्र:क्षणिकोभबैत्‌ । 
नित्यनैमित्तिकयुक्त: काम्यैश्चान्येरगहिंते: ॥ २॥ 
संध्याय॑वैश्वदेवान्तं स्वकंकर्मसमाचरेत्‌ । 
स्वकंकमेपरित्यज्य यदन्यत्कुरुतेद्विज: । 
अज्ञानादथवालोभात्‌ सतेनपतितोभवबेत्‌ ॥ ३४ 
दिवसस्याद्यभागेतु कृत्यंतस्पोपदि्श्यते । 


वेद पृस्तकादि के धारण करने से गहस्थ नख सचथा केश लोगों के घारक्त से 


बानप्रस्य जाना जाता है ।१३॥ जी र जिद्यष्ट के धारण से संन्पासी ये चारों आश्रसों 
के एथक्‌ २ लकृक्ष हैं। जिस के शरोर के साथ ये लक्षश नहीं हैं बह प्रायज्वित्त 
के योग्य है॥ ९४॥ अपषियों ने कमा के क्रम से जो २ समय जिस २ काम के 
लिये कहा है ब्राक्मणादि द्विजों के हित के अधे दक्ष प्रजापति स्वयं उस क्रम 
को कहते हैं ५ १९४ 
यह दक्षस्खति के भाषानुवाद में प्रथम अध्याय पूरा हुआ भ 

प्रातःकाल से उठकर जो २ धस युक्त काम द्विजों को प्रतिदिन करने 
चाहिये उन द्विजों के उपकारो सब कामों को हम कहते हैं॥९॥ सभे के 
सदय से लेकर अस्त होने परयेन्‍त अ्यश एक छक्षता भर भो व्यधे न गभाजे 
किंतु जिल्‍्य ( संध्या आदि) नेसिकिक ( जाल कसोंदि ) फाम्य कले 
( यज्ञादि ) सत्‌ ऋषाभ्यासादि इन में युक्त ( लगा ) रहे ॥२॥ संच्योपासन 
से लेके वेशनरेथ चरयंन्त जो अपना नित्य कमे है उसे करे, क्योंकि अपने कर्मको 
छोड़ कर जो ब्राह्मण उतच्चान से अयवा लोभ से अन्य यो का कस करता है 
जह रुस कम के करने से पतित दो जाता है ॥३॥ उस ब्राह्मता को दिन के 

डे 


|| दक्षस्मृसिः ॥ 
द्वितोबेचततीयेच चतथेपश्जमेतथा ॥ 9 ७ 
षष्ठेचसप्तमेचेत्र त्वप्टमेचप्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
विभागेष्वेष॒यतकम तत्प्रवक््याम्यशेषतः ॥ ५॥ 
उषःकालेचसम्प्राप्ते शौचंक़त्वायथाथंवत्‌ । 
ततःस्रानंप्रकृ्वीत दन्‍्तथावनपूर्वकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अल्यन्तमलिनःकायो नवल्ठिद्रसमन्वितः । 
स्रवत्येबदिवारात्री प्रातःसनानंविशोधनम्‌ ॥ ७» ४ 
क्लिद्यन्तिहिप्रसुप्रस्य चेन्द्रियाणिखवन्तिच । 
अड्रानिसमतांयान्ति उत्तमान्यधमानिच ॥ ८ ॥ 
नानास्वेद्समाकीं: शयनादुत्थितःपुमान्‌ । 
अस्नात्वानाचरेल्किज्लिज्जपही मादिकंद्विज: ॥ € ॥ 
प्रातरुत्थाययोविप्र: सन्ध्यास्ना यी भवेत्सदा । 
सप्रजन्मकृतंपापंजिमियंपवज्यपीहति ॥ ९० ॥ 
उपस्थपसियत्स्नानं सन्ध्याथामदितेरवी । 
प्रथम, दूसरे, तीसरे, चोथे, पांचवे, छठे, साले और आठवें, इन भागों में 
पथक्‌ २जो २ कम घमं शास्त्रों के खनुसघार उपदेश किये गये हैं उन सब 
को क्रम से हम कहेंगे ॥ ४॥ ५ प्रातः सर्थोदय से चार घड़ी पहिले जाग 
कर शास्त्र में कहे शानसार सतत सूत्र त्यागादि रूप यथावत शौच करके 
दंत घावत्न पू्ेक स्त्रान कर ॥ ६ ॥ यह देह सलिनता निकलने के नो 
दरवाजा से यक्त होने के कारण अत्यन्त मालजन है, रात दिन अभरोर से स- 
लिनता निकलती है,प्रातःकाल का स्तराान इस का शोथन करने वाला है ॥9॥ 
सोते हुये मनुष्य के इन्द्रिय सलिनता से गौ हो जाते और लार आदि ट- 
पक ने लगती है ' उत्तस,अधस, सब अंग शिथिल होजाते हैं ॥८॥ सोकर 
सठा मनुष्य अनेक प्रकार के पस्तीनादि से यक्त हो जाता है। इस लिये स्नान 
किये बिना ब्राह्मण किंचित्‌ भी जप होमादि कर्म न करे ॥ ९ ॥ जो आहमण 
प्रातःकाल द्वी उठकर नित्थनियम से सनध्या स्नान निरन्तर किया करे बह 
सात जन्‍म तक में किये पाप को तीन वर्षों म॑ नष्ट कर देता है ॥ ९० ॥ प्रति- 
दिन प्रातःकाल बादल पीले होते ही और सायंकाल में सूर्य के अस्त होने 


भाषाथसहिता ॥ ५ 
प्राजापत्येनतत्तुल्यं सबबंपापापनोद्नम्‌ ॥ ११ ४ 
प्रातःस्नानंप्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरंहितत्‌ । 
सर्बेमहंतिशुद्वात्मा प्रातःस्नाथी जपादिकम्‌ ॥ ९२७ 
गुणादशस्नानपरस्यसाथो रूपंचशीचंचबलंचतेजः । 
आरोग्यमायुश्रुमलो लुपत्व॑ दुःस्वप्नघातश्रतपश्चमेघा:॥१३॥ , 
मनःप्रसादुजननं रूपसोभाग्यवर्धनम्‌ । 
दुःखशोकापहंस्नानं मानदंज्ञानद्तथा ॥ १४ ॥ 
आस्रेयंभस्मनास्नानमवगाह्यूचवारुणम्‌ । 
आपोहिष्ठेतिचत्राह्मं वायव्यंगारज:स्मृतस्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्तुसातपवर्पेंत तत्स््रानंदिव्यमच्यते । 
पञ्जञस्लानानिपुण्यानि मनुःस्वायंसुदोष्थ्वीत्‌ ॥ १६ ॥ 
आपस्ञानंत्रतस्तानं मन्ग्स्तासंत्रयथंवच । 
से पहिले ज्ञो समान करता ह्लै बह समान प्राज्ञापत्य ब्रत के तल्य सब पापोंक्ता 
नाशक है ॥ ११ ॥ मत्यक्ष परोल फल दसे बाला जो प्रालःझाल का स्नान उस 
की सब विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं ! प्रतःकाल स्नान करने बाला सनुष्य 
देह की पवित्रता से संप्रण जप आदि कर्म करने योग्य होता है ॥९२॥ र्ना- 
न में तत्पर कटिलतारहित माच मनष्य में ये दुश उत्तम गुण हाते हैं कि 
रूप, शहि, बल, तेज, नोरोगता अयस्या, लालचअछंटना, सन को शाहि से श्वरे 
स्वप्तों का न होना, तप, जीर तोदण बदि होना ॥ १३ ॥ सन को प्रसलत्र करने 
रूप तथा सौभाग्य को बढ़ाने, दु.ख तथा शोक का दयाश करने, सान और 
क्षाम का देने बाला, प्रातःझाल का स्नान है॥ ९४ ॥ भस्स से स्नान करना 
आगनेप स्नान, जलाशय में खवगाहल करके स्नान करना वारूणा, ( आपोहि- 
प्ठा० ) इत्यादि सल्त्रों को पढ़ २ के स्तान करना ब्राह्य, श्रोर गोशों के खरों 

से उडी घुलि को शरीर पर लेना, वायद्य, स्नान कहाता है ॥९४७॥ चाभ होने 
| पर बर्षो भी हो उस में स्नान करना, दिठिश सनास ह्ढै। स्व यंभुव सनने चे 
पांच समान पुर॒य करने वाले कहे हैं | १६॥ आप ( जल से ) स्नान, ब्रत 
नन्रान, (ज़तों के द्वारा सन वाणी शरोरों को शटद्ठि) औौर सन्त्र स्वान, ( सन्‍्ह्रों 
के जपा दि द्वारा शद्धि ) इन तीन सर्कानों में जन स्तान गृहस्थ के लिये, क्षत 


६. दक्षस्सति: ॥ - 

* आआपस्वानंगहस्थस्थ त्रतमन्त्रेतपस्थिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कनिष्ठादेशिन्यड गष्ठमुलान्यग्र करस्यच । 
प्रजापतिपितब्ह्मदेवती थॉन्यनुक्रमात्‌ ॥ ९८ ॥ 
दानंप्रतिग्रहोहोमो भोजनंबलिकंतथा । 
साड गष्ठंतसदाकायमापतेत्तद्धोउन्यथा ॥ १८ ॥ 
स्ानादनन्तरंतावदपस्पशेनमच्यते । 
अनेनत॒विधानेन स्वाचान्तःशुचितामियात्‌ ॥ २० 0 
उदकएवोदकस्थश्रेत्स्यलस्थश्रस्थलेशचि: । 
पादौस्थाप्योभयत्रैेव आचम्योभयतःशुचि: ॥ २९ ७ 

प्रक्षाल्यहस्तौपादीच ज्रिःपिव्रेदम्बुवीक्षितम्‌ । 

संहताड गछष्ठमूलेन द्वि:प्रमज्यात्ततोमुखम्‌ ॥ २२ ७४ 

संहत्यतिसभि:पूर्वमास्थभेवमुपरुएशेत्‌ । 

अड गछ्ेनप्रदेशिन्यो प्राणंपश्चादपरएशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

__ अआइयगुष्ठानामिकाम्यांच चक्षु:श्लोन्रेपन-पुनः। || 
स््राम, मम्त्रस्त्रान, तपस्थियों के लिये हैं॥ २७ ५ ऋनिष्ठा, प्रदेशिनी, अंगुन्ठ, इन 
के मूल में और सब अंगुलियों के अग्रभाग में क्रम से प्रजापति, पितर, ख्क 
और देवों के तोथ माने जाते हैं । इस लिये कनिष्ठा अंगली के मूल से प्रजा- 
पतिको, प्रदे शिनी के मुलसे पितरोंको, अंगुष्ठके मूलसे श्रक्माकों, और द्ाथ के 
अग्रभागसे देवोंकेलिये जलदान करे ॥१८॥ दानदेना, दानलेना, भोजन करना, 
खलि घरना, द्ोम करना, इन कासोंको ऊंगुष्ठ सहित सब अंगलियों से करे,। अ- 
न्‍्यथा करने से अधोगति में पड़ेगा ॥ १० ॥ स्त्रनके अनन्तर झाचमन करने का 
विधान कहते हैं ठीक इस के आगे कट्टे विधान से आचमन करने पर सलष्य 
सम्यक्‌ शद्द हो जाता है ॥२०/ जलाशय के भोतर वा स्थल में जहां बेठ कर 


आचमन करे वहां पग जमाकर आचमन करे, तो बाहर भी तरसे शहद हो जाता है।२९। .. 
हाथ और पगों को थो कर अंगलियों से भिलाये हुये अंगप्त के मूल भाग से 


जल को देख २ कर तीनवार पीवे. फिर अंगलियों के अग्रभाग में जल लगा २ 
कर दोवार मुखको शद्रु करे ॥२०॥ फिर आनासिका, सध्यमा, प्रदेशिनी, इंनतीन 
अंग लियों से मुखका, अंगष्ठ और प्रदेशिनी से सासिका के दोनों छिद्रों का, 


भावषाणेसद्विता ॥ 9 
नाभिंकनिष्ठाइ गुष्ठाभ्यां हृदयंतुतलेनव ॥ २४ ॥ 
सर्वांभिश्रशिरःपश्चाद्बाहचाग्रेणसंस्एशेत्‌ । 

न्थ्यायांचप्रभातेच मध्यान्हेचततःपुनः ॥ २४ ॥ 
हृदगाभिःपूयतेविप्र: कण्ठगामिश्रभूमिप: । 
बैश्य:प्राशितसान्राभिजिड्वागाभिःखियोंडप्रिजा: ॥२६॥ 
योनसन्ध्यामुपासीत ब्राह्मणोहिविशेषत: । 
सजी वल्लेवशूद्र:स्पान्मृतःश्वाचैवजायथते ॥ २७ ॥ 
सन्ध्याहीना5शुचिनित्यमनहं:सर्वकमंस । 
यदन्यस्कुरुतेक्म नतस्यफलभाग्मवेत्‌ ॥ रद ॥ 
सन्ध्याकमांवसानेतु स्वयंहोीमोविधीयतते । 
स्वयंहोमेफलंयत्तु तदनन्‍्येननजायते ॥ २९ ॥ 
ऋत्विकपुत्रोगुरुघोता भागिनेयोईथवित पत्ति: । 
एभमिरेवह्तंयत्तु तद्धुतंस्वयमेवतु ॥ ३० ॥ 
अंगूठा और अनासिका से बारम्वार नेत्र और कानों का, पहिले दहिने नेत्र का, पहिले दहिने नेत्र 
ददढ्निे कान का पश्चात्‌ वास का. स्पशे करे, और अंगठा और कनिष्टकर से 


सासिका, और हाथके तहासे हृदय का स्पशे करे ॥ २३। २४ ॥ सब अंगलियों 
से शिरका, हथ के अग्रभाग से दोनों भुज्ञाओं का स्पशे करे। साय॑ सन्च्या 
के समय, प्रातःकाल और मध्यान्ह में पूर्वोक्त प्रकार से आचमन तथा इन्द्धि- 
यस्पशे करें॥२४॥ हृदय तक पहुंचने वाले जल के आचसन से ब्राह्मण, कंठ लक 
पहुंचने दाल से छत्रिय, प्राशित ( जो मुख में ही रहे ) सात्र जल से बेश्य, 
आर जिहा का स्पश जिस से हो, ठस जल के आचमन से स्त्री और शुद्र-प- 
वित्र ड्वोते हैं ॥ २६॥ जो प्राहमण विशेष कर संध्योपासन नहीं करता बह 
जीता हो शुद्र है और मरक़र कुत्ता की योनि में जन्म लेता है ॥२७॥ संध्या- 
हॉोन सनष्य नित्य अशदहु तथा सब कसा के अयोग्य है और वह जो कुछ अन्य 
कसे करता है उस के फलका भी भागोी नहीं होता है ॥ २८ ॥ संध्या के पो 
स्वयं होम करता कहा है, क्योंकि जो फल स्वयं होम करने का है, वह अन्य 
से कराने पर नहीं होता ॥ २८ ॥ ऋत्यज्‌, अध्यये, अपना पुत्र, गुरु, भाई; 
भानजा, और जासाता इन प्रतिनिधियों द्वारा जो होस कराया गया हो, 
वह स्वयं किये के तल्य हो है ॥ ३०॥ 


दर दक्षस्सृतिः ॥ 
देवकायंततःकृत्वा गरुसड्रलवोीक्षणम्‌ । 
देवकार्यस्थसवंस्थ पू्वाह्लस्तुविधीयते ॥३१॥ 
देवकायाणिपूवाक्ल मनष्याणांतमध्यमे । 
पितृणामपराह्ल तु का्योण्येतानियत्नतः ॥३२॥ 
पौवांह्िकंतुयत्कर्म तद्यदासायमाचरेत्‌ । 
नतस्यफलमाप्नाति बन्ध्यास्त्रो मैथुनंयथा ॥३३॥ 
दिवसस्यादञ्यमागेत सर्वमेतद्विघीयते । 
द्वितीयेचेबभागेत वेदाभ्यासोविधीयते ॥३9॥ 
बेदाभ्यासोहिविम्राणां परमंतपउच्यते । 
ब्रह्मयज्ञ:सबिज्ञेयः षडड्डसहितस्तुयः ॥३५॥ 
वेदस्वीकरणंपूर्वे विचारोपभ्यसनंजप: । 
प्रदानंचेवशिष्येम्थो वेदाभ्यासोहिपड्जञधा ॥३६॥ 
समित्पष्पकशादीनां सकालःपरिकी सिंतः । 
ततीयेचेबभागेत पोष्यवर्गान्यलसाधनम्‌ ॥३»। 


फिरदेव काय करके गुरू और संगत वच्त (गोआदि ) का दर्शन करे, सब देव 
कार्य सच्यान्ह से पूर्व ही समय में करना कहा है ॥३९॥ देव कार्य पूर्याह्क में 
मनुष्यों के अतिथि यज्ञादि कार्य मच्य दिन में. पितरों के कार्य सध्यान्ह 
के पीछे तोमरे पहर में यत्न से करे ॥३२॥ पूर्वाह्न में कत्ज्य कम को सायंकाल 
में जो सनष्य आलस्यादि से करे, वह उस के फल को इस प्रकार प्राप्त नहीं 
होता कि जैसे बंध्या स्त्री मंथन से गर्भ घारण फल को नहों पालो ॥ ३३ ५ 
दिन के पहिले भाग में यह पूर्वाक्त सब कत्तव्य कहा और दिन के दूसरेभाग 
में नियन से वेद का अभ्यास करे ॥ ३४ ॥ सियम से जेंद्‌ का अभ्यास करना 
ब्राह्मणों का परम तप कहा है, यदि ब्द के छः अंगों ( व्याकरण आदि ) 
सहित बह वेदाभ्यास किया जाय, तो वही ब्रह्मयज्ष जानो ॥ ३४ ॥ वेद का 
अभ्यास पांच प्रकार का है ।९-वेद्‌ का स्वीकार (गुरुमुख से वेद पढ़ना) २-बे- 
दाथ का बिचार, ३-झेद को खार २ घोघषण करना रूप अभ्यास, ४-जप और 

शिष्यों को पढ़ाना ॥ ३६ ॥ ढांक को समिचा, फल, कुशा, इन को जहां तह 
से लाकर संग्रह भी दिन के द्वितोय भाग में करे | पोष्यव्ग (पालन के योग्य 
माता आदि ) के लिये अख्य का प्रत्चन्च दिन के तीसरे भाग से करे ॥३५॥ 


भाधषाथेसद्विता ४ एः 
मातापितागुरुभायां प्रजादीन:समाश्रितः । 
अभ्यागतो5तिथिश्राग्रिः पोष्यवर्गठदाहत: ॥३८७ 
ज्ञातिबेन्धुजनःक्षीणस्तथापनाथ:समाश्चित: । 
अन्योषपिचन पुक्तस्य पोष्यवर्गउदाहतः ॥३६॥ 
सावंभौतिकमल्लाद्रं कतंव्यंगहमेघिना । 
ज्ञानविदुभ्यःप्रदातव्यमन्यथानरकंत्रजेत ॥४०७ 
भरणंपोष्यवर्गस्य प्रशस्तंस्वर्गंसाघनम्‌ । 
नरकःपीडनेचास्य तस्मायल्रेनतंभरेत्‌ ॥9१॥ 
सजीवतियएबको बहुमिश्रवोपजीव्यते । 
जीवन्तो5पिम्ृतास्त्वन्ये पुरुषा:ःसोदरम्भरा: ॥४२४* 
बहुथेंजीव्यतेकैश्रित्कुटुम्बाधेतथाउपरे: । 
आत्माइथेन्योनशवनोति स्वोद्रेणापिदु:खितः ॥४३॥ 
दीनानाथविशिष्टेभ्यो दातव्यंभूतिमिच्छता । 





साता, पिला, गुरु, स्त्री, संतान, दीन. अनाथ, समाश्रित ( दास ) अभ्यागत, 
अतिथि और अग्नि यह मब पोष्य बर्य कहाता है ॥ ३८७ अपने कुल के वा 
सम्यन्चियों में जो घन होन दुरिट्र वा क्षोणा ( असम ) अनाथ और स- 
माश्रित शरजागत- ये अन्य भी घनी परूष के लिये पोष्य बग कहा है | श- 
थोल्‌ ३८ शलोक का पोष्य संग सवेमाधारण गहस्थों के लिये है और घनो के 
लिये ३८१ ३७ । दोनों में कहा पोष्य वग जानो ॥ ३७ ॥ गृहस्य को चाहिये 
कि सब्र प्राणियों को तृप्ति के लिये भदय खल आदि विशव कर बनावे झोर 
शानियों को देंवे, अन्यथा जो करें बढ़ नरक में जाता है ॥४४। पोष्य बगका 
पालन करना स्वगें का उत्तम साधन है और पोण्य बे को दुःख पहुंचाने से 
नरक द्ोंता है, इस से पोष्य बगे का बढ़े यत्न से पालन करे ॥ ४९ ॥ जिस एक 
पुरुष के सहारे से बहुतों का जीवन हो, वह एक जानो वास्तव में जीवित हे 
और अन्य अपना हड्डी पेट भरने वाल पुरुष जीते हुए भी सृतक ( मुद्दों ही ) 
हैं ॥ ४२ ॥ कोई लोग बहुतों के लिये जीजिका करते तथा कोदे कुटुम्ब के 
पालनाथे करते हैं और कोई अपने पट को ही भरने में दुःखो रहते, अपने 
लिया ह के लिये भो सभधथे नहीं होते ॥४३॥ यदि अपनी दृद्धि चाहै, तो दीन 


११ वृक्षस्सृतिः ॥ 
अदृत्तदानाजायन्ते परभाग्योपजीबिनः ४४४४ 
यदह्ृदासिविशिष्टेम्यो यज्जुहीसिदिनेदिने । 
तत्तुवित्तमहंमन्ये शेषंकस्यथापिरक्षसि ॥४४॥ 
चतुर्ेहस्तथाभागे सनानार्थैंमद्माहरेत्‌ । 
तिलपुष्पकुशादीनि स्नायाच्चाक्तत्रिमेजले ॥9६॥ 
मत्तिका:सप्ननग्राह्मा बल्मीकान्मूषकस्थलात । 
अन्तजेलाच्चमार्गान्तादु दृक्षमुलात्सुरालयात्‌ ॥४५। 
परशीचावशिष्टाच श्रेयस्कामै: सदाबुधेः । 
शुचिदेशात्तुसंग्राह्मा म॒क्तिकास्नानहेतवे ॥९८॥ 
अश्वक्रान्तेरथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेवसन्धरे !। 
मत्तिके ! हरमेपापं यन्‍्मयापूर्वसजितम्‌ ॥४९॥ 
उद्धृतासिवराहेण कृष्णेनशतबाहुना । 
अमाथे, और सज्जन विद्वानों को देवे क्योंकि जिन्हों ने दान नहीं दिया वे 
पराये भाग्य से जीने वाले पराधीनता के लिये हो पंदा होते हैं ॥। ४४ ॥जो 
सज्जनों, विद्वानों, घर्मात्माओं को देता है और जो प्रतिदिन होम करता है 
उसी को हम तेरा घन मानते हैं, शेष घन तो किसी अन्य का है, जिस की 
तू रक्षा करता है ॥ ४३॥ दिन के चोथे भाग में स्नान के लिये मही लाबे 
लथा तिल, फूल, कुश आदि लावे और ऐसे जल में स्नान करें जो कृत्रिम 
(बनाये कूप आदि का ) न हो किन्तु स्वयं लहती नदी आदि में स्नान करे 
॥ ४६ ॥ कीडों के विसतों से, सूषों के चरों से, जल के भीतर से, माग के छोीच 
से, वृक्ष की जड़ से, देख मन्दिर से, ओर अन्य के हाथ सांजने से बची इन 
साल स्थानों से अपना कल्याण चाहने वाले विचार शील पुरुष स्नानादि के 
लिये सदा हो सटह्टी न लेवें। किन्तु स्नान के लिये किसी जाट्ट स्थान से मही 
लेनी चाहिये ॥ ४५ । ४८॥ घोड़ा वा रथ जिस पर चलते, विष्णु भगवान्‌ ने ' 
अवतार ले २ कर जिसपर आक्रसणा-पराक्रम किये दिखाये ऐसी हे एथिवी ! 
है रकिके ! मेरे जो पू संचित पाप हैं, उन को दूर करो ॥४९॥ हे सत्तिके ! 
कृष्या घाराह अवतार चारो शत बाहू भगवान्‌ ने तुम्हारा उद्दार किया 
है। हे मत्तिके ! में प्रता और घन के निमित्त तुम को ग्रहण करता हूं । इस 


भाषाण्स द्वेता ॥ १९ 
झत्तिकेअतिगरह्लामि प्रजयाचचधनेनच ॥५०॥ 
नित्यंनेमित्तिकंकाम्यं त्रिविधघंस्नानमुच्यते । 
तैषांमध्येतयल्लित्यं तत्पनभिद्यतेत्रिधा ॥५९॥ 
मलापकर्ंणंपूर्वे मनन्‍्त्रवत्तुजलेस्मृत्तम्‌ । 
सन्ध्ययोरूभयोःस्नानं॑ स्नानभेदा:प्रकोतिताः ॥४२५॥ 
माजेनंजलमध्येतु प्राणायामोयतस्तत: । 
उपस्थानंततःपश्चाद गायत्री जपउच्यते ॥ ४६ ॥ 
सबवितादेवतायस्या मखमशैरुदाहतः । 
विश्वामित्रक्षिश्छन्दी गायत्रीसाविशिष्यते ॥ ४४ ॥ 
अड्भरारकदिनेप्राप्ते क्रष्णपक्षेचनुदशी । 
यमनायांविशेषेण नियतोीनियताशनः ॥ ४५ ४ 
समायधमंराजाय मृत्यवेचान्तकायच । 
वंवस्वतायकालाय सवभृतक्षयायच ॥ ५६ ॥ 
आओदुम्बरायद्ध्नाय नीलायपरमेप्टिने ॥ 
बृकीद्रायचित्राय चित्रगप्रायवापन: ॥ ४७ ॥ 
एककस्यतिलैमिप्ान्‌ दद्यात्रीनष्टवाज्जलीन । 
प्रकार इन दूर सन्‍्ज्ा को पढ़ के स्नान के लिये हाथ में सृत्ति का लेख धपृढ 
नित्य, नेमिक्तिक, काम्प, तोन प्रक्षार का स्नान कहा है। इन तीनों में जो 
नित्य स्नान है, बहभी तोन प्रकार का होता है ॥ ३९ ॥ मलापकर्षशाथस्नान, 
मंत्रों सद्ठचित जलाशय में स्नान, और दोनों संघ्याओं के ससय दपर्द्ध्यथ स्ला- 
न करना, ये तीनलद्‌ नित्य सनानके कहेहें ॥४२॥ जल्‍लके बीच सार्जन, फिर जल 
में, जथवा बाहर प्राशायास करे. फिर सूयंनारायण का सपस्यान करके पश्चात्‌. 
गायत्री का जप करना कहा है ॥ ५३ ॥ सबिता, जिस का देवता, आधि जिस 
का मुख, विश्वामित्र, जिस के ऋषि,जो त्रिपादू गायत्री छंद है, वह (तत्सबि- 
लुध०) गायत्री सर्वोत्तम है ॥ ५४ ॥ जब कभो कृष्णपद्द को चत॒दंशी को संग- 
लखार आकाय, उसी दिन थोहा नियत भोजन करने वाला सावधान जिते- 
स्ट्रिय हुआ परुष अपसब्य हो कर विशेष कर यमुना नदी पर जाके (ओंफ- 





१२ दक्षस्मृति: ॥ 
यावज्जी वक्कतंपापं तत्क्षणादेवनश्यति ॥ ४८ ॥ 
पञ्ञमेतुतथाभागे संविभागोयथार्थंतः । 
पिठदेवमनष्याणां कीटानांचोपदिश्यते ॥ ४५८ ॥ 
देवैश्चेबमनष्येश्व तिथग्मिश्नीपजीव्यते । 


गृहस्थ:प्रत्यहंघस्मात्तस्माचछ छाश्रमोगही ॥ ६० ॥ 
अयाणामाश्चरमाणात ग्रहस्थोयोनिरूच्यते । 
सीदमानेनतेनेत्र सीदन्ती हेतरेन्नयः ॥ ६१ ॥ 
मुलत्राणेभवेत॒स्कन्ध: स्कन्धाचछा्खेतिपल्‍लवा: । 
लेनेवविनए्नन सर्वभेतद्विनिश्यति ॥ ६२ ॥ 
सस्मात्सअप्रदद्वेन रक्षणीयोगुहाश्रमी । 
राज्ञायान्पेखिभिःपज्या माननीयश्रूसवंदा ॥ ६६ ॥ 
स्थोइपिक्रिणमुत्ती सहेणनगर्हाभवेत्‌ । 
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गाय लगः। चघगराजायनम') इत्यादि सनन्‍्जों द्वारा चौदुद यों को प्रत्यक का 
लिलां सन जरूकों लॉस २ था काठ २ पज्ञत्नि दवे. लो जन्मभर में किया सख् 
चाप का््मात्र म॑ नष्ट डा जाता है ॥४४ | ५५ । ४9 ) ४८ ॥ दिनके पांच भाग 
में सा योग्य पितर देख, समष्य, आर कोड इनको सहायजक्ष सम्धन्घी फर्स- 
द्वारा संदिसाग ( दुना ) कदा है ॥ ५० ॥ देवता, मनृत्प. लियेस्योनि, ये सज 
जिस क. गा आहासाएद ऊईहरसुण मे ही जाते कै. सिम मे गहन्य अप्ठ हैं ॥६:॥ 
लॉसी आधभ्रलों का योनि € कारण ) गृहम्च कहा है। (गह्वम्थ से ही उत्पन्त 
हं। २ कर बअत्रद्धाजारी, बरानप्रत्य, संनयामा, होते हैं इसमे ग्रहस्थ सब आश्रम 
का सूत कारण है) तवम के जगत्‌ में दःखी गहने से अन्य तीनों आश्रस दुःखी 
हू। शाल + ॥ 5९ ५ जड़ को रक्ता करन में स्कन्ध ( गुहें ) और गुद्टोंसे डाली 
आर पाग्गिणा मे पता हो जाते हैं झोर सन ( जह ) का नाश होनेसे ये सस्र 
सह मो आल है ॥ ६२ ॥ लिस से सम्पतगा यत्नते गहस्थ अाश्रस को रक्षा, पूजा 
इ्ादुर (सन्‍्करार) पर सान प्रतिष्ठा राजा और तांनों आश्रमो सदर कर ॥६३॥ 
गृद्धमश ४. (4. ५ ६ अपने अतिस्मति प्रतिपादिल घसे कम ) में तत्पर रहे | 
आर में रहने मे इृट्म्य नहों दोता, अपने कम से द्वीन गहस्थ पत्र और स्नो 


साधाथसलहिता ॥ १३ 


नचैवपत्रदारेण स्वकृर्मंपरिवर्जित: ॥ ६४ 0 
अस्नात्वाचाप्यहुत्वाच तथाउद्त्वाचसुज्जते । 
देवादीनाम णीभत्ता नरकंतेन्नजन्ट्यूथ: ॥ ६५ ॥ 
अस्नात्वासमलंभुडक्ते त्वजापीएयशोणितम्‌ । 
अहत्वाचक्र मिंभुटक्त ह्यदच्वाउमच्यमेवच ॥६६७ 
थधातप्नोदकस्नानं छृथाजाप्यमवबंदिकभ्‌ । 
दृषारतमपतन्रस्य कथ्ाभधक्तमसाक्षकूम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एकोहिभक्षयत्यव्लमपराएन्लेनसक्ष्यते । 
नभज्यतेस एवको या5द्व॑ थे हक्तेह ता रा कस्‌ ॥६ 
वरभागशाललायसल्य द्षमा परक्तोदया लक. 
देवतातिथिभक्तरच ग्रहस्यःसतघाईमसिकः ॥६९॥ 
दयालज्जाएइजानओा अज्ञात्यारऊक्रनझता | 
गणासस्यभवन्‍त्प ने उलत्रूदामख्यएयस: परश्णा 
संविभागंततःकत्व। डापरदाशे पमण्भवेस्‌ । 
से गहसु्यथ नहों होता कि जा स्थक्रम मे रहित है॥ ६५॥ स्तान होस और 
दान किये खिना जो गदत्थ लोग भाजन करते हैं थे मनुष्य देवता 
आदि के ऋणी होकर अधोगॉल नब्क में जाते हे ॥ ६५ ॥ स्तान 
किये खिना भोजन करने बाला, मान साहल खाला, अय किये घिसा 
खाने वासता पीस, रूचिर के तल्‍य ऋच्च को साला. हारा किये वत्रिना खाने बात्या 
कीड़ों को खाता, अतिथि को दिय विया अशद का खाला हैं ॥६६॥ गम किये 
जल से स्नान, धेदले मिलन स्स,ञ्ज सल्त्रादि का अप. शब्वान हुत विना स्त्री से 
समागस, झोर देवतादि की ट्यि जिना भोजन करना. थे सख कास व्यथहें॥६%॥ 
कोदे मनुष्य तो अज्र को खाते हैं ओर किमी सलुप्पको अन्च हो खाता है| यदि 
अख किसी को नहीं खाता तो उस का हो नहीं साता हे जो दब आएदिको 
देकर ( बेश्वदेश करके ) खाता है ॥ ६८॥ जिम का स्थभःव जन्‍्यां का भ.ग 
देने का है, जो क्षमायुक्त है,.द्यालु है. झोर देवता तथा अतिधितों का भक्त 
है,बही यहसु्य चामिक है ॥ ६० ॥ दूया. लक्जा, छमा, शअरद्वा, बुद्धिमत्ता. त्याग, 
कृतज्ञता (अन्य के किये उपकार की सानता ) ये गुग जिस में हूँ, वह। गहस्य 
मुख्य है ॥ ७० ॥ फिर समत्र के लिये विभाग दकर गृहस्य एरूुप शेष अख्न को 


९४ ह दक्षस्खृतिः ॥ 
भुवत्वाईधथसुखमास्थाय तदल्ंपरिणामयेत्‌ ॥०१॥ 
इतिहासपुराणादी: षष्ड॑वासप्तम॑नयेत्‌ । 
अष्टमेलोकयात्रांतु बहिःसंघध्यात्ततःपुनः ॥ »२ ॥ 
होमंभोजनक्रत्यंच यदन्यद॒गहक्लत्यकम्‌ । 
क्त्वाचेबंतत:पश्चात्‌ स्वाध्यायंकिंचिदाचरेत्‌ ॥७३॥ 
प्रदोषपश्चिमौयामी वेदाभ्यासेनतौनयेत्‌ । 
यामद्रुयंशयानस्तु ब्रह्मभूयायकल्पते ॥ »9 ॥ 
नेमिक्तिकानिकामस्यानि निपतल्तियथायथा । 
तथातथातुकार्याणि नकालं तुविलम्बयेत्‌ ॥०४॥ 
अस्मिल्नेवप्रयज्ञानो द्यस्मिल्नेवप्रलीयते । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन स्वाध्यायंसर्वदाभ्यसैत्‌ ॥ »६ ॥ 
सर्वत्रमध्यमीयामी हुतशेषंहविश्वयत्‌ । 
भुन्लानश्वशयानश्र ज्राह्मणोनावसीदर्ति ॥ »७ ॥ 
इति दाक्षे घर्मशाखत्रे द्वितीयोष्ष्यायः ॥ २ ॥ 
खाने बाला हो और भोजन करके सुख पृत्रक बेठकर उस अज को पचाये॥५१७ 
दिन के छठे वा सांतत्रे भाग को इतिहाम पुराणआदि के विचारले पढ़ 
ने में बितावे। दिन के आठवें भागमें चर के कामों का प्रअन्ध करे फिर यास से 
बाहर शरद स्थान में जाकर सन्‍ध्या करें ॥9२॥ फिर सायंक्षाल का ह्ोस,भोजन का 
काय ओर जो कुछ अन्य घर का काये हो गसे करके पश्चात्‌ स्वाध्याय (थोड़ा 
वेदाध्यपन ) करें ॥ १३॥ राति का पहिला और पिछला दो पहर जेदाभ्याम 
करने में विताधे और सध्यराति के दो पद्दर भोकर विलाबे ऐसा फरता हुआ 
द्विज ब्रह्मनाव को प्राप्त होता है॥। १४७॥ नमित्तिक काम्य कस जिस २ 
समय में आन पढ़ें, उसी २ समय करने चाहिये क्योंकि उत के करने को खिल- 
स्व न करे ॥१५१ वेदाभ्यास सें लगा हुआ पुरुष शब्द ब्रह्म में द्वी लोन ट्वोता है 
तिमसे अड़े प्रबल यत्रों के साथ वेद का अभ्यास करे ॥ ५६॥ शहस्य ब्राह्मण 
सब जगहों में रात के बीच के दोपहरों में सोता और द्वोम से. बचे शेष हज 
का भोजन करता हुआ कभी भी दुःखी नहीं होता ४१० 
यह दक्षस्मति के भाषानुवाद में दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


भाषाधेसहिलता ॥ ५५ 


सुधानवगहस्थस्थ मध्यमानिनवैवच । 
नवकर्माणितस्यवैत् विकर्मांणिनवैवत ॥ १॥ 
प्रछल्लानिनवान्यानि प्रकाश्यानिपननंत्र । 
सफलानिनवान्यानि निष्फलानिनवेबत ॥ २ ४ 
अदेयानिनवान्यानि वस्तजातानिसवंदा । 
नवकानवनिदिष्ठा गहस्थोज्नतिकारका:॥ ३ ॥ 
सुधावस्तूनिवक्ष्यामि विशिष्टेगहआगते । 
मनश्नक्षमंखंवाचं सोम्यंदत्वाचतष्टयम्‌ ॥ 9 ॥ 
अभ्यत्थानंततोगच्छेत्‌ प्रच्छालाप+प्रियान्वतः । 
उपासनमनत्रज्या कार्याण्येतानिनित्यश: ॥ ४७ 
इंषद्वानानिचान्यानि भूमिरापस्तुणानिच । 
पादशोचंतथाभ्यदग आसनंशयनंतथा ४ ६ ॥ 
किंचिद्द्याद्यपाशक्ति नास्यानश्ननग॒हेवसेत्‌ । 
मृज्जलंचाधिनेदेय मेतान्यपिसतांगहे ॥ » ॥ 
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गृहस्य के नी ८ सुधा, ( अम्रत ) नौ ७ सध्यस, नी ८ कफ्तदय कम ओर 
नौ ८ विकसे ( मिन्दित ) कस हैं॥ १ ॥ नौ ८ प्रचछम्न ( छिपे ) कम, नौ 
प्रकाश के योग्य, नौं सफल और नौ निष्फल कर्म हैं ॥२॥ ओर नो ८ जसस्‍्त 
सदेव न देने योग्य हैं, पे नौ नवक अथात नौ २ संख्या दाल नौ काम कहे 
हैं, ये ही गहस्य की उन्नति करने थाले नो काम हैं ॥ ३॥ नो सुथा वस्तजों 
को कहते हैं-पदि कोई प्रतिष्ठित विद्वान वा सज्जन अपमे चर आवजे तथ् 
सम, नेत्र, मुख, वाणी, इन चारों को सौम्प कोमल श्रद्टा यक्ल रक्‍्ख ॥ ४॥ 
सज्जनों को आते देख कर उठ कर लावबे, आने का प्रयोजन पूछ, प्यार से 
बोले, सेवा करे, अनगसन ( पीछे चलना ) थे ८ फास प्रति दिन अभ्यागत के 
लिये करे ॥ ४ ॥ ये आगे कहे नौ मध्यम दान हैं समभि, जल, तुण-( कुश का 
या चटाई का आसन) पग धोना, तेल सलना, आझासन, शय्या ॥६॥ आये हुए 
असिथि को यथाशक्ति कुछ देना चाहिये, क्योंकि जिना भोजन किये गृहस्य 
के घर में अतिथि न बसे, मांगने वाल को सही, था जल को यह चादे देना 
ये नौ ८ देषटूएम अच्छे घरों सें सदा होते हो हैं ॥ ५ ॥ 


१६ दक्षम्सलिः ॥ 
सन्ध्यास्नानंजपोहोमः स्वाध्यायोदेवताचेनम्‌ । 
वैश्वदेव॑क्षमातिथ्य मुद्च॒त्यापिचशक्तितः ॥ ८॥ 
नवकमाणिकार्यांणि पूर्वोक्तानिमनीषिभि: । 
कृत्वेबंनवकमोणि सर्वकर्माभवेत्वर: ॥ € ॥ 
पिहठदेवमनष्याणां दीनानाथतपस्विनाम्‌ । 
गरूमातपितर्णांच संविभागोयधार्थतः ॥ 
एतानिनवक्रमाणि विकमाणितथापन:ः ४ १७ 0 
अनतंपरदाराश्च तथाएभक्ष्यस्यभक्षणम्‌ । 
अगम्यागमनापेय पानंस्तेयंचहिंसनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्रौतकर्माचरणं मैंत्रंघर्मवहिप्फूतम्‌ । 
नवेतानिविकर्माणि तानिसवॉोणिवर्जथेन्‌ ॥ १२ ७ 
पेशुन्यमनतंमाया काम:क्राघस्त थाप्रियम्‌ । 
द्वेपोदुम्भ:परद्रो ह: प्रच्छल्ला नितथानव ॥ १३ ॥ 
गीतनत्येक्रषि:सेबा वाणिज्यंस्वणक्रिया । 


सन्ध्या, स्थान, जप. द्वोम, वदपाठ, देवताओं का पृजन, वश्यद्‌व. क्षमा, यथा 
शक्ति अ्रन्न निक्ाल के अतिथि का सत्कार.ये नो शुभ कमे हैं ॥ ८ ॥ 

तथा द्वितीय प्रकार से पितर. देवता, मनृष्य. दोन अनाथ. लपस्थी, गुरु. 
माला पिता इन सब को यथा योग्य भोजनांश दवे | ये पूर्वोक्त नौकस जि- 
तेन्द्रिय विद्वानों को कत्तव्य हैं इन नो क्नोंको करके पुरुष सब घस कर्स करने 
बाला साना जायगा ॥ 6 ॥ ये नी ८ शस कम हैं, लौर आगे कट्ढे नो श्िकम 
नास बरे निन्दित कम हैं ॥१९०॥ सिश्याभाषगा, परर्तोगमन अभदय का 
भज्नण, अगम्या ( वेश्या चागडहालो आदि ) सत्र का रमन, न पौने योग्य स 
दयादि का पीना, चोरी. हिंसा, ॥ ११! जेद में जो न कहे हों, ऐसे क सो को 
करना, घर से विशदु किसो के साथ मित्रता करना, ये नौ निन्दित कम हैं, 
इन सख को त्याग कर देखे ॥ १२ ॥ पशुन्य ( चुगलो करना ) सिश्या भाषण: 
छल कपट, काम, क्रोच, अन्य का अपग्रिय, द्वष, दंभ, परद्रोह, थे नो प्ररुसम 
( छिप कर होने वाले ) निन्दित कास हैं ॥ १३ ॥ गाना, बजाना,खेती करना, 
दुए्स कस, वशिजश्यापार, लवण बनाना, बैंचना, जुबा खेलना, हथियार बनाना, 


भाषाथसह्ििता ॥ १७ 


दयतकमायधान्यात्म-प्रशंसाचाविकमंच ॥ १४ 0७ 
आयुवित्तंग्रहच्छिद्रं मन्त्रीमेथुनभेषज । 
पीदानापमानेच नवगोप्यानिसवदा ॥ १४ 0४ 
अथोग्यमणशुद्धिश्च दानाध्ययनविक्रया: 
कन्यादानंवृषोत्सगों रहस्येतानिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मातापित्रोगुरीमित्रे विनीतेयोपकारिणि । 
दीनानाथविष्टेष दसंचसफलंभवजेत्‌ ॥ १०७ 0 
घत्तबन्दिनिमल्लेच कर्वेद्येकितवेशरे । 
चाटवारणचोरेम्यो दत्तंमवतिनिष्फलम्‌ ॥ १८ ॥ 
सामान्यंयाबितंन्यास माधिदारा:सहट्ूनम्‌ । 
भयाद्ितंचनिःक्षेप: सर्वस्थ॑चान्वश्रेसलि ॥ १६ ॥ 
आपन्स्पिनदेखानि नय्वस्तनिसचंदा । 
योद्दानिसमुखंस्त प्रायरिचसेन युज्यते ६ २० ॥ 
नवनवकवेलनाब मनष्यात्वपाततन णाम्‌ । 


-+-++ नकल 


और अपनी प्रशंभा करना यह भी न्‍हहों कर्मों का तीसरा उदाहरण जानो 
॥ १४ ॥ अखस्या, घन, घर का छिद्र ( कोई बरोगबात. ) विष उतारने आदि के 
मम्त्र, सथन, भपज ( उत्तमौधय, ) तप. दान, अपमान. ये नौ € बातें सदेव 
छिपाने योष्य हैं ॥ ९५७ अपोरणय, ऋण को शद्धि. दान देना. वेद पढ़ना, किसी 
बम्त को बेचना, कन्या का दान वपोत्मग. इस को एकांत सें न करे ॥ १६ ॥ 
गाता, पिला, गरू. सित्र. ससत्र. सपकारो, दीन, अनाथ, सज्जन घ्मोत्मा वि- 
द्वान, इस नो का देला सफल है ॥ ११ ॥ घते, बंदी ( कंदी. ) मज्ल, कुबंद्य, क- 
पटी, शठ, चाट (सिठ बीना ठग) चारण, चोर, इन नो को देना निष्फल है 
 ॥र८्ा सासान्य वम्त.भिक्षा, न्‍यास (धरोहर) आधि सानस दुःख, ख्थी, मित्र का 
घन. भय से पीड़ित शरणागत सनष्य, निःक्षेप घरो हर, और बंश के होते 
अपना सर्वेस्त घन ये नो ८ बसल आपत्फाल में भी सदेव किसो को न देनो 
साहिये। जा इन की दो देता है. वह सूख है और प्रापश्चित्त का भागी होता 
है॥ १७। २० ॥ इस पूर्वोक्त नथ नव॒क् इक्‍्यासों ५९ को जानने खाला पुरुष 


श्८ देक्षस्सतिः ॥ 
इहलोकेपरत्रापि श्रीश्रतंनेवमुझति ॥ २९ ४ 
यथैवात्मापरस्तद्ुद द्रष्टष्यःसुखभिच्छता । 
सुखदुःखानितुल्यानि यथात्मनितथापरे ॥ २२ ॥ 
सुखंबायदिवादुःखं यत्किंचित्क्रियतेपरे । 
यत्क्रतंतु पनःपश्चात्सबंमात्मनितद्व बेत्‌ ॥ २३ ७ 
नवलेशेनविनाद्रव्यं नद्ग॒व्येणविनाक्रिया । 
क्रियाहीनेनधमम:स्पाट्रमंहीनेकृत:सुखस्‌ ॥ २७ ॥ 
सुखंहिबाउ्छतेसबेस्तच्चधर्मंसमुद्ग वम्‌ । 
तस्मादुर्म:सदाकार्य: सर्ववर्ण:प्रयल्त: ॥ २५ ॥ 
न्‍्यायागतेनद्र॒व्येण कतंव्यंपारलीकिकम्‌ । 
दानंहिविधिनादेयं कालेपात्रेगुणान्विते ॥ २६ ॥ 
समद्विगणसाहख मानन्त्यंचयथाक्रमात्‌ । 
दानेफलविशेष:ःस्याद्िंसायांतद्व देवहि ॥ २० ७ 
सममग्रह्मणेदानं द्विगणंग्राह्मणब्रुवे । 
मनुष्यों में अधिपति प्रधान माननीय होता है। इस लोक और परलोक से 
उसको लघ्तसो नहीं छोहतो है ॥२९॥ खुख को इच्छा रखने दाला सनष्य अपने 
समान दूसरे को देखे. क्योंकि सुख दुःख अपने को जैसे होते कैसे ही दूसरे को 
होते हैं ॥ २२ ५ सुख दा दुःख जो फुछ दूसरे के लिये किया जाता है । किये 
हुए उस सथ्व का फल अपने आत्मा में होता है ॥ २३ ॥ दुःख उठाये बिना 
द्रव्य नहों मिलता और द्रव्य के घिना धस सम्बन्धी कम नहीं द्वोता | कस 
हवीन मनष्य में चर्म नहीं ह्टोता और धर्म होन समष्य को सुख नहीं मिलता 
॥ २४ ॥ सब सनुष्य सुख को हो चाइते हैं,सो बह झुख थम से ट्वोता है, ति- 
ससे सब ब्राह्मणादि वर्णा को बढ़ यत् से सदा चसे करना चाहिये ॥२४॥ 
ज्याय से प्राप्त हुये चन से परलोक के कास (यज्ञादि) करे, सच्छे पपय समय 
पर गुणी विद्वान सुणात को थिचि पूलक दान देखें ॥ २६॥ उस दान का फल 
क्रम से सम (ठतनाही) दूना, सहस्त्रगुना, और अनंत टोता है | जैसे दान 
करने से सुपात्न के भेद से फल न्‍यन अधिक होता है वेसे हो ब्राह्मण से सिर 
चजियादि को दान देने सेसम फन आजमा ब्रव (नास माफ के) बअराक्यलादिको 
हिंसा में पाप भो बेसाह्टी कमश्ढ़ जानो ॥२७॥ ब्राह्मण को दिये दानका दूनता, 


भाषाथसटिला ॥ श्८ 

सहसरगुणमाचास्ये त्वनन्तंबेदपारगें ॥ २८ ॥ 
विधिहोनेयथाएपात्रे -योददातिप्रतिग्रहम्‌ । 
न केवलंहितदृव्यर्थ शेषमप्यस्यनश्यति ॥ रू ७४ 
व्यसनप्रतिकाराथ्थे कुटुम्बाधेंचयाचते । 
एवमन्विष्यदातव्यं सर्वदानेष्वयंविधिः ॥ ३० ४ 
मातापिठ्विहीनस्य संस्कारोद्राहनादिशि: । 
यःस्थापथतितस्थेह पण्यसंख्यानविद्यते ॥३१ ७ 

च्छे योनार्निहोत्रेण नाग्निष्टोमेन लभ्यते । 
तच्छछु यःप्राप्न॒याद्विप्रो विप्रेणस्थापितेनव ॥ ३२ ॥ 
यद्यदिष्टतमंलोके यज्चात्मदयितंभवेत्‌ । 
तत्तदगणवत्तेदेयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३३ ७ 
इति दाक्षे धर्मंशार्न ततीयोष्च्घायः ॥ ३ ॥ 
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आचाय को दान देने से सहस्त्र ग॒गा और फल होता और वेदपार 
गन्‍ता ( जिस ने जेद का ठोक २ सस जान लिया हो ) को दान देने से ऋ- 
नंत फल द्वोता है ॥ २: ॥ विधि से-हीन तथा क॒पात्र को जो प्रतिग्रह (दान) 
देता है। सह दान केवल व्यथ हो नहों है क्विन्‍्त उस का शंष घन भी नष्ट 
हो जाता है ॥ २९ ॥ जो ब्राह्मणा दि अपनी दु.ख विपत्ति को हटाने के लिये 
वा कुटु म्ञ्॒ञ का पाखन पोषण करने सात्र के लिये याचना करता हो उस को 
खोज कर देना चाहिये, यह सब दानों में उत्तम विधि है ॥३१॥ जिस के माता 
पिला भर गये हों, ऐसे फऋरमायथ यालक को उपनयनाददि संस्कार और रिदाह 
आदि कर के जो सनष्य स्थिति करता है उस के पुण्य को संख्या नहीं है 
0३९॥ जो कल्याल अग्निहोश्र और अप्निष्टोम यज्ञ से प्राप्त नहों होता । उस क- 
रुपाण को यह ब्राकह्मस प्राप्त होता है जो अनाथ ब्राहरज बालक को नोंब- 
स्थापित कर देता है ॥ ३२ ॥ संसार में जो २ वस्तु अत्यन्त हृष्ट और जो घ- 
शत अपने को प्रिय ट्वो घह २ पदाथ सुपात्र गुणों विद्वान को देना चाहिये 
ऐसे दान से ऋक्षय सुख मिलता है ॥ ३३ | 

यह दृक्तस्मृति के भाषानबाद्‌ में सीसरा शअध्याय पूरा हुआ ॥ 
ह। 


२० दक्षस्मृतिः ॥ 
पत्नीमूलंग॒हंपुंसां यदिच्छन्दानुबतिनी । 
ग्रंहाश्नमात्परंनास्ति यद्भाय्यावशानुगा । 
तयाघमाथकामानां जिवगफलमश्नते ॥ १४ 
अनकलकलबत्रोयः स्वगस्तस्थनसंशय: । 
प्रतिकूलकलत्रस्य नरकीनात्रसंशय: ॥ २ ॥ 
स्वगे5पिदुलभंहेतद्नुराग:परस्परम्‌ । 
रक्तमेकंविरक्तंच ततःकष्टतरंनुकिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग़हवासःसुखार्थोहि पत्नीमूलंचतत्सुखम्‌ । 
सापल्ीयाविनीतास्याच्चित्तज्ञावशवर्सिनी ॥४॥ 
दःखान्वितासदाखिल्ना छिद्ंपीडापररसपरम्‌ । 
प्रतिकलकलतन्नस्य द्विदारस्यविशेषत: ॥ ४॥ 


जलीकाहवता:सर्वा भषणाच्छादनाशने: । 
सक्रतापफक़़्तानत्थ परुपह्मपक्रपात ॥ ६ ॥ 
जलीकारक्तमादते केव्लंसातपस्त्रिनी । 

.. यदि आआञाकारिणी हो तो घर का ग्नल प्रत्वी ही है ओर यदि स्त्री 
सणश में हो तो, ग्रहस्थाश्रम से परे जोर कोई अ्रेष्ठ नहीं है उस स्त्री केसाथ ही 
घमं अय कास के जिदग फल को भोगना है ॥९॥ जिस की स्त्री सतंथा अनकल, 
हैँ! उस्त को घर में ही स्थग है इस में संशय नहीं । और जिस की रही प्रति 
कल पति मे तिरद है ठस को घर हो नरक है इम से भो संदेह नहीं ॥२॥ र्ती 
पुरुष की परस्पर प॒णे प्रीतिका होना स्‍्वथग में भी दुलंभ है। एक प्रेम चाहने 
बाला हो और दूसरा विरक्त [प्रेमी नहीं) इस से अधिक और क्या कष्ट हो 
सकता है ॥३॥ घर का वसना सुख के लिये है और उस खुख का सूल [कार 
या] घमंपत्री है। जो तत्री नम्र कोमल हो, चित्त की बात को जानने वाली 
तथा सव्वेधा पति के झाधीन रहे, वही वास्तव में पत्नी है ॥४॥ जो स्त्री दुःख 
से यक्त.सदा खेद मानने वाली, परस्पर एक दूसरे को पीड़ित करे वा ढिद्र 
देखे, ऐसी प्रतिकल स्त्री वाले तथा विशेष कर दो स्त्री खाले परुष को घर में 
सदा दुःख ही है॥ ६॥ जसे जींके ( जलौका ) जिसके लग जाती हैं ठसका 
सथ रुधिर पी लेती हैं। बसे ही भषण वस्त्र और भोजनादि से पालन करते 
हुए भी पति को वे अनेक स्त्रियां सड् करती हैं ॥६॥ तपस्थिनों जलौका-जौंक 


साषाथंसद्विता ॥ र९्‌ 
अड्डनातुधनंतित्तं मांसंबरीयेंबलंसुखम्‌ ॥ » ॥ 
साशंकाबालभावेतु यौवनेःभिमुखीभवेत्‌ । 
वणवन्मन्यतेनारी कृद्धभावेस्वकंपतिम्‌ 0 ८५ 
सुकाम्येव्तमानाच स्नेहान्नैवनिवारिता । 
सुमुस्यासाभवेत्पश्चाद्यथाव्याधिसुपेक्षित: ५ € 0 
अनुकलान्ववागदुष्टा दक्षासाध्वी पतिब्रता । 
एभिरेवगुणर्मक्ता श्रीरिवस्वोनसंशय: ॥ १० ॥ 
प्रहष्टमानसानित्यं स्थानमानविचक्षणा । 
भत्तं:प्ीतिकरीयातु भार्यासाचेतराजरा ॥ ११ ४ 
शिप्योसमायाशिशुर्भाता मित्रंदास:समाश्चित: । 
यस्येंतानिविनीतानि तस्थलोक्रेषपिगौरवम्‌ ॥ १२ ४ 
प्रयमाघमंपत्रीत द्वितीयारतिवर्टिनी । 


जन जहफाकफजयणज+ बन 
फि जओ>+ भा न ऑलफिजओओ + ऑन म-+> 
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केवान रूचिरको पीसी है।परन्त प्रतिकत्त स्थियां परुषके घन, अन्न, मांस, सोये 
बल और सुख इन सबको हरलेती हैं ॥॥ बाल्य अवस्या में सत्री अपने पतिझी 
कुछ आपजांका भी करती है. योौवनावस्यामें पतिका सामना करने लगती, और खंड 
अबस्या में (सत्री अपने पतिकों लगके सभान सममती दे ॥ए॥ अपनी इच्छानमार 
काम करने में स्व॒तन्त्र हुई रत्रो को प्रमक्रे कारण यदि पति ने नहीं रोका लो 
पीछे घद स्त्री अपने पति का समामन्त करने लगती है कि जसे उपेक्षा करने 
मे व्याथि ( रोग ) बढ़के प्रत्नन हो कर दया लेता है ॥ ७ ॥ जो स्त्री श्रनकल 
हो, जिसकी खाणशी कोसर तथा प्रिय हो, जो चतर बहिसतो हो, साथ सरत्न 
स्वभाव की हो, और पतित्रता हो, इस सब्र गुगोंमे युक्त स्त्री लक्ष्मी के तल्य 
ही है, इस में संगप नहीं ॥ १० ॥ जो झ्बो सन से सदा प्रसन्न रहे, पति को 
बटाने और प्रतिष्ठा करने में प्रवोग ही, और जो पति में प्रीति रखने बालों 
हो, बही भाषा (सच्ची पत्नी) है. इससे भिल्न दुःखदायी जीणेकरनेवान्नी है ॥९९॥ 
” शिष्प, भायो, बालक, भाहे. सिन्न, सेकक, आर जो अपने जाजित शरणागल 
जिमके, ये , शिव्यादि सन्च विनोत [नख्र कोच्तल वा शिक्षित] हैं उम्र की जयत 
में भी बढ़ाई है ॥ १२ ५ पद्विली सजी घस पत्नी, दूसरो रति ( कासाराक्ते ) 
बहाने घालो दहोतो है। उस स्त्री का फन इस लोक में प्रत्यक्ष ही होता है 





श्र व्शषस्मृतिः | 


दृष्टमेबफलंतत्र नादृष्टमपपयते ॥ १३ ॥ 
घमंपत्नी समाख्याता निर्दोषायदि्साभबैत्‌ । 
दीषेसतिनदोषःस्यादन्याकायाग्रणान्बविता ॥ १४ ॥ 


डाद्शांपतितांभायों खौवलेय:परित्यजेत्‌ । 
रजीपसान्तेस्व्रीत्वंच वन्ध्यत्वज्ञसमाप्नुयात्‌ ॥ १५ ॥ 
दरिद्रृंब्याधितझ्ेव भतोरंघावमन्यते। 
शुन्ेग्रध्रीचमकरी जायतेसापुनःपुनः ॥ १६ ॥ 
मतेभतंरियानारी समारोहद्भताशनम्‌ । 
साभवेत्तुशुभाचारा स्वगेलोक्रेमहीयते ॥ १० ॥ 
व्यालय्राहगरधाव्याल बलादटरताविलात्‌ । 
तथासापातमट॒त्य तेनंबसहमोदले ॥ (८ ॥ 
चाण्डालप्रत्यवश्चितपरित्राजकतापसा: । 
तेषपांजातान्यपत्पानि चाणडालेस्सहवासयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति दाक्षे चर्मशास्त्र चतथीषघ्यायः ॥ ४ ॥ 





परलोक में कछ नहों ॥ ९३॥ यदि शाक्होक्त विधि से विवाहिता स्त्री में 
कोड दोष ल हो तो, यह घमपल्नी कहातो है। यदि उमसें दोष हो तो भी 
चिन्ता नहीं क्योंकि उस दशा में ऋन्‍य गुखटली से थ्िवाह कर लेवे ॥ ९४ ! 
जो परुष व्यभिषारादि दोष से रहित पतित छी को यवावस्या में त्याग 
देवे वह सर कर बन्च्या सत्री होतो है ॥ १४॥ जो स्त्री रोगी पति का तिर- 
स्‍्कार करतो है। वह कतिया, गोघपक्षिणो, झौर सगरयोनि में बारम्बार जन्म 
लेती है ॥ १९६ ॥ पति के मरने पर जो स्त्री अप्ति में भस्म हुईं सती होती है 
वह शभ आचरगणा बानी होती झौर स्वयं में पूजा को प्राप्त होती है॥ ११ ॥ 
जैसे मांपों को पकड़ने वाला बिल में से सांप को बल से निकाल लेता है। 
बसे ही सह स्त्री भी अधोगति को प्राप्त हुए अपने पति का रह्ठार करके 
उसी पति के संग स्व में आनन्द भोगती है ॥१८॥ चाणरडाल, पतित, संन्पासी | 
कौर तपस्थी इन चारोंके किसी स्त्री से व्यभिचार द्वारा यदि सन्‍्तान चउत्पन्त 
हों तो. उनको चाण्डातों के संग ही वसाते ॥ १५॥ 
यह दक्तस्सति के भाषानवाद में चौथा अध्याय पूरा हुआ | ४ ॥ 


भाषाथस हि0ता ॥ * २३ 
उक्तंशीचमशौचंच कार्येस्याज्यंमनीषिभि: । 
विशेषार्थतयो:किंचिद्ृक्ष्यामिहितकाम्यया ॥ १ ॥ 
शोचेयत्नर:सदाकार्य: श्रौचमूलोद्विज:स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्तानिष्फलाःक्रिया: ॥ २॥ 
णीच॑चद्विविधंप्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरंतथा । 
मृज्जलाभ्यांस्मृतंबाह्य॑ं भावशद्ठिस्तथान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
आशौचाटिवरंबाह्यं तस्मादाभ्यन्तरंवरम्‌ । 
उभाभ्यान्तशुचियस्त सशुचिनतर:शुचि: ॥ 9 ॥ 
एकालिटगेगुदेतिखों दशवामकरेतथा। 
उभयोःसप्नदातव्या मृदस्तिखस्तुपादयो: ॥ ४॥ 
गरहस्थेशौचमाख्यात॑ त्रिष्वन्येपुक्रमेणतु । 
द्विंगणंत्रिगुणंचच्र चतर्थस्यचतगंणम्‌ ॥ ६॥ 
अटुंप्सतिमात्रात प्रथमामृत्तिकास्मृता । 
ट्वितीयाचदतोयाच तद॒ट्रापरिकीक्तिता ॥ ७ ॥ 


मन को बशी करने वाले विद्वान ऋषि आचायों ने शह्वि. अशद्वि. करने 
तथा त्यागने योग्य काम कहे हैं उनदोनों प्रऊारके कत्तत्यों में मनष्योंके हित 
को इच्छासे हम कछ विशेष विचार कहते हैं ॥१॥ शदहरि करनेक्ला सर्देव प्रश॒ल 
उपाय करना चाहियेक्योंकि ब्राह्मण पन को स्थिति वा पृष्टिका मूल कारण 
शोंच हो है। शौच और शहु क्राचारणसे जो हीन है. उसझे मब कम निष्फल 
हैं ॥२। शद्दि दा प्रकार की है, एक बाय (बाहर की) और दूतरीं आभ्यन्तर 
(भीतर को) बाह्य शरीरकी शुद्धि मही और जलसे होती तथा भीतरी शर्हि 
सनको छल कपट रहितकरनेमे होती है ॥३॥ जग्रतु रहनेने बाह्य गहि उत्तम 
है श्रौर बाह्य गद्दि से आभ्यन्तर श्रष्ठ है। इन दानों प्रकार से जो शदह्ि क- 
रता है वही ठीक शरद है, अन्य नहीं ॥ ४॥ लिंग में एक वार, गदा में तीन 
बार, एक वांये हाथ में दशवार. दोनों हाथों मे (मिला के सात वार और 
/ दोनों प्ों में सीन २ सार सषह्टी लगाये ॥ ५॥ यह शर्दि गहस्थिषों की कही 
है, ब्रह्मचारी, बानप्रम्थ तथा संन्यामी इन तीनों का क्रमशः रहस्य से दूनी 
तिगनी, चौगनी, शद्दि करनी चाहिये ॥ ६ ॥ पहिली बार आधो पस्सों महो 
नयातों कद्ठी है ओर दूतरों का तोबतो बार में आधो सहो ज्ञानो ॥ 9 ॥ 





५ दल्लप्म तिः ॥ 
लिह्गेतुम॒त्समाख्याता त्रिपर्यपूर्यतेयया । 
एतच्छौचंगरहस्थानां द्विगुणंत्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८॥ 
जिगुणंतु बनस्थानांयतीनांचचतुगुंणम्‌ । 

. दातव्यमुदकंतावन्मृद्भावोचथाभवेत्‌ ॥ € ॥ 
सृक्तिकानांसहलेण चोदकुम्भशतेनच । 
नशुद्॒ध्यन्तिदुरात्मानो येषांभावोननिर्मलः ॥ १० ॥ 
मसदातोयेनशट्ठिःस्यान्नक्लेशोनधनव्यय: । 
यस्यशोचेपिशैधिल्यं चित्तंतस्यपरीक्षितम्‌ ॥ ११ ४ 
अन्यदेवदिवाशोचमन्यद्रात्रीविधी यते । 
अन्यदापदिनिद्धि प्ट ह्मन्यदेवह्यनापदि ॥ १२ ॥ 
दिवोदितस्थशीचस्य राजावद्?ेंविधीयते । 
तद्घमातुरस्याहुस्त्वरायामट्रेंबल्मेनि ॥ १३ ॥ 
न्यूनाधिकंनकतंव्यं शोचंशुद्धिमभी प्सता । 
प्रायश्चिसेेनयुज्येत विहितापएतिक्रमेक्कते ॥ १४ ॥ 

इति दाक्ष घमशास्त्रे पञ्जमोपध्यायः ॥ ४॥ 
लिंग में इतनी मही लगाते जिस से सब अंगलियों के तीनों अगुनन भर जावे, 
यह गहल्थियों छी शुद्धि कही, इस से दूनी ब्रह्मचारियों को ॥ ८॥ लिगुनी 
वानप्रस्थीं को, और चोगुनों संन्यासियो को करनी चाहिये और मही लगाझे 
इतना जन छोठहे जिम से बह सब मही थो जाय ॥ ० ॥ जिन का झन्तःकरण 
जिसेल नहीं, वे दुष्टात्मा सनध्य सहस्ववार सही लगाने वा सी घढ़ें जलसे भो 
शदु नहीं होते ॥ ९०७ मही और जनन से शद्ठि होती है, इम में न तो कद 
क्रेश और न घन का कुझ खच् है. ऐपी शददि करने में भी जिस को जालस्य 


है, उस के चित्त को परीक्षा हो गयी ॥ ९११५॥ दिन में अन्य, राजिमें अन्य, 
आपत्ति में अन्य, और जिना आपतके समय अन्‍य शट्दि कही है ॥१२॥ 
दिन में जितनी श॒द्दि करे, उसे आधो रात्रि में करे, उससे भो आधी रोगी 
करे, शीघ्रता के समय और मार्गमें चलने के समय भी झाधी शद्धि करे ॥९३। 

शुद्धिकों इच्छा करने बाला मनुष्य पूर्वोक्त से न्‍्युत वा अधिकत्न शुद्धि म 
करें । क्‍योंकि शास्त्र लिडित के का उनकुचन करने में प्रायश्वित्त के योग्य 
द्वी जाला है ॥ ९५ ॥ है 

यह दक्षस्मति के भाषासवाद में पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥३/ 


० 


भायायथंसहिला ॥ २५ 
आशीचन्तुप्रव्यामि जन्मसृत्युनिमित्तकम्‌ । 
यावज्जीवंढ्तीयंतु यथावदनुपूर्वशः ॥ १४ 
सद्यःशौचंतधैंकाह स्त्यहश्वतरहस्तथा । 
पड्दशदादशाहाश्र पक्षोमासस्तथैंवच ॥ २ ॥ 
मरणान्तंतथाचान्यद्गशपक्षास्तुसतके । 
उपन्यासक्रमेणेव वक्ष्याम्यहमशेपत:ः ॥ ३ 
ग्रन्थार्थ घोजिजानाति वेदमड्रै:समन्वितम्‌ । 
सकल्पंसरहस्य॑त्र क्रियावाश्चेन्नसतकी ॥ 9 ॥ 
राजत्विग्दीक्षितानांच वालेदेशान्तरेलथा । 
व्रतिनांसत्रिणाचंत्र सद्यःशीचंविधीयते ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्यछुघ्यतेविप्रो योगमित्रेद्समन्वितः । 
अ्यहात्केबवलबेदस्त द्विहीनोदशभिदि ने: ॥ ६ 0७ 
शुध्येदृविपोदर्शाहिन द्वादशाहेनभूमिप: । 


जन्म प्र मरण निमित्त का झाशोच कहते हैं तीसरा ञ्राशोच जोवने 
पययन्‍्स का हें क्रमसे तीन प्रकार के अशोच शास्त्रोक्त हैं ॥ १ ॥ सद्यः शौच (ठसो 
समय शुद्धि करलेना,) एक दिन, तोन दिन. चार दिन. छः दिन, दश दिन, बारह 
दिन, पन्द्रह दिन, एकसास॥राशौर मरण पयेन्‍्त. ये दश पक्ष सृतक में सानेगये हैं। « 
उनको क्रम से हस कद्द ते हैं ।३४जो पुरुष ग्रन्थों के अथको बेदके छः अड्ों,करप और 
रहस्य के सहित वेदको जानताहै वह यदि श्री तस्मात्त कर्ता को करताही तो उसको 
सूतक नहीं लगता । अधथोत्‌ वह स्नानादि करके तत्काल धशुद्दु हो जाता है ॥४॥ 
राजा, ऋत्विज, दीक्षित, ( जिस ने यज्ञादि में दीक्षा ले रकक्‍्खी हो ) बालक, 
परदेश में जो रहता हो. त़्तो, सत्रो ( सब्रयक्ष में जो बठे हों ) इन सब्र को 
सद्यः तत्काल शुद्धि कही है॥ ३) जो ब्राह्मण अप्रिहोच्नी तथा बेदपादी 
हो यह एकही दिनमें शद्धि करले , तथा केवल वेंदाध्यपन कत्ता तीन दिन 
सूतक भाने और जप्मिहोत्र तथा पेदाध्ययन दोनों से हीन ब्राह्मण दुशदिन 
में शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ जातिसात्र ब्राह्मण को दशादिन का, छ्ंजिय को खारह 


२६ दक्षस्सतिः ॥ 
बैश्यःपन्भदशाहेन शूद्रोमासेलशुघ्यति ॥ » ॥ 
अस्नात्वाचाप्यहत्याच ह्यदच्वायेतुभुज्जञते 
एवंविधानांसवेषां यावज्जीवंहिसूतकम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधितस्यकद्यस्य ऋणग्रस्तस्यसबेदा । 
क्रियाहीनस्यमूखस्य सत्रीजितस्यविशेषत:ः ॥ € ॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीनस्थनित्यशः 0७ 
श्रद्वात्यागविही नस्थ भस्मान्तंसूतकंभवैत्‌ ॥ १० ॥ 
नसूतकंकदाचित्स्थाद्यावज्जीवन्तुसूतकम्‌ । 
एवंगुणावेशेषंण सूतकंसमदाह्ृतम्‌ ॥ ११ ४ 
सतकेमृतकेचैव तथाचमतसूतके । 
एतत्संहतशीचानां मृताशीचेनशुद्धघति ॥ १२ ॥ 
दानंप्रतिग्रहीहोमः स्वाध्यायश्चनिषत्तते । 
दशाहात्तपरंशीचं विप्रोडहेतिचधम्म॑वित्‌ ॥ १३ ॥ 
दानंचविधिनादेयमशुभात्तारकंहितत्‌ । 


दिन का, वैश्य को पन्द्रह दिन का, और शुद्र को महीने भर का सूतक ल- 
गता है ॥ 3॥ स्तान, होम, अतिथि पूजन आदि न करके जो भोजन करते 
हैं ऐसे सब मनष्यों को जीवन पर्यन्त ( अशोच ) सतक लगता है ॥८॥ रोगी 
कदये ( कठजस, ) सदेव ऋणी, क्रिया कंसे हीन, मूर्ख, और विशेष कर छ्रो 
ने जिसे जीत लिया हो ॥ ० ॥ व्यसन ( जआ आदि ) में जिस का चित्त ञा 
सक्त हो, नित्य जो पराधोन हो, श्रहा तथा त्याग ( वैराग्य ) से जो होन हो 
उस को भस्माम्त ( मरण परयेनत ) सतक लगता है ॥१०॥ सतक कभी म॒ हो 
आर जीने.तक सतक रहे इसप्रकार गुणा विशेषसे सतक दो प्रकारका है ॥१९॥ 
जल्म सुतक में यदि भरश सृतक हो तथा सरण सृतक में जल्ल सूतक 
मिलजाय तो दोनों की शददि मरण सतक के संग होतो है॥ ₹२॥ 
सतक में दान देना, अतिग्रह ( दान लेना ) ट्वोम, स्वाध्याय ( वेदपाठ ) 
ये सब कास निषृत्त हो जाते हैं। घम को जानने वाजा ब्राह्मण दृश दिनके 
पीछे सब कर्मों के योग्य शुद्ध हो जाता है ॥ ९३ ॥ शर्योक्त विधि से दान 
देगा चाहिये क्‍योंकि वह दास झशभ पाप से तारने बाला है। यदि पहिले 


सावाथसहिता ॥ २9 
मतकान्तेमतोयस्त सूतकान्तेचसतकम्‌ ॥ १४ ४ 
एतत्संहतशौचानां पूर्वाशीचेनशुद्धध्यति । 
उभयन्नदशाहान कलस्याद्वंनमज्यले ७ १४ 0 
चतथेहनिकतंव्यमस्थिसंचयनंद्िजे: । 
ततःसंचयनादूदुध्व॑भहगम्पशोतिधीयते ॥ १६ ॥ 
वर्णानामानुलोम्येन स्त्रीणामेकोयदापतिः । 
दशाहषटज्यहैकाहं प्रसवेसतकंभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
स्वस्थकालेत्विदंसवंमशीचंपरिकीति तम्‌ । 
आपद्गतस्यसवबंस्य सूतकेषपिनसतकम्‌ ॥ एथ८॥ 
यक्लेप्रबततमानेत जायेताथम्रियेतत्रा । 
पर्बंसंकल्पितेकाये नदोषस्तत्रविद्यते ॥ १६ ४ 
यज्ञकालेविवाहेच देवयागेतथेंवच । 
हयमानेतथाचाग्नी नाशौच॑ नापिसृत्तकम्‌ ॥ २०७ 

इति दाक्षे घम्मंशास्त्रे षष्ठोष््याय: ॥ ६ ॥ 


नरननन नी न ऑन नी ऑन न ७ # रगरतिणि छओओ + +- 


मरण ससक का समय पूरा न होने तक जो अन्य कोई मरे अथवा ऐसे डी 
जन्म सूसक में अन्य जनम हो ज्ञाय तो ॥१४॥ इन मिले हुए सतकों सें पूर्ण 
सृतक के शेष दिनों में दोनों को एक साथ शुद्धि हो सकती है। दोनों सू- 
तहों में दश,दिन तक सूतक वाल कुल का शझज न खाते ॥ १५॥ सरणख के 
वाद चौथे दिन विद्वान द्विज ऋश्यि संचयन फर फिर अश्थि संचयन के पोर्धे 
सतक वालों के शरोर का स्पश कहा है ॥ ९६ ॥ वर्या के अनुलोभ क्रमसे यदि 
स्तरियों का पति एक होय तो, आह्मणोी, क्षत्रिया, वेश्या, शद्रा, इन आह्मण को 
चारों र्थियों को क्रम से दुश, रः, तोन, एक, दिन का प्रसव में ससक लग 
ता है ॥१७। यह सथ सतक का विचार स्पस्थदशा में कहा है और आपक्तिकाल 
: में सुतक के समय में भी मूतक नहों लगता ॥ ९८॥ यक्ष का झारम्भ होजाने 
के समय ग्रदि कोई जस्मे वा मरे तो, परे जिस यज्ञ का संकरूप हो गया है 
उस को करने में दोध नहीं है| ९९ | यज्ष के ससय, विवाह में प्रतिष्ठा- 
दि देवपूजन में,अप्रिहो श्र में, मरदा और जन्म दोनों के सतक नहों लगते ॥२०॥ 
यह दक्षस्सति के भाषानवाद में छूठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ 


र्८ दक्षस्सृत्तिः ॥ 
अतःपरंप्रवक्ष्यामि योगस्यविधिमुत्तमम्‌ । 
लोकावशीक्रतायेन येनचात्मावशीक्ृत: ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाथास्तपस्तस्य योगंवद्ष्याम्यंशेषतः ॥ २॥ 
प्राणायामस्तथाध्यान प्रत्याहारोध्थधारणा । 
तकंश्चैवसमाधिश्च षडडगोयोगउच्यते ॥ ३ ॥ 
मैत्रीक्रियामुदेसवां सर्वप्राणिव्यवस्थिता । 
ब्रह्मलोक॑नयत्याशु धातारामिवधारणा ॥ ४ ॥ 
नारण्यसेवनाञोगो नानेकग्रन्थचिन्तनात्‌ । 

५ ज्ञैस्तपोमिवां | आम 

त्रतैय॑ नयथोगःकस्यचिद्भवेत्‌ ॥ ५७ 
नचपद्मासनायोगो ननासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
नचशासत्रातिरिक्तेन शौचेनभवरतिक्षचित्‌ ॥ ६ ॥ 
नमन्त्रमौनकुह कर नेके:सुक्रत्तेस्तथा । 
लोकयात्राभियुक्तस्य न योग:कस्यचिदुभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अभियोगात्तथाभ्यासात्तस्मिल्नेवसुनिश्चयात्‌ । 

.. अब आगे योग का उत्तस विधान कहते हैं । संसारी लोगों को और 
अपने जाप को जिस ने वश में किया है ॥ ९ ॥ इन्द्रिय और शब्द, स्पश. 
रूप, रस, गन्ध ये विषय, थे मय जिसने वश सें किये हें,जी तपकरने को सत्पर 
हो, रुस के लिये संपूर्ण योग कहते हैं ध२ ॥ प्राणायास,. ध्यान, प्रत्याहार, चा- 
रणा, तक, समाधि ये छः जिम के अंग ( भाग ) हैं उसे योग कहते हैं ॥ ३ | 
आनन्द प्राप्ति के लिये सब प्राणियों के साथ ईष्यां द्वेष बेर विरोध छोड़ के 
मित्र दृष्टि करे, वह सत्री योगी को ऐसे ब्रह्मलोक में लेजाती है जैसे चारणा 
ब्रह्मा जो को बअच्यलोक में पहुंचातो है ॥४॥ केवल बन में रहने से सा अनेक 
ग्रंथों को शोचने विचार ने से, त्रत, यज्ञ और तप करने से किसो को योग , 
नहीं होता ॥ ३॥ पदु्मासन लगा के बेठसे, नाक के अग्रभाग को देखने से 
ओर शास्त्रविरुदु अधिक शद्दि करने से भी योग कभी नहीं होता ५६॥ 
मन्त्र जपने, मौन रहने घूनो लगाने, और झनेक प्रकार के पुरय करने से और 
लोक के व्यवद्दारों में सत्पर रहने, से भी योग नहीं होता ॥ 9 ॥ थोग के 
विचार में तरपरता होने, वार २ लगा तार योग का अभ्याक्त करने, योग सें 


भाषाथस हिला ॥ रे 
पनः पनश्चनिवेदाणद्योग: सिद्ध्यतिनानयथा ॥ ८ 
आत्मचिन्ताविनोदेन शौचेनक्रोडनेनच । 
सर्वेभूतसमत्वेन योग:ःसिद्ध्यतिनान्यथा ॥ € ॥ 
यश्चाउपत्ममिथुनोनित्यमात्मक्रीडस्तथैवच । 
आत्मानन्दस्तुसतत मात्मन्येवसमाहितः ॥ ९० ॥ 
अस्मिन्लेवसुरुप्तरच संतुष्टोनाइनयमानस: । 
आत्मन्येवसतप्तस्य योगोभवतिनान्यथा ॥ ११ ॥ 
सप्तोषषियोगयक्तश्न जाग्रदेवविशेषत: । 
हेदूकचेष्ट:स्मृतःप्रेष्ठो बरिष्ठोन्नत्लवादिनाम्‌॥ १२ ॥ 
अस्त्वात्मव्यतिरेकेण द्वितीयंनैवपशयति । 
ब्रह्ममतःसएवबेह दक्षपक्षठउदाहतः ॥ १३ ॥ 
विषयासक्तचित्तोहि कश्चिद्योगंनविन्दति । 
यत्नेनविषयासक्ति तस्माद्योगीविवजयेत्‌ ॥ ९४ 0 





ही अटल श्र! विश्वास होने. और बार वार संसार से प्रबल उदासीनता 
चेराग्य होने से योग सिट्ठु होता है, अन्यथा नद्टों॥८॥ परसात्माको 
चिन्ता के आनंद. शोच. अपने आत्मा में हो क्रोह़ा करने और सब प्राणि- 
यों में समदृष्टि होने से योग मिहु होता है. अन्यथा नहों ॥७ जो नित्य ही 
आातस विचार में आ्रानन्दित, आत्मा क्रोड़ा में तत्पर, अपने आत्मा सें 
हो आनन्द मानने वाला और निरंतर एकाग्र चित्त से अपने आप में रहने 
वाला ॥ ९० ॥ इसी अध्यात्म विचार सें सम्यक्‌ तृप्त और सन से संतष्ट रहे 
अन्य बाल सें जिस का सन न लगता हो ओर आत्सा में हो अच्छे प्रकार 
सृप्त पुरुष को योग सिद्दु होता है, अन्य था नहीं ॥ ११॥ सोता हुआ भी 
योगी विशेष कर जागता ही है, ऐसी जिम को चेष्टा हो, बहो ओेष्ठ तथा 
ब्रह्मबादियों में बढ़ा है ॥ १२॥ जो योगी विद्वान अपने आत्मा से मित्र 
द्वितीय को नहीं देखता अथोल्‌ सब प्राशियों को एक श्रह्मात्सरूप असेद्‌ 
भाव से देखता है वही अ्र्मरूप दक्ष ऋषि के पक्ष में कहा है ॥ ९३॥ 
विधयों में जिसका चित्त झासक्त है, वह कोई भो योग को प्राप्त नहों होता 
लिससे मोगी पुरूष विषयों को फत्तावट को बड़े यत्र से छोड़ देवे ॥ ९४ ॥ 


३० दक्षस्स लिः ४ 
विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योगंवदन्तिल । 
अधर्माधमंबुद्ध्यातु ग्रहीतस्तैरपण्डितें: ॥ १४ ॥ 
आत्मनोमनसश्चैत संयोगन्तुततःपरम्‌ । 
उत्तानमनसोहोते केवलंयोगवद्धिताः ॥ १६ ॥ 
वृत्तिहीनंमनःकृत्वा क्षेत्रज्धंपरमात्मनि । 
एकीक्ृत्यविमुच्येत योगो5यंमुख्यउच्यते ॥ १७ ॥ 
कषायमोहबिक्षेप लज्जाशड्ूदिचेतसः । 
व्यापारास्तसमाख्यातास्तानूजित्वावशमानयेत्‌ ७१८॥ 
कटुम्बे:पञ्ञमिग्रामः पछ्ठस्तत्रमहत्तम: । 
देवासरिमंनुष्येश्र सजतुनैवशक्पते ॥ १€ ॥ 
मनसैवेन्द्रियाण्यत्र मनश्चात्मनियोजयेत । 
स्ेभावविनिमुक्त क्षेत्रज्लंब्रह्म णिन्यसेत्‌ू ॥ २० ॥ 
बलेनपरराष्ट्राणि गरह्लनशूरस्तुनोच्यते । 
जितोयेनेन्द्रियग्राम: सश्र:कथ्यतेबुचे: ॥ २१ ॥ 
कोई सन्य विषय और इन्द्रियों के संयोग को दी योग कहते हैं। उन नि- 
जेंद्धियों ने अथम को चम बद्टठि से ग्रहण किया जानी ॥९५॥ तथा अन्य कोहे 
लोग आत्मा और सन के संयोग को योग कहते हैं | ये लोग उस्कृष्ट चित्त 
बाले होने से केवल योग से वज्लित रहते हैं ॥ ९६ ॥ मन को दक्तियों से हीस 
निल करके और होजजक्ञ आत्मा को परसात्मा में एक करके मुक्त हो जाय 
यह मुख्य योग कट्टा है॥ १७ ॥कषाय (सन की मलिनता ) मोह (अविद्या) 
विज्ञप ( चित्त की चप्टूंलसा ) लक्जा और शंका इत्यादि चित्त के व्यापार कहे 
हैं । उन कथायादि व्यापारों को जीत कर सन को वश में करे ॥ १८॥ पांच 
कटम्थों ( ५ इन्द्रियों ) का ग्राम होता है और उस ग्राम में छठा ( सन ) 
अत्यन्त बड़ा है उस को देवता मनष्य और अपर भी जीतने को समय नहीं 
होते ॥ ९९ ॥ इन्द्रियों को सन से रोक कर और मन को आत्मा सें यक्त करे 
ऊआऋर सब भायों (पदथा) से रहित छेश्रक्ष आत्मा को ग्रक्मय में जीन करे ॥२०॥ 
को बल से पराये राज्यों को छीन ले वह शूर नहीं कहाता किन्तु विद्वान 
जन उसे हो शर कहते हैं जिस ने सब इन्द्रियों को जोत लिया है ॥ २९ ॥ 


भाषाथेसद्विता ॥ ३९ 
बहिमुंखानिसवांणि कृत्वाचान्तमुंखानिये । 
एतद्ध्यानंतथाज्ञानं शेषस्तुग्रन्थविस्तर: ॥ २२ ॥ 
ट्यवत्वाविषयभोगांस्तु मनोनिश्चलताडुृतम्‌ । 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिःपरिकीतितः ॥ २३ ॥ 
चतण्णे।सब्निकषण फलंयसदशाश्वतम्‌ । 
द्रयोस्तसब्धविकर्षण शाश्वतंपद्मब्ययम्‌ ॥ २४॥ 
यव्लास्तिसबवेलोकस्य तदस्तीतिथिरुघ्यते । 
कथ्यमानंतथान्यस्य हृदयेनावतिषए्ठते ॥ २३४ ॥ 
स्वयंबरेद्ंचतद्अह्म कुमारी मैथुनंयथा । 
अयोगीनेबजानाति जात्यन्धोहियथाघटम्‌ ४ २६ ॥ 
नित्याभ्थसनशी लस्थ स्वसंवेद्यहितद्भवेत्‌ । 


बहिसंख ( विषयों में लगी ) सब इन्द्रियों को अन्तमेख ( आत्मा में लीन) 
करके जो योगी रसता है, यही ध्यान और ज्ञान है। बाकी सब भ्रम्थों का 
विस्तार है॥ २२ ॥ संसारोी विषय भोगों को त्याग कर आत्सा की शक्ति रूप 
से निश्चय कर निश्चल हुआ जो सन उसे समाधि कहते हैं ॥ २३ ॥ चारो आ- 
अ्रम के सासाम का संग्रह से वा चार आश्रमियों के मेल से जो फल होता है 
यह अनित्य है और पिछले दो आश्रमी बानप्रस्य सथा संन्‍्यासो के मेल से 
सनातन अविनाशी ब्रक्मपद प्राप्त होता है। सब लोगों को जो श्रक््य मास्ति 
अभावजस7 प्रतोत होता है ।जह अस्ति शठद से कहना विरुद्ध पढ़ता है इसो 
से कहा हुआ भो टूसरे के हृदय भें महों ठहरता अचल विश्वास नहों जमता 
॥ २४ ॥ यह अच्छ इस प्रकार स्वयं जानने योग्य है कि जेंसे कुमारों का से 

( यवति र््नी को झनकल यथा पतिके प्रथम ही संयोग में जो आनम्द होता 
है वह अकथनोीय स्वयं जय होता है वेसे हो ब्रह्मक्षान का आनन्द भो कह- 
ने में नहीं शा सकता ) और योग सागे से होन पुरुष उस अक्षय को इस 
प्रकार नहीं जानता जेंसे जन्मान्ध पुरुष घट के रूप को नहीं देख सकता ॥२६॥ 


भित्य योगाभ्यास के स्वभाव वाले सनुष्य फो अनायास से ग्क्षर स्वयं जानने 
योग्य होता है| यह सूदस होने से सनातन पर ब्रक्क झनिर्देश्य ( दिखाने 


हरे दक्षस्सतिः ॥ 
तत्सक्ष्मत्वादनिदेश्य॑ परंग्रह्ससनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
बुधास्त्वाभरणंभारं॑ मलमालेपनंतथा । 
मन्यन्तेस्त्रीचमूर्खश्र तदेवबहमन्यते ॥ र८ 
सत्वोत्कटा:सरा:स्े विषयंश्रवशीक्रताः । 
प्रमादिनिक्षद्रसत्त्वे मनुष्येचात्रकाकथा ॥ २€ ॥ 


तस्माक्ष्यक्तकषायेन कतेंव्यंदग्डघारणम्‌ । 
इतरस्तनशक्नोति विषयरमभिभयतते ॥ ३० ॥ 
नस्थिरंक्षणमप्येकमदकंचयथोमिंभि: । 
वाताहतंतथाचित्तं तस्मात्तस्थनविश्वसेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मचर्येसदारक्षेदष्टधाम थुनंप्रथक्‌ । 
स्मरणंकीतेनंकेलि: प्रेक्षणंगह्ममाषणम्‌ ॥३२ ॥ 
संकल्पोषध्यवसाय श्र फक्रियानिदृंत्तिरेवच । 
एतन्मैंथुनमष्टाहगं प्रवदन्तिमनीषिण: ॥ ३३ ४७ 
वैणवेनत्रिदण्डेन नज्रिदण्डीतिकथ्यते । 

के अयोग्य नहों ) है ॥२०॥ परणिष्ठनत लोग आभषणों के घारण को बोका तथा 
शरोर पर मलिनता का लेपन मानते हैं। खत्री और मूखे लोग आभसधयणा को 
ही वहुत उत्तम मानते हैं ॥ २८ प्रवल सत्य गुण वाले सब देवता भी विषयों 
से जब अपने वशमें करलिये तब प्रमादी ( भलत में पढ़ें ) कम् सरुत गण वाले 

नष्यों के कामादि वश होनेका कहना हो क्या है ! ॥ २८॥ लिससे जिस ने 
सन की सलिनता त्यागी हो वह विषयों के साथ यदु करने के लिये दंड का 
धारया करे। जिस ने मन की मल्िनसा नहों त्यागी वह दंड चारणा के लिये 
समथ नहीं ह्वोता, क्योंकि विषय हो उस को दवाजलेते हैं ॥ ३० ॥ जेसे तरंगों 
के उठने से जल एक क्षण मात्र भो स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार विषय 
वासमाओं के वाय से चलायमान हुए चित्त का भी अनुचित दिषयों सें नफं 
सने का विश्यास म करें ॥ ३९ ॥ आठो प्रकार के मथन से ब्रह्मचय को सदृव 
रक्षा करे । सुन्द्रो यवति स्थियों का स्मरण, कोतेन ( उन के अड्जभ प्रत्यद्धों फा 
वणन करना, क्रोह़ा ( र्तथियों के साथ खेलना ) प्रेलण ( देखना ) एकान्त में 
बात करना, संकल्प ( स्त्री संग का सनोरथ होमा ) अध्यवसाय ( संग करने 
का दृढ़ निश्चय ) क्रिया की सिद्धि क्र्पात्‌ साक्षात्‌ संयोग करना यह आठ 
प्रकार का मेथन अद्विमान्‌ कहते हैं ॥३३॥ वांस के जिदरड रखने से संन्यासो 


साधाथसद्दिता ॥ ३३ 
अध्यात्मदण्डयुक्तोय: सन्रिदण्डीतिकथ्यते ॥ ३9 ॥ 
बाग्दण्डोष्थमनो दण्डः कमंदण्डश्वूतेत्रय: । 
यस्थैलेत त्रयोदण्डा: सन्रिदण्डातिकथ्यते ॥ ३५ 0 
तजिदण्डव्यपरदेशेन जीवन्तिबहवोनरा: । 
यस्तुत्र॒ह्ननजानाति नत्रिदण्डीहिसस्मृत: ॥ ३६ ॥ 
नाध्येतव्यंनवक्तव्यं नश्नोततव्यंकथञ्जुन । 
एतै:सर्व:सुसंपन्‍नोयतिभंवतिनेतर: ॥ ३७ ॥ 
पारिब्राज्यंगहीत्वात यःस्वधमनतिष्ठति । 
श्वपदेनाहकयित्वातं राजाशीघ्रंप्रवासयेत्‌ ॥ एृ८ ॥ 
एकोभिक्षयंथोक्तस्तु द्वीमिक्षमिथुनंस्मृतम्‌ । 
तअयोग्राम:ःसमाख्यात ऊध्वेंततनगरायते ॥ इ८ ॥ 
नगरंहिनकत्तंब्यं ग्रामोवामिथनंतथा । 
एतत्त्रयंप्रकवाण: स्वधप्राच्च्यवतेयाति: ॥ ४० 0४ 
राजवात्तादितेषांतु मिक्षावातापरर्परम्‌ । 


जिदृशही नहीं कहाता किन्तु झच्यात्म घिचार से फामक्रोच लोभ को पकड के 
वशर्मे रखने से जि दय्डी कदाता है॥३९॥ तथा द्वितीय प्रकार यह है कि वाणी.सन, 
आर शरोर को दग फे समान पकड़ के यश में रखने से भी संन्‍्यासी जिदणडी क- 
हाताहै ॥३५॥ जिदृंढ के बहाने से कि हस त्रिद्रड़ी संस्यासोी स्वेभान्य जगदुग॒- 
रुहें ऐसा प्रसिदुकर ते हुए बहुत से साथ जीवि का करतेहें परन्‍्त जो ब्रह्मको नहीं 
जानता बह त्रिदंडी ( संनयासो ) नहों है ॥३६ ॥ न पढ़े न सपदेश व्याख्यान 
करे, न कथा डपदेशादि सुने किन्तु जन से को युक्त हो यही संन्‍्यामो है अन्‍य 
नहीं ॥ ३७ ॥ जो संन्यास लेकर अपने घम्र पर स्थिर न रहे उत्त के मस्तकपर 
करते के पग का दाग देकर शीघ्र ही राजा देश से निकलवा देते ॥ ३८४७ 
सम्यासी अकेला रहेतो टोक उचित है दो भसिलकर रहे तो सिथन कहाते हैं । 
तोन सनपष्यों के संगम को ग्राम कहतेहें इससे झधिकों का संग नगर कहाता है 
॥ ३८ ॥ इस से संल्यासी ग्राम नगर दोनों हो को त्यागे और किसो दूसरे को 
भो साथ न रकखे दूसरे का साथो ट्वोला मिधन है । इन तोन को जो संन्या- 
सो करता है वह शझपने चमे से पतित हो जाता है ४० क्‍योंकि एक से अधि- 
क दो आदि के मिलने से राजा क्रो श्थवा भिक्षा को बातें परस्पर होती हैं । 








३४ दक्षस्‍्सति ॥ 
स्नेहपेशुन्यमात्सयें सल्निकपोन्नसंशय: ॥ 9१ ॥ 
लाभपूजानिमित्तंहि व्याख्यानंशिष्यसंग्रह: + 
एसेचान्येचबरहवः प्रपञ्ञास्तुतपस्विनाम्‌ ॥ ४२ 0 
घ्यानंशीचंतथामिक्षा नित्यमेकान्तशीलता । 
मिप्ठीश्चत्वारिकर्माणि पद्भमंनीपपदते ॥ ४३ ॥ 
यर्मिन्देशेवसेट्योगी ध्यानयोरविचध्षण:। 
सोपपिदेशो+वेल्पूत: किंपनस्तस्थवान्घवा: ॥ ४४१ 
तपोजपैक्शीभृत्वा व्याघितावसथाहेण: । 
बृटारोगगहीताश् येचास्येतविकलेन्दिया: ॥ ४४ ॥ 
नारुजश्रंयुवाचेतव मिश्षुनोंयराथाहंतः । 
सदू षयतितत्स्थान कृट्ादीनपीडयत्यपि ॥ ४६ ॥ 
नीरुजश्रयुवा्व श्रह्मचर्याद्विनश्यति । 





प्रम को बाते, चुगलों की चर्चा, निन्‍दा स्तुति, मत्सरता, थ राज़ बातांदि कहे 
के मिलने से अवश्य निःसन्देंह होती हैं ॥४१॥ उपदेश व्याख्यान करना 
कथा सुनाना और यहुत शिष्यों की रखना, इन इत्यादि फामों को संन्‍्यासी 
लोग घन वस्थादि का लाभ कौर प्रशंसा प्रतिष्ठा होने के लिये करते हैं। 
सो ऐसे अब्य भी थहुत प्रपज्ञु तपस्थी लोगोंको अधीगति में गिराते हैं ॥४२॥ 
ध्यान करना, शदहि करना, शिक्षा सोंगकर खाना, आर सम्र ले एथक्‌ एकान्त 
में ठहरने का स्वभाघ, संनन्‍्यामी के ये चार कर्म मुख्य तथा नित्य फ्तष्य हैं 
पांचवां सिट्दु नहीं होता ॥ ४३ ॥ ध्यान योगाभ्यास करने में चलर योगी सं- 
स्यासी जिस देश में बसता है । वह देश भी शव पश्चित्र होजाताहे तब उसके 
कट्फ्थी सोग पदित्र क्यों न होंगे ! ॥ ४४ ॥ तप सथा जप करनेसे कृश हल्के 
शरोर वाल होके जो रोगी हो गये हैं व किमी छये पढें घर में निवास करें। 
तथा जो छूट हों. रोग से युक्त हों और जो लले, लंगढ़, अन्धे आदि हो 
गये हो वेभी किसी घर में बसे ॥ ४३ ॥ ; 

जो रोगसे हीन युवा अवस्या का संनन्‍्यासी हो बह घर में घसाने योग्य 
नहीं है। वह उस स्थान को दोष यक्त करता और बहु आदि को दुःख देता 
है ॥ ४६ ॥ रोग होन और युवा अवस्या का भिक्षु ब्रहमचय से नष्ट हो जाता 


भाषायंसद्विता ॥ | ३५ 
ब्रह्मचयांद्विनश्श्न॒ कुलंगोत्ंचनाशयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वसल्नावसपेभिक्षमथनंयदिसेवते । 
तस्थावसथनाशाःस्यात्कलान्यपिनिकृन्तति ॥ ४८ ४ 
आश्रमेतुयतियेस्थ मुहतंमपिविश्वमेत्‌ । 
क्िंतस्थान्येनधर्मण कृतक्रत्योशमभिजायते ॥ ४८ ॥ 
संचितंयद्गरहस्थेन पापमामरणान्तिकसू । 
निर्देहत्येवतत्सवंमेकराज्रोषितोयति: ॥ ४० ॥ 
अध्वश्नम परिश्रान्तं यस्तुभीजयतेयतिम्‌ । 
अखिलंभो जितंतेन श्रैलोब्यंसचराचरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्ेतंचैबतथादुत द्वैंताद्रैलंतयैबच । 
नद्वैतंनापिचादेतमित्येतत्पारमा्थिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नाहंनैवतसंबंधों ब्रह्ममाबेनभावित:ः 
इंहशायांत्ववस्थायामवाप्रंपरमंपद्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
द्वैतपक्षःसमाख्यातो येद्व तेतन्यवस्थिताः 


है | ब्रह्म चय से भष्ट हुआ अपने कल और गोत्र की भी नष्ट करदेता है ॥४५॥ 
किसी के घरमें बसता हुआ संन्पामी यदि सेथन करे तो-डउस चर के स्वासी 
को और कलों को जड़मूल से नष्ट करता है ॥ ४८॥ जिम के आश्रम में शहु 
संन्यासो मुहत्ते मात्र दो घड़ी भी विश्राम करे, उसको अन्य घम के करने से 
क्या प्रयोजन है? क्योंकि बह उस्त के विश्राम से ही फृतकृत्य हो जाता है ॥ 
॥४९॥ अपने देंह में गृहल्य पुरुष ने जो पाप जन्मभर में संचय (इकट्ा) किया 
है ॥ उस सथ् को एक रात भर बसा हुआ भी याति नष्ट कर हो देता है ॥५०॥ 
मार्ग में चलने के परिश्रम से श्रांत ( थक्के ) हुए यति संन्‍्यासी को जो जिसा- 
ता है। उस ने जानो चर अचर सव ज़िलोको को जिसादिया॥ ४१ ॥ द्वेत 
( दो जीव ब्रह्म वा प्रकृति पुरुव को एथक २ देखना ) अद्वैस ( केवल एक 
प्रतह्म को देखना ) द्वेत, अद्वेत, दोनों को संसार परमाथ भंद से ठोक सानना 
ये तीन पक्ष हैं । न द्वेत है और न अद्ेत है यही पारसाथिक ( सच्चा ) ज्ञान 
है॥५२॥ न में कोद हूं जोर न मेरा कुछ है न मेरा किसो से संबंध है कि- 
न्‍्त में ब्रह्म रूप हूं ऐसी अवस्था में परभ पद प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ जो द्वत 
घिचार में स्थित हैं उन के लिये द्वेत पक्ष कहा गया है। अद्वेत पक्ष वालों का 


३६ दक्षस्मृतिः ॥ 
अद्वैतानांप्रवद््यामि यथाशाख्त्रस्यनिश्चयः ॥ ५४ ॥ 
अन्नात्मव्यतिरेकेण द्वितीयंयोनपश्यति । 
अतःशास्त्राण्यधीयन्ते श्वूयन्तेग्रन्थविस्तरा: ॥ ५४ ॥ 
दक्षशास्त्रेयथाप्रोक्तमाश्रमप्रतिपालनम्‌ । 
अधीयन्तेतयेविप्रास्तेयोन्त्यमरलोकताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इृदंतयःपणेद्भक्त्या शणयादपियोनरः 
सपत्रपीन्रपशुमान्‌ कीसििंचसमवाप्तुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
ख्रावयित्वात्विदंशाख्र॑ श्राद्ुकालेएियोद्विज: । 
अक्षय्यंभवतिश्नाट्टं पितंरचेबोपतिष्ठते ॥ ४८ 0४ 
इति दाक्षे घममंशास्त्रे सप्तमोष्ज्यायः ॥ » ॥ 
इति दक्षस्मृति: समाप्ता ॥ 
शासखानशार केसा निश्चय है उस को कहते हैं ॥ ५४ ॥ इस अद्वेल विषय मे 
जो अपने आटमा से भिन्न द्वितीय को नहों देखता इसो से शा्खों को पढ़ते 
और ग्ररूथों के विस्तारों को सुनते हैं ॥ ५१॥ दक्ष ऋषि के इस चस शाझ्ष में 
कहे आश्रणों के थर्म का प्रतिपालन करते और जो ब्राह्मण इस घसे शास्त्र 
को पढ़ते हैं ते देवलोक को प्राप्त होते हैं॥ ५६ ॥ जो इस शारू को भक्ति से 
पढ़े अथवा जो ऊधम यस् भी इस को सुने यह सनुष्य पत्र पौत्र ओर पशु- 


आओ बाला होकर कोति को प्राप्त होता है ॥ ५५ ५ शाह के समय हस शास्त्र 
को जो द्विज सुनाता है। ठस का श्राद॒ झ््षय फलदायो होता और पितरों 
को श्राद्वु का फल प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
यह दुक्षस्झ॒ूति के पं० भीससेन शर्म कृत भाषानुवाद में सातवां ऋष्याय 
पूरा हुआ ४ 9 ॥ और यह स्मृति भो समाप्त हु ॥ 


थ गोतमस्मातिप्रारम्भ 


बेदी घर्ममूर्ल तद्विदां च स्मृतिशीले ॥१॥ दृष्टो चघममंदय- 
तिक्रम: साहसं च महतां नत॒ दुष्टोष्थोष्वरदौेल्याक्तुल्थब- 
लबिरोधे विकल्प:॥२॥ उपनयनं ब्राह्मणस्पाए)्रमे नवमे पंचमे 
वा काम्यं गर्भादिः संख्यावर्षाणां तट॒द्वितीयं जन्म ॥३॥ तद्य- 
स्मात्स आचार्यों वेदानुवचनाच्च ॥ ४॥ एकादशद्वादशयोः 
क्षत्रियवैश्ययों: ॥ ४॥ आपोडशाद्त्राह्मणस्थापतिता सा- 
विन्नी द्वाविंशतेराजन्यस्य ठुव्यघिकाया वैश्यस्य ॥६॥ मी 
ज्लीज्यामीबीसौतयो मेखला: क्रमेण क्ृष्णररूबस्ताजिनानि 


'आआान: ५. महान जन्‍म जप १.०, पाम:अकमडमाका ध- 3० अका +.. थक 
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भाषा्:-घसंका पूछ वेद है और वदको जानने वाले सन आदि महषियों 
के स्घृलि और स्थभाव भी चमंके मूल हैं ॥ १ ॥ घमेका दयतिक्रम ( कुछ का 
कुछ हो जाना ) श्रौर चघमंबाचक माहम | विना विचारे काम करना | भी 
देखा जाता है। परन्‍त सहत्पुरूषों के विचार से द्ुष्टाथ ( जिम का फरन इसो 
लोक में हो ) धर्म उत्तम नहीं है। द्रष्टाथ अद्वृष्टाथ दीनों में तल्य बल विरोच 
प्रतीत हो सो खबर नास दृष्टाथ के निश्वन होने मे सद्गृष्टाणं को मुख्य जानो 
॥ २ ॥ ब्राह्मण का यज्चोपवीत गर्भस्यिति के समय से अआाठये वा नवथे वर्ष 
में करसा चाहिये। यदि अचह्म तेश को कासना से उपनयन करना होयथ तो 
पांचवे बष में करे । खणा की गिनली सबन्र गभसे लैनो चाहिये। यपक्षोपवीत 
संस्कार दूसरा जन्‍म है ॥३॥ द्वितीय जन्मका दाता जञाचाय है। वेद पढ़ाने 
से भी आचाय द्वितीय जन्म का पिता है॥ ४॥ ग्यारहव वर्ष में क्षत्रिय का 
ओर बारहये ये में खेश्य का यज्ञोपल्तीत करना चाहिये॥५॥ सोलह वर्ष 
तक आह बादस व्ये तक क्षत्रिय और चौत्रीस वछ लक वश्य मावोचली नास 
अपने २ गुरु भन्‍्त्र से पशित नहों होते सथात्‌ मसनन्‍त्रोपदेश के गौण अधि: 
कारी रहले हैं॥ ६ ॥ ब्ाक्यणा को मूज की दाजिय की सूत्रों नामक घास को 


। गौतमस्सृति ॥ 

वासांसि शाणक्षीमचीरकृतपाः सबेषां कार्पांसं चाविक्ृतम्‌ 
॥ ७ ॥ कापायमप्येके ॥ ८ ॥ वाक्ष ब्राह्मणस्थ माजझजिष्ठहारिद्र 
इत्तरयो: ॥ € ॥ बैल्वपालाशौ ब्राह्मणस्य दण्डी ॥९०७ आ- 
श्वत्थपैलबी शेषे ॥ ११९॥ यज्ञिया वा सर्वेषाम्‌ ॥ १२४ 
अपीडितायूपचक्रा: सबल्कला मूद्ठुललाटनासाग्रप्रमाणा 
मुण्डजटिलशिखाजटाश् ॥ १३ ॥ द्र॒ष्यहस्तउच्छिष्टोषनि- 
चघायाचामेत्‌ ॥ ९9 ॥ द्रव्यशद्धिः परिमाज॑नप्रदाहतक्षण- 
निर्णेजनानि तैजसमात्तिकदारवबतान्तवानाम्‌ू ॥ १४ ४ 
तेजसवदुपलमणिशंखशुक्तीनां दारुवदस्थिभूम्योराबपनं च 


और वेश्य ब्रह्मचारो की सूत की सेशला नाम फन्‍धनी बनाते । फाले सृग 
का रूरूुस़ृग का, और बकरे का चम. शण झतसो, ओर पहाड़ी रून के वस्य 
क्रम से हों झथवा कोड आचाय यह कहले हैं कि तीनों वां के ब्रह्मचारियों 
को कपासके नवीन बस्त्र हों ॥ 9 ॥ कोझे आाचाये कहते हैं कवि गेरुमें रंगे मस्त 
सब ब्रह्मचारी घारण करें ॥ ८ ॥ वक्ष की बछूल का खाखो वा बदासो सुन- 
हरी रंग का छर्त्र ब्राह्मण ब्रच्मचारी का, समजीठ का लाल रंग जत्रिय का और 
हल्दी का पीला रंग वेश्य ब्रक्मचारी के वस्त्रों का होना चाहिये ॥७॥ 
बेल वा ढांक का दगष्ट प्राह्मग का हरो॥ २० ॥ पीपल का क्षत्रिय 
झौर पील [| जाल दृक् ]का दराढ़ वेश्य ब्रक्मचारी घारण करें॥ ११॥ 
अथवा सब दश के अच्छयारी फ़िपी यक्षिय झद्य का दुण्छ चारणा करें ॥ ९२ ॥ 
आर वे तीनों दुग्ड फर्टे टूट नहीं वा यज्ञसे यृपस्तम्ब कीसी बनावट के हों, 
बहुल सद्वित दों, ब्राह्मण का दुषह सूट तकूु. झ्िय का सस्तक तक और 
बेण्य का नासिका तर प्रमाण का दरों. आओरेर तीनों व्रक्मचारो मुष्ठ जटिल, 
अथवा केवन शिक्वायात्रबाल रखते जारों हा ॥३॥ यदि कोइ द्रव्य (बस्त) ह्वाथ में 
होय ओर उच्छिकष्ट हो एत्य ८। उप छो न्येये रक्खे विना ही आशथमन करे 
॥ १४ ॥ रब द्ूवयों को शद्वे के हैं-तेजन पातु के पात्रों को सांजने चोने : 
से, सही के पाओ( को ईफर अद्चि में पकाने से. लकड़ी के पात्रों को दघोलने से, 
आर मूत छे; बल को पद्दोरने से शुद्धि होती है ॥ ९३॥ पत्थर, सशि (सुंगा) 
शंख, सीपर, इन को गुद्धि तेजन ( घातु ) के समान मांजने घोने से होतो है 
ड्ड्डी से बने पदायों छोर भूमि जुहि काध्ठ के समान द्वीलने से होती है | 


भ्राष।यसहिला ॥ ३ 
भमेश्रे लवद्रज्जविद्लचम्मंणामत्सग वात्यन्ती पहताना म्‌ १६ 
प्राइमुखउद्ड्मुखो वा शौचमारभेत्‌ ॥ ९७ ॥ शुची देश 
आसोनो दक्षिणं बाहूं जान्वन्तरा क्ृत्वा यज्ञोपवीत्यामणि- 
बन्घनात्पाणी प्रक्षाल्यथ वाग्यतो हृद्यस्एशखस्रिश्चतृव्वोष्प- 
आचामेदु द्विःपरिसृज्यात्पादी चाभ्युक्षेत्‌ खानिचोपरूएशी- 
उछीर्षण्यानि मूठेनि च दद्यात्‌ ॥ १८॥ सुप्त्ता भुक्‍त्वा क्षत्ता 
चपुनः ॥ ९८ ॥ दन्तरिलष्टेषु दन्‍्तवदन्यत्र जिड़ा भिमशंनात्‌ 
प्राकच्युतेरित्येके ॥ २० ॥ च्युतेराखाववद्विद्ाल्षिगिरल्लेव त- 
उत्छुचि: ॥ २९॥ न मुख्या विप्रुष उच्छिष्टं कुव॑न्ति ताश्चेदढः 
गें निपतन्ति ॥ २२॥ लेपगन्धापकर्षणे शौचममेध्यस्थ ॥२३॥ 
तद॒दुभिः पूर्वे मृदा च मूत्रपुरी परेतोविलंसनाभ्यवहारसंयोगेषु 


भमि को शरदह्ि जोतने से भी होतो है| रससो बिदल ( बांस के पाश्न ) तथा 
चर पाश्रों को शुद्धि वर्षों के समान पदारने से होती है । यदि ये सब अत्यन्त 
अष्ट हो गये हों तो त्याग देवे ॥ ९६ ॥ पूल फो वा उत्तर को मुख करके शौच 
(मल मूत्र के त्य:ग) का प्रारंभ करे ॥१9। अब आचमन करने की विधि कहते हैं 
कि शुद्ठु देश में बैठा दहिनो भुजा को गोड़ों के बीच करके सव्य यज्ञोपयोत 
घारण किये हुये गहों ( पहुंचो ) तक दोनों हाथ चोकर मौन हुआ जो हद 
तक पहुंचे इतने जल से तोन वा चार वार आचमन करे पश्चात्‌ दो बार मुख 
को भट्ट करे झ्ौर पगों को भी धोवें। शिर के आंखें, नाक, कान, मुख इन 
सातों छिद्रों का स्पश करे और मूदर पर भी जल का माजन करें ॥ ९८ ॥ शयन, 
भोजन, करके तथा दींक कर फिर आाचसन और इन्द्रिय स्पश करें ॥२०॥ 
यदि जिह्ला से स्पशे न हो तो दुंतों में लगा अन्नादि दांतों के समान अशुद्ु 
नहीं है। कोई झाचाये यह कहते हैं कि जब तक दांतों से पृथक्‌ न हो तथ 
सक दांतों के समान है ॥ २० ॥ और दांतों से पृथक्‌ होने पर अत्स्त्राव (मुख 
से जल गिरना ) के समान है इस से उस को निगल लेने पर शरद हो जाता 
है॥ २९? जो मुख के जल को बूंद वा द्वींटे अपने अंग पर गिरे तो वे अशद्ु 
लहाीं करतों ॥ २२॥ अशुद्ध अस्त का लेप और गनन्‍्ध दूर कर देने पर अशह्र 
बसस्‍्त के लगो अशहद्ठि निवृत्त हो जाती है॥ २३ ॥ उस अशदु बसत को प्रधम 


४ गौतमस्मृतिः ॥ 

च यत्र चाम्नायो विदध्घात्‌ ॥ २2 ॥ पाणिना सव्यमुपसंगु- 
हयाडगष्ठमधीहि भोहइत्यामन्त्रयेत गुरु ॥२४ ॥ तत्र चक्षमंन: 
प्राणोपस्पशेन दम: प्राणायामाखय: पह्जदशमात्रा: प्राककले- 
प्वासनं च ओंपूबा व्याहृतय: पद्ञुसप्रान्ता: ॥ २६ ॥ गुरोः पा- 


दोपसंग्रहणं प्रातत्रह्मान॒ुबचने चाच्यन्तयोरनुज्ञातउपविशेत्‌ 
॥२०॥ प्राइमुखो दक्षिणतः शिष्य उदड्मुखो वा सावित्री चानु- 
वचनमादितो श्राह्मण आदाने ओकारस्यांन्यत्रापि ॥ र८ ७४ 
अन्तरागमने पुनरुपसद्नश्वनकुलमण्डूकसप्पंमाज्जोराणां 
ज्यहमुपवासो विप्रवासश्च ॥ २€ ॥ प्राणायामा घृुतप्राशनं 


न 


जल से थो कर फिर मही से सांज कर जल से घोवे | यदि मृत्र, विषछ्ठा लग- 
जाय वा बोय स्खलित हो जाय वा अशुट्ट वस्तु खालेवे इन में जहां वेद वा 
स्मृतियों में जेसी श॒द्धि कही हो वहां वैसी ही मही जल से शद्धि करे ॥ २४॥ 
अपने हाथ से शिष्य का दाहिने हाथ का अंगठर पक्रछठ कर भो: शिष्य : तूं 
पढ़ ऐसे गरू ब॒लाव ॥ २३॥ शिष्य जश्न गुरु के पास वेद पढ़ने को बेंठे उस से 
पहिले आखें हुदय और नासिका का कुशों से माजन करे फिर पूर्व को जिन 
का अग्रभाग हो ऐसे कुश विद्धा कर लन पर बेठ कर से गुरु मुख से वेद 
पढ़ने के समय वा झनन्‍्यत्र वेदाध्ययन के आरम्भ में अथवा जोंकार के जप 
के आरम्भ में पन्द्रह अंगुल तक जिन के श्वास बायु की गति ह। ऐसे तीन 
प्राशायास करे फिर ( प्रयाव ) ओं पूर्वक पांच वा सात व्याहतियों का ल- 
चारख करे ॥ २६ ॥ प्रातःकाल वेद पढ़ाने के आरम्भ तथा समाप्ति रामव शि- 
वय खड़ा होकर गुरु के पगों का स्पश ( व्यत्यस्त हाशों से जिस में दहिने 
हाथ से दृहिना पग और (वास से वाया छुआ जाय ) करके खा रहे और 
गुरु आज्ञा देवें तथ बेठ जावे ॥ २५ ॥ गुरु से दक्षिण ओर पूजे अथवा - 
उत्तर को मुख करके शिष्य बैठ कर प्रथम प्रयाव व्याहति सद्वित गायत्री 
सम्म का उच्चारण करे ॥ २८ ॥ यदि वेदाध्य पतन के समय कत्ता, ल्‍योल!, सेडक 
सांप, विलाव, ये जीव गुरुशिध्य के दोच से निकल जाय॑ तो आरक्षण जेद्पढ़ना 
रोक देवे तथा तोन दिन बन में रहकर उपवास करे ॥रलाक्षत्रिय और पैश्य 


भाषाथसदिता ॥ ४९" 
चेतरेघाम्‌ ॥ ३०॥ श्मशानाध्ययने चैवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति ख्लोगीतमीये घम्मंशास्त्रे प्रथमो5उष्यायः ॥९४ 
प्रागपनयनात्कामचारवादभक्षो5हतोउड्रह्मचारी यथोप 


पादमूत्रपरीषो भवति नास्याचमनकटपो विद्यतेषन्यत्राप- 
माज्जनप्रधावनावोक्षणेभ्यो न तदुपस्पशंनादशाचं नत्वेवें- 


नमग्निहवनबलिहरणयोनियुडज्ज्यान्त ब्रह्माभिव्या हारयेदन्यत्र 
स्वधानिनयनात्‌ ॥ ९ ॥ उपनयनादिनियम:ः ॥२॥ उक्तं श्रह्म- 
वर्यमग्नीन्धनमैक्षचरणे सत्यवचनमपाम॒पस्पर्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 


मक्‍क+ अत 2.->०-. 3५ न नल नाव जचता+ ०+०--॥, 


प्राशायास करके घृत को चाट ॥३०॥ श्मशान (सरघट) के समोप बेद पढ़ेमे में 
भी यही प्रायश्वित्त करें ॥ ३९ ॥ 
यह गीतम स्मति के भाषानवाद में प्रथम अध्याय पूरा छुआ ॥ 
थक्षोपदोल से पटद्दिल शाल्यावस्या में खात चोत करमे, खोलने, और जो- 
अन में कामचार है ( घमे शास्त्र के झनसार नियस नहों) होम और व्रकछछा- 
चये के मिथस सी लस बालक के लिये नहीं हैं । चाहे जैसे चाहे जिस और 
मुख करके सूत्र परोष ( मल सूत्र का त्याग) करें । आचमन को रोसि भी इस 
याजक के लिये नहों है। किन्त साजन करना हाथ पण आदि चोजा,और भ्रमिषर 
जल के छिक्षक के भोजनादि करना उस को भ्री उचित है । जोर 
उस अजशदहु बालक के स्पशे से क्शदरि भी नहों लगतो, इस आलक को 
शअग्मिहं।ज्॒ सथा वेश्यद्ंव करने में भी न लगाते । कर स्वचानिनयन 
( पिंहदान ) के विया वेद सन्‍्त्रों का सकच्चारण भो यज्ञोपव्ोल से पहले 
पालक को न कराते शअधोत्‌ ब्राह्मणादि द्विजों के बालक भो यह्षो- 
पोल संस्कार से पहले शुद्र के तुल्य होते हैं बमते उनके वेद सन्त न पढ़ाये 
मे अलवाबे किले स्ससि पराणादि सें लिख सतोज सन्श्रादि भलजं ही पढ़ाने 
श्रोर यदि शप नयन से पद्चिले पिता मर जावे तो वही असंस्कृत पत्र थेद्‌ 
सन््रों द्वारा होने वाले अपने पिला के ओौध्वदेदिक श्राद्र की करे बहा वेद 
प सें सनकी दोष नहों लगेगा यही बात सन? अझ० २। ६१७२ में 
कही है ॥ १॥ यक्ञोपवीत के आरम्भ से द्विज थालक के लिये अमंशासथ में 
कहे से नियम हैं ॥२॥ पूर्व कहा ब्रह्मचर्य, अपि का प्रक्यालन ( सबि- 
शाधान ) भिक्षा सांगता, मच बोलता, जल से सार्जत आझाचसमादि ऋरमा, 
प्रनयत के पश्चात बइत सप्र को नियस से करे ॥ ३ ॥ 


हु गीतमस्सृतिः ॥ 


एके गोदानादि ॥ 9 ॥ बहिः संध्या्थेंचालिष्झेल्पृूज मा तीतो 
त्तरां सज्योतिष्याज्योतिषोदशनाद्वाग्यतोनादित्यमीक्षेत 
॥ ४ ॥ वज्जंयेन्मघुमांसगन्धमाल्यदिवास्वप्लाञ्ञनाम्यज्जनया- 
नोपानच्छत्रकामक्रो घलोभमोह वाद्य वाद्नस्नतान दुन्त धावन- 
हर्षनत्थगीतपरियादभयानि गरुदशने कणप्रावतावसबिधिका- 
याश्रथणपादुप्रसारणानि निष्लोजितहसिलविजम्मितास्फोट- 
नानिस्द्रीप्रेक्षणालम्भने मैथुनशंकायां दयूतं होनसेबामदत्तादानं 


हिंसामाचार्यतत्पत्रस्रीदी क्षितनामानि शुष्कां वाचं मय नित्य॑ 
ब्राह्मण: ॥॥॥ अधःशब्याशायो पूर्वोत्याथी जचन्यसंबेशी वा- 
ग्वाहृद्रसंयतः ॥»॥ नामगोत्रे गुरोः संमानतो निद्विशेत्‌ ४८0 
कोई अाचाये दम नियसों को गोदान ( १६ सोलह आदि वर्षो में होने वास्ले 
केशान्त) संस्कार से आगे कहते हैं ॥ ४ ॥ संज्या के लिये ग्राम से खाहर जाय 
प्रालःकाल को पट्िली संध्या सर्यक्षे दोखने ससय तक खहें होकर करें और 
सायंकालत को सयय दोखने समय से तारागशझों के ठदय होने सक खेठ के करे। 
दोसों सन्‍च्या सौल होकर करे और सयनारायण को न देखे ॥ ६॥ सदिरा, 
सह्त, सांस, सगन्‍ध, (इतर फ्लेज झादि लगाना) फजमाजा, दिन में सोना, 
आंखों में अंज्रन रूरसा लगाना, परोर में तेल सल्तना, यासख ( सवारो घर च- 
ढना,) जता, छन्नी, कास, क्रोध, लोभ, मोह, बाज (सिलतार आदि) बजाना,करन में 
घम कर ससास करना, दालौन, हम (आनन्द मानना,) नाचमा, गाना, किसी 
को रिन्‍्दा, और भय इन सदिरा शादि सथ को अच्यचारोी दोह देते । ग्रु के 
देखते कानों को बांघना था शिर फरठ में कपड़ा लपटना, गो डे उठा कर बैठना 
पग फेलाना, चकनाः, हूं समा, जंभादे लेना, आस्फोटन ( किसी अंग को हाय 
से खजाना ) ताली घजाना. मेंथन को शंक्षा के लिये ख््रीको देखना व स्पज कर 
ज्ञा.जआ खेलना. नोच की सेवा करना, बिना दिये किसी के बस्ल को छेना 
हिंसा करना, आच्ार्थ और गुरू के पत्र, स्त्री कौर दीक्षित बन काजास सेता, 
सखी कठोर वाऊली बोलना, और भागादि मजा पीना बन कमा को भो ग्रा- 
कमम शक्मचारो नित्य ही ल्याग देंगे ॥ ६ ॥ गुरु से नोचे भमसि पर खोजे, गुरु 
से पहिले ८४, गुरू के अंठ जाने पर पीर बठे, लेट जाने पर लेटे, बाली, भ- 
छा, कौर सदर इस को खश में रकखे ॥)॥॥| गरू काया उनके गोज का नास जल 
कभी उच्चारण करने पड़ तो सम्मान भचक श्रोसानु आदि शब्द लगा के बोले (८० 
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भाषाथलद्दिता ॥। | 

अच्चिते श्लेयसि चैजम्‌ ॥ <॥ शाय्यासनस्थानानि वि- 
हाथ प्रतिश्रवणम्िक्रमणं बचन॑ नादृश्रेनाथःस्थानासनस्ति- 
येग्वा तत्सेवायाम्‌ ॥१० ॥ गुरुद्शेने चोत्तिष्टेत्‌, गच्छन्‍्तमनु- 
प्रजेंत्‌ू, कम्म॑ विज्ञाप्याख्यायाहहुताध्यायी युक्त: प्रियहितयो- 
स्तद्वायापुत्रेष चैजम्‌ ॥ ११॥ नोच्छिष्टाशनस्नपनप्रसाधन- 
पादप्रक्षालनोन्मर्टनोपसंग्रहणानि ॥ १२ ४ विप्रोष्योपसंग्रहर्ं 
गरुभायाणां तत्पत्रस्य च ॥ १३ ॥ नैके खत्रतीनाम्‌ ४९१४ ४ 
व्यवहारप्राप्तेन साववणिकं भेक्षचरणमाभिशरुतपतितवज्जेम्‌ 
॥९श॥ आदिमध्यान्तेप भवच्छव्दः प्रयोज्यों वणानप्रव्येण॥२६७ 





इसी प्रकार पूजा सत्कार के योग्य अ्रप्ठ उत्तम सान्‍्य पुरुषों का सास 
लेने में भो आचरणा करे ॥ ० ॥ गुरु जी जब कुछ कहें सब शय्या,आसन, ओर 
स्थान को दछोइके समीप जा कर गुरु के वचन को सुने फिल्‍त शब्यादि पर 
ब्रेठा २ बात न करे । यदि गुरू जी खड़े हो तो वनझे इधर चघर चलतर हुआ 
बाल करे, गरु से अदृष्ठ छिपा हुआ न बोर. गरू में नोच स्थलमे खड़ा हो वा 
खेंठ, गुरु को सेवा में तिरकछा भा न अंठा रहे ५ ९० ४ गुरू के देखने पर खड़ा 
होआाय, और गुएजी टहलने लगे तो पीछे २ चल. कोई भी काम हो गुरु को 
जता कर वा कह कर फरे बिना पृछ कुछ न कर॑ । गरू जब पढ़ने को बुलाब 
तथ मस्बता से समीप बेठ के पढ़ाकरे । युरु का प्रियओऔौर हित क्षरने में तत्पर 
रहै । गूरु के स्त्री पुत्रों के साथ भी ऐवा ही वत्ताव करे ॥१९९॥ उचिछिप्ट भो- 
जन, स्नान कराना, प्रभाचन ( पशुंगार ऋरना ) पग धोना, शरोर सलना, या 
उबटना, पगों का स्पशे, ये काम गुरु को स्त्री पत्रों के कभी न करे ॥१२॥ जम 
परदेश से आजे तखर गुरुपलियों और गुरुपत्नां के भी पगों का स्पश करे॥ २३ ॥ 
को दे आचाय कट्टते हैं कि धवति मुरुपत्री के पादु स्पश न करे ॥ ९४ ॥ व्यव- 
हए ( न्याय ) से प्राप्त हुये बस्त को भित्ला सब वर्णो से सांग लेव परर 
- हिंसक वा निन्दित और पतितों को छोड़देंत ॥ १४ ॥ ब्राह्मस के यहां भित्षा 
मांगे सश्व ( भवति | भिक्षां दृहि ) क्त्रिय के घर पर (भिक्षां मवलि ! दृहि ) 
आर ब्रेश्फ्फे घर में भिक्षा मांगने को जाल तब ( शिक्षा देंहि भवति ! ) ऐसा 
याक्य कह्टे ॥ १६ ॥ 


षट गौमतस्मृत्तिः ॥ 
आ।चार्यज्ञातिगुरुष्वेष्वलासेडन्यत्न।१०७॥ तेषां पूर्वे पूर्व परिह- 
रन्ववेद गुरुवेष्नज्ञातों भुञ्जीत ॥ ९८॥ असंनिधौ तद्वायों- 
पत्रसब्रह्मचारिसद्भ्यः ॥ १६ ॥ वाग्यतस्तृप्यन्ललोलुप्यमान- 
स्सक्तिधायोदकं सफ्शेत्‌ ॥२० ॥ शिष्यशिप्टिरबधेनाशक्तो 
रज्जवेणविद्लाभ्यां तनुभ्यामन्येन प्लन्‌ शज्ञा शास्यः ॥२१७ 
द्वादशवपाण्थेकेकबेदे ब्रह्मचस्यें चरेत्‌ प्रतिद्रादशसु सर्वेष 

ग्रहणान्त वः ॥२२॥ इवद्यान्त रासण्स्थन नूमननज्य: ॥२३॥ दत 
क्रतानज्ञातस्य स्तानम्‌ ॥ २४७ ॥ आचार्य: छेटई्ती गरुणां मा- 
तेत्येके ॥ २५ ॥ 

ले गीतमीसे घर्मशास्त्र द्भधिलीयो$ण्याथः ॥ २॥ 


न 





यदि आचाये. अपने ऋुट म्बो और जगत में जिक्र मान्य गुरू ्तोग इन 
से अन्यत्र मिवाह योग्य सिक्ना मिल जाय को इनके घरों से न मांगे ॥ ११ ॥ 
यदि अन्यज्न भित्ना न सिले तो भी झाचायादि पहितलेर को ऊहाडमे अगन्मे २ 
ले; घर से मांगे, फिर शिक्षा के शत्त का गुरु के समोप निवद्तन क्र हन की 
आज्ञा होने पर भोजन करे ॥६८॥ यदि गरू जी कहों गये हूं, मसोपमें न हां 
तो गृरुपल्नों, गुरूपत्र, संग पढ़नेवाले ब्रह्मचारी, और कीई सज्जन पृरुष इनके 
समीप निवेदन करके भोग लगाव ॥ १८ ॥ प्रथम भाजन का समीप रख कर 
जत्न से आाचमन करे तब मोन हो कर अंचलता का छोड़ के तप्त होता हुआ 
भोजन करे ॥२०॥ गुरू शिष्पका ऐसी लाइना फ़रें जितले बच ( द्विता ) नहा, 
आर गर खशक्त अससणे बोसार हों ता छूटे २ रम्मों, बस, बाम, से घोरे २ 
शिक्षा कर जिससे अधिक चाटन लगे। यदि अन्य बढ़े कट्टर दगढ से मारे सी 
राजा गुरूको दण्ड देवे ॥२१॥ एक २ जेद॒के पतुनमं बारहर वेबत्रह्तचय घारण 
करे । अथवा प्रत्यक बारह वष से जय तक एक २ वेद्‌ को पढ़ सक्के स्व त्तक 
ब्रत्मचारों रह्ठे ॥ 7२ ॥ और विद्या पढ़ने की भसाप्ति में चनादि देने के लिये 
गरू से प्राथेद्रा करें कि भगवन्‌ ! शज्षा कीजिये क्या दक्षिया उपस्थित करूं॥२३/ 
तदुनन्तर गरुकी आज्ञासे ही गृहम्पाश्रम के लिये समावत्तन समान फरे ॥२४॥ 
सस्पूर्ण गुरुओों में आचाये (सपनवम कराये सःडु बंद पढ़ाने खाला गरु) श्रेष्ठ 
है क्रीर कोई सह्यि लोग माता छो श्रेष्ठ ब६ते समानले हैं ॥ २५ ॥ 
यह गौतभीय घमशार्त्र के भापानुवाद में द्वितोथ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ 





भाषायलहिता ॥ । 

तस्याश्रमविकस्पमेके ब्रुवते अह्मचारों ग्रहस्थो मिले: 
खानस इति तेषां ग्रहस्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥ १॥ 
तत्नोक्तं ब्रह्मचारिण आचार्याधीनत्वमात्रं गुरोः कम्मंशेषेण 
जपेत्‌, गुर्वभावे तद्पत्यद्ृत्तिस्तवृभावे बट सत्रह्मचारिण्य- 
गौ वा ॥२॥एवं कृत्तो ब्र्मछाीकमेवाप्नोति जितेन्द्रिय:॥३॥ उत्तरे 
पां चेतद्विरोधी अनिचयों भिक्षरुध्वरेता प्रवशोलो वर्षासु 
भिक्षार्थी ग्राममियात्‌।2 ॥ जघन्यनिदृ त्त चरेत्‌॥४॥निक्तता शी 
वांकचक्षः कम्मंसंयत:॥६॥ कौ पी नाच्छादानाथं वास विभ्यात्त 


का. रन कप के अमयन्‍गका अं श 


कोड जआाचाये ज्यघारा के दस प्रद्वार आश्रमों का विकल्प कहते हैं कि 
वह प्रक्मचारी, ग़हम्ध, सित्ष [ संल्याती ) वेखानत (वागप्रस्थ) इन गृहस्थाददि 
तीनों जाश्रमां को स्त्रीकार करे झयवा निन्न प्रकार जन्म भर केवल ब्रहमचय।- 
श्रम ही रक्त । इन सब आश्रनों का गृहस्थ मृत है क्योंकि अन्‍य तोनों में 
सन्तान नहीं हं।ते. गदस्य से हो उत्पन्न हा २ के ब्रद्चचारी आदि बनते हैं। . 
इससे गृहस्‍्य सद का सन है ॥१॥ श्रीर उस प्रथम मुख्य आश्रम में अ्यचारों 
को झाचाय को आवोतता सेजा करना मात्र ही मुस्य कर्म है। गरु सेवा के 
कामों से जितना झावकाश मिल उनमें बद पाटया गायत्री का जप करे गर के 
स्वगंबास हं।ने पर सुपात्न द्वों तो गरुपुत्रों को सेबामें रहे। उनके भी अभाव मे 
अपने से बृदु साध्यायो प्रश्षवारां को वा झपि को सेवा अन्स भर करे ॥शऐसा ब- 
सांघकरत' हुआ ब्रह्मचारों जितान्द्रय हाने सेत्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है 
॥३॥ और अहात्तारों का यह काम झगले तीनों [गहस्थ, मिन्तु, बेश्लानस] का 
बिरोधी नहीं है। ब्रह्मचारी अव्लादि का संचय न करे, ऊटुरेला [बोये जिस 
का सस्तक तक चढ़ गया हो इस से नोचें का कंदापि न गिरे सस्तक में पर- 
मोत्तम शक्ति वढ़ जाय ] भिक्षा मांग कर खाया करे, बषाकाल में प्रुवशोल 
( चले फिरे नहों एक स्थान में ) रहे, केवल भिक्षा के लिए ग्रास में जावे ॥४॥ 
नीचों को दोह कर उत्तमों से सिक्ष मांग ॥३ ॥ किसी से आशोवोद न 
चाहे, बाजी, नेत्र, अपने हाथ, पांव, आदि को वशभे रक्खें चंचल न करे ॥६॥ 
कीपोम, फ्लौर केश झोदुनके घस्नको घारणकर ॥३॥ 


१० गौतमस्छतिः ॥ 

॥आ प्रही णमेके निर्णेजनाविप्रधुक्तम्‌ ॥६८॥ ओषधिवनस्पती ना- 
मड्गमुपाददीत ॥९॥ न द्वितीयामपहल्तुं” रात्रि ग्रामे बसेत्‌ 
॥ ९० ॥ मुगडः शिखी वा वज्जंयेज्जीवब्धम ॥९११॥ समो 
भतेए हिंसापनुग्रहय नाई 0१२॥ बेखानसो बने मूलफला- 
पा लपःशीलः शामणक्ेधाशिम।याया्राम्यभीजी देवपित- 
हम प्यभतपिंपजक: सब्वातिय: अतिषिदवज्जें मैक्षमप्युप- 
युर्ज्जत न फालकृष्टमधिनिए्ठेत्‌, ग्राम च न प्रविशेव, जटि- 
लश्चीराजिनवासा नातिशयं भुज्जीत ॥ १३॥ शैकाशपश्नम्यं 
त्वाचार्या: प्रत्यक्षविधनाठुगाहंस्थ्यस्य ॥ १४ ॥ 

इति गौतमीये घमंशारस्त्रे हतीयोषप्याय: ॥ 


कोई अआचाय कहते हैं कि गृरु के पुराने यस्यों को घारण करे जो निर्मल 
सफेद न हों और घोवी से घलाये न हां, किल्‍्त खासी आदि हों ॥८॥ 
अथवा अआ्रोषधी वा वनस्पतियों के बफ़ून वा पत्ते श्रादि के बच्त बनावे।अचथवा 
बस सूत्र का द्वितीयार्थ यह हो सकता है कि ओवधि बनन्पएलियों के कन्द, 
मल, फलादि खाके निर्वाह करे भिन्ना भी न मांगे ॥ ७ ॥ दूमरो बार भिक्षा 
के लिये रात को ग्राम में न वसे ॥ १० ॥ शिर के सब्य वाल संडाया करे, अ- 
चवा केवल चोटी रखे. जीवों की छिंता न करे ॥ ११॥ सब्व प्राणियों पर 
सम सदासोन द्रृष्टि रक्‍्ख, न किसी की दुःख देव, झौर नकिसो पर अधिक द- 
थां वा कृपा करे। स्वयं दुःख भी त साने न हपेसाने (१२॥ वानप्रस्य के घम ये हैंकि 
बन में रहता हुआ मूल वा फन खादे, परिश्रम के माथ पंचाप्लि ताप करे, तपस्वी 
हो, ग्राम का भीजन न करे, पश्लमहायज्ञां द्वारा देव, पितर, सनुष्य, ( झअ- 
तिथि ) ऋषि इन को पृणे, और सबका झतिथि से सुल्य आदर करे, लिषिड्रों 
( निन्दित शुद्रादि वादुराचारियों ) को छोड़कर सिक्षा को भी सांग ले, जते 
हुए खेत में न बेठें, वा निवास न करे, जातने से जो पदा ह्वी उस अल की न 
खाते, ग्राम में भी प्रवेश न करे, वा न बसे, जटाओं की घाग्या करे, शिर के वाल 
न संडावे । चीर नास फटे पुराने चिथरे वा सा चर्स के लख रकखें, भोजन में 
अधिक अज्न वा फनादि को न खाजे ॥९३॥ वेद में णहस्य का प्रत्यक्ष विधान 
होने से कोड़े रआचाये लोग यह कटद्ट ते हैं कि एक गहस्पाश्रस हो रक्खे बान- 
प्रस्थादि न बने ॥ ९४ ५ 

यह गीतसीय घसंशासत्र के साषानुवाद में सोसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


भाषाशेस हिला ॥ | १९ 
गरहस्थः सतृशी भाये जिन्देतानन्यपूर्का यबीयसीम्‌ ॥९१॥ 
असमानप्रवरैविंयाहे ऊध्वें सप्तमात्‌ पितबन्धुभ्यो वीजिन- 
श्व॒ माठ्यन्धुभ्यः पञ्ममात्‌ ॥ २॥ ब्राह्मो विद्याचारित्रतनन्धु- 
शोलसंपल्नाय दुष्यादाच्छापालडुक्रतां संयोगमन्त्र: प्राजाप- 
त्ये सह धम्में चरतामिति, आषे गोमिथुनं कन्यावत्ते दद्या- 
दन्तवेद्यत्विजे दान॑ दैवोएइलडक्त्येच्छन्त्या: स्वयं संयोगों 
गान्धदर्वोी वित्तेनानतिख्लीमतामासुरः प्रसह्यादानाद्राक्ष 
सो5संविज्ञानोपसंगमनात्पैशाच: ॥ ३ ॥ चत्वारो घर्म्या 
प्रथमा: षडित्येके ॥ 9 ॥ 





गहस्थ परुष ऐसो र्त्बी को जिवाहेजो अपने समान उत्तम कुल की हो, जिस 
को किसो के साथ सगाई न हुईं हो, जो ठीक युवती हो ॥ १॥ जो अपने 
प्रबर को न हो, अथवा यदि अपने प्रवरों को भी हो तो पित॒कुल की सातवों 
से रूपर पत्रवाली पीढी को हो,भौर सात॒कुल की पांचयों पोढी से ऊपर की कन्या 
से विवाह होसकता है ॥२॥ विद्यावानू, सदाचारो, भाई बंध वाले सीधे सच्चे 
स्वभाव बाले, बर को जो कन्या देन? वह पहिला म्रात्य घिवाह है। कपड़ों से आा- 
उछादन और भषणों से शी भित करके (सह धर्म चरताम्‌ । तुम दोनों संग संग 
धर्म करो) ऐसा कष्ट कर जो कन्या दी जाय वह दूसरा प्राजापत्य विवाह है। 
कन्या के पिला को एक गो एक बल था उस का मूल्य देकर जो कन्या जिवा ही 
जाय बह तीसरा आप विवाह है। पेदी के भीत्तर पज्ञ कम करते हुए ऋत्विज 
घर को जआाभषणों से यक्त कम्पया को दंना वह चाँथा दव विवाह है। परस्पर 
स्वयं कल्या की इंछछा से जो दोनों का संपोग हो वह पांचवां गांधव वियाह है । 
कम करूया बाले भनुष्य को यथाशक्ति घन देंकर जो विवाह करे बह छठा 
आसुर थियाह है बल पूर्वक मार पीट कर जो कन्या को ले आना वह सातवां 
राक्षस विवाह है | अज्ञान ( बेहोश नशादि खाके पागल हुद्दे ) कन्या 
के साथ संयोग करे वह आाठवां पंशाच वियाह है ॥३। इन आठों में ब्राक्षण के 
लिये पदिले चार घमानकल कत्तेव्य हैं ।कोई शाचार्य पहिले छः विघाहों को 


धर्माशसार फर्तेष्य कहते मानते हैं ॥ ४ ॥ 


१२ गौतससस्खतिः ॥ 
अनुलोमानन्तरेकान्तरदुव्यन्तरासु जाता: सवर्णाम्बष्टी- 
ग्रनिषाददौष्मन्तपारशवा: ॥४॥ प्रतिलोमासु सूतमाग- 
धायोगवरक्षर॒ वेंदेहकचाणडाला: ॥६॥ ब्राह्मण्यजीजनत्प- 
जआान्‌ वर्णभ्य आन7व्यात्‌ , ब्राह्मणसतमागधचाण्डालान्‌ , 
तेम्यएव क्षत्रिया मूठ (वषिक्तक्षत्रियधी वरपुल्कसान्‌ ,तेम्यएव 
बेरेया भज्जकण्टकमाहिष्यकेश्यवेदेहान्‌ ,तेभ्यएव पारशवयतर 
नकरणशद्वान्‌ शरद्रेत्येके ॥॥। व्णान्त्रगसमनम॒त्कषोंपकपास्यां 
सप्तमेन पश्ममेन चाचायो: ॥८॥ स्टष्टथन्तरजातानां च प्रति- 
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जिस सन्‍्तान की ठत्पात्ति में उत्ततन वश का पिता तथा नोचे थर्ण की 
माता हो वह अनलोस उत्पत्ति होगी । श्र/ह्लण पुरुष से ब्राह्मणों कन्या में 
अनलोसभ झनन्तर हुआ सन्‍्तान ब्राह्मण ही हें।गा । ब्राह्मण मे एक के अन्तर पर 
वेश्य कन्या में हुआ सन्‍्तान अम्यष्ठ, क्षत्रिय से एक के अन्तर पर शद्र की कन्या में 
हुआ ठपग्र,ज्राइमण से, को कन्या सें हुआ निपाद्‌ ब्राह्मण से उप कन्या में दो 
ध्मन्त और ब्राह्मण से शद॒ की कन्या में पारणव हंता है।ये वशमंकर झन नोम से 
होते हैं॥ ३॥ अब प्रतिलोम नाम नीच बण से उत्तम वण का कन्या में हाने 
बालों को दिखाते हैं -द्षत्रिय से ब्राह्मण को कन्या में हुआ सत, वेश्य से 
अज्िय को कन्या में हुआ सागच, णद्र से वश्य की कन्या में हुआ आयोगब, 
श॒द्र परूष से छात्रिय की कन्या में कत्ता,वेश्य से व्राहमण को कन्या में बदेहक, 
ओर श्र से ब्राहमण की कन्या में हुआ चारडाल वरशोमंकर होता है॥ ६ ॥ 
ब्राक्मश को कन्या ब्राहइमणो ब्राह्मण पति से ब्राह्मण को, क्षत्रिय से सतत को, 
व्शय से सागध को और शद से चारडाल को ठत्पञ्र करती है । क्त्रियं की कन्या 
क्त्राकी, त्राहण से मूहुतभपिक्त, छत्रिय से दात्िय, वेश्य से घीवर, ओर शहर 
से पक्ुस वा पलल्‍कस को उत्पन्न करतों है। य्रश्य को कन्या ब्राह्मण से भज्ज 
कराटक, छत्रिय से साहिष्य, वश्य से बश्य आर शद्र से बर्देह को उत्पन्न करतो 
है। परदकन्पा, ब्रात्मता से पारशव, क्षत्रिय से यत्नन, वश्य से करणा और शद्र 
से ज्राद को उत्पन्न करती है यह किन्‍्होी झाचायों का मत है ॥9॥ अनेक 
आचार्यों का मत यह है कि सातवीं वा पांचणों पीढो के साथ वयासंकर परूष 
अपने पिसा की जरति में ऊूच वा नीच हो जाता है ॥:॥ और सष्टयन्तर नाम 
वरणसंकरों से जो बसासंकर जाति पदा होतीं थे भी सातवीं वा पांचयों पीढ़ी 


भाषाथेंस ह्विला ॥ ९३ 
लोमास्त धम्महीना: श॒द्रायां चासमानायां च शर्रात्पति- 
तकृत्तिरन्त्य: पापिष्ठ: ॥ € ॥ प्रनन्ति साधव:ः पत्रास्त्रिपीरुषा- 


नाषांदुृश दैवाहुशैव प्राजापत्यादुशपूववोन्द्शापरानात्मानं 
च ब्राह्मीपन्रा ब्राह्मीपन्रा: ॥ ९० ॥ 


छुति गौतमीये घमंशारस्त्र चतर्थोष्ष्याय: ॥ 9 0 
ऋतावपेयाल्‌ सबंत्र वा प्रतिषिद्ुवजम्‌ ॥९॥ देवपित्मन- - 
प्यभृतापपूजकी नित्यस्वाध्याथ: «२ ॥ पिलभ्यश्रोदकदानं 
धात्साहमन्यद्रभायादिरागदायादिवा ॥३॥ तस्मिन्‌ गद्मा- 
7णतल्वापल्मन्प्ययज्ञा: स्वाध्यायपश्र ॥ 9 ॥ आलकम्मां- 





में अपने २ पिता की जाति में है जातो हैं। नोच पिला से उत्तम कन की 
स्त्रो में लथा उत्तर से भी शद्र कन्पा में पंदा हुए घमदढीन होते, उनको 
धरम का अधिक्षार नहीं है । और शद्र पिता से बेश्यादि की कन्या में होने 
वाले बगासंकर ऋन्‍त्यज अत्यन्त पापी और पतित होते हैं ॥०७०॥ विधि 
पूषक हुए आप विवाद से सबगां सत्री में उत्य्न अच्छे सुपत्र कज के दीपक 
साथु पुरुष ज्पनो तीन पीढ़ी क्रो तार देते हैं। देख लिवाह से तथा प्राजापत्य 
वियाए से हुआ पुत्र खपने कुल का दष्म पी ठियों को तारने खाना होता और ब्राहय 
दिचाह से हुए एश्र दग पिछली क्रोर दश सगली पीढ़ियों को तथा अपने को 
तारने बाल ह ले हैं ॥ ९०॥ 

यह गौनसीय घमंशास्त्र के भाषानताद में चरोेथा अध्याय पूरा हुआ ॥ 

गृहस्यथ परुष ऋवकाल में वा ऋ मे लमिन्नदिनां में भो सिबिदृ(ऋ ते पड्िलेचार 
स्पारहवें और लेरढ रें [दुनका तथा समावम्या, अष्टमी, पौणंमामो श्र चत॒दशी 
इन नर्धथितदु लिथियां को सख दशा सेंछाड़ के ) दिसों को छाड के विवाहत 
पत्नी से समागन करे ॥ १९॥ पश्मु सह्ायक्षों द्वारा देख, पितर, सन॒व्य ( अतिथि) 
भल, ऋषि, कनकी पूजा नित्य करे शीर नित्य वदाध्ययन करे ॥ २॥ पिसरों 
का जन देना रूप तपलल नित्य करे । यथाशक्ति यथात्साह भायों, और अ्रप्ति 
आदि को रछ्ता करे | असम रोगो आदि हाता अपने दायाद ( बारिसों ) 
द्वारा देवपूजमादि कराओे ॥ ६॥ उत्त स्थापन किये गर्माप्नि में अपने शाखा 
सत्रामुतार ग्रह कम करे । नित्यर देव. पिद, और समुष्य यज्ञ तथा- स्था- 
ब्याय् बास प्रक्मपक्त फरे | ४ ॥ अग्नि कुण्ड के समीप में बलिफमें--भृत यज्ञ 





१४ गॉतससस्सतिः ॥ 
मसावग्रिधंन्वन्तरिविश्वेदेवा: प्रजापति: स्विष्टरदिति होम: 
॥ ४ ॥ दिग्देवताभ्यश्च॒यथा स्वद्वरेष मरूठभ्यो गहदेवता- 
भय: प्रविश्य ब्रह्मणे मध्ये अदृभ्य उदकुम्मे आकाशायेस्यन्त 
रिक्षे नक्तंचरेभ्यरच सायम्‌ ॥ ६ ॥ स्वस्ति वाच्य भिक्षादानं 
प्रश्नपूर्व तु ददातिषु चैव॑ धम्मेष ॥५॥ समद्विगुणसाहख्वानन्त्या 
नि फलान्यब्राह्मणब्राह्मणश्नोत्रियवेद्पारगेभ्य: ॥८॥ गुवेधेनि 
बेशोषधघार्थवृत्तिक्षी णयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवैश्वजितेष 
द्रतव्यसंविभागो, बहिवेदि भिक्षमाणेयष कृताब्य सितरेष ॥<॥ 
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करे | देवयज्ञ में अध्वि. चन्वन्तरि, विश्वेदेंब, प्रजापति, ओर स्थिष्टकृत्‌ हन 
लागों से अप्रि में हथिष्ियातज्न को पांच आहुति देव जसे ( ९-अप्नये स्वाहा । 
२-घन्वन्लरथये स्वाहा।|३--किण्वेभ्यो देलेभ्यः स्वाहा ।| ४---प्र जा पसये स्वाहा । ४- 
अप्नये स्तरि्टक्ते स्वाहा )॥ ४ ॥ फिर भूत यज्ञ में पृत्रोदि दिशाओं के इन्द्रा- 
दि देखताओं के लिये प्रदक्षिण क्रम से बलि देकर द्वार पर मरुत्‌ देवता के 
लिये, फिर शहद देवताओं के लिये खेचे हुए कोष्ठ के बीच में ब्रह्मा 
के लिये, जल के कुम्भस्थान पर अप देवता के लिये. आकाश के लिये, 
अ््तरिक्ष में दिखा के और सायंकाल के बलि कम में नक्तंचर देंबताओं के 
लिये बलि घरे ॥ ६॥ ( इन का विशय विधान पश्जमहायज्ञ पहुति 
में देखिये) बुलाके ( स्वम्ति ) ऐसा कहना कर भिक्षा देज 4 और इम प्रकार 
के मभी दान घम सुपात्र को अपने यहां सम्माम पूत्रेक घुद्याकर दिया करे 
॥ 3 ॥ आह्मम से भिन्न कतियादि को भोजनाईद दान देने का दान को ख- 
राखर फन होता, गुगा कस होन सूख बाह्य को देने का द्विशुणा फन, बंद 
पाठी शे जिप को दने का हर गुगा फल ओर वेद पारग ( जिस ने सब्र 
बेदीं को श्राद्योपान्त पढ़ा जाना हो ऐसे बैदतत्वाथ वत्ता ) को दान देनेका 
अनन्त फल होता है ॥ ८ ॥ गुरू के लिये, किसी क्राक्मदा का घर बनाने के 
लिये, श्रीषय करने के लिये, जो जोखिका के श्विना दुःखी डो दस को, यज्ष 
करने वाले को, वेद दि शपस्त्र पढ़ने व ले विद्यार्थी! को, मुखा फिर को, और विश्ल- 
जित यज्ञ के कऋत्ताी को, इन सब को था ठन२ कामों के निमित्त चन का दान 
देना चाहिय । यकज्ष के समय ऋत्विज्ञों को बेंदि के भोतर दुक्षिणा देकर 


पका 


भाषाधसहिता 0 श्प्‌ 
प्रतिश्लुत्याप्यधम्मसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ १०४ ऋदुहृष्ट भीतात्त - 
लुब्धबालस्थविरमूढमत्तोन्म त्तवाक्यान्यन॒तान्यपातकानि॥९९॥ 
भोजसयेत्पू्वमतिथिकुमारव्याघितगर्भिणी सवा सिनी र्थविरा- 
न्‌ जघन्यांरच ॥ १२॥ आचार्यपिद्सखीनां च निवेद्य व- 
चनक्रिया ऋत्विगाचायेश्वशुरपित॒व्यमात॒लानामुपस्थाने “' 
मधपक: संवत्सरे पनःपूजिता यज्ञविवाहयोरव्वोग्राज्ञश्च 
आ्रोश्ियस्य ॥ १३॥ अप्लोजियस्यासनोदके प्रोजियस्य त पा- 
दमघर्थयमल्विशेषांश्च प्रकारपेक्नित्यं वा संस्कारविशिएफं 
मध्यतोषम्जदानमवेद्ये साधतृत्त विपरोतेल लणोदकभमि: 


सांगने बालों को वदि से याहर वयाणक्ति देव सथा ऋचा दीन तःखियों कोे 
पढ़ी मिठादे आदि परकुान्न देना चाहिये ॥ ७॥ अधनों की प्रतिज्ञा करने 

रभी करू नहों देना चाहिये ॥ (०॥ क्रोघी, अतिहर्ष में मग्न, भयभील 
दुःख में निमय. लोभी, खानक, खत. प्यक्षालों ( वमसमत, ) लगावाज, परागन 


बस को सिश्याबोलने पर पाप सहों लगता है ॥ ११ !गदन्य परुष पड्मूमहा- 
यज्षों फे पथात पहिले अतिथि. खानक, रोगी. गसिको स्त्री. विवाहिता पत्री 
ओर बहु पुरुष खाया आदद्‌ तथा छोट भाई आझांदि इस सब को भोलन फ- 
राक्के तब पाछे स्वयं ख्वाब ॥ १६ ॥ गुर, पिता. झीर मित्र इन से निम्नदुन करे 
कि भोजन तय्यार है । तब जंभो आज्ञा आचय आदि करें बेंसा करे अथांत्‌ 
इस की आज्षा नेंकर भोजन करे। ऋष्विज. खानाये, प्रबशर, चाचा, सा 
मा, थे लोग अकस्मात्‌ ञ्राथ तो सघपक से पूजन करे। प्रत्येक वर्ष में कदे 
यार भिलें तो यज्ष और विवाह से लिख एक ही बार सघपक विधि से पर । 
यह्ष में ऋत्विज्ञों का और वियाह भें वर का रूचपक्क विधि से पजन करे । 


, राजा और ओोजिय ( बेदुपादी ) का भी सघ॒पक विधि से पृजन करे ॥ ०३ 0 


अन्य वेदाडुदि पढ़ें विद्वालू का आमत और जलादि से सत्कार करे और श्रोतजिय 

का सो पाद्म अच्य और उत्तस्तोत्तम भोजनादि से भो सत्कार करे । अथवा उत्तस 

संस्कारों से सिहु किये अन्न केबीच सेंसे लेके नित्य ही गहस्य परूष अन्य का 

दान किसी सुपात्र ब्राह्मण को या वेद्य से शिक्ष सदाचारो पुरुष को देव । 

फोडे साधारण मनुष्य आधे तो भी ठहरने की जगह, बैठने को झासम, और जल 
रे 


१६ गीतसस्टृतिः ॥ 
स्वागतमन्ततलः पूज्यानत्याशश्च शय्यासनावसथानुत्रज्योंपा- 
सनानि सह॒कश्नेयसो: समान्यल्पशो5षि हीने असमानग्रामो5षति 
धिरेकरात्रिकीपधिवृक्षसर्यों पस्थायी कशलानामयक्षेमारोग्या- 
जामनप्रश्नोसन्त्यशद्रस्थात्राह्मणस्पानतिथित्राक्षणो यज्ञे स- 
देसश्चेद भोजन त क्षत्रियस्योच्त श्राह्मणेभ्योडन्यान्‌ भत्ये 

सहालशंसार्थंमानशंसाथम्‌ ॥ १४ 0७ 

इति रौतमीये घर्मशास्त्रे पज़ुमीएप्यायः ॥ ४ ॥ 

देपपंगर्ण गरूरामवाशेप्वहम्‌ ५ १॥ अंभिगम्य त विप्रो 
॥ मालुपित्सदुबन्धनां पधजानां जिद्यागरुणां तत्तटुगरुणां 


४९ »प्रयत करे । पज्य परुष का भल से आदर न कर पावे तो भोजन 
ने क्षरें । शध्या ( खटिया वा तखत, ) झासन, घरकी कोड कोठरोी ठहर 
ने को, पीछंर चलके परत्ारना, पास ध्ंटकर प्रभ से खाते करना, इन कासों 
को ( आय विद्यादि में ) अपने बराबर वाले और अपने से बछ्टे श्रेष्ठ 
मनुष्य में एकसे ही फरे 'जीर जो फ्पले से अवस्थादि में कुछ छोटा भी 
अतिथ हो उसका भो शय्यादि द्वारा बहे के तलय सत्मार करें। जो अपने 
गांव से भिन्न गांव का रहने खालाह़ो झौर एक शातपर दी (स्षित के घर जाते 
वहां) निवास करे, और क॒क्षों के तीचे रहता प्री. सथे नारायग का उपध्यान करें 
सब असिथ कट्ठाता है। ऐसे अतिथि के आने पश्चात्‌ श्ात्नशा हो तः कझगन है ? 
परञ्मिय हो तो अनासय है ? बश्य हो तो जात थे : शरर शरद छह ले! आारोरजर, 
ऐसे लाकयों से पे । द्राह्मण से सिन्न किसो सीच खा पद के पक्ष में सरण 
हुआ ब्राह्मण भी किसी के यहाँ अतिथि नहीं जाला जायमा । यदि हाह्णण के 
आर पर ऋत्रिय अतिथि आया हो तो श्राह्मगों के भोजन कर लने पर उस थे 
मोतन करावे शीर अन्य बेश्यादि झतिथि आये हों तो दयाघम का पाल 
फेर ले के लिये भत्यों के माथ उसको सी भोजन कराते ॥ ९४ ॥ 

पह गरेसमीय चमशारत्य के भाषानुब द में पांचवां अध्याय पूरा छुझा ॥ 

गुरू के सस्थन्ध में गुर निफट हो तो सित्य २ सनक्रे पादस्पश फरे ॥१॥ आऋोर 
“उटेया मे आकर साता, पिला, सासा, चाचा, ज्येटक्राता, उन सब्र को संमुस 
कार कर पादुरपश पूरेक शभिवादन करें । तथा डिद्या पढ़ा “वाले गुरू , झोर 


घाथसहिता ॥ 99 
च सल्लिपाते परस्प ॥२॥ स्वनाम प्रोच्याहमयमित्यभियादोी 
उज्ञसमवाये ख्रीपंयोगेडभिवादतोउनियममेके नाथिध्रोष्य स्तघो- 
णाममाठपिठ्व्यभोयाॉभगिनीनां नोपसंगरूहणं भ्राद्ममायांणा 
ख़र्ब्राश्व ॥३॥ ऋत्विवश्वशुरपित्व्यमातुलानां तु यवीयसां 
प्रत्यत्यानमनभिवाद्यास्तथान्यः पीवे: पीरोप्शीतिकावर: 
हद्वीप्यपत्यसमेनावरो5प्याय्य: शरद्रेण नाम चास्य वज्जयेत्‌ 


राज्षश्चाजपः प्रेष्यो भोभवल्लिति वयस्थः समानेहहनि जाते 
दशवष॑बृदुः पौर: पज्ञणि: कलाम र/:घछ्लोजियरसदाचरणस्थ्ित्रि:, 


उनर गरुओं के गरू एकन्न छकट हों तो गरूओं के गरूओं को क्ामदयादन फरे ॥ २॥ 
अभिवादन को रीति यह है कि . देवशसमाोउहमयमभिवादये” जक्षात्ेय हा तो 
शर्मा के स्थान में बसी कहे ' थिन पढे पुरुष तथा स्त्री परूषों के मेल मिलाप 
के समय खियों को झभिवादन करने का अवसर हो तो अभिवादन के वाक्य 
का नियम नहों है यह किलहो आाचार्था को राय है कि बहां लोक भाषा में 
प्रचरित शब्द बोलकर (,जिसे थे लोग ठोक सममकते हों ) अभिवादन फरे । 
विदृश में गये बिना नातेरिश्ते की सब झ्ियों को नित्यर अभिवादन न करे। 
परन्तु मासा, चाची, बढ़ी भगिनी, बढ़ी क्रीजाई ( भावज ) शौर सासु इल सख 
को सो नित्यर पादस्पणश पृथक अभिवादन करे ॥ ३ ॥ ऋत्यिज. श्वणुर, चाचा. 
ओर मासा ये लोग युवावस्या के हों तो आते देख के उठ खा हो! किन्‍त 
अभिवादन न करे। तथा अपने ग्राम नगर का निवासी ज्ंत्रयादि झपने से 
बड़ा आये लो भी श्रभिषादत न करे किन्‍्ते उठके खड़ा हो ज्ञाथे। ८० जल्सी 
बचते भीतर के शुद्र की बालक के समान समऊे। छोटे भी ब्राह्मणदि ह्विज को शाद्र 
अभिषादुन (प्रशान) करे । जिम को अभिवादन किया जाय उस पा मास नहीं 
लेना चाहिये । कम बोलने वाला श्धिकावस्था का सो राजा का नोकर (भोदय 
बल भियादय) ऐसा कह के जभिवादन बड़ों को करे ।एक ग्र।म वा नशर के रहनंवाजे 
गुणा कसंदी न साधारण होंतो चाहें व बराबर आयवालेहों वा दशवर्ष तक कस ब्या- 
दा हों तो भी बराधर के माने जातेंगे। बराबर वालों कामा व्यज्हार करें। 
और इन में जो कोड विशेष गुणवान्‌ हो तो बह पांच ब्ष तक बढ़ा होने 
रर बराबर साला जायगा । पांच वर्ष से श्धिक बड़ा होगा तो बधा 


१८ गौतमस्सत्तिः ॥ 
राजन्यों वैश्यकम्मी विद्याहीनो दीक्षितस्थ प्राक्कर्यात्‌ ॥2॥ 
वित्तबन्धकर्मजातिविद्यावयांसि सानन्‍्यानि परबलीयांसि 
श्रुत॑ तु सवेभ्यो गरोयस्तन्मूलत्वाठुमस्य श्रुतेश्च ॥३॥ चक्रि- 
दशमीस्थोष्नग्राह्मवधस्नातकरो जभ्य: पथो दान राज्ञात 
पऋ्रोनज्रियाय अोत्ियाय ॥ ६ ॥ 
दुति गौतमीये घर्मशासत्रे पप्टोईप्यायः ॥ ६ ॥ 

आपत्कल्पो ब्राह्मणस्याआ्आह्मणविद्योपयोगो3नुगमन शु- 

ख्पाउसमाप्तेश्नाह्मणी गुरुयाजनाध्यापनप्रतिग्रहा: सर्वेषां 





माना जायगा । यदि स्वग्राम खासी सदाचारो वद॒पादी हो तो तीन 
खर्ष तक बढ़ा होजे पर दराजअर मामा ज्ायगा । तीन से अधिक 
बढ़ा होगा तो मान्य कोटि में बढ़ा साहा जायगा । यदि कोई 
अझत्रिय, येश्य का व्यापारादि क्राम करने वाला विद्याहीन हो तो अपने से 
दोटे भी दीक्षित ज्ञत्रिय को पहिं प्रणाम करे ॥ ४ ५ घन, कुटम्ब; पश्तूमहा- 
यज्ञावि कस, जाति ( ढ॒ग, ) विद्या पड़ना, कोर बढ़ी अवस्या, ये छः जिस २ 
के अधिक वा उत्तस हां वे सब्चय मान्य कोटि के हैं । श्रीर पहिले २ की अ- 
पेज्षा अगला २ अधिक मान्य होगा। जसे घती से बढ़े बुटुम्ध बाला, उस से 
उत्तम शास्तोक्त कमा का करने बाला, उस से भी छराधिक सानय साथधारणा 
बिद्वान्‌ उस्तमें भी अधिक सान्य १८२ वर्ष का दृहु होगा। परत जेदका तक्तख- 
बेचा बह्ला विद्वान, हो तो समभो सान्यक्राटियां के लोगों मे श्रधिक्क सान्‍य 
होगा । पयोंकि देदु भार ही घम का सल हे। छोर हति में भी वदुछ दि 
द्वानु को द्वी स्वोत्तन लिखा है ॥ ४॥ साड्रीघाला, ५? नड्ये वर्ष का बहु दया 
के धाग्य, रह, स्वातक (द्रह्मनचय पूरा करने वाला) प्रोर गा/जा इन का विशय 
सान्य क्रप् बन के सासने समाग से अन्‍या को हटजाना चाहिये | परन्त एक 
ओर से राजा तथा दूमरी और से यद॒पाठोी स्थायक् विद्वान आता दो तो 
राजा को चाहिये कि स्नातक के लिय मा को छीडकर सान्‍य करे ॥ ६ ॥ 
बह गीतसोम घसंशारत् के भाषानवाद में छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण को चाहिये कि जब आपत्काल में ब्राह्मगा अध्यापक न मेल 
ला झात्रियादि से वटा दि जा स्तर पढें सथा पट ने के समय तक लम धझ्रियादि अध्या- 
पक के पोछे ६ चरूनाद शुरूषा करे परन्तु उच्छिष्ट भोजन कौर पादश्पशेन करे। 


साधरथेसहिता ॥ ९९ 
पूर्व:पूर्वों गुरुस्तदलामे क्षत्रवृत्तिस्तद्लाभे वैश्यबृत्ति:।१॥तस्था 
पण्यं गन्धरसक्रताननतिलशाणक्षौमाजिनानि, रक्तनिर्णिक्ते 
वाससी क्षीरंच सविकारं मूलफलपष्पौपषधमधुर्मांसहणोद- 
कापथ्यानि पशवश्च हिंसासंयोगे परुषवशाकमारीवेहतदध्र 
नित्यं भूमित्रीहियवाजाव्यश्रषंभधेन्वनडुहश्चैके ॥ २॥ वि- 
निमयस्तु रसानां रसे: पशूनां च न लवणाक़ृताव्नयोस्तिला- 
नां च समेनासमेन त पक्कस्य संप्रत्यथं सर्वधानवृत्तिरशक्ता- 
वशद्रेण तदप्येके प्राणसंशये तद्॒णंसंकरा।भहृ्यनियमस्त प्रा- 





यक्ष कराना, जेदादि पढ़ाना, और दान लेना ये फाम ब्राह्मण गरु के ही हैं । 
ओऔर नोचे २ वणा का अपने से ऊंचा २ गुरु भी हो सकता है । जसे ज्त्रिय 
का ब्राइसणा, वेश्य का गुरु क्षत्रिय, ओर शूद्र का गुरु वेश्य होमकता है । बसे 
शह ब्राह्मण के न मिलने पर क्षत्रिय के कर्म करने वाले ब्राहमया को वा वेष्पद्‌त्ति 
करने बाले ब्राह्मण को छत्रियादि गुरू करें ॥९॥ यदि ब्राह्मणक्ों आपत्काल में 
बश्य के कामों से जी विकरा करने पड़े तो, केशर चन्दन ह्वींगादि गन्ध द्रव्य, दूध, 
लवशादि रस, पूरी सिठाई आदि पक्राया भोजन,तिल, शणण वा शया के कपड़े, 
अलीस के (मुकटादि) वस्त्र, सगे. रंगे श्रोर चोये बख्र, टूथ, दही, रबड़ी, पड़ा, 
खोयादि, सूृल, फल, पृष्प, झ्लोषच, सहत, मांस, फंस (पूरा) जल, कुप्यक्रारक 
बस्त, जो कमाई के घर जाने सम्भव हों ऐसे पशु, पुरुष, बंध्या गी वा भेत्ती 
भ्रादि कुमारी छफरन्या,गर्भपातिनी गो आटिहन सबको कभो भी न खचे। परथियों, 
घान, जी, भे्ठ, बकरी, ऋषस--नये बक़ा, खेला), काम में चल हुए बेल,इन 
मचको भो न बेंचे यह किही आआचायों का मतहे ॥२॥ रसोंका रसोंक्रे माथ और 
पशझओं का पशओं के साथ बदना भर हो कर लेवे | परन्त कच्चे अज्न और लखण 
का तथा परस्पर तिलों का खदान फरे। तील में अधिक कमका बदला करना 
हो लो कच्चे शज केताथ पक्राये अजका बदला फरलिया करे । और जिस कालमें 
घनके बिना तंग असलसथ हो तब लोडा तांबा पोलल कांसादि सब चातजं के 
लगन देन द्वारा जोविका कर लेख | पर शद्र के साथ जीविका न करे । और कोई 
आचार्य कद्ठतेदें फि प्राया जाले का भय हो सो शरद से भी जोविका कर लेबे । 
परनत उन मसोच बशासंकरों के घर फे परकाये अभरय अन्न फो न खाने का 


6० गौतभस्थति ॥ - 
णसंशये ब्राह्मणोषपि शंस्त्रमाददीत राजन्यो वैश्यकर्म्म जैश्य- 
कम्मे ॥३ ४ 
इति गोतमीये धमंशास्त्रे सप्तमोष्ष्यायः ॥श। 

द्वी लोके घृतन्नत्ती राजा ब्राह्मणश्न बहुश्वुतस्तयोश्चतु- 
विंधस्प मनुष्यजातस्यान्त:संज्ञानां चलनपतनसपपंणानामा- 
यत्त जीवन प्रसृत्तिरक्षणससंकरो घम: ॥ १ ॥ सएप बहुप्वुतो 
भवति लोकबेद॒वैदाडइुगविद वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशल: 
स्तदपेक्षस्तदुवृत्ति श्रत्वारिंशता संस्कार: संस्क्रतस्व्रिष कर्मस्व- 
मिरतः षट्सु वा समयाचारिकेप्वयभिविनोतः षड्मि: परिहा- 





नियस तब भी रकखे । और प्राण जाने का भय हो तो द्वाह्मपा सी शख्र (द- 
घियारों ) का ग्रहण करे । और प्राण संकट के आपत्काल में राजकुल का दत्रिय 
भो तेश्य के कर्मों द्वारा निवोह करना स्वीकार फरे ॥ ३ ॥ 
यह गौतमोीय घसंशाख्र के भापान॒वाद में सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 3 ॥ 
संसार में एक राजा द्वितीय बहुत पढ़ा लिखा बेद शाख्त्रधेत्ता विद्वान ये दोनों 
ठीकर अपने नियमों पर बहु होने चाहिये | इन्हों दोनों पर सब मनप्यों और 
पश्वादि प्राश्ीमात्र का चलना फिरना चेंष्टा करना आदि रूप जीवनका निवोदह 
जिरभेरहै । तथा जीयों की दत्पत्ति, रक्षा और चस में घपला नहोनाभो राजा 
और विद्वान ब्राह्मण पर ही निभरहे ॥१॥ बहुप्रत ब्राह्मण वह कहाताहे कि 
जो लोकफव्यवदहर में चतर, वेद्‌्-जेदाडुं का जाननेवाला, घाकोयाक्य (प्रश्नोत्तर 
रूप बेंदिक ग्रन्य ) हतिहास, पुराण, इन सब में कुशल्न--अच्छा जानकार 
धो, इन्ही वंदादि को अपेत्ता रकखें, और इन्ही के द्वारा जिसको जीविका हो. 
जिसकी आगे कछ्े बालोश संस्कारों से शद्धि हुई हो । वेद का पढ़ासा, यहक्ष 
कराना और दान देना इन सीन कर्मों में वा वेदाघ्यन, यज्ष करना और दास 
लेना इनके सद्टित रः कर्मों में जो तत्पर हो,समयानुकल आचार विचारों में 
जो सर्वेध विनय के साथ वत्तोव कत्तां हो, विद्वान ग्राहरप अपने रू कर्मा 
में तत्पर न हो तो राजा तमका निरादर करे वा अधिक अचथर्ता हो तो बच 
करा देते । ओर यदि अपने वेदोक्त कर्मों में तत्पर रहता द्वो तो सार हाजने 


साषाथमसद्विता 0 २१्‌ 
यो राज्षा वध्यश्चावध्यश्वादण्डधश्चायहिष्कार्यश्चापरि- 
वाद्यश्वापरिहायंश्चेति ७३७ गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोत्षयन- 
जातकर्मनामकरणालन्नप्राशनचोडोपनयनं चत्वारि बेद्न्नता- 
नि स्नान सहधम्मंचारिणीसंय्ोग: पज्ञानां यज्ञानामनुष्ठानं 
देवपितमनुष्यभूतब्ह्मणामेतेपां चाष्टकापावंणश्राद्धश्नावण्या- 
ग्रहायणीचैत्र्याश्वयुजीति सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याधेयम 
ग्रिहोत्रदशंपीर्णमासावाग्रय्णं चातुर्मास्यनिरुृदपशुबन्धरौ- 
त्रामणीति सप्न हवियंज्ञसंस्था अग्निष्टोमोउत्यग्रिष्टोम उकध्यः 
पोडशी वाजपेयो5तिराज्ोउ्नोयोमहति सप्त सोमसंस्था इ- 





दणडदेने, देश निकाला देने, निन्दित करने श्रीर तिरस्कार करने योग्य बह नहीं 

है॥२॥ अग्र चालीश संस्कार गिनाते हैं---१-गर्भाधान/२- पुंघजन । ३-भी- 
मसन्तोननयन । ४७-जातकस । ५-नामकर ण | ६-अन्‍्नप्राशन । 9-चड़ाकसे । ८- 
लपनयन । चारो वेदों के त्रत 6 । १५० १११९२ । चार वेंदारम्भ १३-समायत्तन 
रबान। ९४-विवाह ( महधसंचारिणो के साथ संयोग) । १४-देवयकज्ञ । १६-पितय 
छह । ११७-मनुष्य ( अतिथ ) यज्ञ । ९८-भतयज्ञ ( वलिकर ) | ९९ -व्रह्मयज्ञ । 
२०-ती नों श्रष्टका आर एक अन्वएकरा आ्रादु | २९-सब्॒ पावेण पश्राहु। २२--पि- 
ण॒ह्ट पितृयज्ञ बा एकोट्रिए क्षयाह आदि आाडु | २३-श्रावणों कम (उपाकस ) । 
सकु-आग्रह्माघणी ( सार्गशिर की पोखेमासो फो हाने बाला यज्ष ) कस । २५ 
चेत्री ( छत की पौदोमासी का यज्ञ ) कसे | २६--आश्वपुजी ( झाशियन की 
पुरासासी का यद्य ) कम | थे झरष्टका श्राह्मादि सात पाकयज्ञ कहाते हैं । २० 
शआ्रौतस्मात्ते अधियों का स्थापन झीर तत्सम्बन्धी पवमानेष्टणादि कस । २५- 
ओसस्मात्त साय॑ प्रालःकाल का नित्याप्रिहोत् | २९-दुर्शपोंसंसास इष्टि । ३०- 
आग्रपशेष्टिक (नवाजा) ३९-चालुभोस्ययागों के चारों प्वे।३२--निरूढ पशु 
घन्‍्घ ( पशुधाग कसे यह श्रौत है ) कमे | ३३--सौत्रामणो यज्ञ । असन्याघान 
से लेकर ये सातो हृविष्यात्न ( चरू प्रोडाशादि से होने वाले ) हथियंज्ञ क- 
हाते हैं । ३४--शप्रिप्टोम | ३४--अत्य सिष्टोस | ३६---उकश्य।३५--बोडशी । 
रेप-"बाजपेय । ३८-शअतिरात्र । ४०--श्प्तीयोम । ये अप्निषप्टोमादि सात 


श्र गीमतस्सतिः ॥ 
स्थेते चत्वारिंशत्संस्कारा: ॥ ३ ४ अधथाष्टावात्मग॒णा दया 
स्वभूत्तेषु क्षान्तिरतससूया शौचमनायास्तरों महुगलमकाप्प॑- 
ण्यमस्पहेति यस्येते न चत्वारिंशत्संस्कारा नवाष्टरायात्मगु- 
णा न स ब्रह्म ण: सालोक्य॑ सायुज्यं च गच्छाति ॥ ४ ॥ यस्य 
तु खलु संस्काराणामकदेशो5्प्यष्टावात्मगुणा अथ स ब्रह्म- 
णः सालोवयं सायुज्यं च गच्छति गच्छति ॥ ५॥ 
इति गोतमोये घमंशासत्रेष'ष्ठमोव्यायः ॥ ८॥ 

स विधिपूर्वे स्‍्नात्वा भायामधिगम्य यथोक्तान्‌ ग्रह- 
स्थधर्मान्‌ प्रयज्ञान इमानि ब्रतान्यनुकर्पत्‌ स्नातको नित्य 
शुत्िः सुगन्धः सस्‍्नानशोलः सति विभवे न जीर्णमलबद्दासा: 





सोमयाय कहाते हैं। ये चालीश संस्कार हें ॥ ३ ५ अन्न श्ात्मा नाम प्न्‍्तःक- 
रण ( सन ) के आठ गुण ( घस ) ये हैं कि-१-भव प्राणियों पर दया करना 
२-शअगसय दोन दुःखियों या अपने आधीन स्त्री पुत्रादि के शरयवित सक्तोंय 
को सह लेना । ३-क्रिसी को निन्‍दा न क्षरना | ४- बाहरों भीतरी शाद्ठि 
करना । ३-८परोपकारादि के परिश्रम में कष्ट न सानना। ६-सतुज सानना 
( शोझादि का त्याग ) 955उदारता रखना । ८ ->तष्णा को ल्याग कर स- 
न्तोष चारगा करना । जिम परुष के ये चालोप संम्शार न हुये ही और ज्ा- 
ठी आत्मगण भो जिम में न हों वह ब़्त्ता ( परमात्मा ) से माथ स्गोकय 
वा मायज्य सुक्ति को प्राप्त नहीं होता ॥ ४ ४ आर जिम के चन्‍नीणश संध्कारों 
में मे थे! भी संस्फार यथाघत्‌ हुये हों और दयादि आाटो चमम जिस में बि- 
दमान हों बह भी मोक्ष का अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ ४ ॥ 
यह गौतसीय घसंभारत्र के भाषानुबाद में आठवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
अश्व स्नातक ( गृहस्य ) पुरुष के नियम चर्म कहते हैं । पढ़िले गर्यसत्रों 
में जिसे विधान के अनुभार समावत्तन ( संस्कार ) स्‍्तान कर के पश्चात्‌ जिं- 
थि पूलफ विवाह करके ठोक शास्त्रोक्त गहस्थ के घर्मो का पाततनन करता हुआ 
इन आगे कह्टे नियसों को टोक २ घारणा करे। स्नातक परुष ( वा गहसर्थ- 
मात्र ) भित्य हो शर्ट रहे, सुगन्च ( चन्दस केशर इतर आदि ) लगाव. 
नियम छे स्नान करे, सम्पत्ति होने पर परदे वा सलिन वस्त्र कदापि चारण 


बम 


भाषाचेस दिता ॥ १३ 
श्यक्त रक्तमलवदन्यघतं वा वासो विभयात्र सगपानहों 
निर्णिक्तमशक्ती न रुदश्मश्नरकस्मान्नाग्रिमपश्च यगपद्ठा- 
रयेन्नापो मेध्येन संसजेन्नाझुलिना पिबेन्न तिष्ठन्नुद्ध्तेनो- 
दकेनाचामेन्न शूद्राशुच्येकपाण्यावजितेन न वाय्वग्नमिवि- 
प्रादित्यापो देवता गाश्च प्रति पश्यन्‌ वा मूत्रपुरीषासेध्या- 
न्‍्युद्स्येल्लैता देवता: प्रति पादौ प्रसारयेत्न पर्णलोष्टाश्मभि 
मृत्रपुरीषापकर्षणं कुर्यां्ष भस्मकेशनखतुषकपालामेध्यान्य 
घितिष्टेवश्व म्लेच्छाशुच्यघामिकीः सह संमाषेत संभाष्य वा पु- 
फ्यक्ृतो मनसा ध्यायेद्‌ ब्राह्मणेंन वा सह संभाषेत ॥'१॥ 

अधेन घेनभव्य ति ब्रयादभद्र भद्गमिति कपाल॑ भगालमि 


न करे, सलिन खाखो फऊरादि रंग के तथा ऋन्य किसो के पहने हुए वस्त्र भो 
न पहने, फल्य के पहने हुए साला छोर जता भो चारण न करे, किसो छा- 
रख असम दशा में शल्य का पहना वख्रादि धारण करन ही पड़े लो थोने 
जशादि द्वारा शहद करणेजे | हाढ़ी मूंदे न रखाते किन्तु संहाता रहे। जकस्माल 
जपि और जल को एक साथ म जे चले, जा्ट;ु जल में सल मसूत्रादि जपलिश्र 
जस्त भ गिरावे, जंगली से जल न पीखे, खड़ा हुआ भी जल न पोजे । जलाशय 
से जलग निकाले जल से आचमन करे | श॒द वा अशुद सनष्य के लाये और 
एक हाथ से लवाये जल पे भी खाचमन नस करे | धाय, अप्रि, ग्राहक, सये, जला- 
शय, देखवस्थान, इसकी कोर मुख करके वा दनकी दखता हुआ भसलत, सूत्र, 

अन्य किसी अपकिश्र वस्त का त्याग मर करे । और इन वाय आादि देखताओं 
को ओर को पण भो न पसारे। पत्ते, ढेला, ओर पत्थर से मल मूश्रों को ब- 
घर खघर न चलाये । भस्म, धाल, नख, भनो, चप्पर, ( भष्टी के बत्तनों के टकडडे ) 
और अपविक्ष घस्त हम पर सम खड़ा हो भोर न खेठे। स्तेव्छ, अपवित्र (घश्ित) 
और शधम्तियों के साथ संशायक्ष न करे । यदि किसी कारण इसके साथ थो लगे 
हो पहे तो सन्‍्से पुवयात्मा तपस्थियों का ध्यान करे । अथवा उनके साथ बात 
करने बाद प्राह्मख के साथ वार््तोलाप करें ॥ १॥ अधेन ( दूध न देनेवालोी 
गी) को « फेम भण्या” कहे | जद ( उशल्याण ) को» भट्ट” कपाल को भगा- 

ढ् 


२४ गीरूसस्थृतिः ॥ 

ति मणिधनरितीन्द्रधनः ॥ २॥ मां घयन्‍्तों परस्मै नाचक्षीत 
न चैनां वारयेल्न मिथुनीभत्वा शौचं प्रति विलम्बेत  नच 
तास्मन्‌ शयने स्वाध्यायमधीयीत न चापररात्रमर्थीत्य पनः 
प्रतिसंविशेज्लाकल्पां नारीमभिरमयेज्ष रजस्वलां नचैनां श्लि- 
प्येज्ष कन्यामग्रिमुखोपधमनविगद्यवादबहिगंन्धमाल्यधां 
रणपापीयसावलेखनभार्यासहभोजनाझञुन्त्यवेक्षणकद्दारप्रवे श- 
नपादधावनसंदिग्धभो जननदीबाहुत्तरणकृक्षव षमारो ह णावै 
रोहणप्राणव्यवस्थानि च वज्जंयेन्न संदिग्घां नावमधिराहेत्‌ 
सवतएवात्मानं गोपायरेत्ष प्रावत्य शिरोहहनि पर्यटेत्‌, प्रा- 
वृत्य तु राजी मूत्रोच्चारे च न भमावनन्तद्वोंय नाराद्वावस- 





स्व” इन्द्र चनप को « सणिधनः” ऐसा कहे ॥ २॥ गौ को वद्धहा चोंखता हो 
लो अख्य से न कह्ढे । और बछढे से गो को स्वयंभी न हृटाव । संथन कर के 
तत्काल शुद्धि करे ब्िलम्ब न करे । मैथन करने की सेज पर घेद्पाठ न करें। 
गाल के चोथे प्रहर में वा आधी रात के पश्चात्‌ बेदुपाठ करे तो पीछे फिर न 
भोधे । अससयथे वाल्यावस्था को ( जिसकी छासो पर कुचत्र न उठे हों ) ख्ती 
से संयोग न करे । रजस्थला स्त्री से भी संयोग न करे | रजस्वला छ््नी को शरीर 
से भी न लिपटाजे सथा स्पश भो न करे । कमारी कन्या से भी ( दियाईइ विधि 
हुए बिना ) संयोग न करे । अधि को सुख से सधघोंके वा न फंके ( परन्तु आ- 
घिको प्रर्षालन के समय बांस की घोंकनोी से या दोनों हाथों फे बीच से 
फे पंखादि से लहीं। ) खेर घिरोध परलेफ क्रिगीं से वाद विवाद न करें । 
फराठ से बाहर शिर के ज छे आदि फलों आदि की साला धारणा म॒ करे | 
अह्यस्त पापी परुष के साथ लिखा पढो आदि व्यसह्ा र कदापि न करे । अपनी 
पत्नी के साथ भोजन, अंजन सुरभा लगाती हुदे को देखना, द्वार से भिल्य स्थि- 

को आदि साग से घर में घमना,कां से के पात्र सें पग घोना,संदिध भोजन कर ना 
राजाओं से लदी का तरना, क्षक्ञ पर वा बेलपर चढना, उतरना, इस को और 
माणों को दुरदरया करने वाल अन्य कामों को भों त्याग देव । सन्द्ग्धि मां 
का पर न चढ़े । सत्र ओर से ऊपना रक्षा करे। दित्त में भशिर को बंथ कर 
न हो ले, परन्तु रात में शिर को बांचकर निकले नंगे शिर रास में कद्टीं न जावे। 
सखत सूच त्याग के सभरप शिर में घस्र लपंट कर और सूखे तृत् वा ड्रेलादि 








भावार्थसदिता ॥ 4 । 
धास्त भस्मकरो षक्ृष्टच्छायापर्थिकास्येषु्सं मूत्रपुरीषे दिया 
फुयोदुद्हमुखः संध्ययोश्च राज्रौ दक्षिणामुखः पालाशमास- 


न॑ पादुके दन्‍्तथावनमिति वज्जयत्‌ ॥३॥ सोपानत्कश्चाश- 
नलासनशयनाभिवादननमस्कारान्‌ व्ज्येत॥9 ॥ न पवो 
हणमध्यन्दिसापरशाहणानफलान्कथाद यथाशक्ति चघमाथ 


कामेभ्यस्तेष च धरम्मंत्तर: स्पाब्ल नग्नां परयोजितमी द्षेत न 
पदासनमाकपेन्न शिक्षोद्रपाणिपादवाक्चक्षश्चापलानि क्‌- 


याच्छेदनभेद्नविलेखनविमदनास्फोटनानि नाकस्मात्कुयों- 
लोपरि वत्सतन्त्रीं गच्छेल्ल जलकले स्पाज्लन यज्ञमदूतो गच्छेद 
दशेनाय तु काम॑ं, न भक्यानुत्संगे भक्षयेल्न राज प्रेष्पाहतम- 

दृधतस्नेहविलेपनपिण्याकम धितप्रभ्नतीनि चात्तवीयांणि ना- 


की भसि पर घर के उन पर मसल सृत्रका त्याग करे। घर के ससोप समन सूच 
का त्याग न करे, भस्स, फटे कणडे. जोता खेत, छाया, मार्ग, और रसणीक ज- 
शह में मल सूत्र का त्याग न करे | दित्त में सथा सायं प्रातः सन्‍ूया के समय 
दत्तर को मुख करके और राति भें दक्षिण को सुख करके मल मूत्र का स्यपाग 
करे । ढांक की लकड़ी वा पत्तों का बेठने को आसन, ( पट्टा ) खष्ठास ( पा- 
बुका ) और दातीन न बनाजे ॥ ३॥ भोजन करना, आसन पर बैठना, शय्या 
पर लेंटना, बहेँ साल्‍यों को अभिवादन, और बराबर बालों को नमस्कार हन 
कासों को जता पहले हुए न करे ॥४॥ पूर्वा हू, सध्यान्ह ओर अपराक् को निष्क 
न करे किनत उप २ समय के घस कृतन्यों द्वारासफतन करें । ययथाशक्ति घस्र ञ्ये 
झछौर कामना की मिट्टि के लिये समयाों का लगाव और तीनों में घम को 
शर्वापरि सेघन करने का यत्त करता रहे | पर र्त्री को नंगी न देखे । पग 
से आसन को नल खींच । शिक्वन, ( गप्तेन्द्रिय ) उदर, हाथ, पग, घाणी, चत्त, 
हम को चपल म रक्‍्खे । त्िना प्रयोजन किसो वस्तु का छंदुन ( दो टुकड़े ) 
भेंदम, खोदना, मसलना, बशाना, अकसस्‍्मात्‌ न करे। बंधे हुए बछछे को रस्मी 
के ऊपर लांघकर न निकले | जलाशय के तट पर न थेठे । वरण हुए वा घु- 
लाये बिना किसी के यज्ञ मेंन जावे । पर देखने को भले हो जावे। खाने 
योग्य बस्‍्तुओं को गोंदी में घर कर न खाबे। राति में भट्य को लायी वस्तु, 
जिस की चि७क्ननाई निकाल लो हो, विलेपस (उम्वटन) पिणएयाक (पीना-रकनी ) 


२६ गौतसरसलिः ॥ 

श्लोयात, सायं प्रातस्त्वन्नसभिपूजितमनिन्दन्‌ भुक्कीत न क्न- 
दाचिद्‌ रात्रो नग्मः स्वपेत्‌ स्‍्नायाद्वा यच्चास्मवन्सों बढाः 
सम्यग्विनोता दभ्भलोभमोहवियुक्ता बेदविद आचक्षते त- 
टव्माचरेद योगक्षेमार्थेमी श्वरमधिगच्छेल्नानयमन्यत्र देव- 
गुरुघाम्मिकेम्यः: प्रभूतेधोदकयबसकुशमाल्योपनिष्क्रमण- 
माय्यंजनभूयिष्ठमनलसमट्ूं धाम्मिकाधिष्ठितं निकेतनमा- 
वसितु यतेत प्रशस्तमाडगल्यदेवतायतनचतुष्पथादीन्‌ू प्रद- 


क्षिणमावतेत ॥ ४ ॥ मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपालये- 
दापत्कल्प: ॥ ६॥ सत्यधमांय्यंवृत्त: शिष्टाप्यापकः शौच- 


शिष्टः श्रुतिनिरत: स्यान्नित्यमहिंलो मुदुदूृंढ़कारी दमदा- 


मट्ा, इत्यादि ( जिन का सार निकाल लिया गया हो ) यस्त म खाये वाज 
लगाये । सायं प्रातः दोवार सन्ध्याप्ति होत्रादि के पश्मात पकाये (ताजे) उत्तम 
अमन को निन्‍दा न करता हुआ खाते । रात में नड्डा कदाषि ले सोये और नंगा 
छ्लो कर स्नान भी न करे । और जो सम्यग विनय को प्राप्त हुए, दम्भ, लोस, 
मोह, ( अज्ञान से रह्वित ) वेदवेत्ता आटसझानोी कद लोगों के सपदेशानसार 
आचरण करे । अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ( योग ) औरर प्राप्त को रक्षा ( क्षम ) 
के लिये राजा के पास नित्य जाया करे। देवसा गुरु और घासिक लोगों से 
सिल्क अन्य किसो से कुछ प्राथना वा निवेदन न करे। जहां द'चन, जल, चारा, 
(घासादि) कुश, पुष्प ओर निकलने के मार्ग, ये आयें (द्विज) लोगों से श्षघिकांश 
घिरे हों जिस में बाय का प्रवेश हो, जिस में अप्रि स्थापित हो चका हो, जहां 
चामिक लोग इधर उचघर बहुत हों ऐसे घर में निवास करने का यत्र करे। 
प्रशत्त स्थान, समाडूलिफ बस्लु (गो) आदि, देवालय ओर चौराहे आदि जब २ 
मिलें तब २ इमकी प्रदक्षिया करे 0५६१ अथवा ये आचरण आपत्काल में ठोक २ 
न कर सके तो उस पूर्वोक्त सब आचार का मनसे ही पालम करे ॥६॥ सत्य चने 
पर सदा आरूढ़, ओअेष्ठ सदाचारी आयो कासा वक्तोज करे / शिक्षित उत्तन शोल- 
स्वभाव वालों को वेदादि पढ़ाते । शौच धम को ठीक २ शिक्षा करे । वेद के 


पढ़ने पढ़ाने विचारने सें तत्पर रहे । किसो को फभो भी दुःख देने को चछा 


साधथा्थेस द्विला ४ 
नशीलएवलाचारो मातापितरी पूर्वापरांश्च संबद्वान्‌ दुरि- 
तेम्यो मोक्षग्रिष्चनू_ स्नातक: शश्वदश्नह्मलीकान्न च्यवतते 
न च्यवते ॥ ७» ॥ 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे नवमोषच्यायः ॥९॥ 
(इति प्रथम: प्रपाटठक:/ 

द्विजातोनामध्ययनमिज्या दान॑  ब्राह्मणस्थाथिका: प्र- 
वचनयाजनप्रतिग्रहा: पूर्वण. नियमस्त्वाचार्यज्ञातिप्रियगु- 
रुघनविद्याविनिमयेषु ब्राह्मण: संप्रदानमन्यत्र ययोक्ताव्‌ 
कृषिवाणिज्ये चास्वयं क्ते कसीदंच ॥१॥ राज्ञोचिकं रक्षणं 
सर्वेभतानां न्‍्याय्यद्‌णडत्वं गभयादु श्राह्मणान्‌ शोत्रियान्‌ 
निरुत्साहांश्वाप्राह्मणानफरांश्रोपकुवाणांश्व॒ योगश्ू विजये भ- 





न करे । कोमलता के साथ दूद॒ता से घसे करे । सन को वश में रखता हुआ 
दानशील हो / बस प्रकार आचरण करता छुआ अपने माता एिता शौर 
इधर सुधर आगे पीछे के क॒टुम्बी तथा सम्बन्धियों को दुराचारों से बचानर 
चाहता हुआ स्मातक राइस्थ पुरुष सनातन अजिनाशी ब्रक्रमोक को प्रात 
छहोके फिर रुयत नहों होता है॥39॥ 

यह गौतसोय धसेशास्त्र के भाषानवाद में नधसमान्‍च्याय और 
प्रथम प्रपाटक पूरा हुआ ९८ ॥ 


क्राक्मया,छ्षत्रिय,वेश्य तीनों द्विजों के लिये वेद जेदाड्ों का पढ़ना, यज्ञ करना, 
दान देजा ये तीनों कम एकसे हैं। वेदादि पढ़ाना, यज्ष कराना, दान लेना ये कसे 
प्राछ्यण के अधिक हैं । पद्धिले तीनों (वेदाघ्ययना दि) में नियम यह है कि आतचाये, 
ज्ञाति, प्रिय, गुरु, धन, और थिद्या इसके परियत्तेन में दान का पात्र श्राह्पण ही 
मामा जावे परन्तु शास्त्रोक्त कन्यादान लेने झ्ादिको छोड़कर ( क्षश्रियाद्भी क- 
न्‍्यादि लेने )यदि ब्रा ह्मया,क्षत्रिय सूती और वस्तिज व्यापार करें तो स्वयं न करके 
अन्य भत्यादि से कराये। और सूद भी न लव ॥९॥ क्षत्रिय राजा के उक्त वेदारयय- 
. मादि सीन से अधिक (खास) कास ये हैं-सब प्राणियों को रक्षा करना, स्यायाज- 
कल दब देना, वेद्‌ वेश्षा वेंद्पाठी ब्राह्मणों का, निरुत्साहो ब्राहमणों से मि- 
कल झज्ियादि का, और राज कर न देने योग्य परोपकार में सल्पर परुषों का, 
कज्िय रा सद हो अरण पोषण करे । विजय दोने पर दल पुणयादि कामों 


श्८ गौतसरसलिः भ् 
ये विशेषेण चर्या च, श्थधनुभ्यी संग्रामे संस्थानममनिवसिश् 
न दोषों हिंसायामाहजेःन्यश्र व्यश्वसारथ्यायुचक्लताझुलिप्र- 
कीर्णकेशपराइमुखोपविष्टस्थलकृक्षाधिरुढ दूतगोब्राह्मणवा- 
दिभ्य: क्षत्रियश्रेदन्यस्तमुपजीवेत्तदद॒क्तिः स्थाव्‌ , जेता लभेत 
सांग्रामिकं वित्त वाहन त राज्ञउद्वारश्वाए्धगजयेउन्यत्तु य- 
थाहें भाजयेद्राजा राज्ञे बलिदान कषेकैद्शममश्मं षछं वा 
33 (ऐ विवीदल [हिरण्ययोरप्येके पद्ञाशदुभागं विंशतिभागः शुल्कः 
मूलफलपष्पीषधमधुमांसढणेन्धनानां षष्ठं तद्रक्षणघ- 
स्मित्वात्तेष त्‌॒नित्ययुक्त: स्याद्थिके न छक्तिः शिल्पिनो 





जवान ब्यत 


का योग करे । शत्र के झकस्समात्‌ चढ़ाई कर देने का भप होने पर विशेष वि- 
म्ता से वत्तांव करे । रथ और घन॒षादि शरस्त्रों के साथ संग्राम के लिये स्थित 
( खहा ) होजाय । संग्राम से कदापि न हटे । यदु के समय होने वाली हिंसा 
में बोर पुरुषों को दोष नहीं लगता । परन्तु जिसके घोड़े, सारथि, दथियार, 
छूट गये या नष्ट हो गये हों, जो हाथ जोीह के कड़े कि मुझे न मारो, शिर के 
बाल जिसने खोल दिये हों, जिम ने यद्दु से पीठ फेरी हो, लौटा जाता हो, 
जो बैठ गया हो, जो सवारो से उतर के भूमि पर खहा वा बैठा हो वा वक्त 
धर चढ़ गया हो, दूत, गौं-बल, बश्राहमण न द्ोने पर अपने को श्राहतण कढ़ 
देये, यदि अन्य कोदे छत्रिय भी हो पर अहइनण के आश्रय से जीविक़ा करे, 
वा ब्राह्मस के वेदाध्यापनादि कामों से जीविका करता हो ऐसे सवारो से अ- 
लग हुए आदि को युद्दु में सारहालने पर हिंसा दाय लगता है । युदु में शित 
घन को जो राज कमंचारों ज्ञोते वह उतनी को मिले। पर चं;ह, रथ, ह।थी, 
आदि सवारी राजा के हो होंगे चाहे काई जीते । बहुतों ने मिलकर जो मा- 
मान जीता हो उसमें से यथा योग्य सघकी राजा द्विस्ता बांट देते ओर जोते 
हुए सामान में राजा का भी भाग दरोगा । खेंती करने बाले क्षिवतन लोग पैं- 
दा किये अजञ् में से दशरवां, आठवां अथवा छठा भागराजा को करदिया करें। 
पशु और सुबस सें मल से अधिक जितना पदा हो ठममें से पच्चाशबां भाग 
राजा को कर मिलता चाहिये। दुकान पर घरके बबने की साधारण चीजों पर 
ओ लाभ हो सममें से बीशवां भाग राजा कर लेबे | मून, फल, पृष्प, ऋषध, 
शहद, सांस, फुंस, ( पूरा ) है थन ( लकड़ी, )इनके लाभ में से छठा भाग रा: 
जा कर लेबे । क्योंकि खेती करभमेवाले आदि को रक्षा करना राजा का घमे 


साथाधसद्विता ॥ 


मसासिमास्येकैक कम्म॑ कुयुरेतेनात्मोपजीकिनो व्याख्याता: 
नीचक्री वन्‍्तशच भक्त तेभ्यो दद्यात्‌ पण्यं वणिम्मिरघांपचये 
न देय प्रणष्टमस्वामिकमधिगम्य राज्ञे प्रत्रयविख्याण्य राज्ञा 
संवत्सरं रद्यमूध्वमधिगन्त॒श्चत॒र्थ राज्ञः शेषं स्वामी रि- 
धधथक्रयसंविभोगपरिग्रहाधघिगमेष ब्राह्मणस्या घिक॑लद्घं छ्- 
स्ियस्य विजितं निर्विष्ट वैश्यशूद्रयोनिष्यधिगमो राजघनं न 
अआ्राह्मणस्थाभिरुपस्याश्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठ लभेतेत्येके 
चौरहतमुपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्ा ददष्याद रक्ष्यं 


है इमसे प्रजा की रत्ता में राजा नित्य अधिकता से दत्त चित्त रहे। बढदे ल- 

हार आदि कारोगर लोगों से सथा मज़दूर लोगों से राजा कर न लेते किन्त्‌ 
प्रत्येक महिने में एकर दिन उनसे वेगारि में ्पना काम करालते । नौका और 
शाढ़ी इक्का चलाने खालों से भी कर न लेकर मह्विनेर में एक दिन काम कराले- 
थे। परन्तु कारोगरादि को उस दिन अपनो पाकशाला से भोजन कराते । 
यदि वैश्य लोगों को मूल में घटो पष्ठे लाभ कछ मद्ो तो राजा उन से कुछ 
भो कर न लेते । यदि कितोी का साल असतवाय खो गया हो तो प्रजा के लोग 
सा राज फर्मचारी ( पुलिसादि ) जिनको पढ़ा दीखे वे राज दरबार में जाकर 
इच्तला कर | तश्व॒ राजा शस सामान के लिये विज्ञापन दे देवे तथा डहुबडुजिया 
पिटा देंवे जी एम बध तक उमकी रक्षा करे | पश्चात्‌ यदि फिपी का बह साल निक- 
ले तो प्रमाया शिलने पर उसको मिले । अन्यथा एक वर्ष के बाद जिसको पड़ा सि- 
सा हो उसको चोयाडे देकर शघ राजा का होना चाहिये। उस माल का सा लि- 
कराजा है। चाहे किसो का हक ससर्क उसे देव या बचे वा किन्ही को बांट 
दुबे बा दान करदें श्यया स्वयं रखलेते । अथवा जो चन कहाँ अकफस्मात अ- 
जिक मिले बह ख़्ाहमक का हो | यह में जीता हुआ क्षत्रिय को मिले। सेता 
बा परिश्रत से प्राप्त हुआ घन थेश्य शुद्रों का भग है। एथियो में कहों कोश 
( खकाना ) निकल ला वह राजाका घन है। यदि गृणवान्‌ घसनिष्ठ श्रात्मण 
को कोश सिले तो राजा सम लेवे । किल्‍त ब्राहरण से भिव्र को मिला कोश 
राजा का द्वोजा | कोर कोड अचाय यह कहते दें कि उस ब्ाह्यण के कोश 
से भी राजा झूठा भाग ले लेते | किसो का चत चर ले गये हों तो चोरों से 
छोम कर जिसका हो उसो को राजा दिनाथे यदि चोरों का पता न लगें 





8० गौलमश्णतिः ॥ 
बालघनमाव्यवहारप्रापणादासमाकृत्तेवों ॥२॥ चैश्यस्पायिक॑ 
कृषित्रणिक्पाशुपाल्यकुसीदम्‌ ॥ ३ 0 शूद्रश्चतुर्था वणएक 
जातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शौचमाचमनाथे पाणिपादप्रक्षा 
लनमेबैके प्राठ्ुकम्म॑ भुत्यभरणं स्वद्वारद्॒त्तिः परिचयों चो 
त्तरेषा तेभ्यो छृत्ति लिण्सेत जीणान्युपानच्छप्नधासःफूर्चा 
न्युच्छिष्टाशन॑ शिल्पव॒ृत्तिश्व य॑ चायमाश्चयते भतंव्यस्तेन 
क्षीणो5पि तेन चोत्तरस्तदर्थोसस्थ निचयः स्यादनुज्ञाताउस्य 
नमस्कारो मन्त्रः पाकयज्ञेः स्वयं यजेतेत्येके ॥ 9 ॥ 


नाम निशशिमि नि नशशशशिशिनिकि मनी आस ुलुतुरुुुइुाइाइाााााााााााााए्एरणशणननशशणशणशशशशशननशणणनशशाशननाणननभाभामणजञ् 
लो राजा अपने कोश ( खजाने ) से उतव्रा थम संस को दिलाले कि जिसका 
जिसना धन चोरी गया हो। नावालिग के या श्रह्मचारोी फे चन वा रियासत 


को राजा तब तक रक्षा करे कि जब तक वह क्षष्ठा मम्हालते योग्य न हो 
कायवा समायतेन न करे ॥ २॥ पहिले कहे वेदाध्ययनादि सोन कर्मों से अ- 
थिक वैश्य के निम्न लिखित काम हैं। खेती, व्यापार, पशुपालन, (गोरज्षा ) 
आर सूद ( व्याज ) लेना ॥ ३ ॥ जूद्र चौथा वर्ण एकजाति है अर्धात तपतय- 
सादि संस्कार न होने से द्विजाति नहीं होता । उत्त के लिये भी सत्य भोलना 
क्रोच का त्याग आआचसन के लिये हाथ पांव चोना, इतना हो करमे शूद्र का 
है यह कोई शाचायें कहते हैं | वेदमन-त्रों को छोह के स्मात्ते वा पौराशिक 
भम्त्रादि से श्राहु करमा, सपुत्रादि का पालन पोषण करना, झपने द्वार पर 
गहना, श्राह्मजादिलसोनों धल्तों कीसेजाकरना, उन्ही से अपने निवाहाथ जी जि 
का लिया करे । द्विजों के पुरामे जता, रछाता, बछ्छ, ओर माह आदि बस्सु ले 
लव । द्विज्ों के चोके में बचा भोजन लेलिया करे | सथा सक्कान घर बनाना 
अथवा चित्रकारों आदि कारोगरो के कामों से जीविका करे । जिस द्विजको सहा- 
यता पूद्र चाहे उत्तोको इस का भरस पोषण प्पना कास लेके क्तेव्य है। उो 
अपने चनद्ोन भो सालिक को सेवा से हो शूदर बड़ा प्रतिष्ठित जन सकता 
है। उसी मालिक के लिये श॒द्र अपने स्ेस्थ को लाने । शद् के लिये देखता 
के मास के साथ ( नसः ) प्रद्‌ लगा लेगा ही प्ररमोत्तस मज्ञ शाल्ाजुकल है। 
लेसे ( शिवाय ममः । विच्तते मसः । देव्ये बम: । गलचलये शभः | फऊप्रये समः । 
सोसाय नमः) इत्यादि सल्चों हरा पाये भात आदि हविष्याल से स्वयं होम 
ग्रज्ञ शूद्र किया करे यह कोदे जाचायें कहते हैं | ६४ 


के. 


भाषाधेसहिता 0४ ५ 
सर्थ चोत्तरोत्तरं परिचरेयुरायांनायंग्रोव्य॑तिक्षेपे कर्मणः 
साम्यं साम्यम्‌ ५ ४ ॥ 

इति गौसमीये घमंशास्त्रे दुशमोष्य्यायः ॥ ९० ४ 

राजा सव्वेस्थेष्टे ब्राह्मणवज्जें साघधुकारी स्थात्‌ साधुवादी 
अय्यासान्वीक्षिक्यां चाभिविनीतः शुचिजितेन्द्रियो गुणवत्स 
हायोपष्पायसंपन्‍न:ः सम: प्रजासु स्याद्वितं चार्सा कुर्वोत, तम॒- 
पयोसीनमधस्तादुपासी रन्‍्नन्ये ब्राह्मणेभ्यरतेपप्येनं मन्येरन्‌, 

घणोनाश्वमांश्च न्‍्यायतोएणिरक्षेन्नूलतश्चैंनानस्वचम्मे एव 
स्थापयेद घम्मंस्थोंउशभागूभवतोति विज्ञायते। ब्राह्मणं च पुरो 
दधीत विद्याभिजनवाग्र्‌ पवयःशी लर्संपन्‍न॑ न्‍्यायत्रत्तं तपस्विन 





सव वर्ण अपने २ से ऊपर २ बण की सेवा कर जेंसे साधारणा सूखे शाहयणा 
विद्वानों की, झत्रिय श्राहममों को, वेश्य ज्ञत्रियों को, और शद्र वेश्यों की सेवा 
फरे । क्योंकि श्राह्म खादि और एढ्रदि का खिक मसंसग होने से लौट पीट 
हो कर दोनों के कम एक से हूं। खिगढ़ हासि होगी ॥ ४ ॥ 
यह गौतमीय घमंशार्ू के भाषानुदाद में दुशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९० ४ 
ज्राह्मण को छोड़कर राजा पवका इंप्रवर हें। राजा अच्छे निर्दोष क्षास 
करे । सत्य और कोमल भाषण करें | तीनों वीं की त्रयीविदयया और न्याय 
शास्त्र का अच्छा जानने याला राजा हो. विनोत स्वभाव रक्‍खे, पवित्र रहे, 
जितेन्द्रिय हो, गंणयान्‌ पुरुषों फो अपना महायक बनावे, उन्ही से सलाह 
सम्मति करे, दानशोल हो, प्रजाओं पर समटूष्टि रत्रखें, प्रजाओंका हित किया 
करे, रूपर गह्टी पर बेंठे ( विशाजनान ) उम राजा से नोचे सब प्रजा के 
लोग (ब्राह्मणों को छोड़कर) बठाकरे। ब्राह्मगालोग भी राजाका सान्‍य कियाकरें। 
सता और अआ्राश्मसों को राजा न्‍्य!यघम से सदा रक्षा करे । यदि ब्राह्मणादि 
खख्ते और बज्रक्मखयांदि आश्रम अपने कत्तंदय से च्यत हं।ते हों तो उनको झ्- 
पनेर घधमं पर हो स्थापित करे । यदि बण सथा पआ्राश्रम अचमंस्य हो जांय तो 
सस अच्म का भाग राजा को भी लगता है यह वेद में लिखा है | अच्छी या- 
को, शचछरुप, अच्छी अवस्था ओर अडउ्ठे स्त्रभाव यरले, जिसका वत्तोव श्रा- 
चार विचार ल्यायानुकूल घर यक्त हो ऐसे कुलोन तपस्वो विद्वान्‌ ब्राहमग 
है 


१ गॉौतमसमुलिः ॥ 

तत्थसतः कंम्माणि क॒र्व्वीत, ब्रह्मपसतं हि क्षत्रमध्यते न व्य- 
थत इति च बविज्ञायते । यानि च देवोत्पातबिन्तका!ः प्रत्नयु 
स्तान्याद्रियित तद्घीनमि होीके, यागक्षेमं प्रतिजानते शा 
ल्तिपण्याइस्वस्ट्ययनायुप्यमड्डलसंयुक्तान्याम्यद्यिकानि वि 
क्षेषिणंी संघलनमभिचारद्विपदुव्याधिसंयुक्तानि च शालाग्नौ 
कर्याद यथोक्तसमत्विजाएल्यासि, तस्य व्यवहारोी बेदी घम्म- 
शास्त्राण्यड्ान्य पवेटा: परा्एं देशजानिकत्घम्माश्चाम्नायेर- 
विरंठाः प्रशाणं कर्पफाणिरपशपालकर्सीदकास्व: स्थे स्थे 
बगे तेम्ये यवाधिकारम यान प्रत्पवहुत्य अम्सदयवस्था न्‍्या- 


को राजा गन नियत कार । 
प्रथन्ध रम्धन्‍जाो सत्र काम फियः कर | क्या क्र ताद से शड जासा गया है कि 


ब्राह्मगा को आज्ञा प्ररणा से चनते जाला हो लश्रिय राजा यहला है जोर 7:खी 
टुतबी उत्पानों ( शकरता ) के 


अवकोाो प्ररशा पास ता झा ए राम ल म॑ ३ ज्य फ 


या पीछित नहीं होता ! क्लौर जिन खाला के, 
घिन्तक[ ज्ञानने बाल ज्योतिषों आदि ) लोग कहे बज विचारों क्वा भी स्पा- 
दर दारे भाने | कोई झाचाय कहते हैं कि देवात्पात चिन्तकां के खाचीनग 7 जा 
रहे क्योंकि से देसझ लोग थोगज्लन को उत्तसमा होने को प्रतिष्ठा ऋर 
सक्त हैं । उत्पात दाखम पर शान्तिकरगा पतायाद्ष बाघन स्व्र/स्त खबर, आ- 
थप्यरूरों और सातू ःय संयक्त वद शास्ाक्त आम्यद्यिक काला का तथा श- 
झापयं का दधाने के दिये मारसप्राग प्रथा जन व्याचिराय जया दस के 


कान ख्याजित किय यज्ञप्राला के शाप्रि से क/ करात। आर राजा के कऋ नव 
तु 


घोर शास््ाक्त अन्य काम भा 7बका दबाने पथा 
के हा पाक चार उप्यद, और इलिक्वाम पन्‍ागा 


अपन राजा फा उचक्ता दे; 


पब्य कर । उंद, धसशार्र, ८ 
बुस यन्धा के अतकती राजा का व्यवद्धार छू ना घाहूद । दृश घम. जान चंभन, 


आर ऊल घन के ऊदादि शारूर से विश व हटाने पर प्रसाश कोर्ट में स.स॑ 
जम 


जायंगे। किसान, चण्य, पशुपालक्क ( ग्राधाल ज्ञालि ) सद्‌ खेनेवाने ओर सु- 
सार लहहार 5 द हारागर इन शब को अपने> >ग में स्थापित रस | अर्थां- 
स्‌ कपने का धय अल को रे इकर काह अन्य बर्ग में स्सालित होने की चेह्टा 


न करें । उनर को कम्यता शक्ति के अलमार घनादि पदाय कर राजा थम 





भाषा्ंमद्दिता ॥ ३३ 
याधिगमे तकोप्म्युपायस्तेनाभ्यदहर यथास्थान गमयेद्‌ जिप्र- 
तिपत्ती त्रयोविद्यावट्रेभ्य: प्रत्यवहत्य निष्णां गमयेदथाहा 
स्थ निःश्रेषसं भत्रति, ब्रह्म क्षत्रेण संपक्त देखपिदमनुष्यात््‌ 
धारयतीति विज्ञायते, दण्डोद्मनादित्याहस्वेनादान्तान 
वमयेद्रगाश्नमाश्न स्वक््म निष्ठा: प्रेल्य क्मफलमनभयथ ततः 
शेंषेण विशिष्ठदशजालिऋकलरूपाय: ख्षवति सद्त्तस खमेघरे। 

नम प्रतिपद्यन्ते, विप्यज्ञों विपराता लश्यक्ति तानाचार्यो- 
पदेशा दण्ड पालयते तस्माठुराजाचाय वनिन्दावनिन्दधी॥ ९ 
हुलि गौतमीशे धर्मशास्त्र एकाइठशोप्ल्याशः ॥ १९ ॥ 


को व्यवच्या करें | न्‍्याप को बात खोजन के लिये सके हो मुख्य उपाय हे । 

सम सक से ऊहा ऋरते राजा पर्याचित व्यजल्या करे । यदि तक्त से भी किले 

विपष् का निशय ने हो फिनत विरोध ही सत्र पन्ना में दीख पढे लो तौनों 

धेद्‌ सम्यन्धी ज्यों लिएा में चढ़ बढ़ बिटान्‌ ब्राह्मण के निकट जाकर व्य- 

घस्या सांगे झघाल उसको राय से फललना कऋर देते। ऐसा करने से राज! का 
परम कल्याग हं।ता हें। क्त्रल्त मे मिला हुआ अद्यत्य-देंव, पिपर, खरपर मनष्यां 

की चारक्त करता है यह यद मे जाना गया हे ! दमन ( यणशां ) करन अथ से 

दगछ शब्द घना हे गेया आाचाय लोग कहते हैं। उप्र दब के द्वारा राजा अ- 

दान्तों (अपर जझ्ापस प्प्टर हान बाल दृराचारये / को बगासतन करे। क्- 

कहमयादि छणे और तह्लरथांदि आश्रम अपने २ चल कम में तत्वर रढते हुए 

सरयानन्तर अपने कर्तों से स्थग भोग फन का दोचे कालतक अलसब करके शेय 
बच्चे पुण्य के बल से उत्तमर देश, शाति ऋजों में खुहूपवाल्‌, दोघायवाल, बि- 
दयवानू, श्रीमान्‌, मदाचारों, मदिमान्‌ लोरसुख के सामान से युक्त हुए जन्‍म 

लते हैं। सन्न वर्णातरा से विपरोत दुराचारादि में चलन वाल नह हाते द्ग्ख 

भोगते हैं । उनको गुरु लोगों बा आाचाया का ( घमणार्त्रोक्त ) उपदेश पर 
राजा का दण््ट रक्ता करता है । इससे राजा और पेद के विद्वान साचापों को 
निन्‍्द्रा कदापि ने करें ॥ १ ॥ 

यह गतलोय घरंशाख के भाषानुत्राद में ग्थारह॒व अच्याप पृ छुपा ४१२) 


३४ गौतमश्सतिः ॥ 


शूद्री द्विजातीनभिसंघधायाभिहत्य व वार्दण्डपारुष्या- 
भ्यामडगन मोच्यों येनोपहन्यादायस्त्रयभिममने लिड्रोट्ठारः 
स्वप्रहरर्ण च गोप्ता चेद वधोषघिकी5थाहरस्य बेदमुपशण्व- 
तस्त्रपुजतुभ्यां श्नोन्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिहड्टाच्छेदी चारणे 
शरीरभेद आसनशयनवाकपथिषु समप्रेप्सुदंण्डयः शतम्‌ ॥९॥ 
क्षत्रियो ब्राह्मणाक्रोशे दण्डपारुष्ये द्विगुणमध्यद्ठढ बेश्यो ब्रा- 
हाणस्त क्षत्रिये पदञ्ञाशत्तद्घ बेश्ये न शुद्रे किंचित््‌ ब्राह्मण 
राजन्यवत्‌ क्षत्रियवेश्यावष्टापाद्य स्तेयकिल्विषं शुद्व॒स्य द्वि- 
गुणोत्तराणीत्तरेपां प्रतिवर्ण विदुर्षोष्तिक्रमे दण्डभूयस्त्व॑ 
शद्र पुरुष यदि ब्राहरणादि द्विजों के निकट आके वा संकेत करके गा- 

ली देवे धमकातर वा लकड़ी आदि से मारे पीट ते जिस अज्ज से वह अपरा- 
घ करे राजा उसी अंग को कटवा देते । यदि द्विजों की स्थियों के साथ शुद्र 
ट्यभिचार करे तो लिडगन्द्रिय को कटवा देव अर उस श्र का घनादिप- 
दाथ दीन लेच ( जमाना करदे ) यदि वह अपनो रक्षा करता हो तो राजा 
बघ करा देते । यदि ममक पएूवेक वेद को सुनता हो तो शीशा और जस्ता- 
पिचला कर कानों में डलवा देये | सदि वेद का स्वयं उच्चारक्ष करे तो शुद्र 
की जिहुर कटबादेये याद श॒द्र ने बदों को कणठस्थ किया हो तो 
शिर कटवा के भरता डाले | यदि आसन, शब्पा ( सेज, ) वाखो बोलने 
ओर माग में चलने की बराजरी द्राह्मणादि के साथ श्द्र करे तो राजा सस 
पर सौ रुपये दशइ (मुर्माना) करे ॥९॥ यदि क्ज्निय ब्राह्मण को गाली दे वा 
चमकाजे, निनदा करे तो दूं मौ रूपये दगढ़ ( जमाना ) करे। यदि बेश्य, 
ब्राह्मण की निन्‍दादि करे तो १४०) हढ़ मी रू० दयढ़ ( जमोना ) करे । यदि 
प्राह्मण, क्षत्रिय की निनदांदि करे तो ५८) रू दण्ड. वेश्य की निन्‍द्रादि करें 
तो २५) रू० दृगट देख ओर श्‌द्र की निन्‍दादि करे तो कुछ भी दंदह राजा न 
देवे / क्षत्रिय तथा वेश्य यदि श॒द्र की निन्‍्दादि करें चमकाजे तो ब्राह्मण 
और राजा कै तुल्य ठन को भी कर दशढ न देवे। चोरी के अपराध में जि- 
सना ( अठगुगा ) शद्र को दोण लगता है तब १६ गुका वेश्य को ३२ गुखा 
क्षत्रिय का और ६४ गुणा दोष ब्राह्मण को लगता है ! विद्वान्‌ का मिरादर 
करने पर श॒द्र, वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन को क्रमशः अधिक २ दंड हो- 


भायाथेसहिता ॥ ३५ 


फलहरितचधान्यशाकादाने पज्जुक्ृप्णलमल्पे पशुपीडिते स्वा- 
मिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि क्षेत्रेएनाइुते पाठक्षेत्रि 
कयो: पञ्ञु माषा गवि पषह़ुष्टू खरेःश्वमहिष्योदंशाजाविषु 
द्वी दी सव्ंविनाशे शत, शिषप्टाकरणे प्रतिषिद्ठसेवायां च नि- 
त्यं चेलपिण्डादूध्वें स्वरहरणज्ञु,गाउग्ल्यथ दुणमेघान्‌वीरुदुव- 
नस्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत, फलानि चापरिदृता- 
नां कुसीददृद्विघम्यों विंशति: पञ्ल समापकी मासं नातिसांव- 
त्सरीमेके चिरस्थाने द्वेग॒ण्यं प्रयागस्थ मुक्ताभिन बहूंते दि- 
स्सतो5वरुठुस्थ च चक्रकालदद्विः कारिताकायिकाइधिभो- 


ना चाहिये | अथोत्‌ शूद्र से अधिक थेश्य को और सब से अधिक दंड ब्राहम- 
ण को हो | फल, हरा घान्य और शहरों के चराने पर चार रत्ती सुबर्स का 
दंह ( जमाना ) करे | पशुओं के द्वारा खेत की थोड़ी हानि हो तो पशु के 
मालिक का दोष होगा | यदि चरवाहा ( ग्वालिया ) साथ में ही सो ग्था- 
लिया का दोष होगा | यदि सागे के पास २ खत हो और खेत कां बाड़ा न 
खिंचा हो तो खेल के मालिक और ग्वालिया दोनों का अपराध माना जा- 
यगा । यदि गौ वा बैल ने खेत को उजाड़ा हो तो पांच मासे, रूट से उज- 
हा हो तो रूः सासे, गधा, घोड़ा, और भंती ने खेत उजाह़ा हो तो दुश २ 
सासे और भेष्ठ खकरियों ने खत चर लिया हो तो दो दो सासे सुवर्ण का 
दृंड ( जमाना ) पशु के मालिक पर होना चाहिये । यदि सब खेत विलकुल 
खा लिया हो सो सौ ९०० मासे सुबण का राजा दुंढ देव यदि ब्राक्षणादि 
सपना २ शास्त्रोक्त कम न करें और निषिदु हिंसा चोरी अदि कमे करें तो 
मिवोइहमाज भोजन वस्त्र छोड़के उनका शेष घनादि हरलेना चाहिये! गौ और 
अग्नि की रक्षा के लिये घास, दे घन, लता, और वनस्पतियों को फूल पत्तो 
अपने पदा्े के तल्‍्य ले वे लम में अपराध वा चोरो नहीं है । जिस धाग 
बगीचे क्षा बाहा न खिंचा हो उन वृक्षों के फल तोड़ लाने में भो दीथ नहीं 
है। मूलका वोशयां हिस्सा स॒द लेना धमोनुकन है ( इस में प्रति सास ९ ) 
* संकष्टा सूद पढ़ेंगा ) महिने २ सुद लेतो पांच मासे सुबण सकडा पर लेते । 
अधिक महों | फोद फ्राचाय कहते हैं कि वाधिक सूद नियत करके, लिया करे। 
यदि ऋछ्ती पर बहुत काल तक सूद सद्दित घन दे हे जितना मूल चन दिया 
दो उस से द्विगुण तक सथे लव अधिक नहीं । बृद्धियों के देते जाने पर घन 
का करों नहों खढ़ता है । यदि नियत सूद न चकाता जाय किन्तु रोके 





६६ गीतभस्णृतिः ॥ 

गाश्च कुसीर्द पशूपजलोमक्षेत्रशतवाह्यष नातिपञ्ञगुणमज- 
डापौगण्डधर्ण दशवपभक्त॑ परे: सन्न्रिधों भोक्तरश्रोजियप्रत्न- 
जितराजन्धधमंपरुष: पशभमिसत्नीणामनलिभोगे रिक्यभा- 
जि ऋण प्रततकुयुं: । प्रातिभाव्यवणिक्शुल्कमद््यतदण्डान्‌ 
पुत्रा नाध्याभवेयु: । निध्यं वाघियायितावक्रीताधयो नष्टा: 
स्वर्वा न निन्दिता न पुरुपापराधेन, स्तेनः प्रकीर्णकेशो मु- 
सली राजानमियात्‌ कम्म॑ चक्षाण: पूतो वधमोक्षाभ्यामप्नन्ने- 


रहे तो सद पर सद लेने का सिलसिला चनकर चक्र दृद्धि कहानी है। ऋणी 
ने जो स्वयं नियत की हो कि सने इतना लिया उप्त पर इंतन। अधिक दूंगा 
यह कारिता छृद्धि है। जितने जथिक काल ऋण रहे उतने काज बराबर सद 
घढ़ता ही जाय, मूल से दूना तक लने का नियम न रहे य कालब॒द्धि ( का- 
लिफा ) कद्ातो है| जिस सद वो बदुल शरोर मे नियत ६दुनां सक्र का काम 
कर देना ठहरे वह काथयिका ढटि हे | कीट जा क्रिसो यम्तु के नियत फाल 
तक वत्तेलेन से दी जाय तह अधिकभोगा दृट्ठि कद्ठाली है। थे मब बद्धि (सद्‌ 
लेने के तराके ) निकृष्ट ( बरा ) हैं । पश ( भडा आदि के ) लोस-ऊन झोर 


सैकड़ों बार ऋणी का खेत जात लते से पांच गुग मे अधिक दद्धि (मद) नहीं 
हाता । जो पुरुष बौरा ( पागन ) वा अजान ( नाबालिग ) न दो किन्त 
अपने होश मे ठोक हा उम का खत आदि दश बंप लक्ष जिम के अधिकार 
में रहे आगे उसी का होजाता है। परत चद॒पाटी, संन्पावो, र(अपुरुष ओर 

घर निश्ठन॒ एरूप जिसके पदार्थ को दुश यय भा भागे लो भी इन का नहां होता । 
पर भमि और स्तर का झलिभाग अधथाोतल्‌ टूृ/नि न हान के निमिस ऋटम्धी 
वा अन्य मेली लोग ऋणदाता के ऋण का चझा दूव। जआाभिनी, वांभ्रध्य 
का कर, मद्य और दात ( जुझा ) भम्बन्धा दुसइ पता के झनाब मर पत्रा पर 
नहीं हं।ना चाडिये । ऋोश का घत, साया छुआर, खर खरद हुआ कम्तु ये 
सब जिस को नाप जाय॑ उस पुरूष का अयरहाय न हवासे पर नष्ट हा जा य॑ अ- 
थांत्‌ खाजावे ता जिसे मिले वद्ध सपरायों नहीं माला जायया । जिसब्राह्मया ने 
सुबण चुराया हो वह अपने शिर के वाल खोल कर मूतज हाथ में लझ्डके राजा 
के पास झपना अपराध कट्दता हुआ जावे । राजाके सारन वा ढूं।हदून से अपर।घ 


भाषाधसहिता ॥ 92% 
नसथी राजा न शारीरो ब्राह्मणदण्ड: कर्म वियोग विख्यापन- 
विवासनाइककरणान्यप्रवृत्ती प्रायश्चित्तोी स चौरसमः, स- 
चित्रों मतिपूर्व प्रतिगृहीतोप्यधम्मंसंयुक्ते पुरुषशक्तयपरा- 
घानुबन्धविज्ञानाहूएड समियोगोउनज्ञानं वा वेदवित्समवाय- 
वचनाद्ेद्वित्समतायवचनान ॥ २ ॥ 

छुति गोौसमीये घर्मशा्ं द्वादुशो5घ्यायः ॥ ९२ ॥ 

विप्रतिपसी साक्षिणि मिथ्यासत्यव्यवस्था बहव:ः स्थु- 
रनिन्दिता:स्वकम्मंसु प्रात्ययिका राज्ञां च निष्प्रीत्यनाभितापा- 
शचान्यतरास्मिन्नपि शद्रा ब्राहल्मणरल्वत्नाह्मणवचनादनरो- 
ध्योप्रोनत्नन्धश्चब्ञासमवलाएट)ा: प्रञ्म थर वचनेपन्यथावचने च 


छट जाता है। राजा यदिन मारे ता शपराधा होता है। ब्रातह्मण को मार- 
छा धने का दनछठ नहीं होना चाहिये। द-+लिये राजा को चाहिये कि उसे 
घात्मण के पदाध्यपतादि काम से ब्रिधक्त करें सहापालको होने का विज्ञा- 
पम देपे, दा देश निकाल का दुनछ उन आयया दाग दे कर सुपण भी चोरी का 
बिन; करदेय। यदि राजा इत में से कूछ भी न करें तो चोर के समान अ- 
पराधोी ह्वाता 8 | सन्‍्तरी को विचार उृर्पह परीक्षा कान्के नियत करने पर भी 
पाछ अचस मयक्त प्रसोत ह्ञ॑ः लो पुरुष शा त्त के जवउरा का परणाम फोच 
कर सन्‍्मी को भो दुख देय अथवा वंदजसाओं के सम्चन्धो बच्चन वा अगपत्ता 
से उस का दर से 
यह गौपसीय घमंसाब्य के भाषाय+द सें बारहयां अध्याय यू 7 हुआ ॥१२। 

फिप्ती सासने से परम्यर विफदु दोशा पञ्ष मतोल ह थे हां ते कूद सत्य 
का निगाप साझ्ञ पर जज । बे राद्योीं नाग अवबने २ घने मे से अंडा विउखान 
रखने वाल लीक में प्रतिरीिद हों सिन्दित न ही।। गाजा के माण जिन क्ा न प्रेम हो 
, न हरये धो तयथावादी प्रा पवाद। दानी में किसो से जिनके विशेष से नन हो न 
विरोध हो ऐसे बहुत मनष्यसातज्षी हों। क्रियो पक्ष में भले ही शूद्र भी साक्षी 
हों। ब्राह्मए में भिन्न साक्षी के बचन को अ्रपत्ता ब्राहक्‍्श सात के कशन का 
दिगेय अनुरोध ऋइरे | यदि साकज़ियों में परस्पर सेन ही तो एथक्‌ २ पूछे खिना 
साझी लोग शुश न कह । साक्ी लय खझद्ठासत में कुछ नी न ऋह्ढें या मिस्वा 


नल 
“4 
दर 


सनन्‍को पद मे रऊयल करने क्रो आज्ञा दख॥ २॥ 


2 गौतसस्सासिः ॥ 


दोषिण: स्य॒:, स्वग्गं: सत्यवचने विपर्यये नरकः ॥ १५७ अ- 

निबन्धेरपि वक्तव्यं पीडाक्ते निबन्धः प्रमत्तोक्ते च साक्षि 

सभ्यराजकढ ष दोषो धम्मंतन्त्रपी डायां शपपैनके सत्यकम्मं 

णा तद्ठू वराजब्राह्मणसंसदि स्याद्प्राह्मणाना पद्नु पश्वनते सा- 
क्षी दूश हन्ति गोउश्वपरुषममिष दशगणोत्तरान्‌ सर्वे वा भमी 
हरणें नरको भूमिवद्प्स मैयुनसंयोगेच पशुवन्मधुसपिषों 

गावद्वल्रहिरण्यघान्यत्रह्मसु यानेष्वश्ववनूमिथ्यावचने या 
प्यो दण्डयश्च साक्षी नानतवचने दोषो जी वन॑ चेत्तद्धी नं नत 
पापीयघ्तो जीवन राजा प्राद्॑विवाको ब्राह्मणो वा शासत्रवित्‌ । 
कंदें लो दोनों हालत में दोष होते हैं। सटय बोलने पर साक्षियों को स्वयं 
आर मिश्या बोलने से नरक प्राप्त होता है ॥१॥ कुछ प्राप्ति का निब्रन्ध न होने 
पर भी साक्षी ठोक देनी चाहिये। निब्न्ध, पीढा (दुःख) करने बाला होता 
है। प्रसाद से मिश्या कहने से राजसभा में अन्याय हातो साक्षी समासदु, 
राजा और अधम करने वाला ये चारो अपराधी होते हैं । किन्ही आचार्थों 
का मत है कि चस को घकका लगने का भय होतो शपथ ( क्रमस ) से निश्चय 
करे । सत्य धर्म कम की कमस अ्राहयण से कराये सो देखस्यान राजसभा और 
ब्राह्मणों को ससा में शपय कराये । ब्राहनण से भिम्र साक्षिपों से कहे कि-जो 
परुष पशओं विषयक गवाही में कठ बोलता है यह अपने कुल की पांच ह- 
तथा का दोषी होता, गौ के विषय में मठ बोलने पर दुश हत्या का दोषी 
घोड़े के विघय में फूठड बोलने पर सौ दत्या का, सनष्य के खिषप में हफार 
हत्या का, और भूमि के विषय में कठ घोनने पर दशदह्ृज्ञारहत्या का दोषी 
होता है। झथवा समि विफ्यक झकठ में सब कटम्ब की हत्या का दोघी होता। 
भमि के चराने पर नरक होता और भ्रमि विषयक मूठ गयाही के तल्य जल 
के थ्रिषय में झोर मंथन संयोग के श्विषय में सिध्या गवाही देने से दोष ल- 
गता है | शहद जोर घी के विषय में पशुओं के सल्य,बर्, सुघयें, अल, और 
वेद विषय में गो के तुल्य, सवारियों ( रथादि ) के विषय में घोड़े के तुल्य 
दोष लगता है| यदि गवाह सनुष्य का मिश्या कहनसः सिद्दु हो जाये तप उसे 
निकाल देव ओर दरुह करे । यदि उस समष्य की गवाही देने से ही जीविका 
होतो सिश्या भाषया में भो राजद्यह का अपराधी नहों है | परन्त ऐसे पापी 
गवाह की जीविका भो वास्तव में जीविका नहों है । राजा (द्वाफिस)पकील, 


भाषाथसद्धिता 0 ३२ 
प्राहविवाको मध्यों भवेत॒,संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रतिभायें घेन्व- 
नदुत्खीप्रजनसंयुक्तेषु शोघुमात्थथिके च सवंधम्मेभ्यो ग- 
रोय: प्राइजिवाके सत्यवचन सत्यवचनम्‌ ॥ २४७ 

हति गीतमोये धर्म शास्त्रे त्रयोद्शोरष्याय: ॥ १३ ॥ 
शावमाशीचं दशरात्रमनत्विगदी क्षितब्रह्म चारिणां सपिण्डा- 
नामेकादशराजत्र॑ क्षत्रियस्थ द्वादशराजत्न वैश्यस्याटमासमे 
कमासं शरद्गस्प तच्चेदन्‍तः पनरापतेलच्छेपेण शुद्ध येरन, रा- 
जिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसुमिर्गो्राह्मणहतानामन्वक्ष राज- 
क्रोधाचुयहु प्रायोनाशकशस्वास्लिथिषोदडकोदुन्धनप्रपतनश्चे- 


अतीत ननन-_--.नक-ब्लपा नाप 5 





बनने, 


ओर शार्तों का जासने बाला ब्राक्षया ये लोग किसो धनी से चंम लेकर सि- 
श्या न्याय न करें| अदालस में वक्कील मच्यस्य हो । किसी स्त्री का मुक्कहुना 
हो और ससका अपराधिनो होना सितु न हो तो एक वबय सक्त उमकी निय- 
रानो करे | गौ, बेल, स्त्री क्षे सन्‍्तानोत्पत्ति (व्यभिचार से हो) झीर अत्याभार 
सम्बन्धी मुकट्मों का शोघ फेमला करना अन्य सब घर्मो से श्रेष्ठ है। जदालत में 
सत्य, खालने का विशेष भार वक्रोीलपर द्वोला चाहिये अथात्‌ सत्य वक्ताओं 


में प्रमिद्॒ परोक्षित पुरुष बकालत करने के लिये राजनियत से निपरत 
होने चाहिये ॥ २॥ , 


यह गीतभोय चमशासत्र के भाषानुदाद में लेरहवां अध्याय पूरा हुआ॥ १३॥ 

अथ मृतक अशुद्धि का विचार दिखात हैं। ऋ(्वज, दोफ्तित ( जिनसे 
यज्ष में दीक्षा लो हो) और ब्रह्मचारो इन को दोड़फके अन्य सामान्य सनुष्य 
लोग दश द्मि सक छत सूतक साने। अन्य सपिणड के लोग ग्यारह दिन, क्षत्रिय 
घारहदिन, वेश्य पन्द्रव दिन और एक माल तक शद्र लोग सरणा सूतक माने । यदि 
एक के मरने को शादिहोने से पहिले सप्तो ऋटुन्थ का अन्य कोई मरज़ाब तो 
पहले के माघ ही अगले को भी शद्धघि कर ल्थे । यदि पहिले को श॒ट्ठि में एक 
राजि भर बाकी हो ता दो दिन में शुद्धि करें । बदि पहिले सतक के फन्तिस 
दिन्‌ प्रतःझाल द्वितीय मत्यु ही ते तीन दिन अगशद्ठि माने हि जो पृरूुष गौ- 
तथा ख्राह्मदा ने सार काले हां, जो गाड़ो से दुख के मरे हों, जो शाजाज़ों पे 
क्र.ब से हुए युद्दु में कट के मरे, जो प्रायः नाशक्त-शरख्त्रों से, अप्रि में 
जज कर, विष खाकर, जब में,हुब कर, फा तो लगा कर, ला फिशे ऊंचे सकाना- 

६ 


४० गौतमस्सतलिः ॥ 
हटठनतों पिएडमितवृत्ति: सप्तमे पच्चमे वा, जननेप्येतं माता- 
पिन्नोस्तन्‍्मातवों गर्भभाससमा रात्री: खंसने गर्भेस्थ अयहं वा 


ऋत्या चोधवे दशम्या: पक्षिण्यसपिण्ले योनिसंबन्धे सहाध्या- 
थिनि च सब्रह्मचारिण्थेदाहं श्लोज्िये चोपसंपन्ने प्रेतोपरप- 


अने दशरात्रमाशोच्ममिर्॑न्धायचेदुक्त वैश्यशूद्वयोरातेवी वो 
पृथ्वंधाश्च उ्यह बाउचार्यतत्पन्नष्लीयाज्यशिष्येषु चेबसब- 
रश्चेदुर्ण: पूरे व्जमुपस्थरेत्‌ पूर्वों घाइवरं सत्र शावोक्तमा- 
शोच, परसितनाशडालसूतकोदक्याशवस्पृष्टितत्श्पष्टयूपरुप- 
शसे सचलोदफीपरपशनाब्छुष्येचछबानुगमे चर शुनशच 
यदुपहन्पादिस्य के,उद कद सपिण्ड: कृतचूडस्य तव्र्द्वीणां 
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दि से गिर कर शापनोी एच्डछा पृथक मरे छवों लम को सातयें या पांचवे यथे 
पिण्छ देखा नियत हो जाता है लर्घात आाणे वतन के सास से पितड नहीं देता 
चाहिये । जन्‍म रूस के भी हसो सरण सलक फे समान शहि जानो । श्नन्‍्तानों- 
ट्यत्ति में साता पिला एन को गा कैद न माला की ही शणति लगती है। गे 
हाल दोने पर भितगे सह्ोर्ता का गले गिर जाय उतने दिन मे शहद्ति करे। 
विदेश में दश दिन जादू सलक आल पड़े पो लीन दिन में शहि करें। यदि 
सपिणत से भिम्न कटुरुघी बा चातेदारें का मुतक दर दिव याद सुने तो दो 
जिन एक रात में शदि करें। और साथ २ पढ़त घाले था साथ में जो ब्ह्ष- 

(रं रहा ही तथा अौडिय ( वेदय/ट/ ) कह स्बमंबास में एक दिल गाल में 
पा करें। जाल फछर सुदाी का २४८४ करने खास्ना दश दिल सलक सास | बश्य 
शबं का रुतक पूव में कट, ले हैं । रजस्वताा खियर क्वा तथा गूतको ब्राहमण 
क्षत्रियों का स्पश करके धान दिन में शांद्भु क्र । गुरू.गुरुषत्र, गरूपली,यजमान 
आर शिष्य के दृढान्त में भी तोन दिल यूलक गाने । शतअ रे कोच बा का पुरुय 
सतम दश का वा रुत्तयम बण उोधका स्पश करें लो शत सतफ के समान 'अ- 
पाहि जानो । परतित ( श्रक्मद्ध त्यादि पावकों ) चारा, सुसिका स्त्री, रक्ष- 
स्वस्ता, सदी फा स्पश करने बला कौर उस स्पश करक्तों का छगे धाला, इन 
प्रतिलादि का स्पर्श करने पर सचेत समान करने पर श॒द्व॒ होता है सुदों के 
थे जाने और हाल से कुत्ते को मारते पर भी स्वेल ससान को यह फिन्डही 


ओ »ई 


“परथों का मल है! जिस या चूढाक संस्कार दी गया दो उस के सरने 


भाषायसद्विता ॥ घर 
चानतिभोगएके प्रदत्तानामधःशबय्यासनिनो ब्रह्मचारिण: 
सव्ये न माज्ज॑पेरत्न मांस मक्षय्रेयराप्रदानातप्रथमततीय 
पञ्ञमसप्तमनवर्भेषदकक्रिया वाससां च त्यागः, अन्त्येत्वन्त्या 
नां दल्तजन्मादि मातापित्॒भ्यां तृष्णी माता, वालदेशान्त- 
रितप्रतद्नजितासपिण्डा नां सद्यः शौच, राज्ञां च कार्यविरोधाहु 
ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिदृत्त्वर्थ स्वाध्यायानिद्स्यर्थम ४१४ 

हति गौतमोये घमंशार्त्रे चलर्दशोध्याथः ॥ ९9 ॥ 

अथ शभाठममावास्थायां पिलभ्यो दद्यात, पज़्मीप्रभति वा- 


थक ७०८७ ४ब«»झाक्‍नथ>---कक अत फममाकनवपन्‍यव आम 


परपक्षस्य यथाप्रठू॑ सर्वेस्सिन्या द्वव्यदेशब्राह्रणसल्लिवचाने 





पर कटमूबी सपिश्ठ के लोग जलदान फर । खिला पियाही कन्यातणों को ज 


लदान का अधिकार नहीं यह छिन्हों का मत है | फन्यादान हो जाने पर 
सर सो जल दिया जाय | सतक सानते वल्य सब लोग दश दिन तक नीचे 
घथियों पर सोबे, बठे, श्ल्मघारो रहें. स्तान तभा सामनादि एड्टि ज॒ कर, ऊीर 
सांस न खायें कि जब तक प्रथम,लतीय, पप्मुस,मप्तस शोर नव॒भ दिलों में जल 


' दान करें । और उस्मी दिन दक्तों का भो त्याग कई शूद दि नी को शर्द्धि 


६.4 


के अन्तिम ( सड्डिने के पूरं हंएने पर ) दिन वरद्रों फा ल्पाग शोर जल्यहान 
होना चाहिये। दुंत उगते से लकर चूड़ा कम सक प्रालक के सरसे 
पर माता पिता दोनों दा केवल साता अशु्धि सानझे दो सनय सीच रहे । 
अन्य कुटुम्धी लोग तत्काल शुद्धि करल | देशान्तर में मधिएछ का बालक, सं- 
ल्‍यासी आंर रात पीद से ऊपर कटम्फों इन शब के मरने पर तत्काल ही 
शीघ्र शद्दि करले | राजकायां की ह्राति न होंते के अनुयोच से राजा को 
ओर नित्य नियम से वेदाध्यायथन कर बाल ब्रा्मण को जद. धयपन का 
लियम न विगहने के विचार से तत्काल शूद्दि फर लेगी चर हेवे ॥ ६१ ॥ 
यदह्द गीतमीय चस शस्त्र के भाषानुदाद में चीएछवां ऋप्यायव पूरा उुझा ॥६४॥ 
अब श्रादु का विचार दिखाते हैं ।प्रत्येज अनावध्या को पितयर दे. लिये प(- 
बेण आ्राहु विधि से पिष्ड देने चाहिये। वा कृष्य रक्त की पहुंसो हे रूकर आड़ 
करे । अझयवा श्राद्ु फा सातास, भाह्ठु के योग्व देश ( स्थान ) आर दिला 
ऋुप त्र प्राहरण जब मिल जाय तभी अदसतार सभी तिथियों में श्राहु करे 


शेर गौसमस्ससिः | 
वा कालनियमः शक्ति तः प्रकर्षे गुणसंस्कारविधिरल्ल रुप न- 
वावरान्‌ भोजयेद्युजो यथोत्साह या आ्राह्मणान्‌ श्लोजियान्‌ 
वारूपवयःशी लसंपत्नानू युवभ्यों दान॑ प्रथममेके पिठवन्न 
च तेन मित्रकम्स कर्यात, पत्राभावे सपिण्डा माठ्सपिण्डा: 
शिष्याश्च दद्युस्तदभावे ऋत्विगाचारयो (लिलमाषत्रीहियबो 
 दकद्धानेमासं पितर: प्रीपन्ति, मत्स्थहरिणरुखशशकम्मंबरा- 
हमेषमांसे: संबत्सरं, गव्यपबःपायसैद्रादश वर्षाणि,बाध्रीण- 
सेन मांसेन काल्शाकलोहखड़मांसमंधुमिश्वेश्चानन्त्यम्‌ ॥९॥ 
न भजयेत्‌ स्तेनवरलीवपंतितनास्तिकतदुद्ृक्तिजो रहाग्रेदि- 
काल का नियम और कअझ्ज को विशेष गति सावधानी से यसाने को विचार 
तो विशेष कर सानना चाहिये । शाहु में ने से कम १।३। ५ १ 9 ऐसे विष- 


स संख्या वालों को था याणी,रूप.अवसथा,ओऔर स्वभाव जिन के अष्छ हों ऐसे 
वेद्पाठी अनियनत्राह्य्ों फो अपनो शक्ति तत्माह के अनमार भोजस करावे। 
कोहे आाताय कहते हैं कि जो यवावस्या से मरे हां उनके नास के ज्राहइमनसों 
को पहिले जिस! वे । जिन ब्राक्मर्णों का प्राल में पलम करे तनके साथ मिन्नवल्‌ खरा- 
खरी का व्यवहार कभी न करे किन्‍ल सनसका गधे प्रज््यगाना करे। जिन के कोइ पत्र 











नही तन के लिये झ्पने सा पदी था माला के माॉपिभछो अथवा शिष्य त्तोग भाहु 
करें।यरि इन सें भी क्ाडे नह्ठी ने ऋत्यिज बागद वनका श्राद कर ।। लिन साथ 
( लुद ) धान. जा आर जच्य गे ःकय्य आटु से एढ साम लक पितर तृप्त होते 
झक॒तलोी, हित्णा रोज़, शत्न ( खरगोश. ) कक आग, सेसा, और मेठा इसके मांस 
मे एक दघतक, गी के ढुघ, पायणर ( स्थीर ) और बहेर फानों व्ल बकरे के 
सांस मे खारह दघतक, उप २ ऋतु के शाक, लात खकरा, गेंडा, इनके शद्वद्‌ 
मिले सांस के दित्ईई मे फननत कालतक पिलरों की तृप्ति ह्ोलो है ॥ ९ ॥ 

( जिस छा हम केलिय सास खाने का नियच है उनके जिग्रे मांस के पि- 
सह दुले का सी गिषय ही जानो। क्योंकि ( यदुजःपरषोभवतितदुल्ञास्तस्प 
देखता: ) जिमर शब्त को जो २ खाता हो वही अपने२ देतों सथा पितरों को 
दुध यह परस सिद्दान्त है। इस के क्नसार ( निषेध होने पर भी ) जो माँ- 
सादारो हैं उन्हीं को यगान्‍्तरों में भा सांस पिशह् देने का विधान जानो । 
आर कलिमे तो सभो के लिये सांस के पिण्डों का निषेध दी है ) घोर, नर्पंसक, 
सास्तिक, नास्तिकता क्रे कामों से जोबिका करनेवशला, परतित, जोर पुरुष झ्वी 


भाषाधस द्विता ॥ हे 
घिषदिधिष्पतिसीग्रामयाजकाजपालोस्सृष्टाग्निमद्यपकुचर- 
कूटसाक्षिप्रातिहारिकानूपपतियंस्य च कुण्डाशी सोमविक्रय्य- 
गारदाही गरदावक्रीणिंगणप्रेष्योगम्पागोमिहिंलपरिवित्ति- 
परिरेत्त॒पर्याहतपर्याधा त॒त्पक्तात्मदुबला: कुनखिश्यावदन्त- 
श्विज्िपौनंबकितवाजपर/जप्रेष्यप्रातिरुपकशूद्र पतिनिरा- 
क्तिकिलासिकुसी दिवणिक्शिल्पोषजीविज्यावादित्रतालन - 
त्यगीतशीलानू पिन्नाचाकामेन विभक्तानू शिष्यांश्चैंके 
संगोत्रांश्च ॥२॥ 
न नि 
हत्या करनेबाला, जिसके मौजद होते ही सतत्री ने अन्य पुरुष करलिया हो, वा 
जिसने अन्य फो विवाहिता खसत्रो को रखलिया हो,छऋी को और गांवभर के मनुष्यों 
को एक ताथ यज्ञ करामेवाला, भेड़ बकरो पालनेवाला, जिसने ल्यथापन किये 
भप्नि को त्यागा हो, मद्य पीनेबाला, जिसका चाल चलन अचुछा न हो, मूंठ 
यधाद्वी देनेवाला, जिसको झ्थी का दूमरा जार पति हो, कूं़े में लोजन करने- 
खाला, यह्ष में सोस शेचने वाला, घर में आग लगाने वाला, द्िष देनेवाला, 
ब्रह्मचारो होकर जो व्यभिचारकरे. सभा का नौकर, झगम्या स्त्री से गसन फर- 
भेब्राला, हिंसक, क्येष्ठ भादे से पहिले जो अपना विवाह करे था अप्लिद्दोश् 
लेबे बह, और उसका जेंठ! भाई, जो सब ऊच नीचों से सब प्रकार का दान 
लेब, जो सब पेश्यादि नीच स्त्ियों से भी व्यभिचार करे, जिससे अपने शरणा- 
गतों वा दुबल अनाथ पुत्रादि को त्यागा दो, जिसके नख बिगड़े हों, दांत काले 
हों, श्वेतकुष्ठी, जो अन्य की रही में पदा हुआ हो,क्वारोी, वकरियों कापालने वाला, 
राजा का नौकर, बहुरुपिया, शुद्रा स्त्री का पति, जिसका झनादर खण्डन होता 
हो, फिज़ा सि (एफ प्ररझ्लार का ऋष्छी.) हक लनेयाला, पंसारो आदि की दुकान 
करने बाला, कारोगर, घनुषवाण चलाने-वाजे ताल बजाने-नांचने और गाने 
के स्वभावलाला, पिता की आज्ञा या इच्छा के बिना जिनने विभाग (बांट) 
किया हो ऐसे उक्तप्रकार के चोरी आदि काम करने याले ब्राह्मणों को शाह 


में सोजन न करावे। और कोडहे माचाय कहते हैं कि अपने गोज के लोगों 
कौर अपने शिध्यों को भी श्राहु में भोजन न फराबे ॥२॥ 


४४ गौससस्सतिः ॥ 

भोजयेदूध्वें त्िभ्यो गुणवन्तम्‌ ॥३॥ सद्यः श्ाद्ठी शूद्रा 
तल्पगस्तस्पुत्रपुरीष मासं॑ नयति पित्‌स्तस्मात्तद्हब्रह्म- 
चारी स्तात्‌,श्वचण्डालपतिताबेक्षणे दुष्टं तस्मात्‌ परि 
श्रिते दद्याव, तिलैवाँ विकिरेत्‌, पद्क्तिपावनों वा शमयेत्‌, 
पद्कक्तिपावना: षडड्गविज्ज्येष्सामगख्िणाचिकेतस्त्रिम घु- 
ख्विसपर्ण: पन्ञाग्रिः सनातको/मन्त्रद्राह्मणविद्‌ | धम्मंज्ञो श्र- 
हदेयानसंतानइति हविःषु चैवं दुर्बलादीन्‌ शाहएवके 
शआ्राठुएवके ॥ 9 ४ 

इति गौतमीये घर्मशाख्रे पञ्जभदशो5ध्याय: ॥ १५ ॥ 
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तीनसे रूपर पांच वा सात सुपात्रों को अथवा इतने न मिलें तो एक ही गुणवान्‌, 


तपस्वी विद्वान घर्मोस्मा को भोजन करावे॥३॥ यदि शा करने खाला ठमी दिन 
वेश्यादि श्द्रा स्त्री से संयोग करे तो उम्र शद्रा से द्वोने वाले पुत्रों की बिट्ला में 
श्राद्ु कत्तों के पितर एक मास तक वसते हैं। इस से आदुकत्ता पुरुष श्रादु के 
दिन ब्रहचारो रहे ! कत्ता, चायदाल, और पतित लोग श्राह्वाल को देखले 
तो दूषित हो जाता है। इस से घेरी हुई एकान्त जगह सें श्ादु के भोजन 
और पफिगडदान करे । वा श्रादु स्थास के सब ओर तिल विखर देने अथवा 
पड़क्तिपावन ब्राहझ्मफत श्राट्र में ही तो जन्‍्यकृत दोष को शाबह्ल कर देगा । 
९-वेद के छट्टो अंगों को जानने पढ़ाने बाला। २-सामज्रेंद के आरण्यक भाग 
को पढ़ा । ३-पजवेद्‌ के अध्ययु कम का जाता याक्षिक् । ४-जो उपन्‍विषदों 
में कह्ठी तीन प्रझार को मधु विद्या का घिड़ान्‌ हो। ४-ऋग्त्ेद सम्बन्धी हो- 
साओं के कर्म का जानने वाला याशिक् । ६-गाहपत्या दि श्रीतस्गा त्त पक्ष दियों 
को विधिपूर्वक्र स्थापित करके अप्निद्दोत्र नित्य करने खाला। 9-पअ्षलयर्याश्रस 
सें पूर्ण वेदाध्ययल करके जिस ने समावत्तेन क्रिया ही ।८-सन्त्रभ/ग छर 
अत्पाणमाग वेद को जानने खाला। ए-घम का सम जानने बाला घमनिन् । 
१०-और विधिपूर्वेक हुए ब्राहम विवाह से उत्पञ्र सन्‍्तान ।ये दुशप्रकार के 
श्राह्मण पडक्तिपावन कहाले हैं। देवताओं मम्घन्धी ब्रद्याभोज में भी इसी- 
प्रकार उत्तम लिकृष्ट श्राहरयों की परोक्षा जानी । किन्ही आचार्यों फा मत 
है कि दुवलादि निधिदु ब्र।हमयों काश्रादु में ही त्याग करे किन्मु देखकर में 
परीक्षा करने की आवश्यकला नहीं है ४४० ट 
मह गौसमीय घस्रशासत्र के सापानुत्ाद्‌ में पन्द्रदृवां प्रध्याय पूरा हुआ ॥ 


साषाथसद्धिसता ॥ ४५ 

ख्रवणादि वार्षिक प्रौष्ठपदीं घोपाक्ृत्याधीयीत छन्दां 
स्यर्ध पञ्चुमासान्‌ पञ्मु दक्षिणायनं वा ब्रह्मचार्युत्सष्टलोमा न 
मांस भुजझ्जीत द्वैमास्थोी वा नियमो, नाथीबीत जायो दिवा 
पांसुहरे कर्णश्नाविणि नक्त वाणभेरोमृदढगगर्जात्तशब्देष 
च ख्शुगालगद्‌ मसंहादे लोहितेन्द्रधनुनीहारेष्वभ्रद्र्शने चा- 
पत्ती सूत्रित उच्चरिते निशासन्ध्योदकेष वर्षति चैंके बली- 
कसंतानआचार्यपरिवेषणे ज्योतिषोश्च भीतो यानस्थ:ः श- 
यान: प्रौढपादः श्मशानग्रामान्तमहापथाशौचेषु पूतिगन्धा- 
न्‍तःशवद्तिाकीसिशूद्रसल्लिधाने सृतके चोदगारे ऋग्यजुष 
च सामशऊझ्दे यावदाकालिका निर्धातभूमिकम्पराहदर्शनोल्का- 


शआाखणाो पीौयासासी को ला भादूपद्‌ को पौणसासी को सपाकर्म करके 
साइंचार सहिने वा दक्षिशायन दे पांच सह्निनों में सब बालों का मुण्ठन 
फर।! के ब्रह्मचारी रहता छुआ नियम से वेदों को पढ़ें । मांस म खाते | अथवा 
दो सहिनेतक हो देदाच्ययन का निथम करे । और निम्न लिखित समयों में 
बेद्‌ न पढ़े किल्‍त वेदाध्ययल का “अनध्याय रक्खें-दिन में आंघी ( तूफास 
आजे ) चले, रात के समय कानों में बायु का शब्द सुन पढ़े, याण, नक्कारा, स- 
दहु, हाथी, और रोगी का चिल्लाना इन बाण आदि का शहद होने पर, कु- 
का. शगानत ( गोदट, ) सचा, इस का णठद होने पर, दिशाओं में लाली, इन्द्र 
धनुष, और कहिरा पड़ा जबदोसखे, बषों से मिश्र समय बहल होने पर, जब 
पशाथ फरे था शीच ( सदूत्याग ) करे सब शहर करने से पहिले, रात में, दो 
सन्‍्ध्याओं के सभय, जल फ्े बीच, फोदे कहते हैं कि खषते ससय भी, छप्पर 
( छादन ) छाथ्रने उठाने के समय, जब गुउ के पास सभालगी हो, या जब 
सूये चन्द्रमा के मन ओर घेरा सिंचा दीखे, ऐसे आंधी आदि के समय वेद 
ख, का झनच्याय रफ्खे । जब भपष लगे, सवारों में बेठा, लेटा हुआ, और पग 
फैला के भी वेद को न पढ़े । श्मशान ( सरचट ) में, गांव नगर के समीप, 
जहां बहुत मनुष्य चलते हों ऐसे बह सागे के समीप, अशुद्धि के समय, जहां 
दुग्ध झधिक हो, जिस ग्राममें मुदी पड़ा हो उसकी हद ( सोसा) से. चा- 
णहाल तथा शुद्र के सर्मरेष, सूतक के समय, बमन करके घेदु न पढ़े । सामबेद 


४६ गौसससशखलसिः ॥ 

स्तनयिलुवर्षविद्युतः प्रादुष्कृताग्रिष्चनूतो विद्युति नक्तं चा- 
पररात्रातृत्रिभागादिप्रद्त्ती सवमुल्काविद्युत्सममित्येकेषा- 
म्‌ ॥ १॥ स्तनयिलुरपराहणेईपि प्रदोषे सर्वे नक्तमट्ठेरात्रा 
दहश्चेत्सज्यो तिविषयस्थे च राक्षि प्रेते विप्रोष्प चान्यो- 
न्‍्येन सह संकुलोपाहितवेद्समा प्लिच्छदि ख्राठुमनुष्ययज्ञभो - 
जनेष्वहोरात्रममावास्यायां च दुव्यहं वा कोतिकी फाल्गन्या- 
पाढी पी्णंमासो तिखोषष्टफासखिरात्रमन्यामेके अभितो बा- 
पिंक सब्बैर्बपंधिद्युत्स्तनयिलुसल्विपाते प्रस्पन्दिन्‍्यष्च भो- 
जनादुत्सबे प्राघोतस्थ च निशायां चतुमुंहत नित्यमेके 


कन्मनननाा “7 


की ध्वनि में ऋगवेद्‌ यजुर्वद्‌ क्षो न पढ़ें। जत्य आकाश में अकस्मास्‌ उत्पात 
का शब्द हो, भकम्प ही, जब राष्ट्रु का ठपद्व दीखे, जन्र बड़ा सल्कापात हो, 
सन्ध्याओं में था वर्षा से भिश्न काल में खाद गर्ज-मेघ बप-बिजली चमके 
वाराल में विद्यस गिरे तब एक दिन रात वेद का असच्याय करे। आधी 
रात से लक्के रात के तीसरे प्रहर में बंद -को न पढ़े । किड्ली आचायों कासत 
है कि उल्कापात और विद्युत का भयंकर शब्द होने पर सभो समय अ्थोत्‌ 
खा में सी वेंदु का अन्याय करे ॥ ९ ॥ सदि अपरा ( दोपइरवाद ) 
में वा सन्‍्च्या के समय बादल गजे तो रात्रि भर कद न पढ़े । यदि दो 
पहर से पहिसे यज्ञ तो सन्‍्थ्या सक्र न पड़ जिस राजा के राज्य में रहता 
हो उमर का स्वयतवास हाने पर, विदेश में जाफर परस्पर एक दूसरे के 
साथ सम्भव सेज के समय, वेद सराप्ति पर, खनन के समय, श्रा्ट्‌ के स- 
से. अति यथय बन के अन्य के घर भोजन करने पर इन अ्रवसरों में एफ़ दिन 
राल वेद न पढ़ | चलद॒गी, अमावस्या, काततिक, फालगन, शाधषातु महिनों 
की पौणमातवी, (इन्हों पौशतामियां में चालसोॉप्ययागां के लीन पव होते हैं) 
तीनों अष्ट हा अआाहुरं में तीन दिन तक, इन चनुरदृश्यादि में वंद को न पढ़ । 
काई आचाये कहते हैं कि वर्षों ऋत के आदि अन्त में बर्षों, विज्चुली की 
घमक आअोरगजना एक साथ हीं वा बंद पड़ती हों. भोजन के कपर, लंथा 
कत्सव के समय भी वद को न पढ़ें। पढ़े हुए वेद के रालिके पढिलेप्रदर में हे पाठ 





भाषायेसद्धिता ॥ घुछ 
नगरे मानसमप्यशुचि श्राद्विनामाकालिकमकृताल्श्राद्विकस 
योगेषपि प्रतिविद्यं च यावत्स्मरन्ति यावत्स्मरन्ति ॥ २५ 
इति गौतमीये घर्मशालें षोडशो5उघ्यायः ॥ १६ ॥ 
प्रशस्तानां स्वकम्मंसु द्विजातीनां आह्मणो भुज्जीत, प्रति- 
गरण्हीयाच्रैयोदकबयवसमूलफलमध्यभयाभ्युद्यतशय्यासनावस- 
थधयानपरयोद्थिधानाशफरिप्रियड गखड़मारशाकान्यप्रणेद्या- 
नि सव्वेषां पिलदेवगरुभत्यमरणे चान्यवृत्तिश्चेन्नान्तरेण 
शूद्रान,पशुपालक्षेत्रकषककुलसंगतकारपिद्परिचार का भोज्या 
बला वणिक्‌ चाशिल्पी,नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्व- 
लाक़ृण्णशकनिपदोपहतं भ्रूणप्नावेक्षितं गबोपप्रातं भावदुए्ट 


करे । गांव था नगर में, तथा सनमेंगलानि होने पर नित्य द्वी अनध्याय करें। 
श्राद्ु करमेबाला एक दिन रात बेद न पढ़े । यदि अआाहु सम्बन्धी कच्चा अल 
सीधा लेबर सो भी वेद का अनध्याय करे। प्रत्पेक बेंद्‌ में जितनार कहा हो उ- 
शप्ता अनच्याय साने ॥ २॥ 
यह गौतयोय घसंशाख के भाषानवाद में सोलहवां श्ध्याय पूरा हुआ॥९६५ 
ब्राह्मया पखष उन द्विजातियों के घरपर भोजन करे जो अपनेर शास्त्रो क्तफर्सों 
में प्रशंसा पाये हों। और दे घन, जल, भसा, सूल, फरल' शहद, अभय, नये बने 
हुए सयार-खटिया, आसन, घर' सवारी, ( रथादि ) दूध, दही, भनेजी, सद् 
ली, ककूनी' साला, भागे, और हरे शाफ इन पदार्थों को जो कोई प्रीति अदा 
से देजे तो पिलर, देव औरगुरुकी पूजाथे तथा रह्रो पुत्रादि को रक्ताथ सब के 
लें लेते निषेध न करे । यदि अध्यापनादि द्वारा ऋन्‍य जीविका निवांद के 
लिये हो तो शूद्रों को छोड़कर अतिशुद्रादि से न लेबवे । गोपाल, फिसान, 
कुलका संग्री, पिता का सेवक और जो कारीगरी को छोड़ के अन्य म्रकार को 
दुकान करता हो ऐसे शाद्ों का भी करुचा अल ख्ाह्मण को भष्य हे। जिस 
पकाये भोजन में खाल वा कोड़ें गिर गये हों, रजस्वला स्व ने छू लिया हो, 
काले पक्षों के पग जिसमें लग गये हों, खुरा ( गभे ) हत्या करने वाले ने जिसे 
देखा हो, गो वा बैलने सूंघा हो, जिसको किसो ने दूषित कहा हो वा जिस 
के दूषित होने में शंका हो गयो हो, जो दी को द्ोष्ठ के थरा रहने से ख- 
$ 


४८ गौसससख्तिः ॥ 

शुक्तं केवलमद्धि पुनःसिद्धं पयुंषितमशाकभह्यस्मेहमांसम- 
धुन्युत्सष्ट पुश्चल्यभिशस्तानपदेश्यद्ण्डिकतक्षकद्येबन्धनि- 
कांचिकित्सकमुगयुवार्यच्छिष्टभमोजिगणधिद्विषाणा मपाडक्ता- 
नां प्रागुदुबलादुकथाल्ञाचमनोत्थानव्यपेतानि समासमा- 
भथां विषमसमे पूजान्तरानर्थितं चर गोश्च क्षीरमनि्देशा- 
या: सतकेचाजामहिष्योश्च नित्यमाविकमपेयमौष्ट्मेकशफ्फ 
च स्यन्दिनीयमसूसन्धिनीनां च यारच्य व्यपेतवत्सा: प- 
झुनखाश्चाशल्यकशशकम्चाविद्गोधाखड्रकच्छ पा उभयलो द्‌- 
वर्केशलोमैकशफकलबिड्कप्लबचक्रवाकहंसा: काककड्कग॒- 


टाय गया द्रो' फिर से पकाया, घरा हुआ ( वासो ), ये डक्त सब पक्काल 
अभदय हैं । परन्त शाक, भक्तरा के योग्य घो तेनादि र्ेष्ठ, मांस और मिट्टाअ 
ये घरे हुए भी ह्रदय नहीं हैं। जो अज् किसो ने रझोह जा फक दिया हो, 
निन्दिसका, यह न ज्ञात हो कि यह किसके यहां का है, संन्यासोका, बतुई, 
कंजूस, केंदी, वेद्य, वधिक्र, बारी, जुठन खानेयाला, इन निन्दितादि का, अन्‍्दे 
का, विद्वेषी ( शत्रुज्ञों )का अर दिरादरी से छके हुओं का अच्च शअभष्य है। 
अपने आश्रित या घरके रोगा आई । में पहले भोजम न करें| जिस में से 
पंच महायज्ञ न हुए हों एसा दयात्व, परंदि में काड भी अन्त का आचसन (जो- 
मस्तापिधानभस्ि स्थाहा ) सन्ज से कर ले तब वा कोड पांति में से लठ 
जाये तब या जब्य पांति के लोग भ्रोजन करना ऊहूड़ देखें सब सी भोजम म 
करे | जहां यरायर याले। में पछपात से आदर की विधसमता को जाय यारकूच 
सीचों का सुल्य आदर क्रिया लाय वहां भी भोजन न करे । जहद्दां पद्चिले को 
अपक्या आदर कम हो, वा आदर के साथ जहां भोजन न कराया जाय वहां 
भी न खाये । व्याने पर सुतक ससय दुश दिन के भीतर गौ मेंस सथा वकरो 
का टूच नखावें, भेड़ी, उटनी, चोड़ी, ऋतमती वा जिसका दूध थर्मों में से चता 
हो, जो दो बच्चों से व्यावें. जो यरभंवतोीगी आदि हो और दूध देजे, जिस गौ' 
जादि का बच्चा मरगया हो इन भही आदि का दूध न ख्ामा चाहिये। सेही, र 
शश (खरहा), गोधा ( गोह ), गेंठा, और कछुआ को छोहकर ,|वाको पांच 
अखोवाल, दोनों झोर दांतोंवाले, केशों के तुल्य बड़े २ लोसोंबाले, एक खर 
बाल, कल विडु ( गवरापक्षी ) छ़वथ ( जल में सरभमेवालेपक्षी ) अकथा, हंस, 
कौता, कंक ( जिस के पंखों को वाझ् में लगाते हैं ) गीच, और श्वेध पशी, 


भाषा्थंसद्विता ॥ ४५ 
प्रश्येना जलजा दरक्तपादतण्डा ग्राम्यकक़ुूट्सकरी घेन्वन- 
डुहो चापब्नदावसब्ववृथा्मांसानि किसलयक्याकुलसूननियास- 
लोहिताब्ररयना:प्वनिहतदारुबकबलाका द्ुद्रु टिटिटभमान्चाद 
नक्तंचरा अभक्ष्या: ॥१॥ नभक्ष्या: प्रददा विकिरा जालपादा 
मत्स्थाश्चाविक्रतावध्याश्च्य घध्माधेव्यालहता दृष्टदी पबाक्‌- 
प्रथस्सान्यभ्यक्ष्योपय झ्ीलोपयुझीत ॥ २॥ 

इसि गौतमीये घमंशास्त्रे सप्तदशोष्ष्यायः ॥१७ ॥ 
अस्वतन्त्रा धम्मे स्त्री नातिचरेद्भत्तारं वाक॒चक्षःकम्मंसंय- 
ताउपसिरपत्यलिप्सुदेवरादुगुरुप्रसताब्लत्तेमती यातूपिण्डगोन्र- 
जल में पदा हुए मछली अरदि, जिनके पंजे या चौंच लाल हो, गांव का. 
मुरगा, गांव का सूअर, गौ, बेल, स्ययं मरे, दसके अश्वि से जलके मरे । इन 
सब पश्ुन्ाद का मांस नहों खाना चाहिये । यज्ञादि पा छोड़ केवल सा- 
ले के लोभ से प्राप्त किया मांस भी हाभज््य है। पत्तों फा रमादि, स्वयं सारे 


का मांस, वृक्षों का लाल गोंद, गोदले से लिकला गोंद. छुपे मे मारी शिकार, 


* कठफरधा ( दारुवक ), वगला, रोगोजीत, टिटुहिया. मान्चाता-पक्ती, और 
राश्रि में बिचरने वाले असनोद् झ्रादि ये सव झभच्प हैं ॥१५॥ जो चोंच 
से मार २ के जोबों को खाते, नखों से विखेर २ के जो खाते, जिन के पग 
लाल के तल्य हैं और सब मछलियां भी अभदय हैं । जिसके शरीर में विकार 


हो और जो अश््य हैं ठन का भो सांस न खाजे । यज्ञादि घस के लिये जो “ 


पशुपक्षी विधिपूर्वक सारे गये द्वों, जिन को सांप ने न काटा हो, जिन सें 
शास्त्र से वा प्रत्यक्ष से कोर दोष न देखा गया हो और वाणी से जो प्रशस्त 
, हों ऐसे जीवों के मांस को देखता तथा पितरों का पूजन समपेण करके उप- 
योग में लाबे ॥ २ ॥ 
' यह नौंतमोय चसंशाल्तर के भाषानुवाद में सत्रहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१ ॥ 
* बलविषय में ख्री स्वतन्‍्त्न नहीं है, वाणी, चक्त, और हाथ पांष को चेष्टा 
को वशोभल मियस खट्टु रखती हुई पति की आज्ञाका उलंघन न करे । पति 
के झभाव में सन्‍्तान को चाहती हो तो देवर, गुरुपन्र वा पिण गोत्र ऋषि 
जिन के एक हो हों ऐसे पति के कल के कोई पुरुष अथवा पति के कुल के 
किसी पुरुष से ऋतुकाल में बोयेदश्न लेकर सन्तान सत्पञ्न कर लेबे | कोई 


2. 


भक गौससरुझतिः ४ 
ऋषिसंदन्धिभ्सरे योनिमात्रादा, नादेवरादित्येके, नातिद्ि 
तीयं, जनयितुरपत्यं समयादनन्‍्यत्र जीवतरच क्षेत्रे परस्मात्त- 
स्थ द्वयोवो रक्षणाद्भत रेव नष्टे भतेरि षाड्वाषिक क्षपर्ण 
ख्रूषमाणेएमिगमन्‌ प्रद्नजिते तु निदृत्तिः प्रसड्रावतस्य द्वाद- 
शवर्षांणि ब्राह्मणस्य विद्यासंबन्धभ्ातरि चैय॑ ज्यायसि य- 
तीयानकन्याग्न्युपपषमनेष पडित्येके त्रीन्‍्कुमाय्य तनतीत्य 
स्वयं यज्येतानिन्दितेनोत्सज्य पिव्यानलहकारान्‌ प्रदार्न 
प्रागतोरप्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्वाससः प्रतिपत्तेरित्येके द्वब्या- 











कलर अमल 2 अर लक फ कक "५++स+- बन + «तीस ने. नन>ननननी-ननननन निनननननन-न-न-न-गए«+ 3... ०-२२ -००००००० 


आचाये कहते हैं कि देवर से भिक्ष पुरुष के साथ नियोग न करे | पति से 
अन्य दूसरे नियक्त का उलंघन करके क्षिसी तीसरे से स्मी संग न करे । नि- 
योग के नियत समय से भिन्न काल में नियुक्त के साथ री संग करे तो वह 
मन्तान उत्पादक नियुक्त पुरुष फा होगा। फ्रौर पति के जीवित रहते ही 
यदि अन्य किसी पुरुष से मन्तान तत्पस्न हो तो बह सन्‍्तान रुख उत्पादक 
का वा दोनों का माना जायगा (अथोत्‌ बीज के स्वक््व से उत्पादक्त का और 
खंत्र के स्व॒स्य से छोत्र वाले का होगए) यदि स्त्री का पति उस को रक्षा भी करे तो 
उसी का सन्‍्तान द्वोगा | किसो स्त्री का पति कहीं विदेश में चला जाथ और 
पता न द्वो कि कहा गया तो छः वष तक उस को बाट देखें कालछोप करे। 
यदि खुन पड़े कि अमुक ग्रास था नगर में है तो पति के समीप ख्तरी चलो- 
जायें। यदि यह पति संन्‍यासी हो गया हो तो फिर उस के पास न जावे । 
थोनि सभ्यन्धी वा विद्या सम्बन्धी अड़े भाई बज्राजमक के फटी अज्ञात नि- 
कल जाने पर द्ोटा भाई कन्या के स्वीकार, अप्रि स्थापन और विवाह करने 
के लिये वारह वर्ष तक या किन्हीं जाचाय के मतसे रः शषे तक खाट देखें। 
यदि ऋतमती होने से पहिले पिता वा पिसतृसत्यानी चाचा भातादि कम्या का 
बियाह न करदे तो तीन वार ऋतमता होने पश्चात्‌ पिता के दिये आभपषों का 
त्याग करके स्वयं किसो अनिन्दित सत्पात्र यर के साथ विधिपूवक 
विवाह कर लेखे | ऋतमतोी होने से पहिले विधाह न करे लो पघितादि को 
पाप दोण लगता है। और कोड आचाय कहते हैं कि उस्त में दाग लगसे से 
पहिले दी विजयाद सम करने पर पाय लगता है। कन्या का वियाई करने के 


ू 


भाषायसड्िता ॥ | - क्र 


दाने विवाहसिध्यथें घम्मंतन्न्नप्रसंगे च शूद्रादन्यत्रापि शू- 
द्राह बहुपशोहीनकर्म्मण:शतगोरनाहिताग्ने: सहलगोर्वा सा- 
मसपात्‌ सप्तमी चाभवत्वाइनिचयायाप्यहीनकममंभ्य आंचक्षी 
त राज्ञा एष्टसतेन हि भतंवयः श्रतशीलसंपबन्नश्चेटुम्मंतन्त्रपी 
डायां तस्थाकरणेंदोषोपदोषः ७९॥ 

हति गौतमीये चममंशास्त्रेषप्टादशो5ध्यायः ॥ ए८ ४ 

द्वितीय: प्रपाठकश्व पर्ण: ॥ 
उक्तो वर्णचम्मंश्चाश्रमधम्मंश्चाथ खल्वयं परुषो येनक- 
म्मणा लिप्यते यभैतद्याज्ययाजनमभक्ष्यमक्षणमवद्यवदन 


मनी कट जप नर अमन नते५ २ घर लकी सवलीन्‍ अ कि जि 220 अं अकमनब ३ मर तीर डेप नव जी 
लिये था दान पणयादि घमेकार्यों के निमित्त शद्र से भो घन ले लेवे । सथा 
अन्य कामों में सो बहुत पशुओंयाल भ्राद्र से वा सैकड़ों गौओं वाले चम करे 
हीन अनाहिताप्रि( जिसने विधिपूणेक अभि स्थापन फरके अपग्मिजोन्र नहों 
लिया ऐसे ) द्विज से बा सात पीढी से जिसके घर में अग्परिष्टो मादि सोमयाग 
होते ज्ञाये हों ऐसे द्विज से चन लेलवे । और स्वयं न खाबे म जोड़कर पास 
रकखे, किल्‍त लटकाल फिसी धर्म के काम में लगा देवे तो ऐसे काम के लिये 
चम कसहोन नोच परुषों से भी घनादि लेलेवे । यदि विद्वान गृहस्य से राजा 
पु तो चर्मोदि जिस काम के लिये जितना घनादि अऋपेजशित हो सो ठीक २ 
कह दृखे । राजा को लचित है कि गहस्य आाह्मण येदवेत्ता सथा सोचा सच्चा 
स्थभायवाला हो तो उसका भग्ण पोषण अवश्य करे । यदि घमसन्‍्बनन्‍्धी छि- 
सो काम के करने में शरोर को अत्यन्त कष्ट पहुंचना सम्भव हो तो उसके न 
करने में दोष नहों लगेगा ॥१॥ इस९८ ये अध्याय में जो नियोग का दिषय है 
सो यह सियोग राजा बेन का चलाया है ।ठसके वाद में ऋषियों तथा झाचा- 
याँ ने जोर धमंशार प्रकाशित वा प्रवृत्त किये उनसब में राजा के अनुरोध 
से मियोग लिखा गया है। इन सब बोशोर० घसंशास्त्रों में मानव घमशासाय 
मुख्य वा श्रेष्ठ है। जब उसमें इस पेन राजप्रचारित नियोग का खण्डन किया 
गया लो सभी चर्मशःस्थों में मबही खण्ड काफो है 0 
यह गौतसोय घसंशासत्र के भाषानूवाद में ञ्रठाहवां अध्याय पूरा छुआ ॥९८॥ 
बर्खो और आझाअमों का घन कहा गया | अथ यह विचार किया जाता 
है कि यह आक्राादि मनष्य जिस २ कभ्न से लिप्त नाम पापी अपराधी 
होता है जैसे कि जिसको यज्ञादि का अधिकार नहों उस कृद्रादि 
को यज्ञ करासा, अभदय का भछ्षस्त, न कहले योग्य मिश्या भाषजादि करना, 


गौतमस्सृलिः ४ 


शिष्टस्पाक्रिया प्रतिषिठृसेवनमिति, तत्र प्रायश्रित्त कुयोलत 
कर्या दिति, मीमांसन्ते न कुयांदित्याहु्नेहि कम्मे क्षीयत इति। 
कुयांद्ित्यपरे पुनस्तोमेनेष्टवापुन:सबनमायान्तोति विज्ञायते 
ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा तरति सर्वे पाप्मानं, तरति ब्रह्महत्यां यो5श्व- 
मेघेन यजतेःग्रिष्टुताभिशस्यमानं, याजयेदिति च ॥९॥ तस्य 
निष्क्रमणानि जपस्तपो होम उपयासों दानमुपनिषदो जे- 
दान्ता:सब्वच्छन्दःस संहिता मधुन्यघमर्षणमथवंशिरो रुद्राः 
परुषसूक्त राजनरीहिणे सामनी बहद्गथन्तरे पुरुषगतिमहा- 
नामनन्‍यो महावेराज॑ महादिवाकीत्य ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद्‌ 





शाल् में कहे सन्च्यादि कम म करना, और निषिद ट्विंमादि को करना इत्पा- 
दि के लिये प्रायश्वित्त करे था न करे ऐसी मोभांसर जाम सम्देह करते हैं। 
इसमें पूर्वपत्षो कद्दते हैं कि प्रायश्वित्त सकरे क्योंकि किया हुआ कसे झपना फ- 
ल दिये विना क्षोण ( नष्ट ) नहों होता |! इसोपर यह जनश्रति चलो है कि- 

( अवश्यमेबभोक्तठपं कृतंकसशभाशभम्‌ | ) परन्‍त उक्तर पक्कत के ऋषि 
सचा आचाय कहते हैं कि प्रायश्वित्त अवश्य करे । क्योंकि श्रुति में लिखा है कि 
स्‍तोसयक्ष करके फिर सोसपागादि का अचिकारी ट्रोजाता है । व्ात्पस्तोमप्ष 
करके सब पापों से पार हो जाता है और जो अष्वमेध यज्ञ करता है यह 
अ्क्म हत्या के महापातक से भी मुक्त दोजाता है। जौर चोरी ब्यलिचार शा- 
दि से दूषित निन्द्ित द्विज को अग्रिष्टत यज्ष कराये ॥ १॥ उस यज्ञों के करने 
को सामश्यं सर्वेताधघारण लोगों को नहों हो सकती इसलिये यज्ञादि के प्र- 
ल्याम्नाय सास प्रतिनिधि प्रायश्लिक्तकुप शभ कर्तव्य ये हैं कि-जप, तप, होस, रुप- 
वास, दानकरना, इनका आगे क्रम से विशेष दयास्यान करते हैं। सपलिषद्रूप जे- 
दान्त यन्‍्यों का प्राद करता, गायद्रयादि सब इन्‍्दों में वेद्‌ संहिलाओं का 
श्रद्दुभक्ति से ज्म्पाम,मघमतो (सधवाता०) इत्यादि तोन ऋचा,अधमधेद्षसुक्त, 
अधवेशीष,रुद्राघपाप,पुरुष सुक्तराजन, और रौहिण दोनों सास,अहद्थन्तरताभ, 
पुरुषणति, सहानाम्नो ऋचा, महावेरात, महादिवाकोस्थ, फ्येष्ठ सामों में के 
कोई एक सास, बह्िप्पजसान ,सूक्त, क्ष्माहसृक्त,पथमानसूक्त, इससे से किसी 


भाषा्सहिता ॥ भ३ 
यहिष्पजमाने कृष्मागहानि पावमान्यः साविन्रीचेति पाव- 
नानि ॥ ३॥ पयोव्रतता शाकभक्षता फलमक्षता प्रसुतयाब- 
की हिरण्यप्राशनं घृतप्राशनं सोसपानमिति च सेध्यानि ॥३॥ 
सब्बे शिलोच्चया: सर्वो: लवन्त्य: पुण्या हृदास्तीथांनि ऋ- 
पिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः ॥ 9 ॥ अह्मचंयें स- 
त्यवचन संजनेष्द्की पस्पर्शंनमाद्रवस्वताईघःशायिकाइ्नाशक 
इति तपांसि ॥३॥ हिरण्यं गौवासोउश्वो भूमिस्तिला घृतमत्ल 
मिति देयानि ॥ ६॥ संवत्सरः षण्मासाश्रत्वारखयों द्वा- 
बेकश्चतुविशत्यहो द्वादशाहः षडहस्त्यहोष्होराजइति काला 
एतान्येबानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ ॥»/ एनस्सु गुरुष गुरुणि 





का या कहने का बहुत कालतक नियम से निरन्तर श्रह्दा के साथ अभ्यास करे 
तो पापों से मुक्त ह्लोजाता है ( यह मब जप का व्याख्यान है )॥ २४ केवल 
दूध, वा शाक, फल, एक उलटे द्वाथ में जितना एकवार में भराजाय उतना कु- 
लत्य ( खत्यो, ) अछ एक दिन में खाना, इन दूध आदि के ब्रतों से, तथा सु- 
वण, गोछूस वा सो सपान रसायन करूप के विधान से खानाये सब मसेघानाम 

बद्ठि को शुद्ध फरनेवाल झोर जप तलप के महायक हैं॥३॥ सब पहाड़, सब सोता 
करना वा नदियां, पविन्न छुसछ या तीय ( तालाव) ऋषियों के रहने को तपो 
भूमि, किसो से सुक्षित गोशाला ये सब स्थान जप तप के समय निवास के 
योग्य रुपयोगी हैं ॥ ४॥ जितेन्द्रिय ब्रह्म चारो रहना, सत्यबोलना, साय॑ प्रातः 
काल और चध्पान्द में तोनोंवार स्त्रान करना, गोले घस्र पहनना, भूमिपर 
लेटना सोना, कुछभी भोजन न करना ये सब तप कट्टाते हैं ॥ ५॥ सुबख्ते, गो, 
जक्क, चोहा, भूभि, तिल' घी झन्‍्न, इन पदार्थों का सुपात्र घर्म निष्ठ विद्वान 
ज़हर को देना मुख्यदान है। इससे सी पाप कटते हैं ॥६॥ जहां प्रायज्चित्त 
का कोई समय मियत स किया हो वहां एक वर्ष रः मास,चारमास, तोनमास, 
दोलास, एकसास, चोशोशदिन, बारहदि्न, रःदिन, तोनदिन, एकद्निरात, 
बम में से किसो एक मियल सभ्य शक उक्त जप पघाठादि प्रायश्वलित्त करे ॥ 9॥ 
पापों के अधिक बहेंर होनेपर अधिक दिनों तक और छोटेर वा कस पापों 


४४ गौससश्शतिः ४ 
लच॒ष लघनि कृच्छातिक्ृच्च्छी चान्द्रायणमिलि सर्वप्राथश्चितं 
सर्वप्रायश्चवित्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति गोौतमीये घमंशोस्त्रे एकोनविंशो5ष्यायः ॥१९॥ 

अथ चतुःषष्टिषु यातनास्थानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमासि 

क्षणानि, भर्वान्त ब्रह्महाद्रंकुझ्ो, सुराप: श्यावदन्ती, गुरुत- 
ल्पगः पड़गुः, स्वर्णहारो कुनखी, श्रित्री वस्थापहारी, द॒दुरी 
तेजोपहारी, मण्डलो स्नेहापहारी क्षयी तथा, अजीणंवान 
ल्ञापहारी, ज्ञानापहारी मूकः, प्रतिहन्ता गुरोरपस्मारी, गो- 
प्लो जात्यन्ध:, पिशुनः पूतिनास:, पूतिबकन्नस्तु सचकः, शूद्री 
घ्यापकःप्यपाकस्॒पसी सचामरविक्रयी,मद्यप एकशफविक्रयी 
मुगव्याध: कण्डाशी,भमतकश्चैलिको वा नक्षत्री चाबंदी ना- 
स्तिको रड्गोपजीव्यभद्ष्यभक्षी गण्डरी ब्रह्मपरुषतस्कराणां 


थोहे दिनों तक प्रायश्विस फरे । कृचछ अतिकृष्छ आर चान्द्रायणश ये सझ 
पापों के प्रायश्वित्त हैं ॥ ८॥ 
यह गौतमोप घसंशारू्र के भाषानुवाद में उल्ली शवां अध्याय पूरा हुआ ॥९९४ 
अब नरक दुःख भोग के धौंसठ स्थानों में प्राणी दुःखों का जनभव करके 
फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है ठसके ये निम्न चिन्ह होते हैं। श्रह्महटतया कर- 
नेबाला-गलित कुष्ठी हो ता, सद्यपानी के श्याम ( काले ) दांत होते, गृरूपत्री 
गानों पड़ग (लंगड़ा) ट्वोता, सुबझ का चोर-बिगड़ें नखोंबाला होता, वर्द चुरा- 
नेवाला-श्वेत छुछ्ी, दी पकादि प्रकाश का चरानेवाला -दादकारोगी, थी लै- 
लादि चिकनादे चरानेवाला-भण्डल ( चसन्देष॒क्त ) कुष्ठी सथा क्षयी ( सर्प- 
दिक्क ) रोगवाला होता है। अल चराने वाला अजोशरोगी, आन ( विद्या ) 
का चोर-गुंगा, बदले में गुरू को पीटनेवालः सगे रो गय॒क्त, गोहत्यारा-जन्मारूच, 
चुगल पीनसरोगो या दुर्गेर्ध युक्त मासिकावाला, निन्‍्दक-मुखर्से दुर्गल्चिधाला, 
श॒द को वेद पढ़ानेवाला-चावाल, रांगा शीशा और चंधर जेचनेवाला-मद- 
पानो, एक ( जड़े ) खरवाले पशुओं को बेचने आाला-वहेलिया, कुंड में खाने 
खाला-वेतनिक नौकर ( दास ) वा चोयी, शाक्ष को जातें विना मछश्रों 
को खगोश विद्या का अभिमानों-आवुद ( सांसपिष्दका ) रोगो, नाश्लिक 


का 


लायधायलद्िता । ४ 


देशिकः पिशिडतः षण्डो महापथिकों गण्डिकश्नाण्डाली 
पक्ुसीगोष्ववकी णी मध्वामेही घम्मंपलीष स्थानमैथुनप्र- 
बत्तकः खल्वाटसगोमप्रसमयरूतऊसयभमिगामी श्लीपदी पितमा- 
तुभगिनीस्श्यभिगाम्यावीजितस्तेषां कुब्जकुण्ठमण्डव्याधि- 
तव्यड्भद्रिद्राल्पायुपोइल्पब्द्॒यश्नण्डपण्डशैलषतस्करपरपरु- 
चप्रेष्पपरकम्मंकरा: खल्वाटवक्राडुसंकी णी: क्रकम्मी णःक्रम- 
शश्चान्त्याश्रोपपद्यन्ते तस्मात्कतव्यमेबेह प्रायश्रित्तं विशटे- 
लेक्षणेजा यन्ते घम्मंस्य धारणादिति चम्मंस्थधारणादिति॥९॥ 
इति गौतमीये घर्मशास्त्रे बिंशतितमोष््यायः ॥ २० ॥ 
त्यजेत्पितरं राजघातकं शूद्रयाजक वेद्विप्लावक भूणहन 





रंगों द्वारा जीविका करने खाला, अभदय भक्षणा फत्तों-गण्ठमाला का रोगी, 
ब्रहाद्रो ही सथा चोरों का उपदेशक-संकचित तथा नपंसक, निन्दित सागे में 
चलने वाला-गय्ह रोगी । चागहालो, पक्त्तो और गौ के साथ मेथन करनेवाला 
सच प्रमेह यक्त होता, धमंपत्नी शस्थियों में मेयन की प्रशत्ति करने वाला-ख- 
वाट ( गंजा ), अपने गोल को क्ोी से संग करने याला-झोपदोी ( हाथी 
पांव का ) रोगी, पिला को वह्विन ( फफो ) |साता की बहिन ( मौसी ) से 
संग करने वाला अत्यक्पवोय यक्त होता है | प्रपाशन यह कि वक्त दुष्कर्मों के 
खले २ अभिष्ट फल जन्‍्मान्तरों में प्राणियों को होते हैं । और ऐसे पापी स्तोय 
विशेष कर कन्सान्तरों सें कुबज (कु) आलसो, सयडल-कोढी, नित्यरोगा, 
जात्र के नौकर, खा दास स्वह्वाट ( गंजे, ) बक्राहु ( टेढ अंगों बाल, ) सकें 
क्र-कटोर निदंयो-हिंसाक्ोवबाले क्रम से छ्लोते हैं। और चमार चाणढाः 
लादि नीचों में जन्म लेते हैं । इसलिये प्रायश्चवित्त अवश्य हो करने चाहिये 
जिस से जल्‍्मान्तरों में घस्म के धारण करने से श्र चिन्हों से यक्त उत्तम पु- 
क्याट्साओं में जनम होता है ॥ ९॥ 
यह गौतसोय घमंशास्त्र के भाषानुखाद में खोशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
पुत्र को चाहिये कि राजा का वध करने, शरद को यज्ञ कराने, वेद को 
हथाने, व्यभिचार करके गर्भ पात करने, भोल शादि मोचों के साथ सहताम 
करने जौर भोचों को क्यों से संवोग करने बत्ले पिसा को त्याग देथे। उस 


छ 





प्‌ गौतनस्थृतिः ॥ 

यश्चान्त्पावसाथिमि: सह संवसेदन्त्यावसाथिन्या वा तस्य 
विद्यागरुन्योनिसंबन्धांश्र सल्लिपात्य सर्वांण्युदुकादी नि प्रेत- 
करम्माणि क॒स्यें: पात्र चास्य विपयंस्थेयः 0 १॥ दास: कर्म 
करो वाष्वकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात प्ररयित्या द्‌ 
क्षिणाभिमुख: पदा विपयेस्थेद्समनद्कं करोमीति नामग्राहं 
त॑ स्वेधन्वालभेरनू्‌ प्रायीनावीतिनों मक्तशिखा विद्यागरवों 
योनिसंत्रन्धाश्र वीक्षेरव्नप उपस्पृश्य ग्राम प्राविशन्ति ॥२॥ 
अतऊध्वं तेन संभाष्य तिष्टेदेकरात्रं जपन्सा विश्नी मज्ञानपूर्वे 
ज्ञानपूर्वे चेत॒जिराज्म॥३/थस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत्तस्मिन्‌ श॒द्ठे 
शातकम्भमयं पात्र पृण्यतमादुभ्रदात्‌ पूरयित्वा स्वन्तीभ्यो 
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पिता के विद्या गुरुओं और कुटुम्बियों को एकत्र करके जलदानादि प्रेतकम 
उस के लिये ( उस के जीवित रहते ही तिलाझलि दे दख ) करें सथा निम्न- 
रोति से अलपात्र को फेके #॥ ९ ॥ कहार वा किसी शद्र नौकर द्वारा घरे पर 
से मही का अशद्भध पात्र भगाकर कद्वारिन के घढ़े से उम में जल भर के झप- 
सव्य हो दक्षिण को मुख्कर (अमुम्‌्-अनदक करोमि) इस मन्त्र के अम शब्द के 
स्थान में पिता का द्वितोयान्त नाम बोलता हुआ उस जल भरे घड़े को पग 
से मारके फक देते, साथ हो विद्यागुरुऔर कुटुम्यी लोग चोटी की गांठ खोल 
कर अपसब्य हुए ठप्त घड़े को फेकले हुए युत्र का पीछे देखते हुए हाथ से 
स्पशे करें। पश्चात्‌ जन का स्पश करके गांव को सब चले अत ४२ ॥ इस 
कृत्य के पश्चात दिना जाने जो कोड दस पतितके साथ संभाषश्य करे सो यह्द गा- 
यत्री का जप करता हुआ एक रातभर खसष्टा रहे। यदि जास कर उस के साथ 
संभाषण करे तो तोन दिन गायत्री का जप करता हुआ पम्रायश्चित्त करे ॥३॥ यदि 
राजा हत्यादि करन वाला यह पतित प्रायश्वित्त करके श्र हो जाने तो 
उस के शुट्र दो ज्ञान पर सुबक के पात्र को किसो पदित्र कुंयह या बहतो हुई 
नदियों से भर के विद्यागुरु और कट॒म्यो लोग उस प्रायश्वित्ती का अभिषेक करें 
धह॥ इस के बाद बह सुब्ख का पात्र उत प्रायश्चित्तों को देंदेवे । थह रुख 


बा ततएनमुपस्पशंयेयु: ॥9॥ अधास्मै तत्पात्र दद्युस्तत्सं- 


्‌ 


भाषाथसट्टिता ४ भर 
प्रतिगद्य जपेल्‌ ओं-शान्ता द्यी: शान्ता एथिवी शान्तंशिवम- 
न्तरिक्षम।यो रोचनस्तमिह गण्हामीस्थेतेयं ज भिस्तरत्समन्दी - 
भिः पावमानोिः कष्माण्डेश्वाज्यं जुहयादिरण्यं ब्राह्मणाय 
वा दद्याट गामाचार्य्याय ॥श॥॥ यस्य च प्राणान्तिक प्रायश्रित्तं 
स मृतः शुध्येत्तत्य सवोण्यद॒कादीनि प्रेतकर्माणि कुयुरेतदे 
व शान्त्यदर्क सर्वेषपपातकेष सर्वेषपपातकेष ॥ ६ ॥ 
इहुति गीतमीये घमंशार््रे एकविंशोध्यायः ॥२१॥ 
ब्रह्महसुरापगुरुतत्पगमाल पिहठ्योनिसंबन्धगस्तेनना- 
स्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पति- 
तए पातकसंयोजकाश् तंश्वादद समाचरन्‌ ॥१॥ द्विजातिकर्म- 
भेया हानि: पतन परत्र चासिद्ठिस्तामेके नरक त्रीणि प्रथमा- 
सुब॒णके पात्र को हाथ में लेकर (ओं शान्ताद्योः०) इत्यादि सन्‍्त्रका जय करे, 
तदुनन्तर (तरत्नभन्दी०) स्क्त, पावसानी ऋचाओ, तथा कष्माण्छनक्तों से छू त 
का होस करे । अथवा सुयात्र ब्राह्मण को सुबगो का दाल और गुरु को गौ 
दान देखे ७ ३॥ जिम अपराधी का प्रायश्वित्त ऐसा हो कि जिम में उस का 
प्राशान्त हो जाय तो बह मर कर शहद होता है। उत के तिलाझ्ञनि आदि 
सब मृतक कम पृत्रादि कुटुम्बियों को शाख्तरानुकूल करने चाहिये यही सब 
सपपालकों सें शान्ति का जल लम्त के लिये है ॥ ६ ॥ 
यह गौतमीय घमंशास्त्र के भाषानुबाद में इक्कीशववां अध्याय पूरा हुआ ॥२९॥ 
ब्रह्म इत्पारा, सद्यपीने बाला, गुरु पत्नी से व्यभिचार कर्ता, साता आौर 
पिता के कुल की स्त्रियों से गसन करने बाला, सुदण का चोर, नास्तिक (बे- 
दुनिन्दक,) निन्दित ( छलकपटादि ) कर्मो को जो बार २ करे, जो पतित को 


न त्थागे, जो पतित नहीं हुआ उसे त्याग देवे. जो निर्दोष को पातक लगाजे, 
आर जो एक बे तक पलितों का संग करे ये मब पतित कहाते हैं ॥ आ। 
* ब्रह्मणादि द्विज अपने २ फर्मा से होन हो जाये अपने कर्मो' के अधिकारी 
न रहें यहो पतित होना कहाता है ।इन की जन्मान्तर में सिद्धि नहीं होती। 
हसो असिद्धि को कीड़े क्राधार्थ नरक होना कहते हैं । ब्रह्महत्या, सुरा (सद्य) 
पान, सुबर्श को चोरो इन तोन सद्दपातकों का प्रायश्वित्त नहीं है यट् सन 
लो को रप है| फोदई आचासम कहते हैं कि गरुपत्रो को छोड के अन्य 


४८ गौतसरणतिः ॥ 
न्‍्यनिद्वेश्यानीति मनुने स्ीष गुरुतल्पगः पततीस्येके श्र गहनि 
॥२॥ हीनवर्णसेवायां च स्रीपतति कौटसाद्यं राजगामि पैशुन॑ 
गुरोरनताभिशंसनं महापातकसमानि,अपाइडवत्यानां प्राग्दुर्ल 
लाहुगोहन्टब्रह्लोज्फतन्मन्त्रकरदवकी ्णिपतितसा विन्नी के पूप- 
पातक॑ याजनाध्यापनादूत्विगाचाया पतनीयसेवायां च हैया- 
बन्यत्र हानात्पतति तस्यच प्रतिग्रहीतेत्येके न कहिंचिन्मा- 
तापित्रोरवृत्तिदोयं तु न भजेरन्‌ ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्ता- 
वान्‌ द्विरनेनसि दर्बलहिंसायामपि सोचने शक्‍तश्चेत्‌ ॥ ३॥ 
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स्थियों से व्यभिचार करने पर सम॒ब्य पतित नहीं ह्वोता ( हथोत्‌ गुरु पत्नो 
गन को अपेक्षा कम-थोड़ा पाप लगता है परन्त गुरुपज्ो भामो महापात- 
को होने से अवश्य पतित हो जाता है ) परन्‍्त व्यभिचार के पद्मात्‌ सा 
हत्या करे तो झवश्य ही पतित होता है ॥२। श्ृंण (गर्भ) हत्या करने और 
अपने से मीच वर्स के पुरूष को सेवा ( उस के साथ रहने संगोग ) करने से 
स्त्री भी पतित द्वोजाती है। जान कर मंटो गवाही,राजा से किसो का ऐसा 
कूंठा अपराध कट्टना जिस से राजा उसे मरबाडाले, जानकर गरु के साथ सि- 
श्या भायणा करना ये कस महापातकों के समान हैं | दुर्बेल को छोड़ के जाति- 
पांति से बाह्दर किये हुओं में-गोइत्या रा,जेंद का त्यागोी,इन का भ्रेलोी सलाह, 
बक्मचर्य नियम में रहते समय व्यभिचार कत्तों, और संस्कार होन आटप 
ये सब मुरूप उपपातको हैं। झनधिकारियों को यज्ञ कराने, पढ़ण्ने, और 
पतित होने योग्य किसी श्रीसान्‌ को सेया में रहने से ऋत्विज्‌ और झाचाये 
( गुरु ) त्याग ने योग्य द्वोते हैं।जो इन दोनों फो न त्याग बढ भी पतित 
हो जाता है। पतित का दान लेने वाला भी पतित ह्लोता है यदद किन्हों 
शआचार्यों का मत है । पत्र ऐसा कभी न करे कि पतित हुए साता पिला को 
भोजन वस्त्र नदे किन्‍तू भोजन बस्च सें तन की रक्षा लबभी करें परन्त प- 
तित माता पिसा का घनादि प॒त्र न लेते । ब्राह्मण को निन्‍्दा करने में भी 
जाति से पतित टोने का दोष लगता है, यदि ब्ाध्यण निर्दोष द्वोतो उस की 
निन्‍दः में द्विगण दोष लगता है। यदि क्षमा करने में समर्थ हो वा कझ्षमाका 
सौका ( अवसर ) हो तो निबल दीन असमर्थ को हिंसा करने में सो दूसा 

पाप शगता है ।॥ ३॥ 


हु कि 
भाषाधसद्िता ॥ - पर 


अभिक्रुदृष्यावगोरणं ब्राह्मणस्य वर्षशतमस्व॒स्थ निर्धाते सहर 
लोहितदर्शने यावतस्तत्प्रस्कन्द पांसून्‌ संग्ृह्दी यात्संगृ ह्ही पात्‌8 
इति गौतमीये धर्मशाख्त्रे द्वाविंशोष्यायः ॥ २२॥ 
प्रायरिचत्तमग्ी सवितत्र ह्मप्नस्बिरवच्छादि तस्य लक्ष्य 
वा स्थाज्जन्ये शख्रभुताम्‌ ११७ खट्बाडइगकपालपाणिकों 
द्वादशसंवत्सरान्‌ ब्रह्मचारी मैत्ताय ग्राम प्रविशेत्‌ स्वकमों- 
चक्षाण: पथो5पक्रामेत्संद्शनादायंरुघ स्थानासनाभ्यां विहरन्‌ 
सबनेषूदकोपर्पर्शी शुध्येत्‌ , प्राणलाभे वा तल्लिमित्ते ब्राह्मणस्य 
द्रत्थापचये था अयवरं प्रतिरोह्ठाउश्वमेघावभथे वान्ययज्ञे- 
क्रोध करके ब्राह्मण पर गरांते तो १०० वर्ष, वाहमणा को पीर्टे लो ९००० बे 
आऔर यदि ऐसा मारे जिस में खन गिरने लगेतो सट्टी के जितने परमाणा 
प्राह्मश के रूिर से भोग उतने ही शर्षा सके उस पापी को नरक भोगना 
पह्ता है ॥ ४४ 
यह गौतमोय घमेशाल्र के भाषानवाद में वाइशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
अब ब्रह्म दृत्या के प्रामश्चित्त कहते हैं ! १-अपनी इच्छा से आंखें बन्द 
कर नीचे को शिर कर २ के अत्यन्त प्रक्बलित अप्नि में तीनवार गिर २ कर 
लत जाते | २-दिद्वान्‌ श्राक्षणा के हाथ में धनुषवाण वा बन्दूख देकर सह 
छन के हाथ से झमेक मनुष्यों के सामने गोलो खाकर मर जावे ॥१९॥ अथवा 
३-एक खटिया का पांख ( सचवा ) ओर सनष्य की खोप्टी हाथ में लेकर 
थारदइ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता हुआ वन में वा एकान्त जंगल में कुटो ब- 
जाकर निधास करे । भिन्ला सांगने के लिये एक बार नित्य अपने पाप को 
कहता हुआ गांव में जायः करे । भिक्षा के लिये जाते आते समय रास्ता में 
कोई द्विज मिले तो सागे से हट जावे। अपने स्थान और जझासन के हथर 
छघर भ्रमण करे कहीं अन्यत्र न जावे । सायं, प्रातः और सच्याह काल में 
सोलो कार समान करे इस प्रकार वारह वे के प्रायश्षित्त से शहद होता है 
। ४-अथया ब्क्महटया करने वाला किसो ब्राह्मण को मृत्यु से बचाये। ५-य- 
दि किसी ब्राह्मण के धम को चोर ले जाते हों तो सच्चे मन से तीनधार चोरों से 
धन दीन लेने की चेष्ट करे यदि न भी दी न पावे तो भोशुु हो जाताहे६-राजा के 
जश्यभेष वा शब्य यज्ञ सभापति के शवभथ समान के समय राजा तथा विद्वानों 
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ध््यग्रिष्ठदन्तर चेतत्सट्ररचेदआहणबचे ॥३॥ हत्वाप्यात्रेयीं 
चवं गर्भ चाजिज्ञाते ॥३॥ ब्राह्मगस्प राजन्यवधे षड़वार्षिकं 
प्राकत अल्नचये ऋपषपभेकसह लाश गो दद्यात्‌ ॥9) वेंश्ये तअंवा- 
पिंक ऋपषमैक्रशताश्र गा दद्यात॥३॥ शूद्रे संबत्सरं ऋषमैका द्‌- 
शारच गा दद्यादनात्रेय्यं। चेंज गां च ॥६॥ शूद्रवनन्‍्मण्डूकन- 

कुलकाकाव्यश्वहरमूषिकाश्न ॥०॥ हिंसासु चास्थिम्तां सहज 
हत्वाउनस्थि मतामनडुदुभारंच ॥८॥ अपिवाइस्थिमताभेकेक- 
स्मिन्‌ किंचित्‌ किंचिद्द्या त्‌ ४६४षण्डे च पलालभार: सीसमा- 
के सासने जपना दोष प्रकट करके सब्र के साथ स्नान करे तो पाप से छूट 
जाता है| 9-यदि मार डालने की मतसा से न सारा हो और ब्राहरण सर 
गया हो तो किसी यज्ञ में भीतरो श्रहा से अ्श्नि को स्तुति बा अग्निष्ट्त्‌ 
नामक यज्ञ करने से शद्व हो जाता है॥२१॥ ब्रह्महत्या करने बात्ता कस 
सात प्रकार के प्रायश्ित्तों में से देश, काल, शक्ति और शखपराध की यो ग्यता- 
नुसार कोई एक प्रायश्चवित्त करे । ब्राह्मण पुरूष से ब्राह्मण में स्थापित अ- 
ज्ञात ( जिस में स्त्री वा पुरुष के चिन्ह न प्रकट हुए हों ऐसे) गले को और 
रजस्वला ब्राह्मणी के मार डालने पर भी यही वक्त प्रायश्िित्त है॥३॥ 
यदि ब्राह्मण किसी छत्रिय का वध करे तो अचक्षनचारो रहता हुआ रः वर्ण 
ब्रत करे अथवा यक्त प्रायश्वित्तों में से झ्राघा प्रायश्चित्त करे । तथा एक बेल 
और हजार १००० गौओं का दान करे ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मण किसी वेश्य को 
मार हाले तो म्रह्मचय के सद्दित तीन वे प्रायश्वित्त करके एक बेल तथा 
सौ गौ दक्षिणा में दबे ॥ ६॥ यदि ब्राह्मण किसों शूद्र का वध करे तो एक 
ब्ष प्रायश्ित्त और एक बैल दश गो दक्षिणा में देव । रजस्वला से सिम 
ब्राह्मको के वध सें भी यहो प्रल करे तथा एक गो एक बेल द- 
- क्षिक्ा में दंवे ॥ ६॥ मेंढक, न्‍्योला, कौंधा, भेड्ठ, घोह़ें को देकर वापस लेने 
याला, और भृषिक इन को सारने पर शूद्र को हत्या में कहे प्रायक्षित्त करे 
॥ 9 ॥ गिरगिटादि हड्डी वाले छोटे २ एक हजार १९०८० जीषों की हत्या 
करने ओर बिना हड्डी वाल दंश मशकादि एक गाढ़ी भर मारे तो शूद्र हत्या 
का प्रत करे ॥ ८॥ अथवा हड्डी वाले एक २जोब को हत्या मध्ये किचित्‌ २ 
दान करे ॥ ८ ॥ नपुंसक जोब को दत्या में एक बोका, पलाल एक भासा 


भाषाधंसद्धिता ॥ ६ 
चकश्व बरोहें घतघट: सप्प लोहदगण्डः ब्रह्मचन्ध्वाँ च लल- 
नायां जीवो बैंजिके न किंचित्‌ तल्पान्नधनलाभवधेषु एथरव- 
र्षाणि द्वें परदारे ओरोणि श्ोत्रिस्य द्वव्यलाभे चोत्सगों यथा- 
स्थान वा गमयेत्‌ प्रतिषिटृमन: संयोगे सहलवाक्‌चेद्ग्न्युत्सा- 
दिनिराहृत्युपपातकेषु चैव॑ स्त्नीचातिचा रिणी गुप्ता पिण्डंतु ल- 
मेताप्यमानषी ष गोवज्जें स्त्री करे कष्माण्डंकतहो मो घृतही मः१० 

इसि गींतमीये घमंशास्त्रे त्रयोविंशो5्थ्यायः ॥२३॥ 
सुरापस्य ब्राह्मणस्थोष्णामासिज्ेयुः सुरामास्थे मतः 





शीमसा, सुझर के सारने में एक घढ़ा घी, सांप के मारने में लोहे का डंडा 
निन्दित कलटा ब्राह्मणी के सारने पर भी लोह दव॒ड का दान देवे। बीज 
सम्बन्धी जीव के भंत्ा ने आदि द्वारा नाश होने पर कर प्रायश्वित्त नहोंहे। 
जय्था, अष्ण, चन के लने दे में अज्ञान से किसो मनुष्य का सत्य होतो सि- 
खत २ यथोतचित वर्षो प्रायश्वित्त होगा। परस्तो को हत्या में दो बष, वेद्पाठी 
की स्त्री को दत्या में तीन व प्रायश्वित्त करे । कहीं पढ़ा हुआ घन सिन्‍्ने तो 
घमर खाते में उस का दान कर देबे अथवा ज्ञात होआय कि अमुक का है तो 
उसीके घर पहुंचा देवे । शार्रविरुद्ु निषिदु कामों में जो मनको लगाबे और 
बजने पर सहस्तरों विरुद्द बातें कट्टे, जिस ने स्थापित अप्नि का और वेदाध्य- 
गन का त्याग किया हो + इत्यादि उपपातकों में और व्यभिचारियो स्त्री ये 
सचित प्रायश्वित्त न करें तो घर से निकाल दिये जावे, खाने को भोजन भो इन 
को म सिले। पर जो क्रो पोरे भो ऋपनो यथावत्‌ रक्षा कर ले तो उस को 
अप्य भोजन मात्र मिला करे । मनुष्य स्त्री से भिजझ गो को झोह़ के जो परूष 
अन्य पश्वादि से मेथुन करे वह क्ष्माणढ् सूक्तों द्वारा अप्नि में चूत का होम 
. आयश्ित्त करे ॥ ९० ॥ 
थह गौतलीय घमंशास्त्र के भाषानुबाद में तेदेशवां क्च्याय पूरा छुआ ॥२३७ 
अब मत्य पोते का प्रयश्चित्त कहते हैं| मदिरा को अत्यन्त गे अप्नियले 
कर के जानकर सद्यपोनेषाले ख्राह्मणा फे मुख में उसको शाय से प्रायश्चित्त देने- 
चाले लोग खोंड उससे भरकर वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञान से मद्य पोलिया 


२ गौतनश्शुतिः ॥ 

शुद्ध्येदमत्या पाने पयो चृतमुदकं वायु प्रति ध्यहं तप्तानि 
स कृच्छुस्ततोउस्थ संस्कार: ॥ १॥ मूत्रपरीषरेतसां च प्रा- 
शने श्वापदोष्ट्खराणां चाडुस्य ग्राम्यकुककुट शूकरयोश्व ग- 
नथाप्र/णे सुरापस्य प्राणायामों घृतप्राशनं च पूर्वेश्र दृष्टरुय 
॥ २॥ तल्पे लोहशयने गुरुतल्पगः शयोत सूर्मी ज्बलन्तों वा 
स्विष्येल्लिड् वा सदषणमुत्कृत्याज्जलाबाधाय दक्षिणाप्रतीचों 
दिश ब्नजेदुजिह्ममाशरीरनिपातान्मृत: शुध्येत्‌ ॥ ३॥ सखि- 
सयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु सनुपायां गयि च गुरुतल्पस- 
मो5ष्वकरह्त्येके, श्वभि:खादयेद्राजा निहीनवर्णंगमने स्त्रिय॑ 





हैं! तो दूध, घी, जल, और बाय इन को लोन २दिनगम कर २ पीधे इस बारह 
दिन के व्रत का नाम तप्त कृष्छ है। इस के थाद उस का फिर सपनयम से- 
स्‍्कार कराया जावे ॥ ९ ॥ अज्ञान से विष्ठा, मूत्र, और वोये के खालेने पर भी 
शही तप्त कृषछ और पुनःसंस्कार होना चाहिये। तचा श्कापद, कट, गया, 
गांव का सुरगा और गांव के सुबर का सांस खाने पर भी वही पूर्योक्त प्रा- 
यश्चित्त जानों । यक्ष करने याले ब्राह्मम को यदि मद्य पीने वाले का गरूय 
लगजाय तो तीन यार प्राष्ायाम करके गोघत खाधे सब शहद द्वीता हैं । तथा 
जिस को श्यापदादि काटे वह भी यहो प्रायश्वित्त करे | २॥ जिस ने गुरु 
पतन से गसमन किया दो यह लोहे की खटिया को अत्यन्त गस करके रुसपद 
लेटजासे | अथया लोहेकी स्वत जनवा के अपिमें अत्यन्त लपानके ससको कोर 
से लिपट जाये । अथवा अगडकोशों सटद्टिस उपस्थेन्द्रिय को काट के दोनों 
हाथ को अंजलो में चरके दक्षिक पश्चिम के बोचकी नह्ात दिशाको जयतक 
शरोर न॒ गिर जाय सीधा चला जावे लौट कर पोर्झ भी म देखें इस प्रकार 
सर जाने पर शरद होता है ॥ ३ ॥ मित्र को पत्री,सगी बहन, अपने गोज की 
स्वो, और शिष्य को स्त्री, पुत्र शथ , और गौ इन से संयोग करना गुरुपल्नो 
के संयोग के सल्य महापातक है | कोई आचाय पह कहते हैं कि ठक्त स्थियों 
से गसम करने वाले को कहा करकट के समान त्याग देना योग्य है फिर क- 
भी जाति पांजि में न लेबें। यदि रकुच कुलक्षी री ज़पते पतिका मिराद्र 


सावाधंस हिता ॥ 8३ 
प्रकाश पुमांसं घालयेहुयथोक्त वा गर्देभेनावकर्णी निऋतिं 
चतुष्पये यज्ञेत तस्याजिनमूध्वंबालं परिघधाय लोहितपात्र: 
सप्त ग्हान्‌ मैक्षं चरेत्‌ कर्मांचक्षाण: संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥९७ 
रेनस्कन्दने भये रोगे स्वप्नेष््जीन्धनभेक्षचरणानि सप्नरात्रं 
कृत्वा:5ज्यहोमः साभिसन्धेवां रेतस्याभ्यां सूर्याभ्यदिते ग्र 
ह्चारो तिष्ठेदहरभज्ञानोउभ्यस्तमिते च रात्रिं जपन्‌ सावि 
प्रोमशुर्ि दृष्टा55द्त्यिसी क्षेत्र प्राणायाम कृत्वाईमेच्यप्राशने 
वा5भोज्यभोजने निष्परी षी भावस्विरात्रावरम भो जन॑ सप्नरात्र 
वा स्वयं शोणोन्यपयुज्ञान: फलान्यनतिक्रामन्‌ प्राकपज्ञनखें- 


करके किमो नोच वस्त ते संयोग करे तो राजा बहुत से जन समुदाय में उठ प'पिना 

को शिकारो कुत्तोंले चियया हाल | ओर सलस नोच पापो को भी जन समुदाप में 

कटवादे वा तपाई हुई लोदहेको सटिया पर लिटाके जलवादेवे । जो ब्राह्मणादि 
द्विज छिलो वत में अक्मचारो रहने का पूछ संकल्प करके बोच में स्त्री संयो- 

ग करे बह अवकोर्यों कहाता है। वह अवकोर्ों परुष काने गदभ से चौराहे 
पर निश्ुति देखता का रात में यज्ञ करे । ऊपर को बाल करके उस के 
चर्म को ओढ्कर लालपात्र हाथ में लिये अपने पाप को कहता हुआ एक 
यर्ष तक सात घर से भिक्षा मांग के खाये तब शदु होता है ॥ ४ ॥ बीयपास 
होने पर, भय, रोग और दुःस्वप्त के समय ब्रह्मचारी के सियम और पिन्ह 
चारण करके सात दिन तक भिक्षा सांगकर भोजन ओर समिदायान ठोक 
नियम से करता हुआ सामान्याथ बाले मन्त्र से वा( यज० अर० १९ । ५६ ) के 
( रेलोमूत्रं० ) इत्पादि दो सनन्‍्त्रों से यो का ह्टीस करे । भाजन कछ न करके 
दिन में खहा रहे अर सयोस्‍्त होने पर रात्रि में सावित्री गायत्री का जप 
करता हुआ ला रहे | अग॒दु वसत के दीखनते पर प्राज़ाय.स करके से | ता- 


रायल का दशत करें। जपजिश्र खा झभदय यसत के खालेने पर कम से कम 
लोग दिज भोजन न करे जोर रिरेंचक यसत खाकर मल को निकल देव 


ऊअजजा नियल का सलडुूघन ज॑ करता हुआ सात दिन तक वृल्त से स्थयं गिरे 
हुए केबल फलों को खाकर प्र/यश्चित्त करे । पांच नखों छाले इबादिचादि पा- 
अञ को छोड़ के फल्य जजों का सांस खाजे तो सस का वसन करके गोघृत 
का प्राशन करे / यालो देंगे, कूठ बोलते और किसी को भारने पोटने पर 


छ 


दर गौतमस्मृसतिः ॥ 
भयश्छांद्धिनों घृतप्राशनें चआक्रोशानतहिंसास प्रिराज परम- 
न्तपःसत्यवाबणे बारुणी पावमनी मिही मो धिवाहमफ्सानिर्मो 
तसंयोगेष्वदीषमेकेज्तल न ने खल शवभप यतः संप्र परुषा- 
नितश्च परतरच हन्ति सनर्सापि गरोरनसं वर्दखल्पेष्ण- 
प्यपण्वन्त्णवसाशिनी गर्ने क्रचगाव्दीपएमत्या द्रादशरात्रम- 
दृक्‍्यागमने त्रिरात्र त्रिरान्रसू ॥ ५ ॥ 
इहनि गोतमीये घर्मशास्त्रे चतविशतितमोष्ध्यायः ॥४२७॥ 
रहस्य प्रायरित्तमविख्यातदीपस्थ चतऋंच॑ तरसूसम- 
न्दीत्यप्स जपेद्प्रतिग्राह्मं प्रतिजिष्रसन्‌ प्रतिगद्य बाइभोज्यं 
बुभुक्षमाण: एथिवोमसावपेदुत्थल्तरारमम(णउदु की पस्पर्शना - 
च्छाट्रिमेके स्रीप पयीदह्वती वा दशरात्र छतेन द्वितीयम 


कल टला 
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अपराधी मनष्य सत्य खोलने में परम तप या पथ सामता हुआ सत्य कहे 
सो बरूग। दुखता बातो ....। परायशानों ऋचाफ्ों से सौन दिन लक दट्लोस 
करे । विदाह और मघन +। :स्ठि वा प्राप्ति के लिये सिश्या भाषण में दोष 
नहों यड्ट किन्हों झायायो का मल हैँ। एरन्त सरू के किसो छोटे प्रयोजन 
वा काम मे भी मठ न बाल ७» क्र क्राय पोछ अपनी साल २ पोढ़ी कुल्त 
का वह सनष्य नाश काना है + 7 गुरुस कंड खालता है। किमी अन्त्य- 
ख नीच स्त्री थे शान कर राग के ८» पक झथे सझ फुच्छन्नत् करें झोर बिना 
काने संग करें ली बारह दुल एक कूचकत्नल करे । तथा रहुस्वजा री से ग- 
समर कर लो लाने दिन प्राय दल कई ५ ५ ॥ 
यह शौंससांथ घभशास्त्र के भायानुवाद से घावाणब्रों शब्यायव पुरा हुआ ४२४४ 
जिन का दोपय प्रापहु न हुया है ऐसे गुष पापा का प्राय श्षत्त ( ऋ- 
स्वेद्‌ अष्ट8छ 9 झ० १। ब० ९४ सरत्तमन्दो० ) इत्पादि चार ऋचाणों का जे 
में खड़े होकर अप करें । सम शन योग्य दानकी खन्ा बहता हुसा वा ले कर 
लथा अभदय सम्म्ल को खाना चाहता डुला शाडई हुई एथिको का दान फरे । 
यदि ऋल काल सें भिन्न सतय री से क्समश करे लो कोई ज्ाचाय स्नान 
करने सात्र से शुद्धि सानते हैं। स्थियों में गपात करने पर पहिले दश- 
दिल तक दूध का ब्वत फरे, फिर दूभरे दुश दिल सके ग्रोचत ही खाते, फिर 
तोछरे दश दिन तक केवल जतन पीके रहे! किर प्रालःक्ान देश दिस 





भाषाधंसहिला ४ ह्पू 
हुभिस्ततीय दिवादिस्वेक्रभक्तको जलबविडन्लवासा लोमा- 
नि, नस्लानि,  स्थचं, मांसं, शाणितं, स्नाय,अर्साय,मज्जान- 
मिति होम आत्मनो मखे मत्योरास्यथे जहोमीत्यन्ततः 
॥ १॥ सर्वेपामेतत्पायश्रित्तं भणहत्याया: ॥ २ ॥ अधथान्यउ 
को नियमोए़शी त्य॑ं पारयेलि महाव्याहृतिभिजेहयातकष्मा- 
प्डेश्वाज्यं तदुवश्नतएवं वा ब्रह्महन्यासगपानस्तेयगरुतत्पेष 
प्राणायाम: सस्‍्नानोपचमपंणं जपेतू सममश्वम्रेघावमथेन सा- 
घिद्ठी वा सहखक़ृत्व आवतपन्‌ पनोते हैवात्मानमन्तज्जले 
वाइघमयंण॑ ज्िरावलंयनू पापभणों सुच्यने नुख्यले ॥ ३ 

इति गीनर्माये घर्मशास्त्रे उच्मुत्िंयगोपच्छण . ॥२५॥ 

लतदाह: कलिघापएबकीर्णी प्रतिशतीति महुत: प्र!” वन्द्रं बलेन 


मया8% 








तक पएक्दार खाये, जन ईनगा ये हुए जल्थ पहना करें ...र ( लानर्तन 
स्वाहा ) इत्यादि सनन्‍्त्रों से आठ झआहुलि थी का होम ८ के ( आ- 
ल्सनो० जद्दीमि स्थाह्ा ) इससे झान्त को आहुलि देख ॥१५५ >» कोई 
अपहत्या का उन सभी का यहा प्रायध्ित्त है॥<। इसके झमतन्त ' कन्य नयथस यह 
कहा है कि ( झरने त्वं पारया /कऋलस>(ल०१८९ । सं;२ ) इस ऋचा के साथ सीन 
महाव्याहुति लगाकर जोर कप्स।दउ मनन्‍्त्रों से घी का टास करे। तथा ब्रह्म 
हत्या, सुरापान, सुबता को चोरी, झर गरूपदीगमन इन सहापातक्ों में भी 
जसी पूर्वोक्त दुश दिन दूध का क्तादि कर क्षे स्नान करने पश्चात्‌ प्राणायात्रों 
के साथ अधब्रपेण सूक्त का जप करे तो यह काग अःवसेच सम्बन्धी लवभुथ 
समान के तल्य पापा का नाश करनेयाता हे। वा एनत्य नियम से एक हजार 
गायत्री का जप करता हुआ अपने को पवित्र ही कर लता हैं। शथय्वा नित्य२ 
जलाशय के भीतर बरड़की लगाके अधघसपया स्क्त की तीन आादत्ति करे तो 
पाषों से छूट जाता है॥३५॥ 
यह गौतभीय घ्ंशार्र के भाषानवाद में पच्चीशवा अच्याय पूरा हज्ा ॥ २३॥ 
झब मह कहते हैं कि किसर प्रकार से झवकीरणों (ब्रस्मचये ब्रत के भालर 
व्यभिचार करतेबाले ) का तेज घटता है बा हानि होती है | सरुत्‌ दवता में 


६६ गौतमस्यतिः ॥ 

ब्हस्पतिं अह्मवर्चसेनाग्रिमेबेतरेण सर्वेणेति सोउमावास्थायां 
निश्यग्रिमपसमाधाय प्रायश्रित्ताज्याहुतीजुहीति कामाव- 
को णों5स्म्पवकी णोंइस्मि फासमकामाय स्वाहा,कामाभिवुस्धो- 
इस्म्यभिदुग्धोईडस्सि कामकामाय स्वाहेलि समिधमाघायानु- 
पयुक्ष्य यज्ञवास्तु क्त्योपस्थाय संमासिद्जुन्त्वित्येतया जिरु- 
पतिष्ठेत । त्रय इमे लोका एवां लोकानामभिजित्याअभि- 
क्रान्त्या इत्येतदेवेकेयां कम्मांधिकृत्य पूतहय स्यात्सहत्यं 
जहुयादित्थमनुमन्त्रयेद्‌ बरो दक्षिणेति॥९॥ प्रायश्चित्तमविशे- 
पादनाएजं॑वपेशुनप्रतिषिद्वाचारानादरप्राशनेषु ॥ २॥ शुद्रायां 
च रेतः सिकत्वाइयोनी च दोषवतलि कम्यंण्यभिसन्धिपूर्य- 
प्यलिड्राभिरपउपस्एशेद्वारुणी मिरन्यैवा पविन्नैं: प्रतिषिद्द- 





गजर्शाक्त, इन्द्र देखतामें बल, बहस्पति में ब्रह्म तेज और शऊम्य सअ शक्ति- 
यां अग्नि देखता में खिंचकर चली जातो हैं। इसलिये बह ऊवकोर्णों परुष 
अमावस्या को रात के समय अभि को स्थापित करके ( कासाव० ) इत्यादि 
दो मन्‍त्रों से दो प्रापश्चिसाहुति होम करके ऋषि में प्रजापति के या- 
नपूवेक समिथा चढ़ाके द्वितीयवार इेशान कोख से लेकर प्रदृक्षिस पर्यक कर 
यह्षशालर को कल्पमा करके गहालिमानों देखता का तप्स्थान ( गृद्दासा० ) 
इत्यादि भन्‍्त्रों से करमे ( संमासिझुन्त० ) इस ऋचा से तोन बार स्त॒ति करे। 
किम्ही आचार्यों का सत्र हैं कि (त्रयदमेलोका०) इत्यादि अति से सपस्थाल 
करे । जो परुष सानस, वाचिक, कायिक रूप से अधिकांश जद दा वही इस 
उक्त प्रकार से होम जोर अनमन्त्रत्ष आ उपस्याग करे और दक्षिया में ऋरिव- 
जो को सुदजोंदि घन देते ॥ ६५ कटोरता, चगलो, लिनन्‍्दा. शास्त्र में मिथेध किये 
कास को करने और अभर्य के भशस्ष में ॥२। तथा श्र! स््रो के साथ संग कर के 
आर योनि से भिम्नर स्थल में खोये पात करके तथा आसक्ति या श्याग्रद् के सा: 
थ किसी दोष यक्त कास में प्रदत्त इौकर हप ( जलवाचक ) चिन्ह जिनमें 
हो या वरूण देखतायानो ऋचाओं से जथवा अन्य पथ्ित्र मब्णों से होसमादि 
घायश्ित्त करे । वादों तथा समके द्वारा निषिट्ठ जाचरक करनेपर पांच वा 
सल व्याइसियोंद्रारा जन का ऋाचमनम करे और | अहश्मा० ) भब्ज से 


भाधाथशहिता | है ६9 
वाहमनसथोरपचारे ध्याहतयः संख्याता: पञ्चु॒ सर्वास्वपो- 
वायामेदहश्व॒ मादित्यश्र पनात॒ स्वाहेति प्रातः, शत्रिश्व भा 
वरुणश्वु पुनातिकति सायमष्टी वा समिघआदध्याद्वेबक्लत- 
स्येति हुत्वैज सर्वस्मादेनसो मुच्यते मुच्यते ॥ ३॥ 
इति गोतमीये घम्मंशास्त्रे पडविंशतितमोष्ज्यायः ॥ २६ ॥ 

अधथात: कृच्छान्‌ व्याख्यास्थामो हविष्यान्प्रातराशान्‌ 
भुकत्वा तिखो राज्नीनांश्लीयादधापरं हज्यहं नक्तं भुञ्जीत, अ- 
थापर अ्यहं न कंचन याचेदथापरं 5यहमपवसेत्तिष्टेद्हनि 
रात्रावासोत क्षिप्रकामः सत्य वदेदनायने संभाषेत रोरवयौ 
घाजिने नित्य प्रयुज्ञोतानुसवनमुद्कोपस्पशेनमापोहिष्दे- 
ति तिसुभि: पविन्नवती भिमाजंयेत्‌ , हिरण्यवर्णा: शुचयः पा- 
बकाइस्यप्टाभि:॥१॥ अथोदुकतर्पणमू-ऊोनमोहमाय सोहमाय 


प्रातःकाल सथा ( राजिश्वसा० ) सन्‍्त्र से सायकाल में होम करे। अथवा दो 
सन्त्र ये और ( देवकृतस्ये”? यज॒० झ०८ १३ ) के झः मन्त्र इन सब से आाठ 
समिधा अप्रि में चढाते ऐसा कर न से सब पापों से मुक्त दो जाता है ॥३॥ 
यह गौतसोस घमंशास्त्र के भाषानवाद सें द्धव्यसत्रां झच्याय पूरा हुआ ४ 
अब यहां से आगे कृच्छत्रतां का व्याख्यान करेगे। प्रातःकाल पहिलेप्रा- 
रमस्भ के दिन द्वविष्यात्त भोजन करके ऊागे तोन रात्रो वोतने सक कुछ भोजन 
न करे | इसके पद्मात्‌ सोन दिन राजि में भोजन करे | इसके पश्चात्तोन दिस 
किसी से छुदध याचना करके न खाये किन्तु यदि बिना मांगे जो मिले वही 
शा लेते । इस के बाद तीन दिन उुपयास करे कुछ म खाते, दिन में खहा रहे 
रात में बैंठा रहे | शीघ्र ही पाप निवृत्ति और शभफल प्राप्ति चाहता हो 
» सो श्त्य ही मोल शोर शद्रादि नीचों के साथ संभाषण न करे। रूरु (रोज) 
आर योध नामक सू्गों के चसम सख्त को जगह आोदू | साथ प्रात आऔर समच्या 
नह में सोनों धार ( आपोदिष्ठा०) इत्यादि तोन मन्त्रों से स्नान करे जोर 
( हिरबपबक्षोः शच्रयः पावकाः० ) इट्यादि आठ सन्‍त्रों से निटय माजन करे 
५ १४ किर ( झों ससोहलाय० ) इत्यादि सल्तरों को पढ़ता हुआ प्त्येक सभ 


हट है गौतसंस्खुतिः ॥ 

संहमाय घन्वते तापसाव पनखंखबे .बरमोलसलो प्रीकज़्च्नायो- 
म्योब वसुविन्दाय सर्तविन्दाय जसोनच्तसः परारसम्न सुप्राराख 
महापाराय पारथिणावे ज्मोनदो हरूद्राग्न प्रयुपतय महते 
देवाय उयम्बकार्यक्चराधिपतयसे हुराय शर्बायेशानाथोंग्राय 
बजिणे घुणिने कपट्ठिन नमोलम:ः सूथोयादित्याय न्मोनमो 
नीलग्रेवाय शितिकण्टाय नमो नमः कृष्णाय पिहलाय नमो 
नमी ज्येष्ठाय श्लेष्टाय वृद्रायेन्द्राय ह/रकेशायोध्त्ररेतसे नमो 
नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय नमो नमः कामाय का- 
मरुपिणे नमोनमो दोप्राय दीप़रुपिणे नर्मोनमस्तीक्ष्णाय 
तीक्ष्णझपिणे नमीनमः सोम्याय सपरुषाय मसहापरुषाथ म- 
छयमपरुषायोीकत्तमपरुषाय नमोनमो घ्रह्मचारिणे नमोनमश्न 
नद्रललाटाय लमोनमः क़लिवाससे पिनाकहस्ताय नभोनम 
हुति ॥ २४ एतदेवादिस्थोपस्थानमेता एवा ज्याहुतथो द्वादश- 
शात्रस्यान्ते चरुं श्राप यित्येताभ्या देवताभ्या जहयाल-अग॒ये 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अंम्नीषीमाभ्यां स्वाहा, हन्दराभ़्मिभ्या- 
मिन्द्राय विश्वेम्यों देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापत्यप्नश्रे स्थिष्टक्रत 
छुलि ॥ ३ ४ तते ब्राह्मणतपंणम्‌ ४७॥ एतनेवालिकूच्छा व्या- 
ख्यातीं यावत्सक्ृदाददीत तावदप्नीयाददभक्षस्ट्तीय: स क्र 


>> के अजय... पविजनान्‍ूामका 


के साथ जल से शिव जी के लिय दृवतपक करे ॥ २ ॥ इन्ही सनन्‍्त्रां से सर्यो 

परस्यात् तथा इन्हों से घो को झाहुति देख यहां लक का सब्र कृत्य प्रतिदिन 
करे | कृच्छ व्रत के बारहवें दिन भमाप्ति में गह्मम॒त्राक्त विधि से चहू पका 
कर ( अपग्नगे स्वाहा ) इत्यादि मन्त्रां से चरु की ह दश आहुति दबे ॥३॥ 
झस के पश्चात्‌ ज्राइकसों को भाजनादि से तृप्त करें ॥ ४ ॥ इसी क्रम से अति 
कृचछ व्रत का व्याख्यान जानो । उच्च में इतनी विशपषता है कि बीच के द 
दिनों सें जो भोजन कहा है से उतना ही एक दिन में खात्र कि जितना 
एक द्वार में मुख में खासके अथात्‌ एक ग्रास मात्र एक दिन में भोजन करे 
सभा आगे पीछे तीन २ दिन सवंधा उपवास करे । और जिस में जीच के 


भाषायमंदहिला ॥ हल 

उालिहच्छ: शी प्रेथमं चंरिंत्वा शुचिः पूतः कर्मण्यो भव- 
तिं, द्वितीय चरित्वा यत्किंथिंदेन्यन्मेहापातकेभ्यः पाप॑ कुसूते 
तस्मान्णशच्घते, दतीय चरित्या सवेस्मादेनसो मच्यते। अधत्ता- 
खोन्‌ कुतइ्राम्‌ चरित्वा सवेष वेदेपष सनातो भवति सजदे- 
बेज्ञातों भवति यश्चेंवं वेद यशचेंवं वेद ॥ ६ ॥ 

इसि गीलमीये घर्मशास्त्रे सप्तविंशाथ्यायः ॥ २० 0 

अशथात्तपल्लान्द्रायणं तस्प्रीक्तो विधिः कच्चे बपन ब्नतं 
चरेत्‌ खोभतां पीर्णमासीसपवसेव-आप्यायस्वथ,संतेपयांसि 
नवोनव,हलि चेलाभिस्तपंणमाज्यहामी हविषश्चानमन्त्रण- 
मुपस्थानं चन्द्रमसों यद्धेबा देवहेलनमिति चतसुभिराज्य॑ 
जहयाव, देवक्र्तस्थेति चानते स|मिदुर्भि-डो भभृव: स्वस्तपः 


अर न] सनी _.-»-+० ५० की अन«म 





रः दिनों में भो केबक जसल हां पोकर रहे तह कृष्छतातकृष्छ त्रत कहश्ता 
है ये तीन प्रकार के कृष्छ कद्दाते हैं ॥ ६॥ पहिल कृच्छ॒त्रत कर करने से शुद्दु 
पवित्र हुआ घंसे के यज्ञादि शुभ कम करने योग्य हंता है। द्वितीय अति- 
कृच्छुत्षत का अनुष्ठान करके जो कुछ सहापातकों से भिन्न सपपातकादि किये 
वा करता है उन मब्र से मुक्त हवा जाता है। और तीमरे कृच्छातिकृच्छ श्रल 
का अ्नध्ताम करके रू! टे चढ़े सभी पापोंने मुक्त शदु निदोप होजाता है। और 
यदि दस तीनों कृष्छीं का एक साथ क्रमश. अनुप्ठान करे तो सब वेदों में 
निःणात निपुण होता अथोत्‌ मब वेदों के पढ़ने के पृषय फन का भागी द्वोता, 
सब देखता ठसको जानते और कृपाटूए्टि करते हैं। और जो हन कृच्छों की 
ऐसी सर्द्धिसा को यथा जानता है उस को भी यही फल प्राप्त होता है ॥६॥ 
यह गौतसीय घसमंशास्त्र के भाषानुवाद में सत्तादेशवां अच्याय पूरा हुआ ध२१॥ 

अमन चान्द्रायगा त्रत का जैसा विधान घमंशास्त्रकारों ने कहा माना है 
' सो कहते हैं ( चतदंशी के दिन आन्द्रायश करने वाला केश श्मत्र सज का 
मुरडन कराके केयल शिखाजात्र रक्खें। जोर तसी दिस उपवास करे ओर (आर - 
प्यास्यभ्मेतु० । सम्तेवयांसिए० यज्ञ० ७५ १९। ११२। ११३ । सेबी लथो भबति० 
कऋ८ अ० ८ अ० ३ य० २३ ) इन सीन सल्त्रों से धौसंपामों के दिन चन्द्रमा दे- 
बला के लिये तपेश, घो का द्वीस, हृव्रिष्य का अनुभस्त्रण, ( अर्थात्‌ हृ्िष्य 
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सत्यं,यशः, श्रीरूपं गोरोजस्तेज:ः पुरुषों धम्मं: शिवशिजहत्ये 
तैग्रांसानमन्त्रणं प्रतिमन्त्र॑ मनसा नमः स्वाहेति वा, सले 
ग्रासप्रमाणमास्याविकारेण चरुमेक्षसक्तकणयाबकपयोदर्घि- 
घतमूलफलोदकानि हवोंष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि पौर्णमास्यां 
पञ्जुदश ग्रासान्‌ भुक्त्वेकापचयेनापरपक्षमश्नो या दमा बास्या - 
यामुपोष्येकोपचयेन पूर्वपक्ष॑ विपरीतमेकेषाम्‌ ॥१॥ एच 
चान्द्रायणो मासो मासमेकमाप्त्वा विपापो विपाप्मा स्बेमे- 
नो हन्ति द्वितीयमाप्त्वा दशप्वोन्द्शावरानात्मानं बैकविंशं 


वस्त को देखते हुए नन्त्र पढ़ना) और ठपस्थान करे । सद॒नन्तर (यहेवादेव० 
यज० ज० २० । ९४--१७ ) इन चार सल्त्रोंसे घो का होम करके (दवकृसम्धे- 
जसो० यज० छझ० ५८१ १३ ) के रः मम्यों द्वारा संसिधाओं का होम करके 
(ज्ञों भः०) इत्यादि प्रकार--भः, भुवः, स्व:, तपः, सत्यम्‌ , यजश्ञः, झरीः, रूपस्‌ , 
गोः, ओजः, तेलः, पुरुष:, घसे, शिवः, शिवः, इन प्रत्थेक के साथ आो लगा- 
कर एक २ को पढ़ २ क्रम से १५ यातों के! देखे । कोर प्रत्येक प्रास को लाते 
समय ( नमः स्वाहा ) ऐसा मम से कटा जाये । जिस में मुख को स्वाभाविक 
दुकला में विकार सम हो ( फधिक फलाने न पह ) तही एक ग्यास का प्रसाश 
जानो । चर, ( भात ) भिक्षा काश, जो का सत्त , कल, कलटथ,गों के टूच, 
दही, थी, सूल, फल, जल, ये सब व्रत में खाने योग्य हविष्याण हैं। इन में 
अगला २ अ्रध् है| पोौसमसामोी को पन्द्रह ग्राम खाकर शआागे कृष्सपक्ष को प्र- 
त्पेक प्रतियदादि लिबियों में एक २ ग्रास घटाता काये। प्रतिषदा को ९४ 
द्वितोया को ९३ इत्यादि प्रसार, चअलदंशी का एक प्रास लाकर झामावास्या 
को निराहार सपयास करे | फिर शक्त प्रतिपदा से एक २ ग्रास बढ़ाता जाय 
पौसेमासी को फिर १६ ग्रास खाये ( यही पिपोजिका मच्य चन्द्रायज्ष प्रत 
कट्टाता है ) किन्हों ऋषियों का मत है कि कृष्णपक्ष में एक २ ग्रास अढ्ाकर 
शुक्त पश्च में अटाजे ( यही यवनऊ्य चआन्द्रायक्ष त्रत है )॥ १४ यह चास्द्वा- 
थक एक सासका कहाता है। एक मास घत करके पापों से मुक्त होकर सब 
भखिनता था अपराधों को नष्ट करता, द्वितीय चान्प्ाायक्ष तत करके अपने 
कुल को दश पिछलो दशश जगलो फौर इस्छीशर्ज ऋपने को तथा जिस पडक्ति 
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पदक्तोश्च पनाति संवत्सरमाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामा- 
प्रोत्याप्नोति ॥ २॥ 
इति गौतमीये घमंशासत्रेषश्ताविशोउ्प्यायः ॥ र८ ॥ 

ऊछध्व पितः पुत्रा ऋवथ भजेरन्‌ निद््से रजसि मातर्जीवति 
चेच्छति सब्बं वा प्रजस्थेतरान्बिभयान्‌ पिलवत्‌ ॥१॥ 
विभागे ते घमंवटिविंशतिभागो ज्सेष्ठस्थ सिथनमभयतों 
दयुक्तो रथो गोठषः काणखोरकट्खण्जा मध्यमस्पानेकश्चे 
दविधोन्यायसी गहमनेयुक्त॑ चतष्पदांचकेक यवोयसः सम 
चेतरत्सव्वें दृव्यंश! वा पृ्॑जः स्थादेककमितरेपामेकेक वा 
घनरूप॑ काम्य॑ एव्व: पर्वो लमेत दृशत: पशर्ना नसेंकश फोने- 
कशपफ्तानां वृषभेषघिकीा ज्येएस्प ऋपनपेोड़शा ज्यप्टिनेयस्प 


में घबठ उस को पर्मावन्न कर देता हैं। अर एक वध त्तक चान्द्रायण त्रत कर 
लो मरणानन्तर चन्द्रलोक सम्ब्ल्यो स्वग प्राप्त होता है ॥२॥ 
यह गौलमोय चघमंशास्त्र के भाषानवाद में अट्टाईशरजां अध्याय पूणा हुआ ॥२८॥ 
पता का स्वगवास होल ला सन्यासा।द द्वारा एथक हानंपर पत्नलोग 
पिता के चनादि का विभागकर लवें। शझघवा पिता के जावित विद्यसान रह- 
ले भी जब माता का रझओोचमे हाना बन्द हाजाज तब पिला की इच्द्धा वा आज्ञा 
हो तो विभाग करले । अथवा ज्येघ्त खराला सब चन का भा तक रहे और अन्य 
सब भाहयों का पिसा के तल्य भग्ण पीषयण करे ॥ १॥ यदि सब भादे खिभा- 
ग करें तो घर्मानकल ज्यछ भाई को घनका घोगईांं भाग, एफर घोड़ा घोदी 
यक्तरय और एक झेल इतना अधिक सिलना चाहिये | काझा, लगड़ा, और 
एम रुष्ट य बेल मच्यस-( समिल ) भाई का आधकू, यदि समिल भाई क- 
के होंतों भढ, घानय ( गेहूं आदि ) लोह के वस्तु , और घर इननें जोर 
अधिक हा उस में से सब बोच के भाइयों को यथ। सम्भत्र अधिफ मिले और 
एकर बेल सद्वित गाढ़ी छोटे को अधिक दो जाते । इपसे सिम जो सामान 
रहा खढ़ सब को बरावर मिले | अयबा दो भाग ज्यह भाई लव तथा अन्य 
सबको एकर भाग मिले। झथवा छोटेर भादे को अपेता एऋर घनरूप-पुल्य 
खान अंश बड़ेर सब को शंथिक भिले। अयजा दश थोह़े और बेलों में से एक 
दिल फ्येष्ठ भाई को आंधिक दिया जाजे | सबसे बड़ी पिता को स्थी के यह प्र॒त्र 
को एक बैल तथा१५ अन्य पशु अधिक मिलें। अथवा उतको बराबर हो उ- 





8९ गौससस्सतिः ४ 

सम॑ वा ज्यैप्ठिनेयेन यवीयसां प्रतिमा वा स्ववर्ग भाग 
विशेष: ॥ २७ पितोतसजेत्‌ पत्रिकामनपत्योएश्मि प्रजापति 
चेपाउस्मद थंमपत्यमिति संवाहद्याभिसन्धमात्रात्पन्निकेत्थे- 
केषा तत्संशयात्नी पयछेद्थ्राहकाम्‌ ॥ ३॥ पिणडगोजपिसं- 
बन्धाऋवधथं भजरन्‌ स्त्री चानपत्यस्य बीज वा लिप्सेद दे 
वरवत्यन्यतो जातमभागम्‌ ॥४॥ स्त्रोधन दुहितृणामप्रत्ताना- 
मग्रतिशष्ठितानां च भगिनोी शुल्क सोदयाणामूध्चें मातु 
पूर्व चके ॥ ४॥ संसष्ठविभाग:ः प्रेतानां ज्येश्॒स्थ संसप्टिनि 
प्रतेसंसप्टि ऋषषमाक विभ्क्तजः पिव्यमेतव ॥ ६॥ स्वयम- 


( वकम-भम७+ «का -क, ५ ५-९ आह आ नाक 


सके छाट सहादर भाइयों को मिल + झआअधघया प्रत्यक साता के ज्यध २ 
भाडे की पिला यथोचित झअणिक् भाग देत॥ २॥ शिमके कोदे पत्र न द्वो 
विन्‍त कन्या हो वह अम्ति और प्जापलति देवता के लिये आहुति देकर संक- 
रूप कर कि इस कन्या का से पत्र के स्थान में करता हूं जो पत्र इस में होगा 
यही मेरा प्राहु॥दि रूम करेगा । कड़े आचाय कट़स हैं कि ( इकरारनासा ) 
न कल पर मनसे सान रोने मात्र से भी कन्या उसको पुजिका हो जहती 
है कि जिसके कीए पत्र न हो । इसो कारण पिता की पृश्रिका द्वो जाने की 
शंका से उस कन्या से विवाह न के जिमके काई भाई न हो ॥ ३ ॥ जिसके 
पत्र कन्या कादहे भो न हो उसके घनादि को उसके सपिगहवाल, जा समोत्रो 
अथवा वेद विद्या सम्धन्धी गुरू शिषप्यादि लेखे और उसकी सर्थी को भी पति 
का पधनादु मिलना चाय | शथवा स्थी के कोई खाम दवर हो सो यहनि 
योग“ थ से खीय दाम लत वध । अन्य गर भनप्य से सन्‍्ताल पदा करे सी बह चने 
का भागों मे होगा ॥ ६॥ जा साता का लनर्श का खोधम हो समको सलेसे 
का अधिकार बिना जियाही वा विवाहित दीन दुःखित लह्कियों का ह्ै। 
आर सद्दी दूर वहन दे विवाह में कल्या के माता पिला ने भी घन लिया दो वह भी 
साता के सरने पर उन लडकियां का हीगा | कोई अआाचाय कहते हैं कि सा- 
ता की दिद्यम्ानता में ही चद्ध घन सडकियों का डो जाता है ॥॥ थिभाग द्वो 
काने पर पिर से जिनने मार्फ में काएं व्यापार किया हो वनके सरजाने पर 
ह्यछ भाई के सतका भाग मिलेगा । यदि ज्यप्ट सो माकोदार हो के साथ हो 
समाए हूं; गया हैं। तो जा साफादार मढ़ी थे उस शन्‍्य भाइयों को बह भाग 
सिलना चाहिय। साबयाय का दिलाग हंजान पर जो अन्य पत्र सत्पल हो 
सी उसकी चह्ोो घन का साग (भलगा जी पिला के अधिकार में ढो ४६॥ वंद्य 
शा ने पदा छिये घन में से अपने अवद भाइयों को भलेंदी भाग त 
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ज्जितमबैद्येभ्यों वैद्य! काम न ददयमात्‌ /॥। अवैद्या: सम॑ विभ- 
जेरनू ॥८॥ पुत्रा औरसक्षेत्रजद॒त्तक्नत्रिमगूढोत्पल्नापविद्ठा ऋ- 
क्थभाज: कानीनसहोढपौनर्भवपुत्रिका पृत्रस्वयंदत्तक्री ता गो- 
अभाजश्चतुथाशिनश्रीरसाद्यमावरे ब्राह्मणस्य राजन्यापत्रो 
ज्येष्ठी गुणसंपत्नस्तुत्यांशभागज्येष्ठां रही मनन्‍्यद्राजन्याबंश्या - 
पुत्रसमवाये स यथा ब्राह्मणी पुत्रेण क्षत्रियाचेच्छूद्रा पत्रो5प्यन- 
पत्यस्य शुप्रूषुश्चेल्लभेत बृत्तिमूलमन्तेवासिविधिना सवर्णा- 
पुत्नरोषप्यन्यायकवृत्तो न लभेतेकेषां ब्राह्मणस्थाइनपत्यर्थ छो- 
त्रिया ऋवधथं भजेरन्‌ राजेतरेषां जडक्लीबी भर्तव्यावपत्यं ज- 

डस्य भागाहें शूद्रापत्रवत्‌ प्रतिलोमास्तृदकयोंगक्षेमकृताले- 
देव उसमें त्यायागसार उनका अधिकार नहीं है ॥9॥ जेद्य सं भिज्र भाई अन्य सागे 
से प्राप्त चम का घरावर विभाग कर लेंदें ॥८॥ १-औरस-( विवाहिता स्त्री में 
छत्पक्ष ) २-क्षेत्रज-( बाग्दानानन्तर पति के मरने पर देवर से उत्पब्न ) ३-दृत्त 
(गोदुलिया) ४-कृत्रिम-(ऋपने किसो सकातीय गुण दोषजआ  सुलक्षण पुत्र गुणयुक्त 
को पुत्र नियत करे) ५-गढ़ोत्पञ्न (जिराको खो में किसो अज्ञात पुरूष से उत्पक 
हुआ) ६-शपविदु (माला पिता वा अन्य किसी ने त्यागदिया हो-और बनादि 
में जिस को पड़ा मिल तो वह उसी का है ) ये छःपृत्र पिता के घनके भागी 
हैं । कामोन (वियाह से पहिल कन्या में तत्पत्न) सट्टा ढ़ (विवाह के समय जो गर्भ 
में हो) पौनभंव (पुनभ्‌ स्त्री ने अन्य पुरुष से उत्पन्न किया) पुत्री का पृत्र, स्वयं- 
दत्त ( जिस के साता पिता न रहे हों वा उन ने अकारण त्याग दिया हो 
सत्र जिसके शरण में वह आयें ) क्रोत ( जिसके माता पिता को घनादि दें- 
कर लिया द्वी) ये सत्ष कानीनादि अपने गोत्र के माने जावे ओर अन्‍्यों की 
अपेक्षा चतुथांश के भागों हैं । ब्राह्मण पुरुष से ब्राह्मणी में उत्पन्न कोड पुत्र 
नद्टो शो छत्रिया स्त्री में तत्पल पत्र शभगुग संयक्त हो लो ज्येध्त माना 
जाय और बराबर भाग सप्को भिले। परन्तु क्षत्रिया, वेश्या दोनों स्त्रियों 
के पत्र ब्राह्मण से हों तो ज्येष्ठटांण का अधिक भाग किसी को न मिलेगा। 
यदि क्षत्रिय पुरुष से विवाहित देश्य स्त्री में उत्पक्ष हो तो वह ज्येष्ठांश का 
भागी होगा | जिस द्वित्र के कोई झनन्‍य पत्र न हो तो विवाहित शृट्रा स्त्री 
का पुत्र यदि शिष्य के समान पिता को सेवा शश्मुपा करता हो तो भोजनादि 
निवांह मात्र जीविका मिलने का अधिकारी है । और किन्हों ज्ाचायों का 
मत है कि सथरणों रुद्टी से तत्पत्न हुशा भी पुत्र कुमार्गों हो तो उसको कुछ 
की भाग न सिलना चाहिये। जिस ख्राहमण के कोदे सनन्‍्तान वा समोपी बा- 
रिस ( दायभागी ) न द्वी दसका धन:वेद्पाटी ब्राह्मणों को मिलना चाहिये। 


१४ गौतमस्थ॒तिः ॥ 

च्वविभाग:ः ख्रोष च संयक्तास्वनाझ्ाते दशापवरेः शिफप्रैरूहव- 
ठदुमिरलब्धेः प्रशस्तं कार्यमम्‌ ॥ <॥ चत्वारश्व॒तर्णी पारगा 
बेदानां प्रागुत्तमास्रयआश्रसिण: एथगधर्मविद्खयएतान्‌ 
दशावरान्‌ पांरषदित्याचक्षते, असंभव चेतेषाम श्रोज्ियो वे 
दविच्छिष्टी विप्रतिपत्तो यदाह यतेफयमप्रभवो भतानां हिं- 
सानग्रहयोगेष घम्मिणं विशेषेण स्वग्गें लोक॑ धर्मंथिदाप्रो 
ति ज्ञानाभिनिवेशोम्यामिति धम्मों घम्म: ॥ १६० ॥ 

इति गौतमीये घर्मंशास्त्रे एकोनत्रिशोउच्याय: ॥ रर ॥ 
समाप्रा चेयं गौतमसंहिता 0 





झत्रियादि नि्रेश सनष्यों का घन राजा लेते । मठ और नपंसक सनन्‍्तानों की 
भोजन वस्थादि निवोहसात मिलना चादिये। पर जह (मृढ़ ) का पत्र क्षछ्छा 
दो तो उसको घनका दायभाग मिलना चाह्टिये! नोचे से से उफक्तस खश को 
स्त्री में ठत्पसत्र हुए प्रतिलोस सन्‍्तानों को जादा पत्र के समान भोजनादि के 
निवोहमातज्र कीविका मिले । जल देने, आामदनों लेने, कोशकी रक्षा करने 
घकाये झब्न में और विधाहित स्त्रियों में से साग लेन का शिकार प्रसिलोसा 
दि से हुए सन्‍्तानों को नहीं है। यदि प्रायश्चिक्तादि किसो दिपय में हुए स 
न्देहका निखय घमशास्त्रों से न जानाजाय तो खिथधि पृथक गुरू मुखे वद पढ़ें 
तकंशास्त्र में प्रवीण निलॉभी दुर्श विद्वानु सिलके जो निषाय करें यही प्रशस्त 
जानो ॥९ आद्योपान्त चारों बदं को पढ़ने जानने बाल चार (ग्रे चारा उत्तम 
कोटिसमें) ब्रह्म चारी, गहस्य, वानप्रस्य लोन ठ्तम आागश्रमी और तोन इ्सात्तादि 
घर्म को मिख २ अंग ययायत्‌ जानने याते इन दश विद्वानों को दुशावरा 
घर्मंसभा कहाती है। इन दुश का सिलना असम्भव हो तो यद्यपि विधि- 
पूवेक जिसने वेद को न पढ़ा द्वो पर वेद का मस जानता हो अन्य शास्त्रों 
में शिक्षित हो ऐसा एक दी परुष घसंविषयक परमूुपर विरुद |दो पक्षोंमे हो 
कुछ कह्टे यही टोक माना जावें क्योंकि वेदोक्त चम के अभाय में प्राणियों 
की स्थिति नहों रह सकतो न उत्पत्ति हो सकतो है किन्त प्रलध का सोका 

॒१ जाता है| हिंतः और दया के विभागों के लिये घममात्माओं में विशय 
कर वेदोक्त चस का जानने धाला हो घसज्ञान हर धम में तत्पर होने के 
कारण स्वगलोक को प्राप्त होता है। इसलिये वेद ही चम है ॥ ९०॥ 

बह गौतसीय घमंमासतत के अ्राहादासवस्थ सासिक पञत्रसम्पादक पं० 
भोमसेज शर्म कृत भाषानव्राद में उनस्तीशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
और यदहगीतमसंहिता भी समाप्त हुई ॥ रो शान्ति: ॥३ ४ 


ग्रोगणेशानम:ः ॥ 


अथशातातपस्मतिप्रारम्भ: 


“+-+5>%८ओ ०:0८... 


प्रायश्रित्तविहीनानां महापातकिनांनणामस्‌ । 
नरकान्‍्तेभवेज्जन्म चिन्हाडरितशरोरिणाम्‌ ॥ १ ७ 
प्रांतजन्मभवेत्तेषां चिन्हंतत्पापसचितम्‌ । 
प्रायश्रित्तेक्तेयाति पश्चात्तापवतापन: ॥ २॥ 
महापातकजंचिन्हं सप्तजन्मनिजायते । 
उपपाप्राद्ूवपल्ञ जाणपापसमुद्भवम्‌ ॥ ३ ७ 


दुष्कमंजानणांरोगा यान्तिचोपक्रमैःशमम्‌ । 
जप्य:सुराचनेहों मैदानेस्तेपांशमो भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
प्रवंजन्मकृूसंपापं नरकस्थपरिक्षये । 
बाधतेव्याधिरुपेण तस्यजप्पादिभि:शमः ॥ ५ ४ 
कष्टंचराजयक्ष्माच प्रमेहोग्रहणीतथा । 


जिन ने प्रायश्चित्र नहों किया ऐसे मद्रापातको सनष्यां का नरक भोग 

के अन्त में सहापातकों के चिन्दोों से युक्त मनुष्य योनि में जन्म द्वोता है ॥१॥ 
पालक को जताने वाले चिन्ह जन्‍म २ में उन लोगों के होते हें । बार २ 
प्रायश्चित्त और पश्चात्ताप करने से वे चिन्ह छूट जाते हैं ॥ २ ॥ भद्दापतक 
का चिन्द्र सात जनम तक, डपपालक का पांच जन्स तक, और अन्य साथारख 
पापों का चिल्द तोन जन्म तक प्रकट होता है ॥ ३ ॥ निन्‍्दित कसे से पद 
* हुये रोग उुपक्रमों आगे कहे ( दपायों ) से शांत होते हैं। उन रोगों की 
शांति जप, देवताओं का पजन, होम, ओर दान, देने से होती है ॥ ४ ॥ पूरे 
कस्स में किया पाप सरक भोगने से अन्त में व्याथि रूप होकर दुःख देता है। 
डस की शाम्ति जप आदि से करे ॥ ४॥ कुछ, राजयदसा ( क्षयी-तपे- 
दिक ) संग्रहणी, मूत्रकृतू ( शजाक ) रशो, खांशे, अतोसार, और 





२ . आसासपस्मतिः ॥ 
मत्रक्तच्दताश्मरी कासा अतीसारभगन्द्री ॥ ६ ४ 
दुष्टत्रणंगण्डमाला पक्षाघातोप्षिनाशनम्‌। 
इत्येजमाद्योरीगा महापापोदुभवा:स्मृता: ॥ » ॥ 
जलोीदःअऊत्प्लीहा शूलशाफब्रणानिच । 
श्वासा 7 उज्वरच्छादिं भ्रममो हगलग्रहा: ॥ ८ ॥ 
रक्ताबंद . सर्पाद्या उपपापोदुभवागदा: । 
दुगहापसः नकश्वित्र वषःकम्पविचचिका: ॥ < ॥ 
बल्मीकपण 3 रीकादा रोगाःपापसमदभवा: । 
अशेभाद्यानणारागा अतिपापाठभवन्तिहि ॥ १५० ॥ 
अन्येचबह वोरोगा जायन्तेव्णसंकरात्‌ । 
उच्यन्तेचनिदानानि प्रायशिचत्तानिवैक्रमात्‌ ॥११॥ 
महापापेषुसरवस्थ॑ तदद्रेसपपातके । 
ददह्यात॒पापेपुषप्टाशं कल्प्यंदयाथिबलाबलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अथसाघारणंतेषु गोदानादिषकथ्यते ॥ १३ ॥ 





भगंदर ॥ ६ ॥ था भयंकर फोड़ा, दुष्टघात्र, गंडमाला, पत्चाघाल, आर नेत्र 
का नाश इत्यादि रोग सह्ाएापों से पंदा होने वाले कह्ढे हैं ॥१॥ सञन को 
लिये फोड,जन्‍्नोटग,यकूले (दष्धिनो और पेट में मांस का गो ला) प्ली हा (लिएली) 
जल, सांस, झज़ीगा, उबर. यमन, श्वस, सोद्ध, (मकर) गलयहद (गसने का पकडना) 
॥ ८ ॥ रक्तायद, विमप, इत्यादि गोग लपपातकों से पंदा होते हैं। दंदाप- 
सानक, ( दंडें के समान शरोर तन ज्ञाय) कंपना, श्वरेलकछ, खाज़ ॥ ९॥ ब- 
ल्‍्मोक, ( गढ़ ) पंडरोक, (दाद का भेद) आदि रोग साधारण पापों से होले 
हैं। और अप ( बबाणभीर ) आदि रोग मनष्यों को श्तिपाप करने से इ्वोले 
हैं ॥ ९० ५ अन्य भी बहुत से रोग अनेक पापों के घाल मेल से होते हैं । 
उन के निदान कारगा और प्रायश्चित्त क्रम से कहते हैं ॥ ९१ ॥ मद्गापातकों 
में सश्च घन ठप्पातकों में ठलसे जाथा आओऔर अन्य पापों में अपने सम घनका छटा 
भाग दान करे उन में भी व्याधि की न्‍्यनाधिकता देंख ऋर म्युनाशिक 
की करुपना करें ॥१२॥ अब गोदान आदि में साथारद बिचार कहते हैं॥१३॥ 


साधाथ्स्रहिता ॥ ३ 
गोदानेवस्सयुक्तागी: सुशी लाचपयस्विनी । 
स्वस्वंयत्रदेयंस्थात्तत्रइच्छायदानहि ॥ १४ ॥ 
मोशतंतुयदाद्द्यात्‌ सवोलइकारभूषितम्‌ । 
दृषदानेशुभोषनड्वा उद्छुक्लाम्बरःसकांचनः ॥१४॥ 
धोरेयंहेमसंयुक्त दद्यादृखसमन्वितम्‌ । 
दशघेनुसमंपुण्य॑ प्रबदन्तिमनीषिण: ॥ १६ ॥ 
निवरतनानिभूदाने दृशदद्यादृद्विजातये । 
दशहस्तेनदण्डेन त्रिंशदृुण्डंनिवर्तनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
दृशतान्येबगोचम्मं दृत्वास्वगमहीयते । 
सुवर्णशतनिष्कन्त लद॒ट्टोटूंप्रमाणत: ॥ ए८ ॥ 
अश्वदानेमृदुश्लक्षणमश्जंसीपस्करंदिशेत्‌ । द 
महिपींमारशिपेदाने दद्यात्स्तर्णाम्बरान्विताम्‌ ॥९९॥ 
दब्याहगजंमहादाने स॒ुवर्णफलसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्षसंख्याहंण॑पुष्पं प्रदद्या्दू बताचने । 








जहां स्स्व देने का मौका हो और सव देने की इच्छा न हो तो दरिद्र 
दशा में दूध देतो हुए सुशील खछड़ा से यक्त एक गो का दान करने से स- 
बेस्त दान का फल जानो ॥ १४॥ यदि सम्पत्न होतो बस्तर तथा आभषयणों से 
शीभायमान सौ गोओं का दान करे। बल देने के अवसर पर प्रेत बस्तर 
ओर सुबर्ख युक्त शभ जिन्हों बाले बेल का दान करे ॥ १३ ॥ 

यदि सुवक्ष और वस्त्र सहित रुष्ट पृष्ट घरंघर बेल का दान करे तो बि- 
द्वानु लोग दृश गोदान के बराबर प्राय कहते हैं ॥ १६ ॥ पृथ्वी के दान में 
आआह्यक्ष को दुश निवतेन भूमि देवे, दश हाथ के दंड से तीश दंड का एक 
निथतेन होता है ॥ १७ ॥ दुश निवरेन को गोचर्म के हैं, इस गोचर प्र- 
साख भूमिका दान देकर मनुष्य स्वगे में पुजता है। सौ निष्क ( तोला) के 
चौधाई २५ निष्क को सुबण कहते हैं॥ ९८॥ घोड़े के दान में कोमल शल्तक्षश 
चिकने था सुन्दर घोड़े को धढ्ने की सामग्री सहित,देले ।सैस के दाम में सुदर्ख 
कौर बस्चों सहित भैंस को देवे ॥ ९७ ॥ भहादान से सुब्ण और फल सहित 
हाथी को देवे ॥ २०४ देवता के- पूजन में पञजा के निमित्त एक लाख फ्ल 


४ शासासपस्यति: ॥ 

.. द्याहद्विजसहसखाय मिष्टालज्लंद्विजमोजने ॥ २६४ 
रुद्र जाप्यंलक्षपष्पे: पूजयित्यवाचञ्यम्बकम्‌ । 
एकादशजपेढ् द्रान्दशांशंगुस्गुलैघ ते: ॥ २२ ॥ 
हुत्वाभिपेचनंकुय/न्मन्त्रैवेरुणदैव ले: । 
शान्तिकेगणशान्तिश्च ग्रहशान्तिकपूविका ॥ २३ ७ 
घान्यदानेशुभंधान्यं खारोषष्टिमितंस्मृतम्‌ । 
वस्त्रदानेपटटवरस्त्र द्रयंकपूरसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 
दशपज्जञाप्चटुर उपवेश्यद्वि जानशुभान्‌ । 
तेपामनुज्ञयासवबं प्रायश्वित्तमपक्रमेत्‌ ॥ २४ ॥ 
विधायदवेंप्णवंश्रार्टू संकल्प्यनिजकाम्यया । 
घेनुठद्याठद्विजातिभ्यो दुक्षिणांचापिशक्तित: ॥२६॥ 
अलंकृत्ययथाशरक्ति व्नालडुरणद्विंजानू। 
याचेंदुदण्डप्रमाणेन प्रायश्रित्तंयधादितम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेषाम नज्ञयाक्॒त्वा प्रायश्रित्तंयथाविधि । 





आर श्राहमकों के भोजन में एक सहस्त्र प्राहमयों को सिष्टाल्न देखे ॥२९॥ रूद्र 
देवता के जप में एश लक्ष फनों से मदहादेख जो का पूजन करके ग्यारद्द सट्ों का 
जप करे तथा ग्ग्गुत और घी से दृर्शांथ ॥ २२ ॥ ट्वटोम करके वरुश देखता 
वाले सन्त्रों से अभिषक करे और शांति के कम मे ग्रहों को शांति करके गद 
देवताओं की शान्ति करे ॥ २३ ॥ अल्न के दानमें साठ मन शुभ जी चावल 
गेहूं झल देना कहा है। वस्त्र के दान सें कपूर सद्वित रेशम के दो घच्छ 
( घोती दुपष्टा, देने कहे है ४२४ ॥ दश, पांच, आठ, अथवा चार, श्रेष्ठ विद्वा- 
न्‌ ब्राह्मलों को वेंठा कर उन को पअ्ाज्ञा से सब प्रकार के प्रायश्विसश का जा- 
रम्भ करे ॥ २३॥ जिष्स अ्राहु करके अपनी कामना के अनुसार संकल्प करके 
ब्राहमकों को गो और शक्ति के अनुसार दक्षिसा देजे ॥ २६ ॥ 

अपनी शक्ति के अनुसार बस्य और आभषण द्वारा ब्राहमकों को शोलायमान 
करके उन से दाह (पाप) फे म्रमाण्षानुसार शास्योक्त प्रायश्विक्त को मांगे ॥२७॥ 
उन की आज्ञा से विधि पूेक प्रायश्चिस फरके फिर प्रायश्चित्त की पू््ति के 


भाषाथसद्दिता ॥ ५ 
पुनस्ताघूपरिपूर्णाय॑ मज्नंगेद्विघिवद॒द्विजान्‌ ॥ २८॥ 
दष्याद्त्॒तानिनामानि तेभ्यःश्रद्रासमन्वितः । 
संतुष्टाब्नाह्मणादणयुरनुज्ञात्रतकारिणे ॥ २६ ॥ 
जपच्छिद्रंतपरिछद्रं यच्छिद्रंयज्ञकमंणि । 
सर्वेभवतिनिशिछद्र॑ यस्यचेच्छन्तित्राह्मणा: ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणायानिभाषन्ते मन्यन्तेतानिदेवता:। 
सर्वदेवमयाविप्रा नतद्वचनमन्यथा ॥ ३१ ॥ 
उपवासोकब्रतंचेव स्नानंतीर्थफलंतप: । 
विप्रेस्सम्पादितंयस्थ सम्पद्लंतस्थलत्फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सम्पब््नमिलियद्वाव्यं वदल्तिक्षितिदेखता: । 
प्रणम्यशिरसाधाय्थ्मगशिष्टोमफलंलभेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
ब्राष्णाजड्रमंतीर्थ निर्मेलंसारवकामिकम्‌ । 
तेषांवाक्योदकेनैव शुद्धध्यन्तिमलिनाजना: ॥ ३9 ॥ 
श्लिये नुख श्राह्मझां का थिधिव्रत्‌ पूजन करें ( झथात्‌ जब प्रसन्‍्त संतृष्ट हो 
फर ( मंपू्सस्त ) ऐसा अाशीवोद देव तो काये सुफल होता है )॥ र८ ॥ 
प्रायक्षित्तो पुरुष अपने किये श्रत और नामों का श्रद्दा पूत्रंक ब्राहरणों से नि 
घेदुन कं वा समपेत्त करे कि यह सब्र जाप लोगों का हो है । तब नंतष्ट हुए 
आाजह्यफ वत के करने खाले पुरुष को आज्ञा देव कि तुम्हारा श्रत सफल ह। 
॥ स८ ॥ जप, तप, यज्ञ कस, हम में जो छिद्र ( न्‍्यूनता ) होली है वह सब 
श्राह्मकों को आज्ञा से पूरा हो जातो है ॥ ३० ॥ ओ बात शरद ब्राह्मण कहते 
हैं उसे देवता भी मानते हैं क्योंकि आपएसण सब देवताओं के रूप हैं इस से 
सन का वचस झन्‍्यथा [फरठा] महों हो सकता ॥३९॥ उपवास, व्रत, स्नान, तोथे 
का फुल, ये सब जिसके ब्राहमणों ने सुफल कह दिये ठल को इन का फल सिद्दु 
* ह्लोजाता है ॥ ३२॥ जिस कम में भूमिके देवता ब्राह्मण ( सम्प्॑तस्‌ ) िद्दु 
हुआ यह वाक्य कहतदें उस वाक्य को प्रणाम करके जो शिर पर घारण करता 
है बह अग्निष्टीम यज्ञ के फन को प्राप्त होता है॥ ३३ ॥ संप्ण कामनाओों के 
देने बाले ्राइपण लोग निर्मेल जंगल ( चेतन ) तीथ हैं उन के वाक्य रूपी 
जल से ही भलिन जन शुद् होजाते हैं | ३४ ॥ 
। 





- शासातपस्यतलि: ॥ 
तेभ्योः्नज्ञामभिप्राप्य अ्तिगह्यत पाशिषः । 
भोजयित्वाद्िजानूशक्‍त्या भुज्ञीतसहबन्धुभिः ॥३४॥ 
हुलि शासातपीये घर्मशास्त्र कम्मविपाके साधा- 

रणलिधिनम/म प्रथमोष्थ्याय: ॥ १ ॥ 
अ्रह्महानरकस्थान्ते पा>एपप्टीप्रजायते । 
प्रायश्चितंप्रतूदीत सतत नतशान्तये ॥ ६ ॥ 
चत्वार:कलशा:काय्यां: पझ्चुरलसमानन्‍्वता: । 
पज्जञप्जवसंयक्ता: सितवस्थणसंयुला: ॥ २॥ 
अश्वस्पानादिमृद्यक्तास्ताथोद्कसपरिता: । 
कपायपजञ्जुकापेता नानाविधफलान्विता: ॥ ३ ॥ 
सम्शीषधिसमायुका:ः स्थाप्या:प्रतिदिशंद्विजै: 
रोप्यमएष्टद्ल॑ पहुर्स मध्यक्रम्भापरिन्यसेत्‌ू ॥ 9४ 
त्स्योपरिन्यसेद्वेय अद्या्णंचचतुमुंखम्‌ । 


है न अनन अमन विनानाडनननन लक ५-4 ----+>० न ०. अं जल ही हे 
जीत जता: "जज “८ जता अनन्‍वनीतननगनफरफआधञम ०9० ५. ++  >>+०+ » 


उस ग्राह्मर्णा से आक्षा लेकर तन के आशीवाद को ग्रहण ऋरके और अपनो 
प्रक्ति के अनुसार ब्राहपए) को भाभन कराकर अपने बन्च॒ख; सहित स्पय 
भोजन करें | ३५ ॥ 

यह शातातपीय चमंजाख के भाषानुथाद से क्मदिपाक दिवयक्क 

साधारण विधि रूप प्रथमाध्याथ पुरा हुआ ॥ १॥ 

ब्रदह्महृत्याता परषा सगरक भोग के फन्‍्त में श्वेल कप्ठी द्वोता है इस लिये 
सह परुष उन पाय के शान्त्यथ प्रायश्िक्ष करें॥ए॥ पाज्षों रखे पांच प्मत्र अर 
श्वेत बरों रे यक्त चार तांव के कलश सलीपे हुये शरद स्थल में स्थापित करे॥रा। 
गाशाला घड़शालादि की सास सष्टी कलझों के न घरे सचा तो था के जज 
से कलशों को भरे और पांच कपाय ( कसेली वस्तु ) और अनेक प्रकार के 
फर्रों से संयुक्त करें (३१ सब्र ओधिपयों से यक्त करके पूर्वांदि चारों दिशाओं 
सें लतकी स्थएफित करे और माच में स्थापित किये पांच कलश पर 'बांदो 
का आठ दुल दा। असल रक्खे ॥ ४॥ उस कमल पंर द्ः सासे सुखणे से शरलापी 








साषा्थसहिता भ. ५. 
पलाट्ठ[ठ्रंपमाणेन सुवर्णनविनिर्मितन्‌ ॥ ३॥ 
अच्चेत्पुरुषसूक्तेन ज़िकालंप्रतिवासरम्‌ । 
यजमानःशुमैगंन्ध: पुष्पैधूंपेयंधाविचि ॥ ६ ॥ 
पूर्वादिकम्मेषुततो ब्राह्मणा अह्तचारिण: । 
पठेयुःस्वस्ववेदांस्त ऋग्वेद्प्रमुती जशनें: ॥ ७॥ 
दर्शांशेनततोहोमो ग्रहशान्तिएुरः:सरम्‌। 
मध्यकम्भेवधोतव्यों घृताक्तोस्तलब्राहाभः ॥ ८ ॥ 
द्वादशाहमिद्ंकम्म समाप्यांद्रजपुट्टव: । 
भरद्गरपीझेषजमानसभिपजुं द्ययावाघ ॥ €< ॥ 
ततोददुयाद्यथाशरक्ति गोभूहेमतिलादिकम्‌ । इ 
ब्राह्मगेम्यस्तथादेयमाचाय्योययधाविधि ॥ ९०॥ 
आदित्यावसवोरूदा विश्वेदेवामरुद्ूणा: । 
प्रीता:सर्वव्यपोहन्तु समपापंसुदारूणम्‌ ॥ ११ ॥ 





.' के पफ७««नन+ ज्याकनक 


गए सुर्खों बाली ब्रद्धा जी की प्रतिसा स्थापितकरें॥ ५॥ यजसान परुए प्रति 
दिन तीनों काल में पुरुष सूक्त (सहस्त शीषा०) इत्यादि सनन्‍त्रों द्वारा सुन्दर 
गरूच, एप्प घूपों से ग़द्या जी का विधिवत पुजन करें॥ ६ ॥ साथ ही पवरा 
दि दिशाओं में स्थापित चारों चटों के समाौप चार अ्त्तर धपरो शाक्छणणा ऋग्घेद 
आदि अपने २ वेदों को सावधान चित्त होओ पढ़। ४ त पू्ज से ऋग्वेद, 
दक्षिया में यजः, पश्चिस में सास झऔर उत्तर भें झययद्वेद ६. पोठ करें ॥9॥ 


फिर ग्रहशांति पवेक मध्यस्थकलश के [तर्मीप दश्शांश हुं. गे मिले लिल 
और ब्रीहि घानों से करे ॥:॥ बारह दिन में उत्तम घस नि शा इस कर्ख 
को समाप्त करा के कल्याया कारी पोढ़ा (ऊारास चौकी) ० हग्रे यज्षमाल 


का विधि प्रणेफ अभिषेक करे ॥९॥ फिर शक्ति के अजु्ार गे... नम, सुखण लिल 
घत पदार्थों का दान ब्राह्मण को ओर आाचाये गुरु को यजमतन छ्टा से देखे ॥३५॥ 
१२ आदित्य ५ बसु १९ रुद्र ९३ विश्वेदत खर ४१ सहूदुपरा ये सब गण देवता 
सुफ पर प्रसम्त होकर भेरे दृष्रुश कठिन भरकर पाप को निवृत्त कर ॥ १९ ॥ 





ट शालातपरखलिः: ॥# 

. इत्युदीर्यमुहुर्भकया तमाचार्येक्षमापमेच्‌ । 
एवंविधानेविहिते श्वेतकृष्ठी विशुदृध्यति ॥ १२ ५ 
कृष्ठो गोबधकारी स्पान्नरकान्तेःस्पनिष्कृति: । 
स्थापयेद्वटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रष्यसंयुतम ॥ १३ ॥ 
रक्तचन्दनलिप्राडुू रक्तपृष्पास्वरान्वितम्‌ । 
रक्तकुम्भन्तुतंकृत्वा स्थापयेद्क्षिणांदिशम्‌ ॥ ९४ ५ 
ताम्रपात्र॑न्यसेतत्तत्र तिलवणनपूरितम्‌ । 
तस्योपरिन्यसेद्रेयं हेमनिष्कमर्यंयसम्‌ । 
यजेतपुरुषसूक्तेन पापंमेशाम्यतामिति ॥ १४ ॥ 
सामपारायणंकुर्योत्कलशेतत्रसामवित्‌ । 
दंशांशंसर्पपहल्वा पावमान्यभिषेचने ॥ १६ ४ 
विहिनेधर्मराजानमाचाय्यायनिवेदयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
यमोपपिमहिपारुटो दुण्डपाणिभंयावहः । 


इस प्रकार भक्ति श्रद्वा से घार२ प्रार्थना करके गुरु जी से अपराध क्षमा कराते । ऐसा 
घिचान करने से श्वत कुछी शर्ट हाजाता है ॥१२॥ गोह्त्या करनेवाला मर- 
क भोग के अन्त जम्मान्तर में कुछी होता है। ठस समय निम्न प्रायश्चित्त करे- 
पूर्वोक्त पांचरतादि सहित एक कलश स्थापित करे ॥९३४॥ उप्त पर लालचन्दन 
का लेपन कर कण्ट में लाल वस्द लपटे | ऊपर लाल पृष्ष घरे। बस प्रकार क- 
लश को रक्तवर्णो फरके पुत्रन स्थान के दक्षिएसाग में स्थापित करे ॥ ९९ ॥ कटे 
हुए तिम्नों से भरा लांच का पात्र उस कलश के ऊपर घरे उसके ऊपर एक तो- 
ला सुबर्ण से बनायी पमराज देवता की प्रतिमा स्थापित करके मेरा पाप शा- 
न्त ही, ऐसी प्रार्थना करके पुरुष सक्त से यसदेखबता का पूजन करे ॥९५॥ साम- 
बेदी विद्वान कनग के समोप में सासमवेद का पारायण करे ( दस प्रकार वारद 
दिन त्रिकाल पूजन करके अन्त में सपघप-सरसों द्वररा द्शांण का होस कर पाये 
सानी ऋचाओं से प्रारागा स्तोग यजमान का अभिषेक्त करें ॥ १६ ॥ यह जि- 
चान होजाने पर घलेराज की प्रतिमा आचाय को देदेते ॥ ९9 ॥ दण्ड दाप में 
लिये भेंसापर सवार दुक्षिया दिशा के स्वासो भयं कर यमराज सेरे पाप को 





भाषाधेसद्विता ॥ । ु 


दक्षिणाशापसिद्वेवो ममपापंव्यपोहसु ॥ ९८॥ 
हत्युच्चाय्य॑विसुज्यैन॑ मासंसद्भक्तिमाचरेत्‌ । 
ब्रह्मगोवधयोरेषा प्रायश्चित्तेननिष्कृति: ॥ १८ ४ 
पितृहाचेतनाहीनो मातृहान्ध:प्रजायते । 
नरकास्तैप्रकुर्वोति प्रायश्चित्ंबधाविधि ॥ २० ॥ 
प्राजापत्यानिकुर्वोत् ज्िंशच्छाखाविधानतः । 
ब्रतान्तेकारयेन्न्नावं सीवर्णी पलसंभिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
कुम्भंरीप्यमयंचैत तामृपात्राणिपू्वंजत । 
निष्कहेम्नातुकतंव्यो देव:श्रीवत्सलाउछनः ॥ २२ ॥ 
पटवस्नेणसवेष्टय प्रजयेकत्तांविधानतः । 
नावंद्विजायतांददण्यात्सवोपस्करसंयताम्‌ ॥ २३ ४ 
घासदेव! जगद्नाथ ! स्वंभयाशयस्थित !। 
पातकार्णवमग्नंमां तारयप्रणताक्तिहत्‌ ॥ २४ ७ 
इत्यदीय्यप्रणम्याथ ब्राह्मणायविस जयेत्‌ । 
अन्येभ्योषपियथाशक्ति विप्रेभ्योद्क्षिणांददेत ॥ २५ 0४ 
_ नियुक्त करे ॥१८।ऐसा उ्चारण कर के दृबता का जिसजन कर एकसास उत्तम भक्ति 
से आचरणा करे । ब्रह्म हत्या झोर गोहत्या का यह प्रायश्चित्त है॥ १० ॥ पिता 
फो मारनेबाला महा सृढ़ जड़ सथा माता को मारनेवाला नरक़भोग की स- 
माप्ति में जन्मान्ध द्ोता हे इमसे विधिपू्क प्रायश्चित्त करे ॥ २० ॥ अपनी 


वद शाखा के विधान से प्रथम तोश प्राजापत्य त्रत करे | व्रत को समाप्ति में 
चार तोला सुबझण की एक नोका बनवावें ॥ २१५ ॥ एक कलश चांदी का और 
पूर्जत्रतू चार कलश तांबे के स्थापित करे ओर एक तोला सुबण की एक प्रतिमा 
विष्ण भगवान्‌ फी बनबवाव॥ २२ ५ फिर रेशमी वस्त्र से भगवत्प्रतिसा को आा- 
उद्धादित करके विधि से पूजन करे फिर सब सामग्री सहित उस नौका को 
सुपात्र ब्राह्मण को दानकर देदेवे ॥२३॥ फिर प्राथना करे कि हे सब प्राणियों के हु- 
दय में स्थिल जगस्‌ के नाथ वासुदेव भगवान्‌ ! भक्त दुःखहारो आप पाप समु- 
द्र में ढब हुए समुर्क पार करो ॥ २४ ॥ ऐसा बारर कह कर प्रणाम करके उस प्र- 
लिसा को सुपाज्र ख्राह्मण को विसलन पूजक दान कर दुवे । तथा अन्य ज्ा- 
ऋषणों को भी यधाशक्ति दक्षिणा देते ॥ २३ ४ 


१० शातासपरसतिः ॥ 
हत्वावैबालकंसुप्त स्वसजातंचमूलजम्‌ । 
तेनसंजायतेबन्ध्या मतवत्साचनारकी ॥ २६ ॥ 
तत्पातकविनाशाय यथाका्यंप्रथल्षतः । 
सोवर्णंबालकंकृत्वा ददह्याद्दोलासमन्बितम्‌ ॥ २० ५ 
अनड्वाहंततोदद्याद वस्त्रद्ययसमन्वितम्‌ । 
तत्पातकविनिमुक्ता पश्चादुभवरतिपुत्रिणी ॥ २८ 
पिताबन्दी कृतोयेन निबरटोलोहशड्खछै: 
चिरकष्टतरंभकत्वा म्रतस्तत्रेवमन्दिरे ॥ २६ ॥ 
तेनपापेनपापात्मा पतितोरौरवाएंबे ! 
नरकान्तेभवेच्चिन्हं पड्गुर्मंकोीविचेतन: ॥ ३० ॥ 
तस्थपापविनिमुक्त्ये पिताका्योहिरण्मय: । 


पित्तरंरथमारुढ॑ विप्रायप्रतिपादयेत्‌ ॥ ३९ 0 
स्वसघातीतुबधिरों नरक्रान्तेप्रजायते । 


बहनाईे के द्वारा भगिनी से उत्पलष हुए अपने सोते हुए भागिसय (भानेज) खा- 
लक को जो भारहाले वहन नरक भोग के वाद बन्छ या स्त्री झयया जो सनन्‍्तान हू 
वे मरजाते ऐमो होती है ॥ २६ ॥ तस पातक् के विनाशा् जो प्रायश्चिक्त यत 
पूवेक करना चाहिये सो कहते हैं। एक सुवज का घालक बनाके हिंडोल सहित 
दान करे ॥ २७ ४ फिर दो वस्चों सहित एक बेल का दान करे । इस प्राय- 
श्वित्त से तस पातक से मुक्त हुदे पत्रत॒ती होजाती है ॥ र८ ॥ जिम पृरुष ने 
अपने पिता को लोहे को सांकरों से श्रांघकर कद क्रिया हो और जह खहुल 
काल तक अत्यन्त कष्ट भोग कर उसी हवालात में मरगया हो ४ २७ ॥ वह 
पाषो पुत्र उस सहापाप से रौरव नरक में पड़ता है फिर नरक भोग के अन्त 
में मन॒ष्य जन्‍म हने पर लंगड़ा, मूक,(गंगा) तथा भूढ़ता के चिन्द् यक्त होता 
है। ३० ॥ उस पापसे छटने के लिये बह अपने पिता को सुखण की प्रतिमा 
बनवा कर और रथ में बेठा कर रथ सहित पिता की प्रतिसा को सुपात्र 
ल्लाह्मण को दान फर दुंते ॥३९ ॥ भगिनी को सारडालने बाला मरक भोगमने 
पश्चात्‌ सनुप्य जन्म होने पर खबथिर होता है और भाएई का दथ करने पर 


भाषा थेस दिला ॥ १९ 
मूकोभ्रात॒वधेजेब तस्येयंनिष्कृति:स्मृता ॥ ६२ ४ 
तेनकारयेविशुद्ध्यर्थं यतिचान्द्रायणं त्रतम्‌ । 
ब्रतानतेपस्तकंद्द्यात्सवणपलसंयतम्‌ ॥ २३ ॥ 
इमंमनन्‍्त्रंसमुच्चाय्य ब्रह्मणीनांबिसजयेत्‌ । 
सरस्वति ! जगन्मातः ! शब्द्त्नह्माधिदेवते ! ॥ ३४ 0४ 
दुष्कम्मंकारिणंपापं पाहिमांपरमेश्वरि !। 
बालघातीचपुरुषो मृतवत्सःप्रजायते ॥ ६४ ॥ 
ब्राह्मणोद्वाहनंचंतव कतव्यंत्तेनशुठ्ये । 
प्रवर्णह रियंशरुय कतंव्यंचयथाविचि ॥ ३६ ४ 
महारुद्रजपंचव कारयेच्रूयथाविधि । 
पडडई कादशरुद्रं रुद्रगसमभिधीयते ॥ ३७ ॥ 
रुद्रेस्तथेफादशमिमंहारुद्रःप्रकोतित: 
एकादशमिरेतेंस्त अतिरुद्व श्रक्थ्यते ॥ ३८ ॥ 
जहयाजन्नदशांशेन पूर्वोक्ताज्याहतीस्तथा । 


नरकान्‍न्त में मृक्त (गुगा) होता है उस का भायश्चित्त निम्न लिखित है ॥३२॥ 
समर को अपनो शरद के लिये यतिचान्द्रायया (सधच्यान्ह में एकबार एकसास 
सक आठ ग्रास भ्रोजनहूप) त्रत करना चा हिये। फिर ततभी सताप्ति में चार तो ला 
सुत्रण सहित थेद्‌ को पुस्तक पर सरस्वती देवता का यथाजिधि यूजन करके उत्त 
का दान करे ॥३३॥ फिर इस झागे लिखे मन्त्र (भरस्वति?) का उच्चारण फरके 
सरस्थयोी देखो का जिसजन करे कि हे शब्दब्रह्म हूप जेद की अधिए्ठान्नी ज- 
गल्‌ की साता परभेश्वरों सरस्वतो! दुष्कम करने वाले मुझ पापी को रक्षा 
करो ॥३४॥ बालक को हत्या करनेवाले पुरुष के सन्‍्तान हो २कर मर जाते हैं ॥३५ 
उसको अपनी शर्द्धि के लिये श्राह्मणों को कन्घधेषर बेठा कर ले चलना आदि 
सेवा करनी चाहिये ओर हरिवंशपुराण का विधिपृश्षेकर श्रद्दा से श्रयणा करे ॥३६॥ 
ऋऔौर बह विधिपूर्षफ मदहारुद्र जप कराते । घहड़् को ग्यारह रुद्री का पाठ 
रूद् कहाता ॥ ३५ ॥ ग्यारह रुद्रों का ( रुद्रो के १२१ पाठ ) महारुद्र कहाता 
झौर इस ग्यारह महसद्रों का एक अतिरुद्ध फहाता है ॥ ३८ ॥ भह्ारुद्र या 


१२ शातालफ्स्च्ृृत्ति: ॥ 
एकादशस्वर्णनिष्काः प्रदातव्याश्रुदक्षिणा: ॥ ३९ ॥ 
पलान्पेकादशतथा दद्माद्वित्तानुसारतः । 

अन्येभ्घो5पियथाशक्ति द्विजेभ्योदक्षिणांदिशेत ॥9०ण। 
स्नापय्रेट्म्पतो पश्चान्मन्त्रेवरुणदेवते: । 
आचार्यायप्रदेयानि वस्चालड्ूरणानिच ॥ ४१ ॥ 
गोन्रहापुरुष-कुष्ठो निवेशश्यीपजायते । 
सचपापविशुद॒ध्यथें प्राजापत्यशतंचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
प्रतान्तेमेद्नींदत्वा शुणुयाद्थभारतम्‌ । 
स्थ्रोहन्ताचातिसारीस्थादश्वत्थान्रोपयेदूश ॥ 9३ ॥ 
विप्रस्यवालकंहत्वा संह्तरत्नकाजझुनम्‌ । 
तेनैवजायतेम्ृत्यु: पुत्राणांचपुन:पुनः ॥ 99 ॥७ 
ताकृक्रूमंबिनाशाय कार्येतेनेवयत्नतः । 
वषोहेमेनसंयक्तो दात्तब्योव्लसंयुतः ॥ ४४ ॥ 





अतिरद्र का दर्शांश होस करे और पृर्वोक्त घी की आहुतियों से भी हम 
करे तथा ग्यारह तोला खुबरण दक्षिणा में देव #॥ ३५ ॥ यदि श्रीमान्‌ हूं। तो 
४४ चवालीश तोला सुप्रण दक्षिणा देवे | जप पाठ करनेबालों से भिल्र सुपात्र 
ब्राह्मतों को भी यथाशक्ति दक्षिया देवे ॥ ४० ॥ पश्चात कुलका प्रोह्चित वरुण 
देवतायाले मनत्रों से यजमान और पत्नी को स्नान करातरे। सथा म्रायश्चित्त 
कत्तो अपने आचार्यों को वस्त्र और आभूषण देव ॥४९७ अपने गोज्री पुरुष को 
हत्या करनेबाला पुरुष नरकान्त में कुष्ठी और निर्वेश होता है। बह पापसे 
शह होने के लिये सी प्राजापत्य क्षत करे ॥ ४२॥ फिर ब्रत के अन्त में एपियो 
का दान देकर शअद्ठा से महाभारत का श्रवश्ष करे। स्त्री हृत्यारा झतोसार का 
रोगी होता है वह पोपल के दश छक्षों को लगाते॥ ४३ ॥ ब्राह्मण के 
बालक को मार हाले छौर उसके सुबणे रत्ादि आभषण लेलेबे लो मरकान्‍्त में 
होने वाले मनुष्य जन्मों में वार २ उत्पत हो २कर उसके पुश्र मरते हैं कोद जी- 
बित नहों रहता ॥ ४४ ॥ उस पाप के नाशाथे उस पापी को यत्र के साथ सु- 
बररू तथा वस्ों से यक्त बेल का दान करना चाहिये ॥ ४३ ॥ शक्कर की गौ 


भाधाथसहिता ॥ १३ 
दृष्याच्नशकराधेनु भोजयेच्रुशतंद्विजान्‌ ॥ 9६ ४ 
राजहाक्षयरोगीस्यादेषातस्यचनिष्कृतिः । 
गोभूहिरण्यमिष्ट'व्वजलवस्वप्रदानत: ॥ ४० ॥ 
घृतघेनप्रदानेन तिलघेनुप्रदानतः । 
इल्यादिनाक्रमेणेव क्षयरोगःप्रशाध्यति ॥ ४८ ॥ 
रक्तायुदी बैश्यहन्ता जायतेसथमानव: । 
प्राजापत्यानिच॒त्वारि सप्रधास्यानिच रसजेस्‌ू ॥ 9६ ॥ 
दण्डापतानकयुतः शुद्र हन्ता भवतेन्कर: 
प्राजापत्यंसक्रव्चंब दद्य।हुन सद॒द्विणा मर ॥ ४० ॥ 
कारुणांचवर्घचैब रुस़नमाव:प्रजानते 
तेनतत्पापशुद्ध्यथं दातव्योड॒पमःसिल: ॥ ४१ ॥ 
सर्वेकायष्यसिठ्ाथरा गजबानरीमजज्धरः । 
प्रासादंकारयिस्थान गणेशप्रतिसार बेल ॥ ५२ 0 
अथवागणनाथस्य मन्त्न॑ंलक्षमितंजपेत्‌ । 


हनन वभनरधननणकण»नणानन.. 
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बनाकर दान करे और १०० ख्राक्षयों को भोजन कराते ॥४४५ राशठत्या फरने 


घाला-क्षपी रोगयपक्त ड्रीता, ठन्त का प्रायकज्नित्त यह है कि सो, भमि. सुख, 
मिष्टाल, ( लदडुआदि ) जल, ओर बच्चों के दःन से ॥ ४७ ॥ घी को पेन और 


तिलों की गौ बनाकर देने से इत्यादि क्रम से दान करने पर क्षयो रोग शान्त 
दोजाताहे | ४८॥ बेश्प को सारनेबाला नरक्वान्त में रक्तालर रोगी हाता है 
यह चार प्राज्ापत्य त्रत करके सप्तवान्य ( सतनजा ) का दास करें ॥ ४९ ॥ श्र 
ऋुत्या करमेवाला जन्मान्तर मे दृशडाएतान क रोगयक्त होता, बह एक प्राजापत्य 
त्रल फरके एक गो दक्षिया देव ॥ ५०॥ कारोगरां का बध करनेपर शरीर में 
रुख्वापन होता है उस अपराधी के। अपने उस पाप की ण॒द्ठि के लिये श्वेत 
बेल का दान करना चाहिये ॥३१॥ हाथो को हत्या करने बाला जो कछ कास 
करता है वही सिट्दु नहों होता सभी निष्फल जाते हैं।यह एक ऊंचा सन्दिर 
खनवाकर गरेशजी को प्रतिमर की स्थापना करे ५४२॥ अथवा गरेश जी के 
सन्त का एक लक्ष जप करे या कराते और गण देवतों फी शान्तिपूदेक ऋूपूषों 
रे 


१४ जशातालपश्सलिः ॥ 
दरश्शांशहो मश्वापपेगेणशान्तिपररुसर: ॥ ५३ ॥ 
उछ्छ विनिहतेचेव जायतेविरतस्थर: । 
सतत्पापविशुद्ध्यर्थें दद्यात्कपूरजंफलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अश्वेविनिह॒तेचेंत बक्रकण्ठ:प्रजायते । 
शतंफलानिदयद्ाज्चू चन्दनानयघनत्तणे ॥ ५४ ॥ 
महिषीघातनेचव कृष्णगुल्म:प्रजायते । 
स्वशकक्‍्त्याचमहोंददल्यदुरक्तवखद्भयंतथा ५ ४६ ॥ 
खरेविनिहतेचैंव खररोमाप्रजायते । 
निष्कन्नयस्यप्रकृतिं संप्रदर्याद्िरण्मयीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तरक्षोनिहतेचेंब जायतेकेकरेक्षण: । 
दद्याद्रल्षमगींधेनु सतत्पातकशान्तये ४ ४८॥ 
शूकरेनिहतेचैब दन्तुरीजायतेनरः । 
सदयातक्तुविशुद्ध्यर्थ चुतकुम्भंसदक्षिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हरिणेनिहतेखज्ः शगालेतुविपादकः । 
अश्वस्तेनप्रदातव्य: सोवर्णोनिष्कसम्मित: ॥ ६० ४ 
द्वारा दर्शांश ढ्वीम करे ॥ ५३॥ ऊकूट को हत्या करने पर तोतजा द्वोता हे 
बह ठस पाप को शुद्धि के लिये कपूर से प्रकट हुए फल का दान करे ॥ ३४ ॥ 
घोड़े के मारनेपर टेंढ्रे कयठवाला होता है वह पाप निशृत्त के लिये सौ फल 
ओर चन्दन का दान करे ॥ ४५ ॥ भेसि को हत्या करने पर काला गुल्मरोग 
होता है वद्द परष अपनो शक्ति के प्रनसार भति का और दो लाल बच्चों 
का दान करे ॥ ४६ ॥ गधे के सारहालने पर सथे के से रोमोंवाला परूुष जम्मान्तर 
में हं।ता है ख्ट तील निष्क (अशर्फों) को गुल प्रतिभा यनाकर दान करें॥ ५१॥ 
चीते को हत्या करने पर जन्मान्तर में संडी था टेढी निगाहवाला होता है। 
वह उम्र पाप को शुद्धि के लिये रज्ों की गी बनाकर दान करे ॥ भ८ ॥ सूकर _', 
की हत्या करने पर सन॒ष्य जल्मान्तर में बढ़दन्ता होता है वह अपनो श॒द्दि 
के लिये थी से भरा यहा दुक्षिया सद्धित दान करे ॥५९८॥ हरिण को हृत्पाकरने 
वाला लंगढ़ा और शगाल ( गीदड़ ) की द्ृत्था करनेवालों एक पग का होता 
है। उसको एक तोला सुबयो का चोहा बनवाकर दान करना चाहिये ॥ ६० ४ 


जन औन्‍नीअओनक--- 


भाषाथंसद्धिता ४ श्प्‌ 
अजाभिघातनेचैव अधिकाडगःप्रजायते । 
अजातैनप्रदातव्या विचित्रवत्लव॒संयुता ॥ ६१ # 
उरम्रेनिहतेचैव पाण्डुरोग:प्रजायते । 
कस्तूरिकापलंद्द्याद्‌ ब्राह्मगायविशुद्धये ॥ ६२ ॥ 
माजारेनिहतेचेब जायतेपिड्रलोीचन: । 
तेनवेदूयेरलानि दातव्यानिस्वशक्तित: ॥ ६३ ॥ 
जायतेचक्रपादस्तु निहतेशुनिमानवः । 
निष्कद्दयमितंदद्याल्नकुलंसविशुद्धये ॥ ६४ ॥ 
शशकेनिहतेचैंब कुबुजक्णस्तुजायते । 
निष्कन्रयमितंद्द्य/त्ससुवर्णविशुद्ध ये ॥ ६५ ॥ 
नकुलस्थामिहनने जायतेवक्रमण्डलम्‌ । 
शय्यांद्द्यात्सविप्राय सोपधानांसतूलिफाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शयालःसर्पहादद्यल्लोहदण्डंसद्क्षिणस्‌ 
कुबजोमूपकहादद्यात्मप्रधान्यंसकाडुनः / ६७ ॥ 





बकरी को हत्या करने पर रद अदि अधिक अहुवाला तरह जन्मता है इ- 
लिये यह कहे रंगवाले घस्त्र सहित बछरों का दान करे ॥ ६९ ॥ मेढ़ा को ह- 
स्या करने पर जन्मान्तर में प्शणहरोग होता है उम पाप को शद्ठि के जिये 
चार तोला कस्त्रो ब्राह्मण को द्श्न करे ॥ ६२ ॥ बिन्‍नाव के सारडालने पर 
पीली आंखोंबाला जन्मान्तर में द्वोतः है। उस को अपनो शक्ति अनुसार 
बेदूये रत्नों का दान करना चाहिये ॥ ६६ ॥ कुस को हत्या करने पर सनुष्य 
चक्र (पहिये जैंसे) पगवाला द्वोता है वह दो तोला खुबण का न्‍्योला बना 
कर अपनो शुद्धि के लिये दान करे ॥ ६४ ॥ शश (खरददा) के मारने पर कुबषटे 
कान वाला जन्‍मान्तर में होता है,वह अपनो शहि के लिये तोन तोला सुबखणे 
का दान करे ॥ ६५ ॥ न्‍्योला के सारने पर जन्‍्मान्तर में बक्रमण्ठल रोग होता 
है इस से बह तोशक तकिया सहित नयी खटिया का दान करे ॥६६॥ सांप 
के मारने वाले को निद्रा अधिक तर घेरे रहती है। इस से वह दक्षिणा स- 
हित लोहे के दुण्ड का दान करे । मूषक् को सारने बाला कुबड़ा होता है बह 
सुबणे दक्षिणा सद्तित सतनज्ञा का दान करे ॥ ६9 ॥ 


१६ शालासभस्सू लि: | 
मयरघातनेचव जायतेक्ृष्णमस्छलम्‌ । 
निष्कनत्रयमितोदेयस्तेनस्वणंमयःशिसी ॥ ६८ # 
हंसघातीभवेद्यस्तु तस्यस्याच्छ तमण्डलम्‌ । 
रोप्यंपलञ्नयमितं हंसंदबद्याद्विशुद्वये ॥ ६८ ४ 
ककुटानिहतेचैब बक्रमास:प्रजायते । 
पारावतंससौवणों प्रदद्यान्निष्कमात्रकम्‌ ॥ *० ॥ 
शुकसारिकर्योचोती नरः:स्खलितवाग्भवेत्‌ । 
सच्छास्त्रपुस्तकंदद्यात्सविप्रायसदक्षिणाम्‌ ॥ ०९ ४ 
वकचातोदीर्घनासो दुद्याद्वांचबलप्रभाम्‌ । 
कशकघातीकर्णहीनो दद्याद्गामसितपुभाम्‌ू ॥ »२ 0 
हिंसायांनिष्क्ृतिरियं ब्राह्मणेसमुदाहता । 
तदड़ाटुसमार्णन क्षत्रियादिष्पनक्रमाल्‌ ॥ »३ ॥ 
लेतियामसगर्यावक्के मगाज्जिप्लन्नदष्यति । 
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भार के सारन पर कृटशा मण्डल रोग होता है तस कोतीन सोले सुबण 
का मोर यनतवा के दास करसा चाहिये ॥ ६८ ॥ जो हंस की हत्या करें उम्त के 
जल्मान्तर में प्रशतमशइल रोग द्वीसा है पह पफ्रपनो जल के लिये बा- 
रह तोला चांदौ का हंग बगरा के दान करें ॥ ६०८ ॥ भुगों क्षो हत्या करने पर 
जन्मान्तर में टट४ नामिका छाजा हाता है | सहड्ठ एक तोला सुत्रगो का कब्‌- 
लर श्ना के दाल करें॥ १३ ॥ लोला आर मना का सारनैयाला पुरुष गंगा 





द्ोता है । वद्ध दक्षिया सहित सतशास्त्र के पुल्वक्ष का दान ब्राह्मण को दवे 
॥ 9९ ॥ धयुरू की सलाग्नयाला बटीनाकवाला द्वात्ता है यह श्वेस गो का दान 
करे । कोच का मासनेवाला बाधिर (यहागा) ड्लीता बह काली गो का दान 
फरे ॥ ७२ ॥ यह्वां तक द्र/छ्मता के लिये मा का प्रायश्वित्त कहा गया है | 
उनसे आधा ज्ञत्रिय की तथा जीयादई प्रायश्वत्त वेश्य को करना चादह्टये ॥9३॥ 
क्षत्रिय पुरुष बन जद्ूल में सगादि को शिकार करता हुआ दूषित नहीं 
इ्वोता । युद्द के भेदान में प्राप्त जो क्षत्रिय ठस का को घर है उस से धह भरे 


भाषाथेसहिता ४ "१9 
तस्ययुद्वाइगणगतो योधमेस्तैेनमापयेत्‌ ॥ ७9 ॥ 
गजादिकान्सप्नदश सप्रसप्तोत्तरान्क्रमात्‌ । 
निश्नन्नवाप्लोतिनर श्रिहलानिकथितानिच । 
मयूराद्यास्तथासप्त चतुर्दशोत्तरानूक्रमात्‌ ॥ »३॥ 
गर्भपातकरीनारो स्वदेहेभोगलिप्सया । 

सप्तजन्मावधियांवल्लरकान्तेहसन्तिका ॥ »६ ॥ 
तत्पातकविनाशाय बालंक॒यांद्विरण्मयम्‌ ॥ »७ ॥ 
इति शातातपीये घमंशाख्त्र कम्म॑जिपाके हिंसादिं 
प्रायश्रित्तविधिनाम द्वितीष्योच्याय: ॥ २ ७ 
सुरापःश्यावदन्तःस्यात्‌ प्राजापत्याष्टरकंचरेत्‌ । 
शकरायास्त॒लाःसप्न ददयात्पापविशुद्धये ॥ १॥ 
जपित्वातुमहारुद्रं दशांशंजुहुयात्तिलं: । 
टी छिंसा करे ॥ १४ / द्वाथी आदि सत्रह परिगणितों को यह में न सारे 
( सनु० 9 । ७९-९३ तक में १७ को मारने का नियेध है ) और पिछले ब्राह्म- 
यरादि सात २ को सारता हुआ क्षज्िय भी पूर्वोक्त चिछह्रीं वाला जन्मान्तर में 
छ्वीता है ( इसी अ० २ दे ४५२ "्नोक से लके द्वाथोी आदि १९५ के बच के प्रा- 
यश्वित्त कहे हैं उन को धत्रिय भी शिकार आदि में न मारे ) ६८ श्लोक से 
लेकर कहे मोर झादि सात ओर तस से पद्दचिले गिनाये चोदह को ज्ज्िय 
भी यदि मारेगा लो उस को भी पत्प लगेगा ओर जन्‍्मान्तर में देसे २ चिट्लों 
बाला होगा ॥ 9५ ४ अपने एरोर में काम भोग का सुख चाहती हुदे नारो 
यदि गर्भपात करें तो सात जन्मे तक अगीठी बनती है ॥ ५६ ४ उस पात 
क को नष्ट करने के लिये सुप्झ का वालक बना कर वस्त्र सद्दित ब्राह्मण 
को दान करें ॥ 399 ॥ 
यह शालातपीय चसंशार्म के भाषानवाद्‌ में हिंसादिकसंविपाक सम्धघन्धी 
प्रायश्वितविचापक्र द्वितीयाध्याय पूण्रा हुआ ॥ २॥ 
सुरा पीनेबाला ब्राह्मगा मरक भोग के पद्मचःत्‌ मनुष्य जन्म में काले दांत- 
घाला होंता यह अपने पातक को शुद्धि के लिये आठ प्रामापत्य त्रत और 
शातपंसेरी शक्कर का दान करे ॥ ९॥ फिर महारुद्र ( रुद्रो के १२९ पाठ ) जप 





९ष. शालतातपस्सतिः ॥ 
ततोउभिषेक:कतेव्यो सन्त्ैवयंरुणदैवते: ॥ २ ४ 
मद्मपोरक्तपित्तोस्थात्सद्यात्सपिंषोघटम्‌ । 
मधुनो5ठूंघटंचैब सहिरण्यंविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणाचेत जायतेक्लमिकोद्रः । 
यथावत्तेनशुद्ध्यथंमुपोष्यंभीष्मपञ्जचकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उदवयावी क्षितंभुकरत्वा जायतेक्कमिलोदर: । 
गोमूत्रयावकाहारखिरात्रेणेबशुद्ध्यति ॥ ५ ॥ 
भुकत्वाचासएश्यसंयुक्तो जायतेक्नमिलोद्रः । 
त्रिराजंवेण्णवंक्रत्वा सतत्पातकशान्तये ॥ ६ 0७ 
श्वमार्जारादिभिःस्पष्टं भुक्ल्वादुगंन्धवानूभवेत्‌ । 
पीत्वात्रिराजंगोमूत्रं भोजयेदुब्राह्मणत्रयम्‌ ॥ » ॥ 
अनिवेद्यसुरादिभ्यो भुड्जानोजायतेनर: । 
भोजयेत्त्रिशतानूविप्रान्सहख॑तुप्रमाणत: ॥ ८॥ 
परान्न विज्नकरणादजी ण॑ मभिजायते । 
करा के घत मिले तिलों से दर्शांश होम करे। फिर वरुण देवतावाल सन्त्रों से 
यजमान का शझभिषेक घिद्वान्‌ लोग करे ॥२॥ सद्य पीनेव्ाला जन्मान्तर में 
रक्त पित्त रोगयुक्त होता हैं बह अपनी शुद्धि के लिये एक घह़ा भरची और 
आधा घहा शहद का सुबय सहित दान करे॥ ३॥ शख्रभदय भक्षण करने से 
जन्मान्तर में उद्रकृमि रोग यक्त होता है। वह अपनी शुद्धि के लिये भी- 
प्सपन्लक के ( कात्तिक शुक्त १९ एकादशी से पौझकमासी तक ) पांच दिक य- 
घावत्‌ उपयास करे ॥ ४ 0 रजषस्वला के देखें हुए का भोजन करने पर पट में 
कृमि रोगवाला हं।ता है| वह गोमूत्र सहित कुलत्य को सोनदिन सक खाता 
हुआ व्रत करे तो शहद होता है ॥३॥ श्पशे न करने योग्य चायहालादि के मेल 


में भोजन करने पर उदर कृमिरोग युक्त ड्ोता है। बह उस पातक की शान्ति 
के लिये विष्णुभगवान्‌ को पूजा उपासना का व्रत तोन दिन करे ॥ ६ ॥ कुत्ता 
विज्ञी आदि का छुआ भोजन करके दुगन्च यक्त होता है | घह सतोन दिन तक 
गोसूत्र पोकर सप्वास करके सीन ब्राह्म कों को भोजन कराये ॥७॥ जो देवतादि 
को भोग वा देवयज्ञादि न करके भोजन करता हैं वह नास्तिक होता, यह 
एक हजार वा तोनसी आहत क्षों को भोजन कराये ॥८७ अन्यके भोजन में वि- 


' भाषायनद्धिता ॥ १ष 


लक्षहोम॑सकर्षीत प्रायश्विसंययाविधि ॥ € 0 
मन्दोदराग्रिभंवति सतिद्रव्येकदल्वदः । 
प्राजापत्यत्रयंकुबाद भोजयेच्रुशतंद्विजान्‌ ॥ १० ॥ 
विषदःस्पाच्छ्दिरोगो दुद्याह्शपयस्विनो: । 
सार्महापाद्रोगोस्थास्सो5श्यदानंसमाचरेत्‌ ॥ ११ ४ 
पिशुनानरकस्पान्ते जायतेश्वासकासवानू । 
घृत॑ंतेनप्र दातव्यं सहलपलसम्मितम्‌ ॥ १२ ॥ 
धूर्त्तोॉ5पस्माररोगीस्यात्सतत्पापविशुद्ठ ये । 
ब्रह्मकू्चेत्रयंक्रत्वा घेनुदद्यात्सदक्षिणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शूलीपरोपतापेन जापतेतत्पमोचने । 
सोउन्‍नदानंप्रकुर्वीत तथारुद्रंजपेन्नरः ॥ १० ॥ 
दावाग्रिदायकश्चेव रक्तातीसारवानभवेत्‌ । 
तेनोद्पानंकत्तंव्यं रोपणीयस्तथावट: ४ ९५ ॥ 
सुरालयेजलेबापि सक्रद्विष्टांकरोतिय: । 

घ्रकरने से अजोण रोगी होता है। घह विधिपूर्वेक एक लाख आहुति 
गायत्री से थी मिले सिलों का होस करे ॥७॥ द्रव्य नाम घन सम्पत्ति अच्छी 
होने पर भी मिकृष्ट अख का दान करने वाला मन्दाप्रि रोग यक्त 
होता है वह तीन प्राजापत्य बन्नत करके सी १५० श्राह्मण जिमावे 
॥ ९० ॥ विष देने खाला जन्‍्मान्तर में खत्तन रोगों होता है। वह दूच 
देती हुई दश गौओं का दान करे | साग को नष्ट करने बला पणों में रोगी 
होता है यह घोड़े का दान करे ॥ ९९ ॥ च॒गली निन्‍्दा करनेबाला नरक भोग 
के अन्त में श्वास कास ( दमा ) का रोग द्ोला है उसको एक सन भर ४० 
सेर घी का दान करना चाहिये ॥१२॥ जुआ खेलने वाला सगी रोग यक्त होता है 
घद्ू दस पाप को शुद्धि के लिये पराशरस्खृति के १९वें झ० में कद्े तोन ब्रह्म 
कूचे ब्रत करके दुक्तिणा सह्तित दूध देने वाली गो का दान करे॥ १३॥ झ- 
न्‍्धों को दुःख देने खाला जन्‍मान्तर में श्त्व रोग युक्त होता है वह उस को 
खडाने के लिये झल्व का दान और रुद्रो का पाठ करे ॥ ९४॥ बन में आग 
लगाने बाला रक्तातीसोर (रुघिर के दस्त) रोग युक्त होता है बह वटका कृत 
लगाये और प्याऊ बेठजे ॥ ९४ ॥ दे भन्दिर में जा जलाशय में एक कार भो 


२० शातारापस्य तिः ॥ 
गदरोगोभवेत्तरुप पापरूपःसुदारुण: ॥ १६ ॥ 
मासंसुराचंनेनेव गोदानद्वितबेनतु । 
प्राजापत्येनचे फेन शाम्यन्तिगुदुजारुज: ॥ (५ ॥ 
गर्भस्तम्भकरी नारी काकबन्ध्याप्रजायते। 
तयाकार्यपृथल्लेन गोदानंविधिपूर्वकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
गर्भपावनजारोगा यक्कतृप्लोहजलोदरा: । 
तेषांपुशमनाथाय प्रायश्चित्तमिदस्घृतम ॥ १६ ॥ 
एतेप॒द्द्यादिपरय जलघेनुथिधानत: । 
सुबर्णरूप्यतामाणां पलन्नयसमन्यिताम्‌ ॥ २० ॥ 
पुतिमाभदइगकारीच ब्रणकाय:प्रुजायते । 
संवत्सरत्रयंसिचेव्श्वत्थंपु्तियासरस्‌ ॥ २९१ ॥ 
उद्याहयेत्तमश्यत्यं स्वग॒हतोक्तश्चिघानत: । 
तन्नसंस्थापग्रेंट्रव॑ विन्नराज॑सुपूर्जितण ॥ २२ ॥ 
दुष्ठवादी खमिडतःस्यात्सबैंद द्याठ द्वि जातये । 





जो मल सूत्र त्याग करे ठप के गुदेल्द्रिय में पाप झूप भपड़कर रोग होना है 
॥ १६ ॥ एक सहीने लक देखता का पूशत करने. दो गौ देने, और एच प्राजा- 
पत्य श्रत करने से सुद्दा के रोग शान्त होते हैं ॥ १९० ॥ रस ख्यिलि को रोकने 
सालो स््तरी काऋू ब्न्‍च्या हासी हैँ । ठत को पत्र के साथ विधि पूथक्न गादान 
करने चाहिये ॥ १८॥ गर्भपात कराने मे यकृत-प्रीक़-शलोदर रोग ह।ते हैं 
उन को शास्ति के लिये आगे प्रायश्चित्तयह कद्ते हैं कि ॥१९॥ इस यकृत आदि 
रोगों को शान्ति के लिये चार २ लोला सुवगा, चांदी और तामां से युक्त 
विधि पूर्वक ऊल घेनु ब्राह्मण को देते ॥ २० ॥ प्रतिमा को सोहने घाल के 
शरीर में अधिकांश फोड़ा फंसी होते हैं जह परुष लोन खर्च तक प्रति दिन 
पोपन वृक्ष के सूल में जल दिया करे ॥ २१७ ऋर अपने गह्यापुप्रोक्त विधि 
से उस प्रोपल का विवाह करे । तथा उत्तर पीपल के मोचे थिछ्लों के राजा 
गशेश जी देवता का स्थापन करके पृशन करे ॥ २२ ॥ दुष्ट जचन बोलने बाला 
खबिडदत ( झड़ुहीन ) होता है | वह दो घहे दूध सहित शाद तोला भांदी 


भाष!येंस हिला ॥ 
रुप्यंपलद्वुयंदुग्धं घटद्यसमन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
खल्वाटःपर निनन्‍्दायां घेनुदद्यात्सकाजुनाम्‌ । 
परोपहासक्व॒त्काण: सगांदद्यात्समौक्तिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सभायांपक्षपातीच जायतेपक्षघातवान्‌ । 
निष्कत्रयमितंहेम सद्द्यात्सत्यवत्तिनास्‌ ॥ २४ ॥ 
इति शातातपोये घमंशाख्रे कर्मथिपाके प्रकीर्णप्रा- 
यश्चित्त नाम दतीयोप्प्यायः ॥ ३४ 
कुलब्नलोनरकस्यान्ते जायतेविप्रहेंमहल्‌ । 
सतुस्वणणंशतंद्द्यात्क्ृत्याचान्द्रायणतब्रयस्‌ ॥ १४ 
ओदुम्बरीताम्रचीरा नरकान्तेप्रजायते । 
प्राजापत्यंस>लत्वेव॑ ताम्नपलशतंदिशेत ॥ २ ७ 
कांस्यहारीचभवत्ति पण्डरीकसमतन्वित: । 
कांस्यंपलशतंदद्यादुपाष्पदिविसंनर: ॥ ३ ॥ 
रोतिहत्‌पिडूरलाक्षःस्थादुपोष्यहरिवासरम्‌ । 
सुपात्र श्राह्मस को दान देव ॥ २३ ॥ अन्य को निन्‍दा करने पर गज्ा होता 
है तब सुबणो सद्दित दूध खाली गो का दान करे। अन्‍्यों का तपहास ( च- 
कलादि ) करने वाला काणा ( एकाज्ञ ) होता है वह मोतियों मद्टित गी 
का दान करे ॥ २४ ॥ सभा में पच्षपात करने लाजा पत्षाथात राग यक्त 
होता है | वह सत्य के आचरणो सुपात्र ब्राइनणश को तोन लोला सुबण का 
दान करे ॥ २४ ॥ के 
यह शातालपीय घसशास्त्र के कर्मश्रिषाक विषय में मिश्रित प्राय- 
खित्त वर्णन सीसरा अध्याय पूरा छुआ ॥ ३ ॥ 
क्राहमण का सुत्रण चराने वाला नरक भोग के अन्त में कुलझ (जिस ते आगे 
कुल न चले) होता हहै।खह तोन चान्द्रायणा त्रत करके सो ९०० अशर्फों सुदण कर 
दुएस करे ॥९॥ साख को चुराने बात्ता नरक भोगके अन्त सें ओऔदुम्बरो रोग युक 
होता है | वह प्राजापत्य त्रत करके चार सेर तांबे के पात्रों का दान करे ॥२१ कांते 
को चरानेवाला पण्डरीकरोग युक्त होता है बह एक दिन उपवास करके रूांते हे 
ऋपरसेर पात्रों का दुतन करे ७३॥ पीतल चरानेवाला पोली आखों से यक्त 
४ 


२९ 


जल डडबस 


र्र शातशतपसश्खतिः ॥ 
रोतिंपलशतंद्द्यादलइक्ृस्यद्विजंशुभम्‌ ॥ 9 ॥ 
मक्ताहारीचपरुषो जायतेपिड्गमरठंजः । 
कापफलशसंदब्यादपोष्यसविधोनत: 0 ५ ४ 
अऋपहारोजफएरूजी जायतेनेश्ररोगवान । 
पाष्यादवर्रू:एपि दु्लात्पलशलंत्रपु ॥ ६ ॥ 


भू रे 5१५६ रू जी का, द्रामदाल | 
उ्ीध्दाइुबसंस्साह चतपेन विषानत: ॥ ० ॥ 
हब्थके। है| जज झपाय आापलियश्भजपः: 

रे « 

सापखाह::श्यिस ता पाहाजायबधावाध) ८७ 


4 


दृधघिवाब्पणपरयों जायपेमउवास्यत: । 
दधिघेन॒ःप्रदातव्या लेनविप्रायशुद्धये ॥ € 0४ 
मछचोरस्तपुरुपी जायतेयास्तिरागवान्‌ । 
सद्झान्मघपेरूओ समयाप्याय्र जासथ ॥ ९० ॥ 
हयाजिकारधारोच भवेदद्गााप्मजातू । 
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ज्कल्क 


पं िओँ॥ 0 आ प४क जल के मद ४: *ह तमाम खक न्शु 

शिया व |] छः 3४ हे हा ४! बा | दम रा खास ऋपषन्छ प्र 4 लव रु न्ह्क फर्रफ डे ग्रेर प्रा ज़ौ दा 
खुपाज क्ाश्याए को सेख्याद सलाह, ५<ा करे | | ५ के ५7 अररियाला परूण 
पे >काडाया होला हैं। यब 7 पिन वह उतर हाफ स्ितिपृयेक्त सो १५०० 
सोती वात दास बारे ॥ ५ ॥ राधा का इरानसाला प्राय सेज का रोगी होलः 
दह एक न उपयाश करके चार मर पाये क्षा दा काश ३ ६ ॥ सीभे का च- 

ध् अं का हैलो ड 
एफ नल उपयास करके गी को 

न च कद बन कक जप 

धाहत से रपहर लायपयक घा भा दान करें ॥ ) ॥ दुच बरानेवासता जहु मृ- 


क्यू रे 
श 


ही 
गाजिदाया पाए के राग ने यक्त हात 


5 


ख्् बॉ का 
करास माह शरण है पड़े खिथितुणक ब्रह्म को रख्य ८ का दास करे हरदा 


] 


दूध एराने » सभाय उम्ल | सदयक्ष डालता ते चस जो अपने शददि के लिये 
६० | भय न्ज् 


ही पाते का द्ाग:आ के लिये दान देना चाहिये ॥७॥ शहद घरामेबालाः 
हु > ि-। 

घुरुष चस्व द २.य मे शर्त होस हक तह पक दिल उपशधास करके ब्राह्यण 

को सथ पल ८६८ प १०४ देख के विकार रख गह खाद को चरानेबाला 
जे 


'न० #आ००»अणमप एज, 


साषाथसहिता ॥ श्३्‌ 
गड़घेनःप्रदातव्या तेनतट्वटीपशान्तये ॥ ११ ४ 
लोहहारोचपरुषो जायतेशबरोगदान्‌ । 
लाहंपलशतंदओायादफोष्पसलवासरलू ॥ ९२ 
नलचोरस्लतपरुधामजेत्कफम्डबादुपाइ 
उपोष्यसतविध्रांय द्यासंलयटडदुपम ॥ १९३ ४ 
आमाल्नहरणाच्चत्र दन्‍्तहं।नःपजायते । 
सदद्यादृश्विनोीहिमानष्कठुयवान(भती ॥ ९४ ४ 
पक्कान्नहरणाश्रृंतअ ।(जहारागःप्रजायत । 
मांयत्रया:सजपेलुन्न दर्शाशंजहयात्तर५: ॥ ९४ ४ 
फऋललारोचपरूषा जायतेत्राएलग हाल: 
नानाफलानामयत सदध्याच्द टू जन्मसे । 
लास्जलह रणा सच शतीए:सप्रताबत । 
सदक्षिणाप्रदद्धात्य तर शस्यतध्यरण | ९० ॥ 
शाकहाराचप प्रसेलाइलोरान: | 


िनीीी- ल७- नी न फसिनीयतीनती 6५ पिककलनननन क ॥ पन्णन न नाओ तन शधिन पा कककाय आध्यक 


। 
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सदर में गुज्भरोग यक्त हता है उनका अपन दू।प को भानत के रजये बह 
घेन का दात करना प.द्धिये। १४ | जोड़ा शराजंदाजर पुरूव बपरोशबादाप 
होता है वह एश दिल उयदात पारआ शाए शेश तोड़े दा दाग को ॥ ३२॥ से- 
ले चुरानवाला पुरुष खहदी के राशि मे पोहिड होता है पढ़ दितभर व- 
पदास करके दो घढ्े दत लाहछतए की दुन कर ॥ १३४ कच्च! आज चरानेय्रालए 
दांतों से हीच होता है | वह आए तेला हाझ से अप्वियो ऊुसार देवों क्री 
प्रतिमा बनाके दास करे ॥ १४॥ पसाया ऋज चराने से मीभ में रोग हता है 
बह एक लाख गायत्री का जप करओे थी युक लिलों से इ॒शांश होस करे॥२५॥ 
फल चरानेदाला अंगुलियों में फोड़ा फंपी यक्त हीता है बह अनेक आकार के 
दशहजार फलों का दान ब्राह्मण को देते ॥ ९६॥ पात ( समम्पुग ) चुतने से 
प्वेत ओटोंबाला होता है वह दो उत्तस शृगा (पनारों) दिया देवे॥९०॥ शाक्र 
चुरानेताला पृरुष नीजी आंखों से युक्त होता है। वह ब्र्ण को दी सहाः 


२४ शातातपस्सतिः ॥ 
ब्राह्मणायप्रदद्यादें महानीलमणिद्बुयम्‌ ५ ९८ ४ 
कन्दमूलस्यहरणाद्‌ प्रस्वपाणि:प्रजायते। 
देवतायतनंकाय्य॑मद्यानतेनशक्तितः ॥ १६ ॥ 
सौगन्घिकस्यहरणादु दुर्गन्धाडु:प्रजायते । 
सलक्षमेकंपठुमानां जुहुयाज्जातवेद्सि ॥ २० ॥ 
दारुहारी चपुरुष: खिल्लपाणि:प्जायते । 
सद्द्याद्विदुषशूट्री काश्मीरजपलद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
विद्यापस्तकहारीच किलमूकःप्रजायते । 
न्धायेतिहासंद्द्यातस ब्राह्मणायसदक्षिणम्‌ ॥ २२ ४ 
वल्नहारीभवेत्कुछी संप्रदद्यात्प्रजापतिम्‌ । 
हेमानिप्कमितंचेज वसर्युम्मंद्विजातये ॥ २३ ॥ 
ऊणाहारीलोमशःस्यात्‌ सद्द्यावकंबलान्वितम्‌ । 
स्वर्णानष्कमितंहेस बन्शिदद्याद॒द्विजातये ॥ २४ ॥ 
पहट्सतञ्रस्यहरणाल्लिलोमाजायतेनर: । 
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नील मणि दक्षिणा में देव ॥ १८॥ कन्द तथा सलों के चराने पर छोटर हाथों 
वाला होता है उसको यथाशक्ति देख सन्द्िर और वयोचा सगवाना चाहि- 
ये ॥१९०॥ सुर्गान्चि की चोरो करने से दुर्गानन्‍ध अड्डों से यक्त होता है। बह एक 
लाख कसलों का अधि में होम करे ॥ २० ॥ काछठ की उरी करनेबाल के हाथों 
में खेद हुआ करता है वह विद्वान को आट तोला नणि द्वीरादि का दान करे 
श २९ ॥ विद्या के एस्तक को चुरानेवाला निश्चयकर मूक ( गंगा ) ट्वोता है 
यह न्‍याय और इतिहाम के पुस्तकों का दुक्षिणा सह्ित दान करे ॥ २२ ॥ सस्त्र 
म्रानेबोला कृष्टरोगो होता है वड्ठ चार तोला सुबर्ण से प्रजापति की प्रतिमा 
बनाकर दो दस्कों महिित ब्राह्मण को दूुनकरे॥ २३॥ रन चुराने वाला श- 
रीर पर बहुत रोन युक्त द्वोता है 5ह चार तोले खुबणा से अशि देवता की 
प्रसिमा बनाकर एक कम्बन सहित ब्राह्मण को दान देते ॥ २४ ॥ रेशम का 
खर्च चराने से मनुष्य स्वंधा लोमों से रद्धित द्वोता है दद् अपनी शुद्धि के 


भसाधायस द्विता ॥ २५ 
तेनघेनःप्रदातव्या विशुद्धध्यर्थंद्विजन्मने ॥ २४ ॥ 
आऔषधस्थापहरणे सूयांवत्त:प्रजायते । 
सूर्यायाचर्य:प्रदातव्यो मार्षदेयंचकाञुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
रक्तवस्त्रप्रवालादि हारीस्याद्रकृवातवान्‌ । 
सवस्त्रांमहिषींदद्यान्मणिरागसमन्विताम्‌ ॥ २३ ॥ 
विप्ररत्नापहारी चाप्यनपत्यःप्रजायते । 
तेनकाय्यंविशुद्ध्यथं महारुद्रजपादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृतवत्सोदितःसर्वों विधिरत्रविधीयते । 
दशांशहोमःकत्तेव्य: पालाशेनयथाविधि ॥ रर 0 
अनड्वान्वखसंयुक्तः पलाठ्ठाट्रेचकाझुनम्‌ । 
निर्धनेनप्रकत्तंव्य॑ द्विजस्यमुच्यतेक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणस्यधनंलोभाद्योनापंयतिमूठ घी: । 
निर्वेशोजायतेतस्थ द््याद्वशपयस्विनी: ॥ ३१॥ 


लिये ब्राह्मण को गो का दान देते ॥ २३ ॥ श्रीषयों के चराने पर सयोयत्त 
नासक शिर के रोससे यक्त होता है वह सपनारायण को नित्य अघये दिया 
करे और एक सापा सुबश का दान करे ॥२६॥ सर्त्र और सगादि सुर्ख पदार्चों 
को घरानेयाला बालरक्त रोग यक्त होता है वह रक्तमणि और रक्तवस्त्र सद्वित 
मेंसी का दान करे ॥ २१ ॥ ख़हमण के रत्न ( उत्तम ) पदार्था को चरानेबाला 
सल्तान द्वीन निवेशी होता है उसको अपनो शाद्दि के लिये महारुद्र ( पीछे 
कहे ९२९ रुद्री के पाठ ) करने चाहिये ॥२८ ॥ जिसके पुत्र मर२ जाते हैं उसके 
लिये जो ४लोक ३७ से ४३ तक अर० २ में विधान कह चके हैं वहो सब यहां 
करे और ढांकको समिधाओं को घुताक्त कर २ उनसे द्शांश होम करे ॥२९०॥ और 
प्रायश्चित्ती! मन॒ष्य निर्घन हो तो एक तोला सुबण और बस्त्र सद्तित एक बैल 
का दान करे तो ब्राह्मण के अपराध से मुक्त होजाता है ॥ ३० ॥जो मृढ़ परुष 
घरोहर में रक्‍्ख ब्राह्मण के चनको लोभ से मारलेता है वह निर्वेशी होजाता 
है इससे वह दूध देती हुईं दृश गोओं का सुपात्र ब्राह्मणों को दान देवे ॥२९४ 


२६ शातासपस्मृलिः ॥ 
देवस्वयहरणाच्ैत जायतेथिविधोज्वरः 
ज्यरोमहाज्वरश्चेव रौद्रोवैष्णवएबच ॥ ३२ 0 
ज्वरेरीद्रंजपेत्कणे महारुद्रंमहाज्वरे । 
अत्तिरीद्रं जपेद्रीद्रे वैष्णघेतदुद्गयंजपेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानाविधद्वष्यबौरो जायतेग्रहणीयुतः । 
तेनाल्नोदकऋबस्थाणि हेमदेयंचशक्तितः ॥ ३४ ॥ 
माषतिललोहहारी गजचमाप्रजायते । 
मापद्दयमितांदद्यादु घेनुद्विपतिलान्विताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति शातातपीये चमंशार्त्रे कमंविपाके स्तेयप्राय श्रित्तं 
नाम चतुर्थोष्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
माठ्मामीभवेद्यस्तु लिट्ठ तस्थविनश्यति । 
चाण्डालीगमनेचंब हीनकोीश:प्रजायते ॥ १॥ 
तस्यप्रतिक्रियांकरत्त कम्भसत्तरतोन्यसेत्‌ । 


अ-++- +---०+>+-+-“- -०““+७>०->०० तीस 


+--.. 





वि न --ीली+--------+-- --_ -+ - ना पपादायय उ - 


देव पूजा सम्बन्धी घनके चरानेते राँदू ज्यर, वंष्णवज्यर इत्थादि अनक अंफकार 
का उबर अपराधी को द्वोता है ॥ ३२ ४ साथारगा उबर में अपराधी के निकट 
रूद्री के ११ पाठ, महाजवर सें महारुद्र (रुट्रो के १९१ पाठ) रोदृश्वर में अतिरीद्र 
( रुद्री के ९३३९ एाठ) ओर वेष्दावज्यर से महारुद्र असिरुद्र दोनों का अनुष्ठान 
करावे । पीछे तदनुभार दर्शांश का होस करायाजाय ॥ ३३ ॥ अनेक प्रकार के 
द्र॒व्यों को चुरानेवाला संग्रहयोरोग युक्त ह्ोताहै उसको ख्रक्त, जल, वक्ष और 
खुमरणं का यथाशक्ति दान करना चादिये ॥ ३४ ॥ उड़द, तिल अर लोहे को 
चुरानेवाला द्वाथो के तुल्य चस रोगवाश्गा द्वीता है यह दो मासे सुबण को घन 
को हायी से स्प्श कराये लिलों सद्वित दास करे ॥ ३५ ॥ 
यह शातातप्रीय घमंशासतत्र के कम विपाक विषय से चोरो का 
प्रायश्वित्तरहप चतुधो+च्याय पूरा हुआ ॥ 
साता से गमन करनेवाले का नरक भोग के अस्त में होनेवाल मन॒ष्य जन्म 
में लिड्रेन्द्रिय मष्ट ह्वोजाला है। फछीर चतयहाली से गसन करने पर अगडफोणों 


से हीन उत्पन्न दोता है ॥ १॥ उस पाप की निषत्ति के लिये पूजन स्थान _ 





क 


भाषाथसदब्विता ॥ २१ 
कृष्णवस्त्ूसमाच्छल्न॑ क्ष्णमाल्यविभूषितम्‌ ॥ २ 
तस्योपरिन्यसेद्वेज॑ कांस्यपाज्ेधनेश्वरम्‌ । 
सुतर्णनिष्कषटकेन निर्मितंसरवाहनम्‌ ॥ ३ ७ 
यजेत्पुरुपसूक्तेन घनदुदिश्यरूपिणम्‌ । 
अथवंबेद्विद्वियों हापर्बणंसभाचशेस ॥ 9 ॥ 
स॒यर्णपक्तिकांकृत्वा निष्कार्येशलिसंख्यया । 
ठु्याद्विम्रायसंपज्य निष्पापोपहहमिलित्रयस्‌ ॥ ४ ॥ 
निधीनामधिपोदेश: शंकरम्यप्रियस्ससा । 
सीम्याशाधिपसिःश्री सानू समपापंवस्यपोहत ॥ ६ 0७ 
इम॑मन्त्रंसमच्चाय्ये आाचायस्याखयथात्रिचि। 
दद्यादू बहीनफीशोी लिहइगनारोविशदुखे ॥ ७ ॥ 
रूजायाभिगसनान्मूत्रक्रल्यु:प्रजायते । 
लेनापिनिष्फृलिःकाय्या शाख्दट्रेनऋम्पणा ॥ ८ ॥ 


_अषााा्ण " 





के लप्तरसमाग में एक कागश स्थापित करे ससकोे काल्तसख्तनर ओौर काले फर्नों की 
माना मे जो सित करे ॥२। चसम कलश के सस्ती प में एक काने के पात्र में कवर देवता 
की प्रतिभा चौर्ती श सोला छुपर्ण को बनवाके (जो सनण्य पर सवार हूं ऐसी प्र- 
लिसाको) स्थापित झरे ॥३॥ फिर सखहप कुबेर देखता का पुरुष झक्त से पूजन 
करे | और शथववेदी पध्राह्यता ऊझूथय का पाठ भी वहीं करें ॥७॥ फिर अरु्सो 
* लोत्मा खुबज की एक पुसली(कुत्रर देख की प्रतलिया) चताकर उसका सम्पक््‌ पूजन 
करके में निष्पाप हो ऐसा कछला हुआ निरुन रोति से ब्राह्मण को दान कर 
दुख ॥॥ सब खज्ानों के मालिक शंफर भगवान्‌ के प्रियमित्र, ऊत्तर दिशा के 
स्थासी श्रीमान्‌ कुवेरदेख भेरे पाप को सष्ट करे ॥६॥ अण्डकोशों से ह्वीन होने 
वा लिड्ड न्द्रिय द्वीन ढोने के अपराध से मुक्त होने के लिये ( मिधीनासधि- 
यो० ) इस सनन्‍्त्र का उत्चारण करके देव प्रतिसा का विधि प्वेक आचाय को 
दान कर देंवे ॥ 9 ॥ गरुपल्ली के साथ गसन करने से मूत्र कृच्छ रोग से यक्त 
होता है। उस को धघसे शास्त्रोक्त कम द्वारा प्रायश्वित्त करना चाहिये ॥ ८॥ 


रप शातालपस्सतिः ॥ 
स्थापयेत्कुम्भमेकन्तु पश्चिमायांशुमेदिने । 
नीलवस्त्समाच्छल्ल॑ नीलमाल्यविभूषितम्‌ ॥ € ॥ 
तस्योपरिन्यसेद्वेयं ताम्रपात्रेप्रचेतसम्‌ । 
सुवर्णनिष्कषट्केन निम्मितंयाद्साम्पतिम्‌ ॥ १० ॥ 
यजेत्पुरुषस॒क्तेन वरुणंविश्वरुपिणम्‌ । 
सामविदृब्राह्मणस्तत्र सामवेदंसमाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुवर्ण पुत्तिकांकृत्वा निष्कविंशतिसंख्यया । 
दद्याद्िप्रायसंपूज्य निष्पापोहहमितिब्रुबन्‌ ॥ १२ ॥ 
यादसामधिपोदेवो विश्वेषामपिपावन:। 
संसाराब्धीकर्णघारों वरुण:पावनो5उस्लुमे ॥ १३ ॥ 
इमंमन्त्रंसमुच्चार्य आचायोययथाबिधि । 
द््याद्रेबमलडक्ृत्य मृत्रक्रच्छुप्रशान्तये ॥ १४ ४ 
स्वसुतागमनेचैंव रक्तकुछंप्रजायते । 
भगिनोगमनेचैव पीतकुष्टंप्रजायते ॥ १४ ॥ 
तस्यप्रतिक्रियांक सु पूर्वतःकलशंन्यसेत्‌ । 





किसी शुभ दिन पूजन स्थान के पश्चिम भाग में एक कलश नोलें बख्त और 
नीले फूलों से शोभित करके स्थापित बरे॥ ७ ॥ उस कलश के रूपर सांय के 
पात्र में २४ लोला खुबया से छनायो जल के श्धिछ्ठाता घरुण देवता की प्र- 
लिमा स्थापित करे ॥ १० ॥ फिर विश्यरुपी वरूण देख का पुरुष सृक्त के सम्त्रों 
से पूजन करे झौर साथ ही सामवेदी ब्राहमश सासगान करे है ११ ॥ फिर 
अस्सी तोला सुब्रण को प्रतिमा घरुण देवता को बनाके उस का सम्यक पूजन 
करके ( में निष्पाप हो जाऊ' ) ऐसा कहता हुआ निम्न रोलि से प्राहमया गरू 
को प्रतिमा का दान करे ॥ १२॥ सब््‌ को पदित्र करने याले जल के अधिष्ठा- 
सा, संसार समुद्र से पार करने वाले ( सज्लाह ) वरुण देव मुक को पवित्र 
करने याले ड्रो ॥ ९३॥ इस सन्त्र का उच्चारण करके मूत्रकृष्छ की शान्ति 
के अथ पुष्पादि से भूषित देव प्रतिमा को विधि पूरक गरु के लिये देवे ॥९७॥ 
अपनी पुत्री से गसन करने पर जन्‍्मान्तर में रक्त कुष्ठो होत। और भगिनी 
से गमन करने पर पोत कुछ्ठी होता है ॥१९७॥ रस का प्रायश्वित्त करने के लिये 


भाषाधसट्विता # श्र 
पीतश्रस्त्रसमाच्छन्ल॑ पीतमाल्यविभूषितम्‌ ॥ १६ ४ 
सस्योपरिन्यसेत्स्वर्ण पाप्नेदेवंसरेश्वरम्‌ । 
सुवर्णनिष्कषटकेन निर्मितंबज॒धारिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
यजेत्पुरुषसूक्तेन वासवंविश्वदूपिणम्‌ । 
यजुरवेदंतत्रसाम ऋग्वेदंचसमापथ्ेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
सुवर्ण पुत्तिकांकृत्वा सुवर्णद्शकेनत । 
दद्याद्विप्रायसंपू ज्य निष्पापोपहमितिन्रुवन्‌ ॥ १८ ४ 
देवानामधिपादेवों व्जीकुलिशकेतन:-। 
शतग्रज्ञ/ःसह लाक्ष: पापंममनिक्रन्ततु ॥ २० ॥ 
इम॑मनन्‍्त्रंसमुच्चाय्य आचार्य्याययथाविधि । 
द्द्याईवंसह लाक्ष॑ं स्वपापस्यथापनुत्तये ॥ २९ ॥ 
भ्राठभायामिगमनाह गलत्कुष्टंप्रज।ण्ले । 
स्ववधगमने चैत्र क्ष्णकुष्ठ प्रजायते ॥ २२ ॥ 
तेनका्येविशद्ष्यथ प्रागक्तस्याटरमेवरहि । 


+.. न न न नीता“ नननऊ-नाााय। ५ अमन नीनन-ी नमन िनीग202भ2)2तत धनमम-ा- ०-->--मतभयाााआण तक 





पीले सख्त और पोलो फन मालाओं से भधित एक कल्मश पतन स्थान फे 
पूवधाग में स्थापित करे ॥९६॥ ठस ऋलश के ऊपर सुबण्ष के पात्र सें २४ ता 
सुत्रण से घबनायो वजवचारो इन्द्र दृुवता को प्रतिमा को स्थापित करे ॥९१॥ कर 
विश्यकूपी इन्द्रदेव का पुरुष सृक्त मे पूजन करे. साथ ही उस २ वेद के जता 
ब्राह्मण लोग वहां ऋग्‌, यजुः-सासब्रेंद का पाठ करें ॥ ९८ ॥ फ्रौर दश तोला 
सुबर्ण की एक प्रतिसा इन्द्रदेवता की वनाक्रे ' मैं निष्याप होक ! ऐसा क- 
हसा हुआ बह प्रतिमा सम्यक्‌ पूजन करके निम्त प्रकार ब्राह्मण गुरु को 
| दबे ॥ १९॥ देवों के स्वामी, सो यज्ञ करने वाले, सहस्तों चत्ष वाले, छक पि 

नह यक्त वज्षचारी इन्द्रदेष मेरे पाप को नष्ट करें ॥ २० ॥ अपने पाप के ना- 
शा इस सनन्‍त्र का उच्चारण फरके इन्द्रदेंव को प्रतिना विधि एवक आचाये 
को देवे ॥२९॥ भाई की पत्नी से गसन करे तो गलत्कुष्ठ और पुत्र अध्‌ से गन 
करे तो जन्मान्तर में फालो कुछ प्रकट होता है ॥२२॥ उस को अपनो शुद्धि: 

नै 


३० शातातपसर्खतिः ॥ 
दशांशहोम:सर्वत्र घताक्तैःक्रियतेतिलेः ॥ २३ ॥ 
स्वाम्यड्रनाभिगमनाज्जायतेद्द्रमण्डलम्‌ । 
क्त्वालोहमर्यीघेनु पलषष्टिप्रमाणतः ॥ २४ ॥ 
कार्पासभाण्डसंयुक्तां कांस्यदोहांसवलत्सिकाम्‌ । 
द्याद्विप्राथविधिवद्मिमन्त्रमुदी रयेत्‌ । 
सुरभिवष्णवी माता ममयापंव्यपोहतु ॥ २४ ॥ 
विश्वस्तभायगमने मजचर्मासजायते । 
तस्यपापविनाशाय प्रायश्रित्तविधीयते ॥ २६ ॥ 
क्रत्वारीप्यमयोधेनु निष्कृतिंविश्वसंख्यया । 
तस्यपापस्यनाशाय छत्रोपानहसंयुताम्‌ ॥ २० ७ 
मातुःसपत्रिगमने जायतेचाश्मरीगदः । 
सतुपापविशुद्धध्यर्थ प्रायश्रित्तंसमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
द््याद्विप्रायविदुपे मधुधेनुयबथोदितम्‌ । 





के लिये प॒ववे कट्ढे पुत्रों गतन के प्रायश्चित्त से आधा करना चाहिये और सभी 
कप पाठों में घत मिले लतिलों से दर्शांश होस तो करना हो चाहिये ॥ २३ ४ 
स्वामी ( मालिक ) की झ्तरां से सेवक गसन करे लो जन्सान्तर में मयछ्लाकार 
(चखन्द वाली) दाद हं।तां है! बह तीन सेर लोदे को गो यनवाफे, बिनौलें, 
कत्तन, कासे का दोहनों और बछठे सहित गौ (सुरभि०) सन्म्रोच्चारण पूर्वक 
विधि के साथ ब्राह्मण को दान देव कि विध्ण देखता सम्पन्धिनो सुरभि गी 
साता मे द्रप को नष्ट करे ॥२४२४॥ अपना विषवास रखनेयालकोी पढो से ग- 
मन करें तो जन्‍नान्तर में हाथो के से चमंबाला होताहै । उस पाप का प्राय- 
खिल यह हे कि॥२६॥ नो तोला चांदी की प्रायश्वित्त रूप गौ बनाकर उस पाप 
के मापएाथय छाता और जूता सहित दान करे ॥२७॥ अपनी सौंतेली साता से 
गसन करे तो जन्‍्भान्तर में खूगोरोग होता है। वह पुरुष उसका निम्ल प्रा- 
यशश्चित्त करे ॥ २८ ॥ विद्वान ब्राह्मया को शहद्‌ की यी शास्त्र विध्यनुकूल दान 


भाषाथसद्दिता ॥ ३९ 
तिलद्रीणशतंचैव हिरण्येनसमन्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
पिलष्वखभिगमनादृक्षिणांशन्नणी मवेत्‌ । 
तेनापिनिष्क्रतिःकार्या अजादानेनशक्तितः ॥ ३० ४ 
मातुलान्यांतुगमने एछ्ठकुब्जःप्रजायते । 
कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्रित्तंसमा चरेत्‌ ॥ ३९ 
साठ्ष्वलभिगमने वामाइड़ं व्रणवान्‌भवेत्‌ । ह 
तेनापिनिष्कृतिःकायों सम्यग्दासीप्रदानतः ॥ ३२ ॥ 
पिठ्व्यपत्नी गमनात्कटिकष्टप्रजायते । 
निष्क्ृतिस्तेनकत्तव्या कन्यादानेनयत्नतः ॥ ३३ ॥ 
यद्गम्यासुसंयोगात्प्रायश्रित्तमदी रितम्‌ । 
तदेवमुनिशिःप्रोक्तं नियतंतत्सुतास्यपति ॥ ३४ ॥ 
मृतभायामिममने मृतभारे:प्रजायते । 
तत्पातकविशुद्ध्यर्थे द्विजमेक॑बिवाहयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सगोत्रस्त्नी प्रसंगेन जायतेचभगन्दरः । 





देवे और सुबणे के सहित २४ सन तिलों का दान करे ॥ २७ ॥ फूफी ( बुआ ) 
के साथ गमन करे तो शरोर के दुहिने भाग में फोड़ फंपो होते हैं । वह य- 
थाशक्ति बकरियों के दान द्वारा प्रायश्वित्त करे ॥३०॥ सासी के माथ गमन करे तो 
कबड़ी पीठवाला होता बह कृष्ण सगचर्मों के दान द्वारा प्रायश्चित्त करे॥३९॥ सौ सी 
के साथ गनन करे तो शरोर के वामभाग में फोड़ा फंभीयुक्त होता है वह दासी 
के दम द्वारा प्रायश्वित करे ॥ ३२” चाच्री के साथ गसन करे तो कटि भाग 
में कपरोगयक्त होता है बह कन्‍्याओं के दान हारा प्रायश्चित्त करे ॥ ३३ ४ 
जिनर शगम्पास्त्रियोंके साथ संग करने से जो? प्राय श्वित्त कह गया है। उनर र्ट्रियों 
की पत्रियोंके साथ गसमन करने पर भी ऋषियों ने सहं?२ प्रायश्विस कहा है ॥३४॥ 
झत परूष की स्त्री के साथ गसन करे तो कम्मान्तर में उसको भो पत्नी सर जा- 
था करती है। उस पाप को शरह्ठि के लिये एक ब्राह्मण का विवाह कराते ॥३४॥ 
अपने गोत्र को री से गसन करे तो जन्‍्सान्तर में भगन्‍द्र रोग हंता है। 





रे शातप्तपस्सृतिः # | 

तेनापिनिष्कृति:कार्या महिषीदानयत्वतः ॥ ३६ ॥ 
सपस्थिनीप्रसंगेन प्रमेही जायतेनरः । 
माउंणद्गरजपःकार्यो दष्याच्छकत्याचक्राज्ुनम्‌ ॥ ३० ॥ 
दीक्षितस्री प्रसंगेन जायतेदुष्टरक्तदुक्‌ । 
सपातकविशुदृध्यर्थं प्राजापत्यानिषटचरेत्‌ ॥ 2८ ॥ 
प्राणनाथंपरित्यज्य देवरंसेवतेभ्रवम्‌ । 
गुदमध्येभवैद्व्याधी रशनावामदु:सहा । 
तयाका्येप्रयत्लेंत गोदानंहेम सम्मितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

गोविन्दगोपी जनवल़ुभेश: कंसासरप्नसिशशेशवन्दः । 

गोदानदप्ःऋरुतेद्या ट्री शाननाथादपितारिवर्गं: ॥ ४० ॥ 
पख्रोन्रियसतीप्रसंगेन जायनेनासिकात्रणी । 
आयरेत्सविशुद्धष्यथ प्ररजापत्मचनएफ्यम्‌ ॥ ४१॥ 
स्वजातिजायागमने जायतेहद्यत्रणी । 
तत्पापस्यविशुद्ष्यर्थ प्राजापत्यद्वयंचरेन्‌ ॥ ४२ ॥ 
घातयुत्तरस्ट्ी गमनाज्जायतेमस्तकत्रण: । 
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बह सैमियों के यथाश क्ति दान द्वारा प्रायश्चित्त करे ॥३६॥ तपस्थविनी स्त्री क्ेसाय स॑- 
गकरे तो प्रमेह रोग यक्तह्ो ता है वह एक मास तक रूद्ी का पाठ दश्शांश होम और 
यधाशक्ति सुबर्श का दान करे॥३9॥ दी क्षित परुष को स्त्री से संग करे लो रक्तवि- 
कार रोगयक्त होता है वह रूः प्राजापत्प त्॒त प्र्मश्चित्त करे ॥३८॥ जो स्त्री अपने 
पति को छोड़के देवर से संग करती है उस के गुदेन्द्रिय में रोग होता और 
अमझापीड़ा होती है वह र्॒टी बडे यत गे लुबर्ण सहित गोदाल यारर करे ॥३९॥ 
गोविन्द गोपीअनों के मियस्वामी कंमासुर के हन्ता, देवताओं के स्वासी 
इन्द्र के भी पूजनोय, डेशान दिशा के स्थामी महादेव जी से भी विशेषफर जिन 
का बगे तारनेवाला है ऐसे कृष्ण भगवान्‌ गोदान से तृप्त हुए प्रायश्चिश्ी पर 
दगाकरते हैं ॥ ४० ४ वेद्पाटोी की ली के साथ संग करे तो प्रायः नाभिका 
में फोड़ा फंसी होते हैं । बह झापनी शटद्ठि के लिये चार प्राजापत्य श्रत करे (४९॥ 
झपने वर्ण को छठी से संग करे तो हृदय में प्रायः फोहा फंसी होते हैं | उस 
घाप की शुट्टि के लिये दो प्राजापत्य व्रत करे ॥ ४२ ॥ घायी के साथ संग 


भाषा्सद्विता ॥ ३३ 


सपातकविशुद्धध्यर्थ प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

पशुयोनीचगमने मून्नाघातःप्रजायते । 

तिलपाज्नद्वयंचेब दद्यादात्मविशुद्धये ॥ 22 ॥ 

अश्वयोनीचगमनाद भुजस्तस्मःप्रजायते । 

सहसलकलशे:सनान॑ मासंकुर्याचिछिवस्थच ॥ ४५ ॥ 

आसुरी अलसी दासो चमंकारीचनस्तंकी । 

रजकीभमि:समंभोगात्पतन्तिपितृसिः:सह ॥ ४६ ७ 

उपोष्य कादशींशुद्वां जागरंकारयेज्लिशि । 

तस्यपापविशुद्ध्यर्थें दद्यादेकांपयस्विनीम्‌ू ॥ 9० ॥ 

एतेदीषानराणांस्थुनरकान्तेनसंशय: । 

सत्रोणामपिभवन्‍न्त्येते तत्तत्पुरुषसंगमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
हृति शातातपीये घर्मशास्त्रे कर्मविपाके अगम्यागमन 
प्रायश्चित्त नाम पञ्जञुमोष्थ्यायः ॥ ४ ॥ 

करे तो सल्तक में प्रायः फोड़ा फंसी हंलेहँ यह उतर पातक को श॒द्ठि के लिये 
एक प्राजापत्य श्रत करे ॥ ४३ ॥ पशजाति के संग मेथुन करने से सूत्राघात रोग 
होता है । उसकी श॒द्ठि के लिये तिलों से सके दो पात्र दास करे ॥ ४४ ॥ 
घोड़ी के साथ सेंथन करने से भुजा जकड़ने का रोग होताहै। इसके लिये एक 
महिने तक एक हतार कलणों से शिव जो को स्नान कराते ॥ ४३ ॥ आखुरी (रा- 
कमी ) श्रलसी ( झालस्चिनी ) दासो, चमेकारो, नटिनी, वा वेश्या, और घो- 
विलि इन के साथ संग करने से अपने पितरों के सहित पतित हो जाते हैं 
॥ ४६ ॥ इस के लिये जो शन्‍्प तिथि से विद्ठु न हो ऐसी श॒द्व एशादशोी को 
उपयास करके राल भर जागरण करे श्र उस्त पाप से श॒द्द होने के लिये एक 
दूध देती गौ का दास करे ॥ ४५ ॥ दस अच्याय सें कहे दोष नरक भोग के 
अन्तर्में उन २ पापोंसे पुरुषों के निस्सन्देह होते ही हैं ! शौर जिन २ ख्त्रियों 
, के संग से पुरुषों को दोष दिखाए हैं ठन्हों २ के पुरुषों से संग करने बाली 
ख्रिसों को भी बे २ पाप दोष लगते हैं हस से उन को भो उक्त प्रायश्वचित्त 
हो करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


यह शातातपीय घसंशासत्र के भाषानुय्राद में कर्मंथिपाक्त सम्बन्धी अग- 
स्पाभभन प्रायश्ित्तरूप पांचवां क्रष्धाव पूरा हुआ ॥ ३४ 


३४ शातातपस्छतिः ॥ 
अश्वशूकरशदग्यद्वि द्रमादिशकटेनच । 
भग्वस्निदारुशसख्राश्मविषोद्ग न्धन जैमृ ता: ॥ १ ॥ 
व्याघप्रादिगजभूपालचोरवैरिवृकाहता: । 
काष्ठशल्यमृतायेच शौचसंस्कारवर्जिता: ॥ २ ॥ 
विसूचिकाल्नकवलद्वात्ती सारतोमझ्ताः । 
डाकिन्या दिग्रहैग्रंस्ता विद्यु त्पातहताश्चये ॥ ३ ॥ 
अस्पश्याअपवितन्राश्च पतिता:पृत्रवजिता: । 
पञ्जुत्रिंशत्पकारेश्च नाम्र॒वन्तिगतिंम्ता: ॥ 9 ॥ 
पित्नाद्या:पिण्डभाज:स्युस्व्रयोलेपभुजस्तथा । 
ततोनान्दीमुखाःभोक्ताखयोप्यश्रुमुखास्त्रयः ॥ ५ ॥ 
द्वादशैतेपित्गणास्तपिता:सन्ततिप्रदा: । 
गतिहीना:सुतादीनां सन्‍्ततिनाशयन्तिते॥ ६ 0 
दशव्याप्रादिनिहता गर्भेनिप्नन्त्यमीक्रमात्‌ । 


घोड़ा, सुबर, सोंगों बालें पशुजों ने मारे, पेत तथा शज्ादि से गिरके, 
गाढ़ी से पिचल के मरे, पवत को शिला, अप्रि, लकही, शर्त, पत्थर, विष, 
और फांसी से मरे ॥ १॥ वाघ आदि, हाथो, राजा, चोर, शत्र, भेंहियः, इस 
ने जिन को सारा, काछ या कांटे से चाथ हो कर मरे जो शद्धि सथा रुपन- 
यनादि मंस्कारों से होन रहते हुए भरे द्वों ॥ २॥ हैजा द्वारा, अल से, गले 
में ग्राम अटक जाने से, बन के अपि से, अतो सार (अधिक दुस्‍्तों के होने से) 
हाकिनी आदि से, ग्रदों ( राहु आदि ) से ग्रस्त ( पके हुए ) विजली पहने 
से, ॥ ३ ॥ स्पश न करने योग्य वा अपविशत्र दशा ( विष्ठा सूत्रादि में पड़के ) 
में, पलित होके और पत्रद्धान हो कर जो भरे हो हसन पंतोश ३५४ प्रकारों से 
मरे सनुष्यों को झच्छी गति नढीं द्वोली है ४० पिलतादि तोन (पिता,पि- 
शामड, प्रपितामह, ) पिश्हों के भागी, उन से पहले तीन लेप भागी, सनसे 
पहिले तोन नान्दीमुखअादुभागी और उन से भो पद्चिले तोन अश्वभुख पितर 
कट्टालेहं ॥४॥ ये बारह पितृगण श्रादु तपंणादि से तृक्त हुये पृत्रादि की सन्तति 
बढ़ाते हैं । झीर प्राह्गदि न किये जायें तो बे ह्वो पृत्रादि को सन्‍लति को 
नष्ट करते हैं ॥ ६॥ इसी हझ० में कहे ध्याप्रादि दश के द्वारा भरे हुए पितर 


भाषाथंसहिता ॥ ३५ 
द्वादशाखादिनिहता आकर्षन्तिचब्चालकम्‌ ॥ ७ ॥ 
विषादिनिहताप्नन्ति दृशसुद्वादशस्वपि । _ * 
वर्षकबालकंकुयांदनपत्योइनपत्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याप्रेणहन्यतैजन्तु: कमारी गसनेनच । 
विषदश्चैवसपेण गजेनन्टपदुःखक्रत्‌ ॥ € ॥ 
राज्ञाराजकुमारक्नरचोरेणपशुहिंसकः । 
बेरिणामित्रभेदीच वकदृत्तिवृंकेणतु ॥ ९० ॥ 
गुरुघातीचशखस्यायां मत्सरीशौचवर्जितः । 
द्रोहीसंस्काररहितः शुनानिःक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ 
नरोविहन्यतेररण्ये शुकरेणचपाशिकः । 
कृमिभि:कृत्तवासाश्र क्मेणाचनिक्नन्तनः ॥ १२ ॥ 
श्रृद्धिणाशडूरद्रोही शकटेनचसचकः । 





क्रम से गर्भ को नष्ट करते हैं । ओर शख्त्रादि १२ से मरेहुए बालक को गये में 
से खींचते ( गर्भ को गिरा देते ) हैं ॥ ५ ॥ विष खाने आदि से भरे दश सथा 
शकारह वर्ष के वालक को भी नष्ट करते हैं। और निर्वेशी मरे पितर अपने २ 
कुल के एक दष के वालक को नट्ट करते वा अन्‍्यों को भी निर्वेश कर देते 
हैं॥ ८ ॥ कुमारो कन्या से जो संग करता है वह जन्‍्मान्तर में व्याप्रसे मारा 
जाता है। विष देने वाला सांप से और राजा को दु.ख देने बाला हाथी से 
मारा जाता है॥ ८ ॥ राजकुमार को मार डालने बाला राजा की आज्ञा से, 
पशुहिंसक चोर से, मित्रों में फट विरोव कराने वाला बरी से, वकदृतक्ति (अ- 
रूय का साल सारने में बगुला कासा ध्यान लगाने बाला ) भेड़िया से सारा 
जोता हैं ॥९०॥ गरु की हत्या करने बाला शथ्या (खटिया) पर, सत्सरता फरने 
घाला-अशु्टु दुशा में, द्रोह करने वाला-संस्कार हीन दशा में और घरोहर 
सारने बाला क॒त्ते के काटने से मरता है ॥११ फांतो देने बाला-बन में सुर 
से माराजाता, कपड़ा फाडने बाला-कोढों से मरता, गांठ काटने वाला कोड़े 
के काटने से मरता है ॥१९२॥ शंकर भगवान्‌ का ट्रोहो-शोंग बाले से, निन्दक- 
गादी से दुबकर, भूमि चुराने वाला-पेत से गिर के, और यज्ञ में हानि 


३६ शातालपस्णतिः ॥ 
भग॒ुणामेदिनीचोरो बन्हिनायज्ञहानिकत ४ १६३ 0 
दवेनदक्षिणाचोरः शख्ेणप्रतिनिनन्‍्दकः 
अश्मनाद्विजनिन्दाक्ृद्विषेणकुमतिप्रदः ॥ १४ ७ 
उद्बन्धने नहिंखःस्थात्‌ सेतमेदी जलेनत । 
ब्रमेणराजदुन्तहद्तिसारेणलोहहत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोग्रासहद्विष्चिक्या कयलेनद्विजालहूत्‌। 
भ्रामेणरा जपत्नी हृदतिसारेणनिष्क्रिय: ॥ १६ ॥ 
शाकिन्यादैश्रमियते स्वदषोत्तकायंकारक: । 
अनध्याःयेप्यधीयानों म्रियतेविद्युतातथा॥ १५ ४ 
अस्एश्योपस्एश्यसंगीच वान्तमाश्रित्यशाखहूत्‌ । 
पतितो5पत्यविक्र ताइनपत्योद्विजबखहत्‌ ॥ १८ ॥ 
विक्रेताघातकश्चैव द्वावेतीतलयावृती । 
घातकश्चैवहत्यायां रोष्णिरोष्णिचविक्रयी ॥ १८ ॥ 
अधथतेषांक्रमेणैव प्रायश्चित्त विधीयते । 
वा विप्न करने खाला -अप्नि में जल कर मरता है ॥१३॥ दक्षिणा चरानेबाला- 
दावापि से, वेदनिन्द्र-शख्त्र से, ब्राह्मयानिन्द्क-पत्थर से, और बरे काम 
को सिखाने बाला थिघ से सारा जाता है॥ १४ ॥ हिंसक-फांसी से, खांच तो- 
डने बाला-जल में हब फे, हायोदात का चराने खाला-बृक्ष से गिर के, और 
लोहे के बत्तेनों का चोर-दस्त होने द्वारा मरताहे॥१३॥ गी का य्रास (पद्विली 
रोटी ) खालेने वाला-जिसचिका ( हैजा) से, अन्य काये समपित भोजन या 
झज को सारलेने वाला-ग्रास अटकने से, राजपत्री को भगा ले जाने बाला 
-श्रुमरोग से, और लनिकम्मा-अत्ती मार ( दस्तों के ) रोग से मरता है ॥१६॥ 
अपने दप से काम करने वाला शाकिनी आदि लगने से सरता, शअनच्याय के 
दिन वेद पढ़ने बाला विद्युत गिरने से सरता है ॥ १७ ॥ स्पशे न करने योग्य 
का संगी--अस्पश्य ( मलमृत्रादि से लिप्त ) दशार्भे, शासत को चुराने खाला-प- 
तित होके, श्रोर ब्राहमण के वस्य' चुराने बाला- निर्वेशी सनन्‍्दान हीन होकर 
मरता है ॥ १८॥ सन्‍्तान बेचने और मार हालने वाला दोनों तल्य अपराधी 
हैं। चातक तो हत्या में और बचने बाला सन्ताम ख्यानी धनको भोगताहुआ 
रन्ताम को ही भोगता है ९९ ५ अन्न भन घोड़े अर्ृदे से मरने बालों के 





भाषा यसहिता ॥ 8३% 
कारयेल्लिष्कमाञ्ंतु पुरुषप्रेतछपिणम्‌ ॥ २० ४ 
चतुभुजंदण्डहस्तं महिपासनसंस्थितम्‌ । 
पिष्टेकचलिले:कुय्यांत्पिणडंप्रस्थप्रमाणत: 0२१ ॥ 
मध्वाज्यशकरायुक्त स्वर्णकृग्डलसंयुतम्‌ । 
अकालमूलंकलशं पहञ्जपत्लवसंयुत्तम्‌ ॥ २२ ४ 
क्ृष्णवस्त्रस माच्छत्ष' सर्वेपधिसमन्वितम्‌ । 
तस्थोपरिन्यसेद्वेय॑ पात्र घान्‍्यफलेयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
सप्सघान्यन्तुसफलं तत्रततसंमुखंन्यसेन्‌ । 
कुम्भोपरिचांबेन्यस्थ पूजयेत्प्रं तरूपिणम्‌ ॥ २० ॥ 
कुयास्पुरुषसूक्तेन प्रत्यहंदुग्धवर्पणस्‌ । 
पड़डगांश्वजपेद्द्रान्‌ ऋलशेनत्रबेद्थित्‌ ॥ २४ ॥ 
यमसूक्तेनकर्वील यमपूजादिकंतथा । 
गामध्याश्रैवकतंव्यो जपःस्वाल्मविशुद्धये ॥ २६ ४ 





यश्चित क्रम से ही कहतेहें कि घोड़े आदि शपसत्यु से मरने पर प्रतरूपो यस 
देख की चार तोला सुबणेको एक प्रतिमा बनाजे उसमें सार भजाहों हाथ में दण्ड 
द्वो, भंस पर सधार हो । फिर काल सलिननों का पीस कर ढाईपात वा एक पिणद 
खतात्र ॥ २१ ॥ सस पिणड में शहद घी ओर शक्कर भो सिली हू, सुदण के 
कुब्डल भी उस पियद् पर घरे। जो तल सें काला न हो ऐसे एक कल्तश छा 
स्थापित करके उस पर पांच पश्षत्र॒( पत्ते ) घरे ॥ २२ ॥ काले वसल्थ से उस 
फजग को ढांप कर सर्वोषध ( मब् जो आदि ) चम पर घरे । और जी. चा- 
वलादि घान्य सथा फलों से सरके एक पात्र कलश के ऊपर घरके उस पर 
झपर लिखी यम देखता की सूत्ति को स्थापित करे ॥ २३॥ और ऋतु फरशों 
सहछ्वित सात घान्य ( सतनजा ) घहां देवह्॒त्ति के सामने चरें। दस प्रपार क- 
लश पर स्थापित किये प्रेतक॒पी यमराज का निम्न रोति से पूजन करे ॥रछ्ष 
अपसब्य होके पृरुषसक्त के सन्त्रों द्वारा दूध से प्रतिदिन यमराज का तपेज करे 
अत मूत्ति पर प्रत्येक सन्त्रान्त में दूध घढाया करे और इस के साथ ही 
एक वेद्पठो ब्राह्मण कलश के सम्तीप सें घढड् रूट्री का पाठ कियाकरे ॥२३॥ 
और वेदोक्त यसपुक्त से यमराज का नित्य पूजन करे और अपना शटद्ठि के 
लिये कहां कन्श के समीप में गायत्री का जप भी करता कराता रहे ॥ २६ ४ 


६ 


$८ आतातपश्मतिः ॥ 
ग्रहशान्तिकपूर्वेंच दशांशंजुहुयात्तिले: । 
उक्ज्ञातनामगोत्राय प्रेतायसतिलोदकम्‌ 0७ 
प्रदद्यात्पिडलीयेन पिणडंसन्त्रमदीरयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इसंतिलमर्यपिणड सघसि:समान्विलस्‌ । 
ददामिलस्थे्रेैयाय यःपीडाऋसलेमम ॥ २८ ॥ 
सजलान्फ़्तकलशास्लिलपात्रसमन्विसान्‌ । 
दादशधेसमहिज्य दखादेक॑वधिप्पणवे ॥ रू ॥ 
ततोषभिपिड्लेदाचास्थां दम्प्तीकलशोद्की: ॥ 
शुसिवरायुधघरो मन्जैवबरुणदैवले: ॥ ३० ॥ 
यजमानस्ततोद्यादाचाय्पायसदक्षिणाम्‌ 
तरतयर्राबणवलि: कर्तशःशाखनिश्वयात्‌ ॥ ३९ ॥ 
एपसावारणविधिरगतीनामुदाहतः । 
विशेयस्तपनकझेयों व्याघादिनिहतेप्वपि ॥ ३२ ४ 
व्याथ णनिहतेप ले परकन्यांजिवाहयेत । 





फिर ग्रहशान्ति पूरक चो मिले निछों से दर्शांश छ्वोम करे ओर लिलों लथा जल 
के सहित पूर्वाक्त तिल्नों के पिग्ठ को (इसंसिस्त०) सल्त्र पढ़कर अपसब्य हो 
दक्षिण को मुखकर अज्ञात नाम गोत्र वाले खतपुरुष के सास से पिललोथ- 
द्वारा रहे ॥ २७॥ शद्॒द घोर घो ने युक्त लिल स्वरूप कुस पिरछ को मे 
रुप प्रेत के लिये देता हू कि जो मुफ को पीड़ित करता है ॥ २८॥ जिन पर 
लिनों से भरा एक २ पात्र रकया हो ऐसे जज से भरे काले रंगहुए बारह क- 
सा प्रेत के उरट्रेंण में दान करें। और एक कलण विष्ण करे नास से दान करे 
॥ शए ॥ लदुसन्तर अच्छा शम्त्र घारगा किये बा स्फय को हाथ में लिये पविश्न 
छुआ अआचाय पुर॒थ यजसान स्त्री परुषों फा कलश के जन से यरूयादेखलाबवास्े 
सन्‍तों मारा अभिषेक्र करे ॥। ३० ॥ फिर यज़मान दक्षिणा सद्ित सह प्रतिमा 
श्राचाये को दे देय | रदनन्तर शास्त्र के निश्चत से नारायथावल्लि करे ॥ ३९ ॥ 
यह अच्छी सति न हने वाले अपरुत्य से मरों के लिये साधारण विधान 
कहा भया है । जब ख्याघादि से सरे हुओं के लिषय में सिख २ विशेष विधान 
दिखातिदें ॥३२॥ व्याप्र मे मरे प्रेत के निमित्त अन्य किसी की कम्या का विवाह 


भाषा थेंस द्विता ॥ इ्श 
श 
सर्पदंरोनागबलिदेय:सर्वेषुकाज्जनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुनिष्कमिसंहेम गजंदद्याद्गजहंते । 
राज्ञा विनिहतेद्द्यात्पुरुषन्तुहिरण्मयम्‌ ॥ ३४ ७ 
चोरेणनिहतेघेनु बैरिणानिहतेवषम्‌ । 
वर्केणनिहतेद्ब्ाषा्यधाशक्तिचकाझुनम्‌ ॥ ३५ ४ 
शब्याम्तेप्रदातव्या शब्यासलीसमन्विता ॥ 
निष्कमात्रंसुवर्णस्य विष्णुनासमचधिष्ठिता ॥ ६६ ॥ 
शीचहीनेमतेचैव द्विनिष्कस्वर्णजंहरिम्‌ । 
संस्का रहीनंचमृते कमारंचविवाहयेत्‌ ॥ ३७ ४ 
शुनाहतेचनिःक्षेपं स्थापयेश्चिजशक्तित: । 
शकरेणहलेदयान्महिषंदक्षिणान्वितम्‌ ॥ ६८ ४0 
क्रमभिश्रनलेद्याद गोधमामंद्रिजातये । 
प्रदशिणाचह तेज दाद वृप भंवखसंयतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शकटेनपलेटअआद दब्यंसोपस्करान्वितम्‌ । 
झपने व्यय से करा देव | खांप पे काटने मे मरमे पर सब्र था तयों में किचित्‌ 
क्िंचघित्‌ स॒ुतर्ण घरक्षे सांपों के लिये खजि देखे ॥ ३३ ॥ हाथी से मारेजाने पर 
सोलह तोना सुखणण का ड्राथो शभाकर दास करे। राजा'ज्ा से सारे गये पर 
खुल का पुरुप बनाके दान करे ॥ ३४ ॥ चौर से सत्य होने पर योदान, और 
शन्र से सारे जान पर बेल का दान करे | संडिया से मारेजान पर यथाशक्ति सु- 
था का दान करे ॥३४॥ खटिया पर सरजाने पर चार तोला सुबर्ण से बनायी 
तोमक तकिया सह्वित्खटिया पर स्थापित की विष्णाभगवान्‌ की मृति का दान 
करे ॥ ३६ ॥ अरशद दशा में भरने पर आठ तोला खुबस को विष्स सृत्ति का 
दान करे । संस्कार होन दशा में मरने पर ब्राह्मण कुमार का विवाह अपने 
ठ्यथ से फर्ावे ॥ ३१ ॥ कुत्त के काटने से सरने पर अपनी शर्क्ति के अनभार 
थम के लिय क्िसो के यहां चलन जसा करे । सकर से सत्य होने पर दक्षिणा 
सहित सेसा का दान करे ॥ ३८ ॥ कृमियों से मरने पर ब्राह्मपा को गहूं का 


दान फरे । ओर सोंगवाले पशु से रझत्य ह्वो तो खस्त सहित घेल का दान करे 
॥ ३९ ॥ गाढ़ी से दूध के मरने पर सामग्री सहिल अन का दान करे। पहाह 
से गिर कर भरने पर चान्य पक्तत का दान फरे (जो चरंवलादि अन्न का 


छ० चालातपस्सलिः ॥ 


भगुपातेमलैचेव प्रदद्माद्ठान्यपर्बतम्‌ ॥ २० ॥ 
अग्निनानिहतिकाय मग्निदानंस्व शक्तित: 
दाहणानिहतेचंघ कतव्याखदनेसभा ॥ ४१ ॥ 
शख्त्रेणनिहतेद्द्यान्महिषींदक्षिणान्विवाम्‌ । 
अश्मनानिहतेद्द्यात्सवस्सांगांपयस्विनीम्‌ ॥ ४२ ४ 
विषेणषचम्तेदद्य/न्मेदिनोंहेमनिर्भिताम्‌ । 
उद्बन्धनमृतेचापि प्रदद्याद॒गांपयस्थिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मृतेजडेनवरुणं हेम॑उद्यादद्विनिष्किकम्‌ । 

वफ्नंवक्तह तेदद्यात्सी वर्णेस्वर्णसंयतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अतिसारपृतेलक्ष साविव््या'संपतोजपेत । 
शाकिन्यादिसृतेचेय जपेद्रुद्रंधपोचित्तम्‌ ॥ 2५ ॥ 
कासरोगप्रतेवापि क्रच्छाडिदुकश्नतंचरेत्‌ । 
विद्यत्पलेननिह ते विद्यादानंसमाचरेत्‌ । 
अन्पशचमतेकाय बेदपारापणंलथा ॥ ३६ ॥ 
सञ्छास््न पस्तकंदद्यादान्तम/ल्वित्यसंस्थिते । 


अटल > ७" (-+->मेललसेफ: कक: 3० -न: ना अननन 


बतना ऊंचा ढेर लगाते जिस के पार सराहा सनष्य टूमरे पार से न दोखे ठम 
को चानय एवत कहते हैं ) ॥ ४० ॥ अ्रध्ि में मरने पर यथाशक्ति सुर वा 
दोपादि प्रकाश का दान करे । कापमे सरने पर घमंशाला या व्थारूपानसभा 
बनवा देवे ॥ ४२ ॥ शख्र से मरने पर दक्षिया मह्िवित भेंस का दान करे। प- 
स्थर से मरने पर बछूड़ा सहित दूध देती गौ का दान करे ॥ ४२ ॥ थिष से 
सरने पर सुवर्ण से जटित पथित्री का, और फांसी से सरने पर दूध देती गौ 
का दान करे ॥ ४३ ॥ जल से भरने पर अठ लतोला खुत्रणों से खनो बरूशर्दें- 
बता की प्रतिमा का, और वृक्ष से मरने पर यथाशक्ति सुबर्ण से बनाये सुबणे 
दक्षिणा सबह्वित कक्ष का दान करे ॥ ४४ ॥ अतीमार ( दस्त हो कर ) से मरने 
पर नियम बढु दी कर एक लक्ष गायत्री का जप फरे | शाक्षिनोी आदि की 
बाधा से मरने पर रुद्री के यथोघधित ११ पाठ और दर्शांश होम करे ॥ ४४ ॥ 
खांती के रोग से मत्य होने पर एक वषे तक कृच्डत्रत करे । घिजली गिरने 
से मरने पर विद्या दान करे और स्पश न करने यग्य दशा में भरे तो वेद 
का पारायण करे ॥ ४६ ५ बसन द्ो कर सरे तो सत्‌ शाझ्र के पुस्तक्ष का दान 


भाषाथसट्डिता ॥ ४९ 


पातित्यन मृतेकयांत्प्राजाप्यानिषो डद्श ॥ ४७ ४ 
मतेचापत्यहिते क्ृच्छाणांनवर्तिंचरेत्‌ । 
निष्कन्नयमितंस्वणें दुद्प्रादश्ंहयाहते ४ ४८ ॥ 
कपिनानिहतेदद्ञ्यात्‌ कपिंकनकनिर्मितम्‌ । 
विसूचिकामतेस्वादु भोजयेच्वशत्ंद्विजान्‌ ॥ ४६ ॥ 
तिलधघेन:प्रदातव्या कण्टेष्लकवलेमेते । 
केशरोगमृतेचापि अष्टोकृतच्छान्समाचरेत्‌ ॥ ५० ७ 
एवंक्तेबिधानेन विद्ध्यादौध्व॑देहिकम्‌ । 
सतःप्रेतल्वनिमक्ता: पितरस्तपितास्तथा ॥ ४९ 0७ 
दब्युःपन्मांश्वपीत्ांर्च आयुरारोग्यसंपदः ॥ ४२ ॥ 
इातशातातपप्रोक्तो [वपाक:कमसंणामयम्‌ । 
शिष्यायशरभड्ूराय विनयात्पॉरएच्छते ॥ ४३ ४ 
हति शातालपीये घमंशास्त्रे कमंविपाके अगतिप्राय- 
शि्चित्तनिरूपणं नाम पष्ठोईघ्यायः ॥ ६ ॥ 
हति शातातपस्म॒ति: समाप्रा ॥ 
श्लोरस्लु 
_करे। पतित शोने से सरे तो सोलह प्राजापटय त्रत करे ॥४५॥ सन्‍्तान रहित होके 
भरे लो ८० नमठे कृष्छ ज़त करे | घोड़े से मरे तो ९२ तोला सुबर्ण का चघोह़ा 
घरा के दान करे | ४८ ॥ घानर से सरे तो सुबझ का शलानर बनाकर दाव 
करे । और हैजा से मरे तो सौ २१०० ब्राह्मणों को स्वादिश्न भोजन फरावे ॥४९४ 
कबतठ में जक का ग्रास अटकने से मरे तो तिलघंन का दान करे और बालों 
के रोग से भरे तो आठ पृजछ व्रत करे ॥३०॥ ऐसा करके विधिपू्वेक सतक के 
आह्वादि कसे करे | तिस से प्रेसयोनि से छटते ऋऔर पितृगण भी तृप्त होते 
हैं ॥५९ | व्त हुए पितर पत्र, पौत्र, आय, नोरोगता और सरुपशि अपने 
कुट्‌ म्थियों को देते हैं ॥ ५२॥ यह सहुषि शातोतप ने विनय पूर्वक पूछते हुए 
झअपने शरभड्ग मासक शिष्य से कर्मोका फल कहा है ॥एफ॥ 
यह शातातपोष चसंशार्त्र के भाषानवाद में कम विपाक मच्ये अगति 
मरायक्षित्त सिरूपण नाम छठा अच्याय पूरा हुआ ॥६॥ सथा यह 
शातालप स्खृति भी समाप्त हुईं ॥ हो शान्ति: ॥३॥ 








ऋ्रोगणेशायनमः ॥ 


अथवासे ४ स्म्रातिप्रारम्भ:॥ 


अथात: परुषनिःश्नेयसारथं घर्मजिज्ञासा ॥ १॥ ज्ञात्वा 
चानतिए्ुन्धामिकः प्रशस्यतमी भवति लोके प्रेत्य च स्वर 
लोक॑ समश्नते ॥२॥ श्रतिस्मृतिविहितों घर्म: ॥३॥ तदूलामे शि- 
ष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥9 ॥ शिष्ट: पुनरकामात्मा ॥श॥॥ अगरह्य- 
माणकारणो चर्म: ॥६॥ आर्यावत्त: प्रागादशांत्प्रत्यकलक- 
बनादुदकपारियात्राद दक्षिणेन हिमवत उत्तरेण विन्ध्यस्य 
॥७»॥ तस्मिन्देशे ये घम्मा ये याचारास्ते सब प्रत्येतत्या: ह८॥ 
त्वन्थे प्रतिलोमकल्पथसाण: ॥॥ एतदायांबत्तमिल्याच- 
क्षते ॥९०॥ गह्गायसुनयोरनन्‍्तरेष्प्येकि ॥ ११ ॥ यावदू क्ृष्ण- 
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छा वसिप्ठस्सख लि का प्रारम्भ किया जाता है॥ सुद्यासिलाषी होने से 
सनध्य हे कत्याशार्थ घसे के। जातने की इच्छा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ घर्मक्ो 
जानकर सेवन करता छुआ मनुष्य लोक में प्रामाणिक घ्ात्मा कट्टाता हुआ 
व्यन्त प्रशंसा के योग्य होता और जन्‍मान्तर में स्व का झुब भोंगता है ॥श॥ 
श्रति ( येद्‌ ) तथा स्व॒ति ( घसंशार्त्र ) सें विधान क्िया कत्तेव्य-चर्भ कहाता 
है ॥३॥ जिसका प्रमाण श्रुति स्मति में नहो उसके लिये शिष्ट लोगों का शाचार 
दी प्रमागा है ॥४॥ निःसएड निलोभ निष्कास पुझपय शिष्ट कहाते हैं ॥५॥ जो 
काम लोभादिकारणके विधा द्वी फिया जाय वही घन है ॥६५ आदर्श से पूर्थ' 
फालक बन से पश्चिम, पारियाजसे उत्तर, छ्विस्ताजय से दक्षिण क्रीर ख्िरुचया- 
चल से उत्तर में जो देश है वद्द आयोवत्त कहाताहे ॥9५0 उस आयांवत्त देश सें 
जो २ घर्म और शाचार हैं वेसब प्रतीति ( विश्वास करने ) योग्य हें ॥ ८ ॥ 
अन्य प्रान्तीय चर्म प्रतिलोम उलटो कछपना से युक्त होने से विश्वास के 
योग्य महों हैं ॥७। इस देश के (जायोवत्तेम्‌ू)एसा कहते हैं ॥९०॥ कोहे आचाये 
गंगा यमुना के बीच को आयोजत्त कहते हैं ॥११॥ और कोदे आचाये कहते 


श वसिध्चस्मतिः ॥ 
सगो विचरति तावदुअहामवर्चसमित्यन्ये ॥१३॥ अधथापि भा- 
घबिनों निदाने गाथामदाहरन्ति ॥ १३॥ 
पश्चात्सिन्धुविहरिणोी सर्यस्थोद्यनंपर: 
यावत्क्ृष्णो$मभिघावति तावद्वै्नह्बर्चसम्‌ ॥ १४ ॥ 
अंविद्यद्ट्रायंत्रय में घर्म विदो जना: । 
पवनेपावनेचेव सघर्मोनातन्रसंशय: । इति ॥९४॥ 
देशधर्मजातिधर्मकुलघर्मान्‌ शुत्यभावादबवोी नमन ॥१६॥ 
सूयाभ्युद्तः सूयामिनिमेक्त: कनखी श्याबदन्तः परिक्षित्ति 
परिवेत्ताईप्न॑ दिघिपूर्दिधिषपतिीरहा बह्लोज्कइत्येनस्विन: ९७ 
पद्म महापात्तकान्याचक्षते ॥९८॥ गुरुतल्पं सुरापानं भणहत्यां 
ब्राह्मणसुबणापहरणं पतितसंयोगशच ॥१८॥ ब्राह्लेण वा योनेन 
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हैं कि जहां तक कृष्णा (कर्षायल ) हिरण स्वभाव से थिचरते हैं बहां तक के 
देशों. में अ्रक्मतेज होने से चममे की भमिहे ॥ १२॥ और भी भाल्‍लदी शाखा- 


ध्यायी ऋषि लोग प्राद्चीन गाथा का रुदाहरण देते हैं कि-/१३॥ पश्चिम सें 
विज्ञार करती छुईं सिन्‍्ध नदी, पवे में सथ नारायण के सदय का स्याम भौर 


जहातक कूंटण सग स्वभात से घिचरता है वहां तक ब्रमतेज ( यक्षियभसि ) 
है ॥ १४१ सानों वेद को विद्या में जो बदु ( विशेष जानकार ) हैं थे चमे का 
सत्य जानने बाल विद्वान लाग जिस घमकी कह्टे उसकेपाथन होने वा शोधक 
होने में मन्दद नहों है ॥१५॥ देशघम, जातिघम, कुल घर्मों को अति में न होने 
से मन॒जों न कहा है ॥१६॥ स्य के उदय तथा अस्त होने के समय जो सब्ध्पा- 
दि नकरे, खिगढ़े नखों बाला, कालेदांतों बाला, जैध्माई से पद्धचिशों जपना दि 
वाह करने तथा अग्निद्वोत्र लेगे वाला-परिवेत्ता, उसका बहाभाई परिछित्ति, 
जिस के जञआगे ( विद्यमान रहते ) हो कली ने दूसरा पति कर लिया हो बह 
अग्रेदिधिषप और उसका द्वितीयपति-द्वधिषपति, ख्यापित अग्नि के त्यायने 
बाला, जौर वेदाच्ययन को त्यागने बाला ब्राक्मया ये सल पापी कट्टतेहं ॥९१॥ 
पांच सह परातक विद्वान लोग कट्टते हैं ॥१८॥ गरुपत्रीगसन, खुरापोनजा, 
(ब्राह्मण से प्राहुमणा में हुए गर्भ की) हटया करना,अ्जाण का सुयक्ष चराना, और 
बन पतिंतों के साथ सम्श्न्ध करना ॥१९/ यह सम्बन्ध वेदादि के पढ़ने पढ़ाने 


भाषाथसद्दिता ॥ ३ 

वा ॥एण अधथाप्यदाहरन्ति ॥२९॥ 

संवत्सरेणपताति पतितेनसहा5चरन्‌ । 

याजनाध्यापनादीनावलत॒यानासनाशनात्‌। इति ॥२२॥ 

योध्मीनपविष्येद्‌ गरुं च यः प्रतिजध्नयात्लास्तिको ना- 
स्तिककृत्ति: सोम॑ चर विक्रोणीयादित्युपपातकानि ॥ २३ ॥ 
तिलो प्राह्मणस्य भायों वर्णानपृव्येण,द्वे राजन्यस्य,एकका 
वैश्यशूद्रयो: ॥ २४ ॥ शूद्वामप्येके सन्त्रव्जे तद्गत्‌ ॥ २३ ॥ 
तथा न कर्यात्‌ ॥ २६ ॥ अक्ती-हि भ्र जः ऋलापक:े:-ऑओल्‍खन्‍थप 
स्वर्म: ॥ २० ॥ पदुविवाहा: ॥ २८॥ ब्राह्मो देव आर्षों गा- 
न्धवः क्षात्रो मानुषपश्चेति ॥ २६॥ इच्छत उद्कपूवे यां द- 
आयार्स प्राह्मः ॥ ३० ॥ यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विजें कर्म क॒र्वते 





सथा विंघाह करने रूस दो प्रकार से पतित करता है ॥ २० ॥ इस पर 5 ऋ 
प्रमाण कहते हैं कि-॥ २९ ॥ पतिल को यज्ञ फराने, वेद पटाने छौर उचकी 
फज्या से विश्राह करने से एक दष में पतित होजाता है। परन्त एक मवारी 
नोकादि में, घासभादिमेंपदलित के साथ चलने बेठने तथा एफ पढक्ति में भाजन 
करने से पसित नहीं होता। किनत उसमें भी कुछ पाप अवश्य लगत।है ॥२२॥ 

जो स्थापित अप्रियों को नष्ट करे, गुरू को त्यागे वा विरोध करे, वेद 
का निमदक्, नास्तिकताके कासों से जीविका करने बाला, और जो यज्ञ में 
सोम का थेंय ये सब उपपातकी कहते हैं ॥ २३ ॥ ब्रार्य गी,द्वद्वि पा, वेश्या ये 
सीन ब्राह्मय् की पत्नी, क्त्रिया, पेश्या दो जझत्रिय को,वेश्य सथा ण॒द्र को अपने २ 
खययों की एक २ खो हो (ब्राह्मण कझत्रिय कामी हों तो उन को सवसणों से 
भिन्न रक्त सझर्वियों से विवाह करना व्यभिषार से अच्छासच्यस कोटि है । और 
एक सबको से विवाह करना सथथा उत्तम है ) ॥ २४ ॥ कोदे आचाय कहते 
हैं कि ब्राहमगादि वद्‌ मनन्‍त्रों के विना श्र कन्या से भी चाहें तो विवाह क- 
रले ॥ २४५ ॥ सो जेछा न करें ॥ २६ ॥ क्योंकि शरद कन्या के साथ थिवाह करने 
से अवश्य ही कुल बिगहता और जनन्‍मान्तर में स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता 
॥ २५ ॥ बिवाह छः हैं ॥ २८॥ श्राह्म?। देवर | आणे३ । गान्धछं४ । ज्षात्र३। 
मानष६ ॥२८॥ इच्छा करते हुये योग्य घर को हाथ में जल लेके संकल्प पूर्वक 
जिस कन्या को देते वह ब्राह्म विवाह कहाता है ॥१०७॥ अनेक विध अड्ढाश्विभाव से 





४ घसिष्ठस्सतिः ॥ 
कन्यां द्यादलडक्ृत्य त॑ दैवमित्याचक्षते ॥३९० गोमिथुनेन 
चाउ5पव: ॥ ३२५ ॥ सकामां कामयमान: सदूर्शी यो निरुह्यात्स 
गान्धर्य: ॥ ३३॥ यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्रः 
॥ ३४ ॥ पणित्वा घनक्रीतां स सानुष: ॥ ३४ ॥ तरमाठुदुहिद- 
मत्तेषघिरथं शत देखमितीह क्रयो विज्ञायते॥ ३६ ॥ या पत्युः 
क्रोता सत्यथान्यश्वुरतीति ह चातमांस्थेष ॥ ३७ ॥ 
अथाप्यदाहरन्ति ॥ 2५ ॥ 
विद्याप्रणह्ापनरभयपति जातिप्रणाशेत्विहसबनाशः 
कछापदेशेनहयीपिपज्यस्तर्माल्कली नां स्लियस॒ठुहन्तिहति॥इ८॥। 
त्रयों बर्णा शाह्मगस्य वशे बत्तेरन्‌ ॥४० तेषां ब्राह्मणों 


चपम्राच्मटल बालू (४९: 


एच टकराव के के ०» मकान न्‍वणकग 3» +-+_०# जन आएगा +ा /3- गेताना/ ज्याात पमनलक “तर्सार काल ०८ फ्याव्य. जा" 'का 


सिस्सार के साथ यज्ञ में ऋत्थिज का काम करते शुये बर को वर््राभपयणों से 
सहित कन्या को जेवे ठस सो देंव विवाह कहते हैं ॥ ३१ ॥ एक गी एक खेर 
वा उन का मल्य वा सद्ध न्यसाथिक घन तर से लेकर एन्‍्या दना आप विवाह है 
को परल्यर कासना में अपने दण की मसदृश कन्या 
का ग्रह्मगा ऋचा गानथवे वजियाहइ कहाता है! ६६ ४ जिम को चन पुत्तेच् वि 

ना विचारे रोकने बातों से यद्ध कर सार पोत केहर लाना यहलजात्र वियवाह 
है ॥ ३४ ॥ भन्य ठहरा क्र कलया को खरीद लेना सानप वियाह कटद्दाता है 
॥ ३१ ॥ श्रति में लिखा छै कि तिस से कन्‍्था बाले को रथ सहित सी चन 
( खा मुद्रादि ) देत्र इस लेख से कन्या का खरीदना जाना जाता है ( पर- 
न्‍त अन्य रीति से काय न होने पर यह्ष निफृष्ट पक्ष है ) ॥ ३६ ॥ और चात 

सोस्ययागों के प्रकरण में यह लिख; है क्लि “ जो पति की खरीदी हुदे झन्‍्प 
पुरुषों से संग करती है ( वह पायिनी नोच है ) , इस से भी ठक्त अभिप्राय 
हो प्रकट होता है ॥ ३७ ॥ अब अन्य श्लोक भी तदाहरणा में कहते हैं ॥३८॥ 
पढ़ी हुईं विद्या नष्ट ह्वो जाय तो फिर भी पढ़ना हो सकता है पर नीच स्त्री से 
जो जाति (वंश) का नाश (नीचता) हो जाय तो सभी नष्ट हुआ जानो | प्यों 
कि अच्छी मसलन कूप कुवीनताके बद्दाने से घोड़ा भी प्रशंसा के पोग्य होता 
है इस कारण ऊुनीन ली से वियादह करे ॥३०॥ छत्रियादि सीनों बस्षे श्राहपया 
के जापीन 7ढ़ें ॥४०॥ उन सन्र को यथाघिकार श्राह्मण घर्मोपदेश करे ॥ ४९ ॥/ 


॥ ३२ ॥ कन्या खर दोने: 


भाषाथम हिता ॥ श्र 
त॑ राजाचानुशिष्याद ॥ ४२ ४राजा तु घर्मेणानुशोसत्‌ ष- 
 पठंपष्झ घनरय हरेत्‌ ॥ 9३ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥ 89 ॥ 
इप्टापू्तस्थ तु पछमंशं भजति-इति ह ब्राह्मणी! वेद्मायँ 
करोति, ब्राह्मगआपदउदठ्भधरति, तस्माए ब्राह्मणोषनाद: ॥४५॥ 
सोमो5रुथ राजा भवतोति ह प्रेत्य चाउपभ्युद्यिकमिति ह 
विज्ञायते ॥ ४६ ॥ 
इति श्री बासिर्ठ॑_ घमंशास्त्रे प्रथमोष्प्यायः ॥ १४७ 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवश्यशद्रा: ॥९॥ तअ्यो वर्णा[ 
दविजातयों ब्राह्मणक्षज्ञियवेंश्या: ॥२॥ तेपां मातरम्रेडघिजनन 
द्वितीय मौण्जाबन्धने ॥३॥ तत्रास्थ माता साजित्री पिसा- 
त्वाचायंडच्यते ॥३४४ बेड्प्रदानात्पितेत्थाचायमाच क्षर्त ॥ ५ ४ 
अथाप्युदाहरान्वि :६॥ द्ूयम॒वं ह॒ पहपरुष सता श्राह्मणस्यथोष्व- 
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आर ब्राह्मण को अपने घम पर घतानबाला राजा शासक रहे ॥ ४२ ॥ राजा 
घर्मानफूल सबको रक्षा वा शासन करता हुआ दत जे शाम में से छठार भाग 
फर जे ॥ ४३ ॥ परन्तु श़्ाह्लण से कुछ भी कर न रोज ॥ ४४ ॥ चर्म सम्बन्धी 
झ्रीत स्सात्ते ब्राह्मण के किये कराये कर्ता का छठा भाग पुय्य फल राजा को 
मिलता है | ब्राक्लगा तद्‌ को सुख्य मान क्षे ग्रहण करता वा पढ़ाता है तथा 
आपदाओं से बचाता है लिमसे त्राज्मण का अज़ घनादि राजा न छत ॥४५॥ 
वेद में लिखा है कि (सोगोउम्माकं ख्राहमवाना०४ राजा) बाकह्मश का राजा सोम 
होता है। और सर कर भी ब्राह्मण सुख देनेवाला है यह भी वेद्‌ से जाता 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
सह बासिष्ठ धम्ृगार्त्र के भाषानवाद में प्रथमाध्याय पूरा हुआ ॥ 
ब्राह्मण, क्षश्रिय, जेश्प, शरद. ये चार व कहाते हूँ ॥३! ख्राह्मण क्षञ्िय 
वैश्य ये तीन वर्ण द्विजातिह्-ुं ॥॥। उनका पहिला जनम साता से और टितीय 
जन्म सपनयन संस्कार से होता है ॥३॥ जम द्वितीण जन्म में साता साविन्री 
सन्‍ज और झाचार पिता साना जाताहे ॥४॥ वेद को देने से आचाये को पिता 
कट्ते हैं ॥ इस में श्रुति का उदाहरण कहते हैं कि-॥ ६ ॥ “ब्राच्यस परूण 
के शरटीर में सन्‍्तानोत्पादुन को शक्ति दो प्रकार की है। एक नाभि से ऊपर 


द वसिष्चस्छृतिः ॥ 
ल्ञाभेरवाचीनमन्यदद्यदूष्वे॑ नाभेस्तेनास्थानौरसी प्रजा 
जायते ॥»| यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साघ करोति 
॥८॥ अथ यदवांचीनं नामेस्तेनेहास्पोरसी प्रजा जायते ॥८॥ 
तस्माच्छीजियमनचानमसप्रजोड्सीति न वदन्‍्तीति ॥९० हा- 
रीतोष्प्युदाहरति ४११४७ 

नहयस्यविद्यतेकम किंचिदामी ज्िबन्धनात । 

वृत्याशूद्रसमोज्ञेयो यावद्वेदेनजायत। इति ॥१२॥ 
अन्यत्रो द्ककर्मस्वधापिठसंयुक्तेभ्य: ॥१३॥ 
विद्याहवैब्राह्मणममाजगाम गोपायमाशेवघिस्तेहहमस्मि । 
असूयकाया5इनुजबेष्यताय नमांत्रुयावीयंवतीतथ।ास्याम्‌ ॥१४॥ 
यआल्ुणत्त्यवित्धेनकर्मणा बहुदुःखंकुउेल्लमृतंसंप्रयच्छन्‌ । 








के भाग हृदयादि में, द्वितीय नाभि से नोथे के भाग में,ठनमें जो लालि से कपर 
क्ेभाग में शक्ति है उत्त से झनो रसी (यीय से न होनेयानती) शिक्यरूप द्वितीय 
जन्‍म की प्रजा होती है ॥५॥ कि जो उपनयन संस्फार करताहे तथा जो रहो में 
उत्पक्त करता है ये दीनों ही जन्‍म अच्छे करता है ॥८ ॥ अब जो इम आा- 
घाय की नाभिसे नोपथ की शक्ति है उससे औरणी ( योये सेचन द्वारा ) प्रजा 
होती है ॥ * ॥ तिस से उच्च कल्ला का वेद को पढ़ने जानने बाला परुष स- 
न्तान हीन हो तो भी उससे ऐमा न कहें कि तुस निवेश ट्ो”॥१श। महर्षि हारी 
स भी कट्दते हैं कि॥ ११५॥ तप्नथन संस्कार से पह्चिले द्विशभावी शालफ 
के लिये किसी ध्दोक्त कम का अधिकार नहीं है। जबलक संस्कार-उप- 
नयन न हो! लवतक ठसके साथ शद्र कामा वच्तोंव करना चाहिये ॥१२॥ परन्त 
संस्कार द्वोन दशा में देवयागसे पिता के मर जानेपर रुप के हाथ से जलदान 
और पिसरों की सपिय्ही आदि के स्वचापूर्वक पिर्डट दानमें संस्कार ह्डीनखालक 
को भो अधिकार हे॥१३॥ विद्या कूप को धारण करके ब्राह्मण के निकट जायी झौर 
कहने लगो कि हे त्रहमण ! तू मेरी रक्षा कर में तेरा कोश(खजान!)हूं । मिन्दक, 
कटो रखा दी ,लम्पट, शिष्यक्षा मुर्के नदेतेगा लो में झपना प्रभाववा फल दिखा 
नेवाली होकंगी॥९४/जं आचाये स्वयं बहुत दुःख करता कष्ट सइता और शिभ्यको 
अमभृज पिलाता हुआ पदाध्यापनरूप सत्यकमको पदिश्नब्वनिसे शिश्यके दोनों 


भाषाधंसद्विता ॥ 9 
तम्मन्येतपितर॑मातरऑंच तस्मैनद्व॒ह्म त्कतमच्ननाह ॥९४ ४ 
अध्यापितायेगृरुंना5द्वियन्ते विप्रावात्रामनसाकर्मंणावा । 
यथेबतेनगरोभोजनीयास्तथेवतान्नमुनक्तिश्युतंतत्‌ ॥१४॥ 
यमेवविद्या:शुचिमप्रमत्तं मेघाविनंत्रह्मचयोपपन्नम्‌ । 
यस्तेनद्र ह्येत्कतमज्जूमाह तस्मेंमांब्रूथानिधिपायशत्रह्मन्‌! ॥९०॥ 

दहत्यग्रियंथाकक्ष॑ ब्रह्मएष्टमनादृतम्‌ । 

नत्नह्मतस्मैप्रत्न याच्छकयंमानमकुरवते । इति॥ १८ ॥ 

चट कर्माणि ब्राह्मणस्थ॥१९॥ अध्ययनमध्यापनं यजनं- 
याजन दान प्रतिग्रहश्चेति २० त्रीणि राजन्यस्य ॥२९॥ अ- 
ध्ययनं यजनं दान च शास्त्रेण च प्रजापालनं स्वघमंस्तेन 
जीवेत्‌ ॥२२॥ एतान्येव त्रीणि वैश्यस्य, क्रषियोणिज्य॑ पाशुपा- 

ल्यं कुसीद॑ च ॥ २३ ॥ 

कान भरदेता तथा शिष्य के सानम॒ वाचिक कायिक दोषों को नष्ट कर देसा है । उस 
को पिला माला साने सम से फभो ट्रोह न करे। क्योंकि उस ने वेद के साथ क्या 
रुक्षम शिक्षा नहों कही ? अरयात्‌ सभो कुछ कह दिया है ॥१४॥ जो पढ़ाये हुए 
प्राहमण शिष्प मन बाणी तथा शरीर से युरु को आदर नहीं करते थे जैसे गुरू 
की रक्षा फरने योग्य नहीं होते जसे ही पढ़। हुआ वेद शास्त्र भी उन की 
रक्षा नहीं करता है ॥ ९६ ॥ हे त्रात्मण ! जिम को तम शरद, अप्रमादी, ब्ह्म- 
चये से यक्त और बद्धिमान्‌ जानो और जो तुम से कदापि द्रोह वा विरोच 
ल्करे हे ब्रक्मन ठपो विद्या कोश के रद्दक शिष्य के लिये मेरा कथन करो 
४ १७ ॥ जैसे अप्मनि घास को जला देता बसे गुरु का अनादर करने वाले के 
पन्ठ को तथा अध्यापक को भी वद्‌ भस्म फरता है। इस से यथाशक्ति सम्मान 
न फरने वाले शिष्प को जेंद्‌ नहीं पढ़ाना चाहिये ॥१८॥ ब्राह्मण के रः कर्म 
चसोनुक्ल हैं ॥ १८ ॥ वेद्‌ का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञादि फसे करना, कराना, 
दान देना, लेना ॥ २० ४ तोन कर्म क्षत्रिय के हैं॥ २९॥ वैद्‌ का पढ़ना, यश 
करना, दान देना, और शख्त्रों के द्वारा प्रजा को रक्षा करना क्षत्रिय का निज 
( खास ) घर है उससे ही अपनो जीविका करे ॥२२॥ ये ही वेदाब्ययनादि . 
लीन कम वैश्य के धमंसंचयार्थ हैं और खेती, वाणिज्य, पशुरक्षा, और सूद्‌ 
होना ये बेशय के निज फसे हैं ॥ २३ ॥ 


ष् . वसिद्नश्मृतिः ॥ 


एलेपां परिचर्या शूद्स्यथ ॥ २०॥ अनियता वुृत्ति:॥ २५४ 
अनियतकेशवेशा: सर्वेषां मुक्तशिखावर्जम्‌ ॥२६॥ अजीबन्त: 
स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसों ब्॒क्तिमातिष्ठेरन्‌ू ॥₹५। न त कदा- 


चिज्ज्यायसी म्‌ ॥२८७ जेश्यजी विकासास्थाय पण्येन जी बन्‍्तो- 
इश्मलबवणमणिशाणकोशे यक्षीमाजिनानि च तान्‍्तवं रक्त सर्जें 
च कृताज्ञंपुष्पमूलफलानि च गन्धरसा उद्क॑ चौषचीनां रसः 
सोमश्न शख्ब्र॑ विष॑ मांसंच क्षीरं च सविकारमयरत्रपु जतु सीसं 
च्‌ ॥२६॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ३० । 

सद्यः पततिमा सेन लाक्षयालवरणेनच । 

अ्यहेणशूद्रोभवति ब्राह्मण:क्षी रजिक्रयात्‌ । हति ॥३१॥ 
ग्राम्यपशूनामेकशफ्ा: केशिनश्र संबे चारण्या: पशवों वर्या(स 
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ब्राह्मणादि द्वि्रों की सेवा ऋरत। शरद का कम है॥ २४ ४ भाद् की 
ऊजीविका नियन नहीं है छि यही करे ॥ २४ ॥ केशां के रखने का 
जियम सभा वो का नहीं है कि कोन कितन्रे केश रक्‍क्ख । प. 
रन्‍्तु शिखा सथ्र रकखे। और शुद्र को शिखा रूुजी रहा करे ॥ २६॥ फपने 
घम से जीविका न द्वोमकती हो तो अपने २ से नीचे वर्ण की यह जीोपिया 
सब ब्राहमणादि करे जिस में अधिक पाप न द्वोंध ॥ २9 ॥ परनन्‍्त नोचे २ य- 
या अपने से ऊरूचे २ दण को जोशवजिका कदापि न करे ॥ २८ ॥ यदि ज्ाहनया- 
दि आपत्काल में वश्य दृत्ति क. सहारा लेकर दुकान से जीविका करें तो प- 
ट्यर, लवण, मा + ( स॒ुगादि, ) शण-रेंशम -अतसी के बस्च, सगादि के कम, 
रंगे हुये सृत के वर्र, सब प्रकार का पकाया अल, फल, पुष्प, सूल, गन्ध (के 
शरादि, ) रस, ( खटाडे आदि, ) जल, अाषधियों के रस,यज्ञादि में सोमतता, 
शख्त्र, विष ( संखिया हरतालादि,) मांस, दूध, दही, खोयादि, लोहा, रांगा, 
रूस्ता, शीसा, इन सब को ब्राह्मया न अंच ॥ २९॥ और भी झोक का प्रभागा 
कदते हैं कि-॥ ३० ॥ मांस, लाख, और लवण शचने से श्राक्षण शीघ्र ही प- 
तित हो जाता और दूध या दूध के विकार दद्दी आदि को वेंचने से तीन 
दिन में पतित द्वीजाता है ॥.१४ गांव के पशुओं में जहे खरों बाले (एकशफ) 
सड़ आदि केशों वाले पशु और सब बस के पशु सब पक्षी, बढ़ी हाढ़ें। वाले 
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भाषार्धत्रद्धिता: ॥ लः 
दंष्टि णश्ल ॥३११ घान्यानां तिलानाह:॥३३॥ अथाप्यदाहरन्लि 
३९॥ भोजनाभ्यज्जवाट्रालाद यदन्यत्करुतेतिलें: + क्रमीसतः 
शर्वाविष्ठायां पिहसि:ःसहम ज्जति। इति ॥४३५॥ कांस वा स्वयं 
क्ृष्योत्पाद्य तिलान्विक्रो णी रनू /३६॥ तस्मात्सागडाभ्यां सन- 
स्थोताभ्यां प्रावप्रातराशात्कर्ती स्थात्‌ ॥३० ॥ निदाघेष्पः 
पुयच्छेत्‌ ॥३८॥ नातिपो डयंलूलाड गले प्रबी रवत्सुरीयं सोमपि- 
त्सरू। तद॒ुद्गपति गामविं चाजानश्वान्श्वतरखरोष्टां श्र प्रफ- 
व्यंत्र पीवरीं प्रस्थावद्रधवाहनमिति ॥३३॥ लाड़ गर्ल प्रवीरव - 
ट्वीरचल्स मनध्यवद्ग हतु वसशेय कत्याणनासिकं कल्याणीहू स्य 
 सासिका सासिकयोट्पति दश्छेपविद॒ष्यति,सोमपित्सरू सोसो 


' >ाकनराना ८4 "नाना. 3 यो हक “मना जरा ऋष्ाा. 





 3सकनननन 83 ->क + “ीिनयिनमान कल ला. 





कसा पल की भी श्राउपया ले पाल न बेघे ॥ ३२ ॥ घान्यों में तिनों के। न 
कब ॥0५॥ इस पर झोकका प्रपाण दहलते हैं ॥३४॥ भोजन, उसटन और वद्राचहसग 
फ पा अरडु तपंण द्वोमादि में दास, इन तीन से भिन्न अन्य जो कुछ क्षास 
लिलीं से भा फोई करता है यह मनुष्य कुत्त को विष्ठा में कृमि हाकर अपने 
पिलरों के महित ढुयता है ॥ ३३ ॥ परन्तु किसान ब्राह्मण स्वयं अपने खत सें 
सत्पक्न किय लिलों को भले हीं क्षचा करें | ३६ ॥ लिमसे जिन को बचिया न 
क्या गया हो ऐसे लण्ड काशों बाले नाथ हये दजों द्वारा सच्यान्ह के भो- 
जन से पहिले खत को जोता करे ॥ ३० ! ग्रीष्म ( गर्सो वा विशेष थास ) 
के दिनों में बीच में भो बलों को जल पिचात्रे ॥ ३८॥ बलों को अत्यन्त 
पीडित ( लंग ) न करे ( लाडुलंप्रयोर० ) इत्याद्‌ वेद्‌ संहिता का सन्त्र 
है। शक्त यजवेद सं० अ० १२। सं० 9९ भी यही मन्त्र है। पर इसके पाठ से 
अन्तर है इससे अन्‍य किसो शाखा का यह सन्‍त्र यहां लिखा गया है। (रणथ- 
खाहनम्‌ ) लक सन्त्र का पाठ हैं ॥ ३९ ॥ यक्त सन्त्र का अथहूप हो ४० सम्र- 
स्थ श्राक्मया श्रति शिखो गयी है-यथा ( लाडुलम्‌ ) हल ( प्रवोरबत्‌ ) जि- 
सकी चलानेबारें भलष्य और बेल प्रृश्ठ वीर रुष्ट पष्ट हों ( सुशंवम्‌ ) कर्या- 
या करनेयाला नासिका स्थानी फाला जिममें लगा है | इस हसतकी नासिका 
' (फाछ) कल्याया सुख करनेबालोी इसलिये है कि उस से अबछत्पत्ति द्वारा 


हर बसिष्ठस्स॒तिः १ 
ह्स्य प्राप्नोति,तत्त्सरू तदुद्गपति गाझ्लाविंचाजा नश्वानश्व- 
तरखरोष्ट्रांश्न मफवयें च॒ पीवरी दशेनीयां कल्याणों च॒ प्रथमयु- 
बतीम्‌ ॥2०॥ कयं हि लाडूलमुद्गपेद्न्यत्र घान्यविक्रयात्‌ ॥४१॥ 
रसा रसमंहतो हीनतो वा निमातव्या नत्वेब लवणं रसे:॥४२॥ 
तिलतण्डुलपक्कान्नं॑ विद्या मनुष्याश्न॒ विहिता: परिवतंकेन 
॥ 9३ ॥ ब्राह्मणराजन्यों वाद्घेषाणं नाग्याताम्‌ ॥ ४२ ॥ अ- 
थाप्युदाहरन्ति ॥ 9४ ॥ 
समर्घेधान्यमुद्श्त्य महाघेंयःप्रथच्छति । 
सर्वेवाधुषिकोनाम ब्रह्मवादिषगहितः ॥ 





मनुष्यों तथा पशुज्ञों फो जीवन रक्षा होती है बह हल उसी ना- 
सिका से ( ठद्धपति ) एथवोी को खोदता भीतर से बेचम करता 
सखाड़ता है ( सोसपित्सर ) सोमयागादि को अवप्तर भी यजमान को 
कृषि द्वारा अजञ्ादि को प्राप्ति से होता है। त्सर नाम सुठिया ( पकड़ने का 
स्थान ) दवाने से यह झूपर को सह उखाड़ता है। वह हस्त ( गासजिमस० ) 
गो, भेंड, बकरी बकरा, घोष्टा, खिच्चर, गधा, ऊंटो को ( प्रफश्येंचपोवरोम्‌ ) 
फर्सी से चम्ननेखाली पष्ट अंगों से यक्त मोटी २ प्रथम यवती (ओसर) गौ क्रादिको 
तथा ([ प्रस्यावद्रथवाहइनम्‌ ) अच्छे दौडनेवाते रण नाम वग्ची के चाहे आदि 
को प्राप्त कराता है ॥ ४० ॥ इलके द्वारा उत्पक्त किये घान्‍य को बेचना अच्छा 
नहीं है ॥ ४१॥ अधिक वा कम रमों से रसों से! बदला भले हो कर लेते ! 
परन्तु किसी भो रस के बदले में लवया का लेन देन मकरे ॥ ४२॥ सिफ़, आा- 
बल, पक्काक्न ( पूरो मिठाई आदि ) विद्या, और मनुष्यों का बदला भरे ही 
कर लेवे । जसे तिलों के खद्ले चावल वा चावलों के बदले लिल लेलेयें या 
पक्काल्न देकर तिल चावल ले लव | किसी प्रकार की विद्या अन्य किसी को सि- 
खा देव उस के बदले अन्य किसो विद्या को सोख लंबे बृत्यादि ॥ ४३ ॥ क्रा- 
फ्ाण, शषत्रिय, दोनां मद समनेदाल का अल न खाल ॥४३।| इस पर इलोक प्र 
साण फट्टतेहँ कि-॥४४९ जो किसानादि से सस्ता अप लेकर फिर ठसको सहंगा 
फरके देता है तह वाटूचे यिक (सदखोर) कटद्दाता और वह वेद्मतावलम्बियों 
में निन्दित है। सद लनेवाला आर ब्रह्महत्यारा इन दोनों को तराज में 
सौलर गया सो ब्क्य हत्यारा हल्का होने से सठगया और वादुघेषिक पाप से 


भाषा्थंसद्विता ॥ ९९ 
वाधघुषिंग्रह्हन्तारं तुलघासमतोलयत्‌ । 
अतिष्ठद्धूणहाकोटयां वाधुषिनंव्यकम्पत ॥इति ॥9६॥ 
काम वा परिलुप्रकृत्याय पापोयसे दद्याताम्‌ ॥ 9० ॥ 

द्विगरणंहिरण्यं त्रिगण घोन्‍्यम्‌ ॥४८॥ घान्येनैव रसा व्याख्या- 
ता: ॥ ४६८ ॥ पृष्पमूलफलानि च ॥ ४० ॥ तलाघृतमष्टगणम्‌ 
॥ ४१ ॥ अपाप्यदाहरन्ति ॥ ४२ ॥ 
राजाएइनमतभावेन ट्रव्यव॒र्टिी धनाशगेत्‌ । 
पनारोजाभिषेकेण द्रव्यवृद्धिचवऊशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
दिकात्रकचतष्कंच पडज्ञकचशतंस्दतम्‌ । 
मासस्यवृद्धिंगह्ली यादणा नामनपूर् शः ॥४७॥ 
वॉसएवचनप्रोक्ता दृद्धिवायायकशण । 
पजुमापास्त॒विंशत्या एवंचमोनहायदले । हति ॥४ 
इति वासिप्टे घमशाखस्तर दितीयापप्याथ: ॥ २१ 
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भारो होने के फारण हिजा भी नहीं | जो अन्य के सुख दुख का कुछ वि- 
चार न करके अतिनोभ में ग्रस्त होकर अन्याय मे तिगुना चौंगुना लक लेता 
है उसी की यहां निन्‍दा जानो ) ॥ ४६ ॥ और जो पुरुष घमम कस से हीन पापी 
हं। चमक भले दी ब्राह्मण क्षत्रिय भी दांदु (मद) के लिये घन देव॥४१५ परन्तु सु- 
घंणो चांदी रूपया पैसा चाहें जितने दिनों वा वर्षो में मिले दूने से अधिक न लेवें 
आऔर सिगना तक अख्त लेख ॥ ४८ ॥ रसों को सी लतिग॒ने तक ही ला ॥ पल ॥ 
पथ्प, मूल, फल भी तिगने तक ही लेवें ॥ ५० ॥ परन्लु तोलकर दिया घो बहुत 
कान में जावे तो अठघणा लेवे ! प१ ॥ इसमें एलोफ प्रभागा कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
राजा बहुत भद्र परूषों को हअनमतागाप से द्वव्ध के अ|द को गरीबों पर रुूबे था 
त्याग देखे । और फिर राजा अभिषेक्रोत्सतके सश्थ भी घन को कट्ठि ( सूद ) 
को खेरात में छोड देवे ॥ प३ ॥ ब्राह्मण प्रति सफड़ा २) ३) ४) ४) रु० म,हचा 
| प्रतिसास ब्राह्मणादि वर्णों से क्ररश-रूद ले सकता है | यह सत किलल्‍्हीं जा 
चार्या का है॥ ५४ ॥ परन्त वाद८पिक के लिये महषि वसिष्ठ ने जितनो से 
हि ( सद ) लेनी कही है सो सुनो कि प्रतिमास प्रत्यक चीशोपर पांच सात 
सद्‌ लिया जाय तो घसे को हानि इस में सहों है ४ २५ ॥ 
यह वाशिष्ठ चर्म शाख के भाषानवाद में द्वितोयाध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
र 





विनय न ननत+ बाज फ आओज । +..+ -डअजक-म. 


दा 


श२ वसिष्ठस्सृतिः ॥ 

न्त कक > झ् ्फ श्‌द्र ः 
हे! हर ननुवाक्षा 44 मड वा शाद्रधर्माणो 
भवन्ति ॥ ९॥ मानव चात्र शलोकमदाहरन्ति ॥ २॥ 

योपनघोत्यद्विजावेदमन्यश्रकरुलेश्रमम्‌ । 

सजी वन्न्नेवशद्व॒त्वमाशगच्छतिसान्वयः ॥ ३ ॥ 


नानग्ब्राह्मणोभव॒ति नवणिहनकशीलबः: । 
नशद्रप्रेपणंकर्थेन्लस्तेनीनचिकित्सकः ॥ 9 ४ 


अग्रताह्यनघधीयाना यत्रभंकस्तचराद्िजा: । 
तंग्रामंदण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदीहिस: ॥ ५॥ 
चत्वारोए्पिन्रणो बाप यतबत्रयवेद पार गाः 
सच्मइतिविज्ञेयी नेतरेफांसहस्रश: ॥ 5 ॥ 
पनाममभन्त्राणं जानिमाणोपजीलिनामसू | 
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जिन ब्राह्ममों लेन प्रा कद पढ़ा, न उसका शससाकादि कछ भाग पदा 
शोर न अग्निश्यापन करके अग्निहोत्र लिया व णर्टों के सत्य च्मा बाल हो 
जाते हैं ॥१॥ इस पर मन को का हा क्ष ठदाहरण में कहते हैं ॥ २॥ जो द्विज प- 
गण येद्‌ को न पढ़े अन्य ग्रन्यों में बा अन्य कासों में श्रम करता है। वह 
अपने जीवित ही कटुरूए (स्त्री पृत्रादि) महिल शद्रयत्‌ हो। जाता है ॥३॥ ले 
को न पढ़ने जानने, ब्रिज द्यापार करने, राजा रहेसादि की समिश्या प्रशंवा 
करने, ( राय भाट आदि के कान करनेद/ल ) शद्र रझसों को नौकरी करने. 
कोरो करने और खचिक्रित्मादारा जीविका करने वास (ब्राह्माश यंश में उत्पन्न 
होने पर भो ) ब्राह्मण नहीं रहते दा पतितों के तज्य नोच हो जाते हैं ॥४ 
जिनके मन्धयादि कस का नियम नहीं झर न बंदादि शाह पढ़ते है किनत 
खश्राह्मण नाम थे भिल्रा भमांगकर खात हैं ऐसे ब्राह्मण जिस गांव में ससते हूं 
बच्ब गांव चोरों को भाग देनेवाला है ऐसा मानकर राज्य उस ग्राम को दगढ़ 
देव ॥ ५ ४ वेद के तर्वज्ञानी चार वा तीन भी विद्वान ब्राह्मण ',घर्मांश में 
जो कहें ठमको ही घसं जाने किन्‍त अन्य हजारों सूखे भी मिलकर जिसे 
आचछा कहे घद घस नहों है ॥ ६॥ वेद्दि विद्या (गुणों ) और सन्ध्या- 
दि कर्मा से द्वीन, ब्राहमगजाति सें होने मात्र से जीविका करनेवाले महत्ता 


भाषाधमदिता ॥ शर३ 
सहल शःसमेतानां परिषत्त्व॑न॑विद्यते ॥ ७ ॥ 
यंबद्न्तितमोमूढा मूखांधर्ममतद्विदः 
तत्पापंशतघाभत्त्रा तद्गक्तनघिगच्छाति ४ ८ ॥ 
आओजतियायंजदेखानि हव्यकव्यानिनित्यशः । 
अश्वोजियायदत्तहि पितज्नतिनदेवता: ॥ € ॥ 
यस्यचैंवगहेमसू्ों द्ूरेचवबहुश्॒ुतः । 
बहुश्युतायदातव्य॑ नास्तिमू्खेस्यतिक्रम: ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्वि मूखवेदविवर्जिते । 
ज्वलन्तमम्निमुन्सज्य नहिमस्मनिहयते ॥ १९१ 
यश्युकाप्टमयोहस्तो खश्चचममसयोमृगः 
यश्चविप्रोषनधी या नब्छ पस्लेनासघारका: ॥ १२ ७ 
विद्ृदभाज्यान्यबिदा सी मनराप्ट प्ज़ने । 
तान्यनाइप्टिम चछानत महद्राजायलेमयम्‌ । इति ॥९३॥ 


विमानन नन-++ ० -का. 


इकट्ूं होने पर भी दड़ राभा नहीं द्वी नक्दों ॥.७ अज्ार धकरर में प्रस्त चम 
का सम न जानने वाले मुख ब्राह्मण जिस घने का निशय कर कहते हैं बह 
सेकड़ों प्रकार का पाए हीकर उन घसे वक्ता मर्खो को प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
देवता और पितरों सम्बन्धी भाजनादि दाग निस्यर सदुब चेद॒पाट। ब्रात्ययों 
को हो देना चाहिये । क्योंकि चेदुपा्ां से निल्न ्राहरण( का (दुबा सामनादि 
पितरों और देवों को प्राप्त नहीं हाता ॥ ४ ॥ शिल के घर से का आते समीप 
मुख ब्राहमण बसता ही। और बढ़ा विद्वान दुर बनता हो लो विद्वान झ देना 
चाहिये ण्योंकि मुख का उलघन वा अपमान नहीं माना जायगा ॥ १० ॥ वेद्‌ 
वेदाज्ादि न पढ़े सूर्ख ब्राह्नणत का उलंघन व्ाइतण के उलंघन से नहों गिना 
जायगा । क्योंकि जलते हुए अि का छोरडफे भम्ल सें होम नहीं जिया जाता 
है ॥१९॥ जो काछ का हाथी जो चास का हरिगा और जो मर्खब्रास्षक्ष वे सीनों 
नाम ही सत्र हाथी आदि हैं झअसल में नहों हैँ ॥ १२ ॥ जिन राज्यों में बि- 
द्वानों को भोजन कराने योग्य उत्तम पदों का आधषिद्वान मूख लोग भोगते 
हैं उनमें सूखा पहती दुभिक्ष होतेवा भयंडकर दुर्घटना उपस्थित होतोहें॥१३॥ 


१४ वसिष्ठस्सलिश ॥ 
अप्रज्ञायमान बित्तं योपषधिगच्छे द्राजा वद्ुरेद्धिगन्त्रे 
षष्ठमंशं प्रदाय ॥ ९० ॥ ब्राह्मणश्नेद्थिगच्छेत्‌ षटकमेसु 
दत्तंमानो न राजा हरेत्‌ ॥ ९५५ ॥ उततायिनं हत्वा नात्र 
प्राणच्छेत्त: क्िंचित्किल्विपमाहु: ॥ १६ ॥ षड्विचास्त्वात 
तायिन: ॥१०७ अथाप्युदाहरान्लि ॥ ९८ ॥ 
अग्निदोगरदश्चंव शस्वपाणिघंनापह:ः । 
क्षेत्रदारहस्श्यंत पहेतलेआततायिन: ॥ १६ ॥ 
आतताथिनमायान्तमपिवेदान्तपारमम्‌ । 
जिधघांसन्तंजियांसीयाबतलेनब्रह्महाभवैत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वाध्यायिनंकलेजातं योहन्यादावतायिनम्‌ । 
नतेनभ णहासस्यान्मन्यस्तंमन्यमच्छति । इति ॥२१॥ 


जाया «४ बनीनान-3++-- जलन 3 न न०+_+-+->4+ 
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कहीं अज्ञात गढ़ा हुआ घन जिस को भिल्‍ल्त उुस को उस घन का कठा 
भाग देकर शेष को राजा ले लेते ॥ १४ ॥ यदि वेदादि को पढने पढ़ाने 
अदि अपने छः कर्मा में तत्पर ब्राह्मण को अज्ञात घन मिले तो राजा को 
कुछ नहीं लेना चाहिये ॥ १३ ॥ ज्ञाततायी की सार छालने पर सारनेयाले को 
हत्पा का कुछ भी पाप नहों लगता ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥ १६४ छः 
प्रकार के मन॒ुप्य आततायी डूंपत्ते ६ ॥ ९०॥ इस पर झोक प्रमाण कहते हैं ॥ 
॥ १८॥ ६-आग लगाने दाला, २-शिप्त देने शाला, ३ ह्वाथ में शख लेके मारने 
की आ आता ही. ४-घन #ः भाग करने था छोनने लटने बाला, ४-खेतका 
सर्वेधा नाश करने वाला आर ६-किसो को र्ली को बलात्कार हरने या जब- 
रदुसतो से खो का चस वियाडने बाला ये छः आतलतायी कहदाते हैं ॥ १९ ॥ 
झआततायी हू! कर यदि बंद वदान्त का पूणे विद्वान ब्राह्मण भो आता हो तो 
अपने को मार हालना चाहते हुए उस आततायी को दिना जिधारे ही सा- 
र डाले क्यांकि ऐसी दशा में ब्रक्षहत्या का पाप नहों लगेगा ॥२०७॥ बेद्पाठी 
छुलोन द्राहमए' ज्ाततायों का जो मारढाले तो उस से मारने वाला ज्राइ- 
त्यारा नहीं होता प्योंकि वहां क्रोच का क्रोच से मद माना जाता है॥ २९१ 


भाषाथसट्टिता ॥ १ 
जिणाचिकेतः पन्ञाग्रिख्िसुपर्णवांश्यतुर्मे था वाजसनेयी 
षडडगविदृब्नह्नदेयानुसंतानश्छन्दीगो ज्येष्टसामगो मन्त्रआ्ा- 
हाणविद्य: स्वधमानधीते यस्य दशपरुष माह्पिकद्वंशः: पे त्रि- 
यो विज्ञायते विद्वांस: स्नातकाश्चते पह्धाक्तिपावना भवन्ति२२ 
चातर्विद्योविकल्पीच अड्डविद्ठुमंपाठक: । 
आसख्यमस्थास्त्रयोमुख्या: परिषत्स्थाहुशावरा ॥ २३७ 
उपनीय तु यः त्कृसनं बेद्मध्यापयेत्सआचारय: ॥ २४ ॥ 
यस्त्वेकदेशं स उपाध्याया यश्च वेदाड्रानि ॥२५॥ आत्मत्राणे 
बण्णसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यी शस्त्रमाददी याताम्‌ ॥२६॥ क्षत्रियरुय 





यजबेद फो पढ़ने जानने और उस के नियम बत्रत्तों को करने वाला क्रिणाचि 
केत, पन्नाप्मि-अ्रीतम्मात्त अभिहं"त्र करने वाला, ऋग्वेद के ह्वोतु कम को प- 
ढ़ने जानने और तदुक्त नियम ब्र॒तों को करने वाला-तिसुपणवान्‌, चारो वेद 
में जिस को बुद्ठि चलती हो, वाजमनेयों संहिता को पढ़ने जानने बाला, 
वेद के छः जब्गीं का विद्वान, ब्रह्म विवाह से उत्पन्न, सामवेदी, सामबेद के 
आरणयक भाग का थिद्वान्‌ -ज्यष्ठमासग, मन्त्र ब्राह्नणा दोनों बंदभागों का 
ज्ञाता, जो अपने बण तथा आश्रम के घर्मो को विशेष कर पढ़ता जानता हो, 
जिस के माता पिला के वंग में दश पीढ़ी से बंद के पढ़ने की परम्परा चली 
आयी हो, श्रह्म खये समाप्त करके गहत्य बने विद्वान, थे त्रिशाचिकेतादि 
श्राह्मया पडक्तिपावन कहाते हैं ( जिम पांति में बठते हैं उस यथित्र कर 
देते हैं)। २२ ॥ चारो बेद के पढ़ने जानते वाले चार विद्वानू, सेयायिक्र, बेदा- 
ड्रों का पढने जानने वाला, सोमांसा वा घनगासत्रीं का पढ़ने जानने वाला, 
अपने २ आश्रम के घम को यथावत्‌ सेवन कश्न बाहों ब्रह्मचारी,गहस्य,वानप्रस्य, 
ये तोनों मुख्याश्रमो इन दुश पुरुषों की दुशावरा च्सभा कहाती है ॥रश जो 
यपज्ञोपयीत संस्कार करा के पूछ वेद को पढ़ःवे बद् आचाय कहाता है ॥२७ 
को यंद्‌ के किमी भाग को ओर व्याकरणादि अछ्ढीं को पढ़ावे बह उपाध्याय 
कट्दाता है ॥२३५७ अपनी रक्षा के लिये जा जब राजादि के अत्थाचार 
से वश्लसंक रता का प्रच.र बढ़ता हो तो ऐसे अवसरों में ब्राह्मण तथा 
व्ैश्पों को हथियार हाथ में लेना चाहिये ॥ २६ ॥ और प्रजा को रक्षा का भार 


9६ घसिष्नश्छृतिः ॥ 

तु तब्नित्यमेव रक्षणाघिकारात्‌ ॥ २० ॥ प्राम्वोदस्वाऊसीम: 
प्रश्ाल्य पादी पाणो चाउप्मणिबन्धनात्‌ ॥२८॥ अडगुष्ठमूल- 
स्थोत्तरतो रेखा ब्राह्म॑ तीथं तेन त्रिराचामेद्शब्द॒ब॒द द्विःप- 
रिसृ ज्यात्‌ ॥२९॥ खान्यद्भि: संस्पृशेत्‌ ॥३०॥ मूट्ुुंन्यपी निन- 
येत्‌ ॥ ३९ ॥ सब्ये च पाणी ब्रजंस्तिष्ठ अशयान: प्रणतों वा 
ना55चामेत्‌ ॥३२॥ हृद्यड़ माभिरदुभिर बुदु ब॒दा भिरफे ना सिर्त्रा - 
ह्ण: कण्ठगाभिः क्षत्रिय: शुत्रिः ॥३३॥ केश्योद्भि: प्राशिता- 
भिस्तु ख्ीशदी स्पट्टा भिरेवच ॥:४॥ पुत्रदारादबी5पि गोस्त- 
पंणा: स्थुः ॥ ३६ ॥ न वर्णगन्धरसदुष्टाभियांश्र स्थरशुभागमा: 
॥३६॥ न मुख्या विम्नुप उच्चछि्टं कु्वन्त्यनडूरों श्लिप्टा: ॥३थ। 
सुप्त्वा भुक्त्या पीत्वा क्षत्वा रुदित्वा स्नात्वा चाकचान्तः 


पड 





या अधिकार होने से क्षत्रिय पुरुषों को तो झदा नित्य द्वी शख अपने साथ 
रखने चाहिये ॥ २9 ॥ दोनों पर्गो क्र मणि खन्‍्धस्‍््यान ( पहुंचों ) तक दोनों 
हथों को चोकर पुत्र घा उत्तर को मुख कर बेटा हुआ ५ २८ ॥ अंगछ के मृत 
के उत्तर भाग में श्राह्मतीर्थ कहाता है उस न्राह्मनीय- से तीन खार ऐमे आ 
चसन करे जिस में शब्द न हो फिर दोवार जल से सुख को शुद् करे ॥ २९ ॥ 
मुख, नासिका, चत्तु और श्र त्रकूप छिट्ठों का जन हाथ में लगार के स्पश करे ॥३१/ 
फिर सस्तक पर जल छिड़के $ ३१४ चअचता. खड़ा,लटा, या लिखा कूफा हुआ 
झओऔर वास हाथ से आचमन न करे ॥ ३२ ॥ फेन जिस में न हा ऐसे हृदय तक 
पहुंचने वाले जल के माचमन से शक्ल तथा कगठलक पहुंचने वाले जल के 
आचमन से क्षत्रिय शदु होता है ३३४ मुख के भीतर तक पहुंचने बाल जल से वेश्य 
और स्त्री तथा शद आओोष्ठों में जल के स्पश मात्र आचमन से शद्ु होते हैं ॥३४॥ खो 
पत्रादि भी आचसन तथा हन्द्रिय स्पशेदि द्वारा इन्द्रियालिमानों देवता 
आओ को तप्त करने वाले द्वों ॥ ३६ ४ रूप रम तथा गरुच जिस का विगह़ा हो 
था जो अपविश्र सागे मे आात्क हो ऐसे जल से आचसनादि न करे ॥ ३६ / 
यदि अंग पर न पड़े तो मुख से करने वाली थक्ष को छोटे सन॒ष्य को उच्छिष्ट 
था अभशुद्ठु नहीं करती हैं ॥३७। सो ना,खाना,पी ना, क्ञो कना,रो ना, भी र स्तान करना 


भाषाथमद्विता ॥ ९क 
पनराचामंतव्‌ ७&६८॥ वासश्नु परिधायोष्टी च संस्एृश्य यत्रालो 
मको न श्मश्नगतो लेपः ॥३९॥ 
दन्तउद्गन्तसक्तेयु यन्चान्तमुखेभवेत्‌ .। 
अआचान्तस्यावशिष्ठेस्थान्किगिरन्नेवतच्छतिः ॥ ४० ॥ 
परानथाएचामयत: पादीयाविप्रषोगता: । 
भम्यास्तास्तुसमा:प्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्टभार' बेत्‌ ॥9१॥ 
प्रचरन्तभ्यवहाय्यपच्चिष्टंयदिसंस्पशेत्‌ ! 
भमौनिःक्षिप्यतटुद्रव्यमाचान्त:प्रचरेल्पन: भछ9शा 
थद्यन्मी मांस्य॑ स्वात्तत्दुदूमि: संस्पृशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रहताश्चमृगावन्या: पातितंचखगःफलम्‌ । 
घबालरनपारक्रान्त स्त्रॉसराचारतंचयतू ॥ ४४ ॥ 
प्रसारिसंचयत्पण्यं ग्रेदीपाःस्तव्रीसमखेपच । 


एस कामा को करके पहिले किया हो तो भी फिर से आाचसन करे ॥३८॥ वच्ध 
चारण कर, ( बदल के ) सथा जहां बाल नहीं जमते वहां झोटों का स्पशे 
करके भी शाचमन करे ओर मरुझों में लगी जठन वा कफ शाह नहीं माना जा- 
यगा उस को घोकर भी त्ाचसन क्र ना चाहिये ॥ ३७ ॥ विधि पवेक आचसन 
कर लंने पर दातों में वा मुख में कहीं खाये हुये शेष अल्ादि का अंश जान 
पढ़ें लो सम से घह भन॒प्य तब्छिष्ट नहीं माना जायगा किन्त॒ नियलते ही 

हो जाता है॥ ४० ॥ झन्‍्य लोगों को जल पिलाते दा आचमन कराते 
समय पगों पर जो जल हे छोटे पड जाबे उन को प्रथिवी की घलि के समान 
कहा है उन से मनष्य अशहठ नहों होता है ॥४९॥ भोजन करने योग्य पकाये 
अ्रक्ादि को ले जाते हुये यदि किमी उच्छष्ट को छलेवे तो उस भोज्य बस्त 
को भमि पर रख कर अाधमनन करके फिर लेजाध ॥ ४२॥ जिस २ बम्त के 
अशद होने न द्ोने में शंका हो जावे उम्र २को शुरु जल से स्पशे वा प्रज्ञाल- 
न कर लेव ॥ ४३ ॥ कुत्तों ने सारे बन के झृग, पक्षियों ने चच्छिष्ट करके वृत्तों 
से गिराये फल, हाथ आदि घीये खिना भी बालकों ने ग्रहण फकिपे-पकर्े भो 
उय बस्त, रिध्रपों ने किये क्राचरण वा कोई काम, ॥ ४४ ॥ बेचने के लिये 
दुकान पर सोच पुरुष ने भी फेलाये पदाथे, स्त्रियों के मुख में जो दोष हैं 
मबखो तथा मच्छर नोल का स्पशे रुरके भी जिस भोज्य बसत पर बेंठ गये 





श्ष वर्िष्ठस्सृतिः ॥ 
मशकंमंक्षिकाभिश्च नोलीयेनोीपहन्यते ॥ ४५ ४ 
क्षितिस्थाश्चेबयाआपो गवांदप्रिकराश्चया: 
परिसंख्यायतान्सबान्‌ शुच्ीनाहप्रजापति: । इति ॥9६॥ 
लेपगन्घापकर्षणे शौचमभेष्यलिप्तस्थादभिम्ेंदरा च 
॥ ४७ ॥ तेजसमन्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमाजेनप्रदा- 
हतक्षणनिर्णेजनानि ॥ ४८॥ तेजसवदुपलमणीनां मणिव- 
च्छड्खशुक्तीनां दारुवद्रन्थां रज्जुविदूलचर्मणां चैलवच्छी 
चम्‌ ॥ ४६ ॥ गावाले: फलमयाना गीरसषंपकल्केन क्षौम- 
जानाम्‌ ॥ ४० ॥ भूम्यास्त संमाजनग्रोक्षणो पलेपनो लू खेने 
यंधास्थानं दोषविश्ेषात्मायत्यमपति ७ ४९ ॥ अधाप्यदाह 


रानत ॥ ४२ ॥ 
श्‌ः क- ५ शा 
खननाट्ूहनादूपाद्‌ गोमिराक्रमणादपि । 
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आर उममें से कुछ खा भी लिया हो, ॥४१॥ मठ एकआनन्‍्त भमि में ठदह्ूता जल 
और जिस को पीकर गौएं तप्त हो सके उतना थोड़ा भी शूदु जल, इन कुत्तों 
ने सारे सगादि सब को गिन्‍्तो करके प्रज्नापति नाम ब्रक्ला जी ने श॒दु कहा 
है ॥४६/अणशदु हुए वस्तु की मही और जल से इतनो शहद्दि करे जिस से उस का 
लेप और दुगनन्‍ध सर्वथा मिट जाते 0 ४१ " अशुदु हुये कांमे पीतल आदि ते 
लस पदाया की भस्म से सांज कर धोने मे, ईमट्टी के पात्रों को फिर से अश्नि 
में पकाने पर, काप्ठ के पात्रादि का अगहांग छोल डालने से, और सन के 
वख्त्रादि की धथीने से शद्ठि होती है ॥ ४८ ॥ पर्यर और मणि संगादि 
पात्रादि को शद्दि तेजम पात्रादि के तल्‍य, मणि के तल्‍्य शंख तथा सीपी को 
शद्दि, काप्ठ पात्रादि के तल्य हाथी दांतादि के पात्रादि की शहि. रस्मी, बेत 
फ्रौर चमे पात्रादि को शहि सत के वख्त्रों के तलय कही है ॥ ४७ ॥ 
थौ के वालों से फल रूप पदार्था की, श्खेल सरसों के औटाये रस से अतमी के 
मुकटादि वस्त्रों की शदि दोतो है ॥ ४० ॥ काएने बहरने, सोचने, लीपने और 
अग्रादीश को खोदू कर निकाल देन वा गाड़ देन से भमि को शदिद्वोती है। 
खाल जहा हुमा दोष समिमे लगाहं! लेसे हों एक वा कई कारन आदि उपायों 
एूथिवो टंके शहु द्वोजाती है ॥ ५१ ॥ इसपर इलोक कहते हैं ॥ ५२ ॥ खो 
दुने, अप्नि जलाने, वर्ष ने बा सोचने, गोज़ों के बसने झौर पांचवें लीपने से 





भाषायसद्धिता ॥ । चर 
अलुभिःशुध्यततेभूमि: पञ्ञुमाच्ोपलेपनात्‌ । इति ४४३७ 
रजसाशुघष्यतेनारी नदोवेगेनशुध्यति । 
भस्मनाशुध्यतेकांस्थं तामुमम्लेनशुध्यति ॥ ५४ ४ 
मग्मेमृत्रेपरीषवा श्लेष्मपूयात्रशीणित: 
संस्एष्टंनेबशुध्येत पुनःपाकेनमृन्मयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अद्रभिगान्नाणिशुध्यन्ति मनःसत्येनशुध्यति । 
विद्यातपोम्यांभतात्मा बुद्धिज्ञानेनशुध्यति ॥ ४६ ॥ 
अद्भिरेव काज्जूनं पूयते तथा राजतम्‌ ॥ ४७ ॥ अहगलिक- 
निष्टिकामूले देव तीरथंम्‌ ॥४८॥ अहगुल्यग्रे मानषम्‌ ५ ४८ ॥ 
पाणिमध्यआग्नेयम्‌ ॥ ६० ॥ प्रदेशिन्यडुगष्ठयोरन्तरा पिद 
म्‌॥ ६१ ॥ रोचन्तइति साथ आतरमीनमभिपूजयेत्‌ ॥ ६२ ॥ स्व- 
दितमिति पिच्येषु ॥ ६३ ॥ संपत्ममित्याभ्युद्थिकेण ॥ ६४ ४ 
इति वासिप्डे घर्मशाखत्रे छीतथो5ध्खा८:ः ॥ ३ । 
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भशहु हुई भमि शाहु होजातो है ॥ ४३ ॥ रजोचम होजाने पर रत्री. प्रथाह के 
संग से मदी,भस्म से सांजन पर कांसे के पात्र, और खटाई से तांबे के पात्र शठ 
हजातेहें ॥५४॥ मद्य. सल, मूत्र, थक, पोख, और रुघिर ये सह बाओरे जिसमें 
रकसे गये हो ऐसा सट्टी का पात्र फिर से अप; में पकाने से भी शद् नहों हो 
सकता ॥ ५१३ ॥ शरोर के हाथ पांव झ्ादि अडग जल से, सत्यभाषगा करने से 
सन, विद्याभ्याल हौर सप करने से सहमत शरोर था जीवात्मा और 
तक्ष्यज्ञान होने से बद्धि शरद होती है ॥ ३६ ॥ सुदण और चांदी के पात्रादि 
केवल जल से घोने पर शदु होजाते हैं ॥ १५ ॥ छोटो अंगलि के मूल में देव 
लोीथे कहाता है ॥ ५८ ॥ अंगलियों के सथ्य भाग में मनष्य तीथ है ॥ प०॥ हू 
घेलो के बीच में पेय तो है ॥ ६० ॥ प्रदेशिनी और छंगठा के बोच 
- पितरों को जल देने का सोथ है ॥ ६१॥ ( रोचन्ते ) ऐसा कह ऋर साथ प्रात 
काल गाहपत्यादि अप्मियों का गा ३.४ ६२ ॥ श्राह्दि पिलू सम्बन्धी क्लास 
में भोजन किये ब्राह्मणों से ( 7 म्‌ ) ऐसा फड्ढे ॥ ६३॥ अआध्यदिक 
विवाहादि क्ासों सें ( संप्तम्‌ ) ऐसा कहे ॥ ६४ ॥ 
यह बामिष्ठ धमशारू में तोसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 


रे 















श्र ह ससिश्तस्सृतिः ॥ | 
प्रकतिविशिष्ठटं चातुवण्यें संस्कारविशेषान्च ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणोईस्थमुखमासी दृबाहूराजन्यःक्ततः । 
ऊरूतदस्थयद्ैश्यः पदुभ्यांशद्रोपअजायत , 
इति निगमो भवति ॥ २ ॥ गायतज्या छन्दसा श्राह्मणम- 
सुजत्‌ त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्यों बैश्यं न केनचिच्छन्द्सा 
शूद्रमित्यसस्कार्यों विज्ञायते ॥ ३ ॥ सर्वेषां सत्यमक्रोधो दा- 
नमहिंसा प्रजनन च ॥ ४ ॥(पिर्देवतातिथिपजायां पश्चु हिं- 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
मधपकेचयज्ञेच पिर॒दैवतकरम्मंणि । 
अन्रैवचपशहिंस्पान्नान्यथेत्यअवोन्मनः ॥ ६ ॥ 
नाकृत्वाप्राणिनांहिंसां मांसमत्पदमते क्चित्‌ । 
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स्वभाव से जाम जन्म से और गर्भाचानादि संस्कार विशेष से चारो बे 
ब्राह्मशादि साने जाते हैं ॥ १॥ इस विराट पुरुष के मुख से अ्रक्मण, बाहु से 


क्षत्रिय, जंघाओं से वश्य और पयों से शूद्र उतपणल हुआ इस वेद के प्रभात में 
सत्पत्ति से हो ब्राह्मणादि बण सिदु हैं ॥ २॥ गायत्री सावितश्नी के साथ मुख 
से क्राहपण को, ज़िम्टुप्‌ सावित्री के सोध सजा से छजत्िय को, जगतो 
मावित्री के साथ जंचा से वेश्य को और किसी छन्द के जिसा ही .पगों से 
शूद्र को विराट प्रुष ने उत्पन्न किया इम से गाद् संस्कार के योग्य नहीं 
है! और यह भी श्रति से सिद्द है कि ब्राह्मणादि का वह २ पथक्‌ २स्‍स्थ 
भाव सिह भिन्न २ गुरू स्तर होना चाहिये ॥३ ॥ सत्यभाषणा, क्रोच का 
त्थाग, दान देना, हिंसा न करसा ओर किसी को दुःख न देखा सथा विवाह 
करके रन्‍्तानों को उत्पन्न करना ये सत्यसमापक्षादि चारों बसे के सामान्य 
धर्म हैं ॥॥॥ पितर देवता और अतिथियों को पूजा में शाख्तोक्त विधि से पशु 
हिंसा करे (परनन्‍त यह ऋलियग में लोक विक्रष्टादि दोषदहोने से वजित है) ॥५। 
मचपके, उच्च, ( अग्निप्टोमादि ) अष्टको श्राह्मदि पिल कस, और देव करे इ 
नह) में पश को हिंसा करें यह मन जो ने कहर है॥ ६ ॥ प्राक्षियों की ढिंता 
किये शिना कहीं भी सांस प्राप्त नहीं हो सकता और प्राश्ियों का वध 


साषाथंस द्विता ॥ ह ५९ 
बधफस्म्यस्लस्माशागेबलोधतबध: 0 ७ ॥ 

अधापि आह्यग्राय बा-राजन्याय वाइषभ्यागतांय वा 
सहोक्षं छा सहाजं वा पवचेदेवमस्पातिथ्यं कर्वन्तीति ॥ ८ ॥ 
उदकक्रियासशीचं च॒ द्विवर्षास्पमति मृत उभयं कर्याद ४८ 
दन्‍्तजननादित्येके ७५ ९० ॥ शरीरमश्िना संयोज्यापनवेश्षमा- 
णा अपोष्मभ्यवयन्ति ॥ ११ ॥ सब्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामदक- 
क्रियां कुवेन्ति ॥ १२ ॥ अयुम्मा दक्षिणामुखा: ॥ १३ ॥ पित- 
णां वा एबा दिग्या दक्षिणा ॥ १४ ॥ ग्रहान्व॒जित्वा स्वस्तरे 
प्रयथहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥९५॥ अशक्तौ क्रीतेत्पल्लेन वर्तेरन्‌, 
दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेपु विधोयते ॥ १६ ॥ मरणात्प्र- 








करना दुःख का हेतु है | इस से यह्ष सें पशुओं का बच करना हिंसा नहीं है। 
ओर अल्यत्र जहां हिंसा अवश्य है वहां न सारे ॥9 ॥ और भो श्रुति में लि- 
खाहे कि आये हुए ब्राक्मण, जा क्त्रिय-राजा, वा अतिथि के लिये बड़े बेल, 
वा बह़ें बकरा को पकावे, ऐसे ही इस ब्रात्मण्ादि का अतिथि सत्कार करते 
हैं॥८# दो ष७् से ऊपर आय वा वालक के मरने पर अशद्धि माननः 
और सलिलांजलि देना दोनों कास करें ॥ ७ ॥ कोई आचाय कहते हैं कि दांत 
निकलने बाद बालक के मरनेपर शुद्धि माने और लिलांजलि करे ॥ ९० 0 
अन्ट्येष्टि के समय चिता पर मुर्दा शरोर में अधि लगाकर पोछे को न देखले 
हुए लोटकर जलाशय में स्नान करें ॥ ११॥ वायां हृथ दुहिने के ऊपर लगा 
के एक अंजली जल सृतके नाम से जलाशय के तटपर अपसत्य होकर रोड़ ॥१२॥ 
जल देते समय एक घोतो मात्र घर्त हो अंगोझा कन्धें पर न हो और दक्षिश्ष 
को भुख कर के जल देखे ॥ १३ ॥ यह दक्षिया दिशा पितरों की है ॥ ९४ ॥ फिर 
. घर पर जाकर चटादे ला पाल के खिद्धोना पर दिन तथा रात में तीन दिन 
रात कुछ ल खाते हुपे बेठें किन्तु खटिया पर न बैंठे न लेटे ॥१३ ॥ भोजन किये 
बिना न रह सर्जे तो किसो से मूल्यद्वारा खरीदकर खायें स्वयं घर का कोई 
न पकावे, सात पोड़ी के भन॒ष्यों को दश दिन तक मृतक को अशुद्धि साननी 
कही है ४ १६॥ सरने के समय से लेकर दिनों को गशना करें अर्ांत थोड़ी 


जि 


श्र वसिश्वस्थालिः भ 


भति दिवसगणना सपिण्डता त सप्तपरुषं विज्ञायते ॥ १० ! 
अप्रसानां स्त्री्णां त्रिपरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥९८॥ प्रत्तानामि 
तरे क॒र्वोरस्तांश्व तेषां जननेप्येवसेव निपु्णां शुद्धिमिच्छतां 
मातापित्रोर्बीजनिमित्तत्वात्‌ ॥१९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २०॥ 
नाशौचंसूत्तकेपुंसः संसगेंचेन्लनगच्छति । 
रजस्तत्राशुचिज्ञेयं तच्च॒पसिनविद्यते ॥ डति ॥ २९ ॥ 
तन्नृदन्तःपनरापतेच्छेषेण शुष्येरन्‌ ४२२ ॥ राशिशेषे द्वा 
भयां प्रभाते तिरूमि: ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणोदशरात्रेण पक्षमात्रेणनूमिपः । 
विंशतिराज्रेणवैश्य: शूद्रोीमासेनशुद्घ्यति ॥ २४ ॥ 
अन्नाप्युदाहर्सन्त ॥ २४ ४ 
उ्ाशौचेशौद्रकेयस्तु सुतकेवापिभुक्तवान्‌ । 


रात्रि शेष रहे सत्य हो तो पहिला दिन पूरा गिना जाय और मास पोढ़ी 
के सन॒प्यों में सपिद्ता मानी जाती है।१७॥ विना वियाही कन्यके मृत्य से तोन 
पीढ़ी तक संपियहता और तीन दिन अशद्वि सामनी चाहिये ॥९८७ विवाहित 
कफन्याओं के मरख का सतक पत्ति के कलजाले सान । कन्या पत्रों के करूम होने 
पर भी इसी दठक्त प्रकार अच्छी शदि चाइते हुए सलक प्राट्टि करे क्योंकिमाता 
पिता दोलों बीज क्रे निमित्र हैं ॥ ११॥ इस पर श्लोक भो कहते हैं ॥ २० 
जनल्‍्स सतक £ परुष यदि ससिका दा उसके पास जाने जालों से संपक न करे 
तो उपको अणदडि नहीं लगती क्योंकि सलिका स्थी को सलिनता हो बहां 
अपवित्रता है छोर वह परुष में महीं है ॥२९॥ यह सरख सतक वा कन्‍म मे 
लक एक के पूरे न होन से पहिले ही द्वितीय सरख वा जन्म ट्ोजाय तो 
पदिल को सस।प्ति के साथ दोनों को श॒द्दि कर लें ॥ २२ ॥ यदि पहिए 
सतक का एक राजि बेब दो तो दो दिन शोर शुद्धि के दिन प्रातःकात 
अन्य मरगा जन्म द्वो तो तीन दिन का सतक बढ़ा देखें॥ २३॥ दश दिन में 
ब्राकह्याणा, पम्द्रह् दिन में कषत्रिय, खीश दिन में वेश्य और एक मास में शर 
शद्दु छ्ोता है॥२४॥ यहां भी श्लोक का रदाहरक कहते हैं॥ २१/ 
४८ के जन्म सटफ या सरल सूतक में जिस न भोजन किया हो ४६ 


. भाषाधंसद्विता ॥ श्३ 
सगच्छेल्लरकंघोरं तियंग्योनिषजायते । इति ॥२६॥ 
अनिर्दशाहेपक्कान्न॑ नियोगादाप्तुभुक्तवान्‌ । 
क्रमिभृत्वासदेहान्ते तद्दिष्ठामपजीवति ॥ २७ ॥ 
द्वादश मासान्द्वादशाट्रंमासान्वापनश्नन्संहिता मघी यान: 
पूतों भवतोति विज्ञायते ॥ १६॥ ऊजनद्विवषे प्रेते गर्भपतने 
या सपिण्डानां त्रिरात्रमाशीचं, सद्यः शीचम्िति गौतमः 
॥ २ ॥ देशान्तरस्थे प्रेते ऊच्चें दशाहाच्छृत्वैकरात्रमाशौ- 
चम्‌ ॥ ३० ॥ आहिताग्निशचेत्प्रवरसन्मियेत पुनः संस्कारं कू- 
त्वा शववच्छीचमिति गौतमः ॥ ३१ ॥ यपचितिश्मशानर- 
जस्वलासूतिकाशुची न पस्पृश्यसशिरा अभ्युपंयादप इति॥इश॥। 
इति वासिष्ठे घमंशास्त्र चतर्थोद्ष्याय: ॥ 9 ॥ 
अस्व॒तन्त्रा स्त्वो परुषप्रधाना ॥ ९ ॥ अनग्निरनदक्या वा 


कझ्षोर सरक भोगन पश्चात्‌ तियग्योनि में जन्म छता है ॥ २६॥ शअ्राह्मण के स- 
लक में दश दिन घोतन से पहिले जिसन निमन्त्रित होने से पक्कार्ू खाया 
द्वो घह मरने पर कृसि होकर उप सूृतकवाले की विष्ठा को भोगता है ॥२३॥ 
बह मन॒च्य सारह महिलदे या रः सहिने सक अख को दरोडके केवस्न दुग्धापान 
करता हुआ वेद की संद्धिता का पाठ करे तो पवित्र होजाता है ऐसा शास्त्र 
से जाना है॥ रप॥ दो वर्ष से कम के खालक के मरने था गर्भपात द्वोने 
पर सविणों की शुद्धि तीन दिन में होती है । पर गौतस का मत है कि त- 
टकाल शुद्धि कर लेबें ॥ २९ ॥ देशान्तर में सत्यू होने पर दुश दिन के पश्चात्‌ 
सुने सो एक दिन रात शद्धिमाने ॥ ३० ॥ आहिताप़िि अग्िद्योश्नी पुरुष यदि 
विदेश में गया हुआ सरजाये तो उत्तको दृष्टियों का फिर से विपिपूर्वक दाह 
'करके सुंदों के तस्य सतक शुद्रु करे यह सहष गौतस कइते हैं॥ ३१ ॥ यप, 
खचिसा, श्मशाल, रज॒स्वजा, सतिका, और अशदु चाण्ठटालादि का स्पशे करके 
-शिर इलोने सहित जल में बेहकी लगाये ॥ ॥३२ ॥ 
यह वासिष्ठ धलेश'खत्र के भाषानुवाद में चोथा झअध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ४ 
परुष मास पति के शआधोन रहने वाली र्षी हो स्वतन्त्र म रहे ॥ १॥ 
स्वी-अप्रिल्पापन-अश्निद्वोत्र तथा जल देने में अनधिकारिणशोी और मिश्या 


२४ वसिदश्चस्स्सिः ४ 
अनुतमिति विज्ञायते ॥ २॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३ ४ 
» पितारक्षतिकौमारे मर्त्तारक्षतियोवने । 
पुत्राश्चस्थाविरेभाजरे नस्द्वीस्वातन्त्रयमहंति ॥ ४9 ७ 
तस्या भतुरभिचार उक्त: प्रायश्रित्तरहस्पेषु ४५४ मासिसा- 
सिरजोह्यासां दुष्क्तान्यपकर्षति ॥६॥ त्रिरात्॑ रजस्व॒लाइशुचि- 
भंवति,सा नाजज्योज्ञाभ्यउज्यालाप्स स्तायात्‌, अधःशयीत 
दिवा न स्वप्यात्‌ नागिन स्एशेत्‌ ,न रज्ज सजे जन दन्‍्तान्धावयेन्न 
मांसमश्रोयाल्व ग्रह'लिरीक्षेत,ल हसेज्ञ क्रिंचिदाचरेन्‌ ,न ख- 
बंण पात्रेण पिबेल्लाज्नलिना वा पियेेत्‌ , लोहितायसेन बा॥शा 
विज्ञायतेहीन्द्रस्लिशी षाणं त्वाष्ट्‌' हत्वा पाप्मना ग़हीतो म- 
हत्तमाधमंसंबट्रीःहमित्येबमात्मानसमन्यत,तं सबवोणि भूतान्ख- 
भ्याक्रोशन्‌ भ्रूणहन्भूणहन्भूणह ब्लिति, स स्तविथ उपाधावत्‌, 








है ऐसा श्रति से जाना जाता है ॥ २॥ और भो छ्ाक प्रमाण कट्दते हैं ॥३॥ 
चाल्यावल्या में पिता, युवावस्या में पति और बृद्दु।बल्या सें पुत्र लोग रक्षा 
करें ऐसे तीनों अव्स्या में ख्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ ४॥ ठप रत्रो 
का पति से वियोग प्रायश्चवितत और दइहस्य नास एकान्त में रहने के श्रतों में 
कहा है ॥ ४॥ प्रत्येक मास में निकलने वाला आत्तंव रक्त छ्लियों के पाप 
को नष्ट करता रहता है ॥ ६॥ रजस्व ना स्त्री तोन दिन तक अश॒दु रहतो हे 
वह आंखों में अद्भुन, तेल सदेन और जल में स्नान न करे, पथियं पर लेटें 
सोबे, दिस को न सोते, पअ्रपस्‍्नि का स्पश न करे, रस्सी न बट, दांतों को न 
मांजे, सांस न खाते, ग्रह नक्षत्रों को म देखे, म हंसे, न कुछ काम करे, सोटे 
पात्र से वा अशज्नलि से जनादि न पीजे, और लाल पात्र से वा लोहे के पात्र 
से भी जलादि न पीये ॥9 ॥ शासत्र से जाना जाता है कि इन्द्र देव तोय शिर 
वाले स्वष्टा के पुत्र तृत्रासुर को सारके पाप ग्रस्त हो कर सदह्ान्‌ अधघसे से 
सम्बदु में हूं ऐसा अपने को सानते हुए । उन इन्द्र से सक्ष प्राखतियों ले चि- 
ज्ञा २ कर कहा कि तुम भ्रलहा ३ हो ऐसा तीनआर कहा तब वे डम्च् दे व 
 स्ियों के समोप गये शौर जाकर कहा कि इस मेही अहृाहत्या। का वृत्रीयांश 


भाधा्ंसहिता | श्प 
अस्पे मे बह्महस्याये ढतीयं भागं गह्लीतेति गत्बैवम॒बाच,ता 
अश्ुतन्‌, किल्लोधभूदिसि, सोउश्रवीदुरं बृणीध्वमिति तो अग्र- 
वन्‍नृतौ प्रजां विन्दामहाइति,काममाविजनितो: संमवामइति 
(यथेच्छया$5प्रसवकालात्पुरुषेण सह मैथुनभावेन संभवामहति) 
एपो5स्माक॑ वरस्तथेन्द्रेणोक्तासता: प्रतिजगहुस्टतीयं भ णह- 
त्याया: ॥ ८ ॥ संषा भू णहत्या मासिमास्याविभ्भंवति ॥ € ४ 
तस्माद्रजस्वलान्न नाश्नीयात्‌ ॥ १० ॥ अतरच भ णहत्याया 
एतंषा रूप॑ प्रतिमच्या$४सते कञ्चुकमित्र ॥ ११ ॥ तदाहबग्र छम- 
वादिन: ॥ ११॥ अज्जनाभ्यझुनमेवास्था न प्रतिग्राह्मं,तह्ठि 
खियाअन्लगमिति ॥ १३॥ तस्मात्तस्थास्तत्र न॒ च मन्यन्तें 
॥ १४ ॥ आचारायाश्च योपषित इति सेयमुपयाति ॥१३॥ 

उद्कक्‍्यास्त्वासतेग्रेषां येचककेचिद्नग्नय: । 





मन अल कलम ली आल अप कल ला बट वि तक अल शिलल नल जज सील 
सम लोग लेलो । तब स्त्रियों ने कह्दा कि लब हमस को क्‍या फन मिलेगा ?। 
लब इन्द्रदेखतर ने कहा कि वर मांगों । तब स्त्रियों ने कहा कि ऋतकाल 
होने पर हमारे गर्भस्यिति द्वारा सन्‍्तःन हुआ करें छोर सन्‍्तानोल्पक्ति होने 
से पहिले गर्भसाल में भी हम पसिका सहवास संयोग यथेच्छ कर सके ( अ- 
घोत्‌ इच्छा पूजेक प्रभव काल पयन्त पति के साथ मेथन भाव से संयोग करें 
रूकाबट वा हानि न हो ) यही हम लोगों का वर है। जब इन्द्रदेव ने ऐसा 
घरदान ख्रियों को दिया तब उतने इन्द्र को श्रुणहत्या का ठृतीयांश दोष 
ग्रहया किया ॥ ५७ सो वही ख्रुणहत्या स्त्रियों के मासिक रजोघसरूप से 
प्रतिमास प्रकट होती है ॥ ० ॥ तिस से रजस्वला स्त्री का झल या उस का 
रूआ न खाये ॥ ९० ॥ इस से यह ख्री रज्ोघम की समाप्ति में श्रशहत्या के 
कलड्ूू को सांप को केंचुती के समान त्याग के निम्न शुद्द होतो है॥१९॥ 
सो ब्रह्मवादी सज्जन सहषि लोग कहते हैं कि ॥९२॥ इपर स्त्रीके अज्ञन और 
उबटन को परुष न लेते क्योंकि सही र्व्रो का अज् वा भोजन हे 0११७ तिस 
से उस ख्री का रजोधमडाल में मान्य नहों करते ॥ १४ » श्राचार वालो शहद 
हुई स्री का मांत्य करे तब वह समीप शआआतो है॥ ११॥ जिन घरों में झु 


२६ असिश्नस्मतिः 
कलंचाश्नोत्रियंयेषां सबवेतेशद्रधर्मिणः | हुति ॥१६॥ 
इति वासिष्ठे घमशास्त्रे पल्जमोष्यायः ॥ ६ ॥ 

( आचारःपरमोधमे:ः सर्वेषासितिनिश्चयः । 
होनाचारपरीतात्मा प्रेट्पचेहचनश्यति ॥ ९ ॥ 
नैनंतपांसिनब्रह्म नाग्निहोत्र॑ंनद्क्षिणा: । 
हीनाचारमितोभ्रष्टं तारयन्तिकथंचन ॥ २ ४ 

आचारहीनंनपुनन्तिवेदा यद्यप्यघीताःसहषड्मिरडर: । 

छन्दांस्येनंमृत्यका लेत्यजन्ति नीडंशकन्ताइबजातपक्षा: ॥३॥ 
आपचारहीनस्यतब्राह्मणस्थ बेदा:ःषढ़ड्गास्त्वखिला:सयज्ञा: । 
कांप्रीतिम॒त्पाद्यितुंसमथां अन्धस्थदाराहवदर्शनीया: ॥४॥ 
नैनंछन्दांसिवरजिनात्तारयन्ति मायाविनंमाययावत्तमानम्‌। 
द्वेप्यक्षरेसम्यगधी यमाने पुनातितदुत्नह्ययथावदिष्टम्‌ ॥४॥ 


सारो कन्या ऋतसतो होती हो, जिनने अ्रप्रिहोत्र नहों लिया, और जिनके 
कलममें कोई श्रोतजिय न हो वे सब श्र धर्मों आह्यणय कहे वा मानेजाते दें ॥१६॥ 

यद वासिष्ठ धसंेशारा के भाषानवाद में पांचर्या अध्याय पूरा हुआ ॥/ ५ ॥ 
सथ वर्खों के लिये आचार ही परसोत्तम घसं है यह निश्चय जानो । जिसका 
अम्त:करण लनिकृष्ट आचार से यक्त है बह बस लोक परलोक दोनों में मष्ट 
होता है ॥ ६१४ तप करना, वेद पढ़ना, अग्रिहोत्र लेना और दान दक्षिया 
देना इत्पादि कास थम से भ्रष्ट आचार से ह्वीम पुरुष को कदापि दुःख सागर 
से पार नहीं करते ॥ २॥ यदि दह्टी बेदाडुगों के सद्डित वेदों को पढ़ा हो 
सो भी वे वेद्‌ ज्राचारद्टी न पुरूष को पवित्र नद्वीं करते + पढ़ें हुए बेद सृत्य के 
सम्रय इसको ऐसे हो त्याग देते हैं कि ऊँसे पंख निकल अरे पर पक्षियों के 
बच्चे चोंसलों को छोहके सह जाते हें॥३॥ आचार ह्ोन आ्ाहमल को पढ़े जाने हुए 
रछट्ठी जेदाझग,और यज्ञ विधि सहित कानेहुए चारों देद्‌ क्या प्रीति खा प्रसऋता 
कर सकते हैं? अधात्‌ कुछ नहों | बेंसे अन्‍य को अपनी रूपवतोी पत्नी के रूप 
से कर भो प्रसलअता दा आनन्द गहों होता पेसे दी आचार होम को 
कदों से कक सुख महों मिलता ॥ ४॥ दछन कपट के साथ वक्तांव 
करनेथाल सायायी पुरुष को पढ़ें हुए खेद पाप से पार नहीं करते | परन्त 

शुद्वा चारो पृरुष देद के दो अक्षर भो भम्यक्‌ श्रट्टा सच शद्टि से पढ़ें तो बेही 
इसको पतित्र कर देते हैं ॥ ४॥ दुराचारी पुरुषलो क में निश्द्त, निरन्तर दुःखी' 











भाषाशंसट्विता / ६9 
दुराचारोहिपुरुषो लोकेभवतिनिन्दितः । 
दुःखभागीच सत्ततं व्याधितोइल्पायुरेवच ॥ ६॥ 
आचाराल़भतेघर्ममावचाराललभत्तेघनम्‌ 
आचाराच्छियमझोत्ति आचारोहन्त्यलक्षणम्‌ ॥ » ४ 
सर्वलक्षणहीनो5पि यःसदाचारवाल्यर: । 
श्द्रुधानोइलनसूयश्च शतंवर्षाणिजीवति ॥ ८॥ 
आहारनिरारविहारयोगा: ससंबृताधर्मविदातकारयों: । 
वाम्बुद्धिकापणितपस्तथंब घनायुषीगुप्ततमेतुकाय ॥९॥ 
उभेमूत्रपुरोपेतु दिवाकुर्थाठुदडमुखः । 
राजोीकयांद्रक्षिणास्थ एबंह्यायुनंहीयते ॥ १० ॥ 
प्रत्थग्सिप्रतिसूर्यंत् प्रतिगांम्तिचद्विजम्‌ । 
प्रतिसाभादकंसंध्या प्रज्ञानश्यतिमेहतः ॥ ११॥ . 
ननह्मिहनंकार्स नभस्मनिनगोमये । 
नवाक्रष्टेममार्गेच नोप्तेक्षेत्रेनशाडवले ! ९२॥ 





शोगी और शएपावस्थाथाला हं।ता है॥ ६॥ शद्॒ आचररस होने से घमे, घन, 
शइसी शोभा प्रसिष्ठा सब्न प्राप्त होती और जाचार अललण का लाश कर दे- 
ता है | ७ ॥ सब सुशूुप आद लक्षझों से हीम होमे पर भी जो पुष्णष सदा 
चारी शअ्रद्टल ओर किलो की।लिस्दू करने दाता नद्वीं, बढ सी वर्ष झोधिस र- 
इता है ॥ ८॥ भोजण खासा-पीझा-चललसा फिरना सिलना इत्यादि काम 
चर ज्ल परुष को मध्यम कोटि के सियस बहु करने चाहिये। वाणी तथा बद्लि 
के काश, तफ, घस, और आय इन सब फो गुप्त सुरक्षित रक्खे॥ € सल सत्र 
का श्याग दिन में उतर की मुख करके और रात्रि से दक्षिण को मुख करके 
करे ऐसा करे से आयुद्दोण नहीं होता ॥ ९३ ॥ अप्नि, सू्े, गो, ब्राह्मण, चन्द्र- 
जा, जलाःपजाय, सन्‍्ज्या, एन सबके सामने मुख करके प्रस्त्राय ( प्रेशाव ) करने- 
बाले को ब॒ुद्ठि नष्ट होजाती है ॥ १९ नदी,भस्म, गोथर, जोते हुए खेत, साग, 
मोदे खेत और जसो हुई घास इन ज़दी आएंदि में प्रस्ताव (पेशाज)न करे॥१२४ 
! 


श्द पंसिप्त॒स्मतिः ॥ 
छायायामन्घकारेवा राजावहनिवाद्विजः । 
यथा सुखमुखःकर्यात्प्राणबाघाभग्रेषत्॒ ॥ ९३ ॥ 

उद्दष्ताभिरहिः कार्य कुर्योत्स्नानमनुद्श्रताभिरपि ॥ १४ ॥ 
आहरेन्मृसिकांविप्र: कूलात्ससिकरतांतथा । 
अन्तर्जलेदेवगहे वल्मीकेमूपिकस्पले ॥ 
क्ृतशीचावशिष्ठटाच नग्माहद्या:पड्मुझक्तिका: ॥ ९५ ॥ 
एकालिड्गेकरेतिख उभाभ्यदितमत्तिके । 
पज्ञापानेद्शेकस्मिन्लभयोःसप्नदृतक्तिका: ॥ १६ ॥ 
एतच्छीचंगृहरथस्प ट्विंगुणंत्रह्मचारिण: । 
बानप्रस्थस्यनत्रिगुणं यतीनांतचतुगुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अष्टीग्रासामुनेर्मक्तं वानप्रस्थस्यषोडश । 
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बादलादि की छाया में, तथा अन्धचक्रार के समय राति हो बा दिन हो 
और जहां प्रा्ों के जाने का भय हो तश्च जिधर को शभीता दीखे उसी फरार 
मुख करके मल सूत्र का त्याग कर लेख ॥९३॥ जलाशय से एयक निकाले हुए जसन 
से अन्य सब कास करने चाहिये किन्तु जलाशय के भीतर नहीं परन्तु स्तान 
जलाशप के भीतर भी कर सकता है ॥ ९४ ॥ ब्राइपत हाथ मसांजने झादि के 
लिये जलाशय के तट से बाल सह्टी लेवे । जो जलके भीतर से. देवस्थान से, 
बिलसे, सूषिक रहने के स्थान से श्रीर किसी के हाथ या व्तेनादि सांजने मे 
खच्ी यह्द पांच प्रकार की सट्टी शद्दि के लियेन लेये ॥ ९४ ४ कैवज पेशाब के 
मसय लिह्नेन्द्रिय को एक बार सही जजसे णुदू कर एक द्वाथ को लीन खार तथा 
दोनों हाथों को दोबार सष्टी हल से घंःये। मल ट्पाग के समय भी एकबार 
लिझगेन्द्रिय को शौर पांचयार गृ्देन्द्रिय को मही जलन लगार के शुद्ध करके 
एक यास द्वाय क्रो दृुशवार और दोनों हाथों को सातवार सही जल लगा २ _ 
के शुद्ध करे । १६ ॥ यद शुद्धि गहस्थ के लिये कह्टी है इस से दूनी ब्रह्मचारी, 
लिगुणी वानप्रस्थ, और चौगुणो शुद्धि संस्यासी करे ॥ ११ ॥ मुलि था संन्पासो 
लोगों का भोजन आट ग्राम, वानप्रस्थ का सोलह ग्रास, गहरुण का वत्तीश 


रा 


भाषाथेसट्टिता ॥ सह 


द्वात्रिंशनुगरहस्यस्प अमितंत्रह्मचारिण: ॥ ९८ ॥ 
अनड्वान्ब्रह्मनारीच आहिताशभिश्रतेत्रयः । 
भुझ्जानाएवसिद्ष्यन्ति नैषांसिट्टिरनश्नताम्‌ ॥६६॥ 
नपोदानापहारेष ब्रतेपुनयमेयुच । 
हज्याध्ययन धर्म प्‌ योनाउससक्तःसनिष्क्रिय: ॥ २० ॥ 
यागस्तपीदममादानं सत्यंशोचंद्याश्वुतम्‌ । 


ज नी 


विद्याविज्ञानमास्तिका ग्रेतदुब्आाह्मणलक्षणम्‌ ॥ २९७४ 


येश्तदान्ता:श्रुतिपर्णणा जिदतेन्द्रिया:प्राणिवधानल्लिवृला:। 
प्रतिग्रहे संकृचिताग्रहस्तास्तेब्राह्मणास्तारयितुसमर्था: ४२२४ 
नांस्तिक:पिशुनश्वव कृत ज्लोदी घंरोषकः । 
चल्वार:कर्मचाण्डाला जन्मतश्रापिपड्भुम: ॥ २३ ॥ 
दीघंवंरमसूघाच असत्यंत्रह्मद्षणम्‌ । 
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ग्रास और ब्रह्मचारी फो झपरिमित ग्रास ( जिलनी भुृंख हो ) भोजन करना 
चाहिये ॥ १८॥ शे न, ब्रह्मचारो तथा ऋग्निहोओी ब्राह्मण ये तीनों भोजन में 
श्रटि न करें (१.ााश अधिक उपवासादि न फरें) भोजन करते हुए ही ये तीनो 
सिद्धि को प्र त॑ & किल्‍तु लंघन उपवास करते हुए ठक्त तोनों की सिद्धि 
नहीं है ॥१८ ४ »॥। ब्राह्षणादि द्विज लप करने, दान देने, गुरु आदि माज्पों 
की भेंट पूजा करने, प्रत, नियम, यज्ञ, वदाष्ययत और अहिना दुयादि घस 
इनमें से किसी काम में तत्पर नहीं दही लनिकम्ना हे ॥ २० ॥ योगाभ्य(स, तप, 
मनका दसन, दान, सत्यभाषण, शर्दि, दया, शार्त्राध्ययन, वेदान्त ( तक्त्वज्ञान ) 
का अभ्यास, विज्ञान (लीकिक व्यवहार का झान) आआास्तिकता ये तब जिनसे हं। 
वही ब्राह्मण है अर्थात्‌ योगाम्यासादि ब्राहमणत्व के लक्षण नाम चिन्ह हैं॥२९ ॥ 


सन को बशीभ्रत फरनेयाले दान्त, शुत्तियों ( बदों ) से जिनके क्षान भरे गये 


हों, जितेन्द्रिय, हिंसा से नवृत्त, दान लेन में जिनने हाथ को सकोछ रक्खा 
हो ऐसे ब्राह्मण अन्यों को तार देले भें समय हं।ते हैं ॥ २२ ॥ नास्तिक, चुगल, 
फृतध् ( अपना उपकार करनवाले को हानि करनवाला ) बहुत कालतक क्रोध 


को न त्यागन वाला ऐसे चारो ब्राहमगणादि कम से चाण्हाल हैं और पांचवां 


, चबाणछाल जन्म से होता है ॥ २३॥ बहुत कालतक बेर रखना, निन्‍दा करता' 


#ँ 


३९ वसिश्वस्मलिः ॥ 
है पैशुन्यंनिर्दृयत्ब॑ंच जानीयाच्छद्गलक्षणम्‌ ॥ २9 ॥ 
किंचिद्रेद्मयंपात्रं किंचित्पात्नंतपोमयम्‌ । 
पात्राणामपितत्पात्र शूद्राल्नंबस्यनोदरे ॥ २५ ॥ 
शूद्राज्नरसपुष्टाडगो ह्यथीयानोइपिनित्यशः। 
जुड॒न्वाएपिजपनूवाइपि गतिमूध्वों नविन्दति ॥ २६ ॥ 
शुद्वान्लनोद्रस्थेन यःकाश्निन्म्रियतेद्विज: । 
| सभवेत्सूकरोद्राम्यस्तस्थवाजायतेकुले ॥ २७ ॥ 
। शृूद्रालेनतुभुक्तेन मैथुनंबोईघिगच्छति । 
यस्याद्धंतस्प्तेपुन्ना नचस्वर्माहंकोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वाध्यायोत्थंयानिमन्तंप्रशान्तं वैंतानस्थंपापभीरुंबहुज्ञम्‌ । 
स्ह्रीपुत्तान्तंघार्मिकंगोशरण्यं वुतःक्षान्तंत।दुशपात्रमाहु:॥२९॥ 
आमपात्रेयथान्यस्तं क्षीरंद्घिदृर्तंसधु । 


सिश्या भाषस, ख्रारूण यथा छेद को दोष णगाना.चगस्नी करना, निदषी द्वाना 
शस सबको शरद के लक्षण जानो ज्थत्‌ ऐसे लत दग्राहमणादि में हों तो जाम 
लो शि ठछ्को उत्पत्ति में संकरसतादि दोप ह। २४ ५ कोई सदा ही वेद के 
पढने खिचारने में तत्पर वेदद्धप सुपान्न कोर कोडे आयः लप करनेवाला श- 
पस्थी शुपात्र कहादा है परन्त सब्र में उच्चन मुपात बड़ है जिसके पेट में श्र 
का अव्य न जाता ही ॥ २४॥ शत के अख से टस रस से डिसका शरौर रूप 
पष्ट हुआ है वह भले ही नित्यर बेद्‌ पढ़ला हो, अ्मिक्षोत्र करता और गा- 
यत्रयादि का जप भी भले दी करना हो तो भो स्थगे क्षो प्राप्त नहों हो ता #२६॥ 
शद्वर का अख् पेट में विद्यमान होते हुए जो अचह्यया भरता हें वह जरूसान्तर 
में या सो गांव का सुजर होता अथवा उप्ती यज्रमान शंद्र के कुल में दतपल 
होता है ॥ २५ ॥ शद का झअख खाकर जा सेंथन करता है सो जिसका फ्रश् 
खाया ससो के वें पत्र होते हैं और वह स्पय को जाने योग्य रहीं होसा#रटा 
बेद्‌ के स्वाच्याय से बढ़े हुए, आन्तिशोील, कुनोन, श्रीतम्माक्ष अगिइोजी, पापों 
से डर्नेवाले, बहुलकाननेयाले, ख्त्रियों में छम्ा शोल, चर्मात्सा, ,गो सेवा में 
सत्पर, बज्त ऋरर के कृश दुबले हुए ऐसे अपक्याया को ऋषि स्लोग झुपात्र कष्टते 
हैं ॥ २८ | जे मही के ऋच्च पत्र में गिराये हुए दूध दद्ढी घी शहद आदि 


। भाषाणसद्धिता ॥ ३९ 
विनश्येस्पात्रदौद्यल्यात्तन्पात्रंरसाश्चते ॥ ३० ॥ 
एवंगांचहिरण्यंच वरस्रमश्व॑महींतिलान्‌ । 
अविद्वान्प्रतिग्रह्नानो भरमीभवनतिदारुवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाहइगनखबा दुनं कर्यानननखंश्र भोजनादी ॥६२॥ न चा- 

पो5झ्ुुछिना पिबेत ॥३३॥॥ न पादेन पाणिना वा जलमभिह- 
न्यान्‍्न जलेन जलम्‌ ॥ ३४ ॥ नेष्टकामि: फलानि पातयेत्‌ 
॥ ३५ ॥ न फले मे फलंन कल्केत कहको भवेत्‌ ॥३६॥ न म्ले- 
रुछभाषां शिक्षेत ॥ ३५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३८॥ 
नपाणिपादचपलो ननेत्रचपलोभवेत्‌ । 
नयाइगचपलोबिप्र इतिशिप्टिस्पगोचर: ॥ ३ ॥ 
पा(पर्यागतोयेषां वेदःसपरिबृंहणः । 
तेशिष्टाग्राह्मणा ज्ञेया:प्रतिप्रत्यक्षदेतवः ॥४०। 
यत्लसन्तंनवासन्तं नाश्वृतंनवह ख्ुतम्‌ । 


लत - जन 


वस्त पात्र के निबश होने से वह पात्र छर दूध आदि रस नष्ट होजाते ईँ 
४ ३० ॥ ऐसे ही गो सुप्य बख घोड़ा भूमि और तिल आदि पदार्थों का दान 


त्मेला दुआ सूख ब्राह्मण काए के तर्य भस्म होजाता है ॥ ३१ ॥ शरोर के ज- 
हुगों सथा मर्सो को म बजावे। दांतों से नखों को सम काटे #॥ ३२॥ अज्जलि 
से जल ने पी ॥ ३३ ॥ पांव वा हाथ से जल को न पीट न साधना करे और 
न जल से जल की साहना करे।३४॥। इंटों से फलों को न गिराज ॥३३॥ फश्न से 
फल को काहके ने गिरार दुस्भ बापाप में तत्पर हो के चघम से शन्य न होथे 
॥१६" कारसी आदि स्लेचछ भाषा को न सेखे ॥३॥ इस पर हक कहते हैं।इपा 
हाथ प्रांव आंखें तथ। शणेर के अन्य श्रकों द्वारा चपलता दिखाने बाला ब्रा- 
ऋण म हो, यही शिष्ट हाने का भाग है ॥६९॥ जिन के यहां कल परम्परा 
से धेद वेदाह्ं के पढ़ने जानने फो परियाटी विष्कारण घम्र बढ़ि से चली- 
जाती है थे खति को दो साक्षात्ममाया मानने बाले श्राह्मत शिष्ट कहाते हैं 
| ह० ॥ जो कोई घनादि के होने न द्वीने को विद्दान्‌ अविदृन्‌ को और 
सदाचारी दुराचारी को कुछ नहों जानता इत्यादि को अभेद टरंप्ट से देखता 


२ खसिष्ठस्म॒तिः ॥ 
नसुवृतंनदुर्इ तं वेदकश्चिस्सब्राह्मफोओा हमण #हृलि :४९॥ 
ह॒ति वासिष्ठे धमंशास्त्रे पष्ठोई्द्यायः ॥६॥ 
चल्कार आन्ममा अह्यचारिगहस्थवानप्रस्थपरिन्राजकाः 
॥ १९ ॥ लैपां वेदमघीत्य बेदी वा वेदान्जाइविशीर्णब्रह्मचर्यो 
यमिच्छेत्तमावसेत्‌ ॥ २॥ अहल्यचायाचार्य परिचरेत्‌ ॥ 
आशरीरविमोक्षात्‌ ॥ ४" आचाय्ये प्रमातेइरिन पॉरचरेत॥४॥ 
विज्ञायते हि तवाग्निराचाय्डति ॥ ६॥ संयतवाबचतुथष- 
प्लाष्टमकालभोजी भेश्लमाचरेव्‌ ॥ ०9॥ गुबंधीनी जटिल: 
शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ६५॥ आसीन जज 
तिष्ठज्शयानं चासीन उपासीत ॥ ६ ॥ आहताध्यायी सर्वे 
घ॑ निवेद्य तदनज्ञया भुज्जीत ॥ ९० ॥ खट्वाशयनदन्तप्र 
क्षालनाइनाभ्यड्लनापानच्छत्रवर्जी तिप्ठेद्हनि राजाबासीत 


जल न जन जत>-- +- - न . ननानन अनिी +3« - 


शान्त स्वरूप पूछतक्वक्ञानी येराग्यव/न्‌ पूरा घा तलस मोटिका ग्राफ्मण है।४९॥ 
यह वामिप्म घमफास्त्र के भाषानथाद में छठा क्र्पाप पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचारी, गृहम्घ, घानप्रस्य श्रौर संन्यामी ये चार माध्यम कहाते हैं॥९॥ 
प्रथम एक दो वा लीनें वदों को झक्कों सद्तटित पद जातसे प्रद्ेरचय जिस ८, 
स्खत्कित न एजा हीं ऐसा छ्ो कर शिम आश्रम में गहने की इर्छा द्वो मो 
में ददरे ॥ २॥ यदि भ्रह्मचारी रहे तो आचाये को सेया करे इसी में अपने 
बृष्ट को पूल मिद्दि माने ॥ ३॥ जभीवस भर गुहतेथा करें॥ ४ ॥ गुरू का स्वर्ग 
वाम हो जाने पर अप्रि को सेखा करे ॥५४॥ क्योंक्षि श्र्लि में शिखा है कि 
( तेरा आनचाय अग्वय है ) एदश जाफी को बण में रक्खें । चौथ छठे थ्रा आाठख 
प्रहर में एकलार भाजन करे ॥ ५ ॥ गुर के त्धीन रहे | सब जुटा रखाये या 
केसल शिखामात्र रक्‍्खे । चलते हुए गुर जो के पीछे २ चर्गा करें ॥८॥ गुरु बेठे 
हों तब खड़ा रहे और लेटे हो सो वेठाहुआ सपाक्षना करे ॥ ८ ॥ पढ़ने को 
गुरु खुलाये तब जा कर गुरु के समीप में पढ़ें। प्राप्त हुए भिक्षादि खब पदार्थों 
की गुरु की सेदा में निवेदन करके गुरू को जाज्षा होने पर लोजन करे ११०॥ 
खटिया पर सोना, दातौन करना, आंखों में जन्नत, शरोर में केश लगाना, 
जुता और दाता इन सब का त्याग रकले। विशेष कर दिननें खड़ा रहे राशि 


भाषाथसद्विता ॥ ३३ 

॥ ११४ तिःक्ृ थोउम्युपेयादपो5३भयपेयादपः । इति ॥९२॥ 

छइति वोसिप्टे घमंशास्त्रे सतमोष्ययाय: ॥ »॥ 

गृहस्थो विनोतक्रोधहर्षों गुरुणाउनुज्ञातः स्नात्वाउस- 
मानापामस्पृष्टमैथुनां यत्रीयर्सो सदृ्शों भाये। विन्देत ४९॥ 
पञ्ञमीं माठ्यन्धुभ्य: सप्तमी पिठत्रन्धुम्यः ॥ २ ॥ बैवाहा- 
मस्निमसिन्घीस ॥ ३ ॥ सायम्रागतमतिथि नावरुन्ध्याल्‌ ॥४४ 
नास्थानश्षन्‌ गहे बसेत्‌ ॥ ४॥ 

यस्थनाश्नातिवासार्थी ्राह्मणेगुहसागतः । 

सकुततस्यथयत्किचित्सवमादायगल्‍ल्छति ॥ ६ ॥ 

एकगात्तनिवसद्धातिशित्रो झ्ण:स्मृत 

अनिनन्‍्यं हि स्थितोयस्मातस्मादतिथिरुच्यते ॥ ०» ४ 

नेऊग्रार्मीणमतियिं विश्रंसांगतिकंतथा । 
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में बेंठा रहा करे ॥ ९१ ॥ साथ प्रातःफाल ओर सच्यान्ह में सो नॉकाल जला- 
शय के निफट जा कर शीचाचसनादिपूथ्येक्ष सन्ध्योपासनादि किया करे ॥१२॥ 
यह बामिषप्ठ चमशास्त्त के भाषानुवाद में सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 9 ॥ 
यदि वह ग्रहस्यात्रस में रहे तो गरु की आज्ञा से मसायसंन स्नान क- 

: रके अधिक क्रोच हषऊा त्याग करताहुआ रागदुंष रद्धित होके जिमका किसी 
;- पुरुष से संग न हुआ हो जो अपने गोत्र की न हो ऐसी युवति अपने तल्य 
: छुल सम्पक्तिआदि बाली स्तर से वियाह करे ॥१॥ सालकल को पांचवों पीढ़ी 
की जयबा पिल ऋुख को सासों पीढ़ी की कन्या से मी वियाह हो सकता 
(है ।२४ फिर गर्ाप्रि को जियाह को वेदी से जम कर विधिपूर्वक स्थाण्ति 
॥0 करें ॥ ३ ॥ सायफाल में आये पझम्यायत का शनादर न करे ॥ ४ ॥ खिना भो- 
'ब किया आअतिथि गहस्थ के घर पर भंखा न पड़ा रहे ॥ ५ ॥ जिस के घर में 
रने को आया ब्राह्मण भोजन सिले विना भंखा रहता है। उस गहस्य के 
बखभर में किये सब पुश॒य को लेताता है॥६॥ एक दिन निवास करने से 
(किनि त्य स्थिलि होने के कारण ग्र/ह्मणा जतिथि कहाता है ॥ ७॥ अपने हो 
कघ में रहने वाजा सथा पह़िले से मेली मिलापी ब्राह्मण अतिथि नहों छ- 











३२ यसिष्टग्सलिः ॥ 

नसुद्त्तंनदुर्दतं बेदकश्चित्सब्राह्मणोआ्राह्मण #हृसि :9१४ 

ह॒ति बासिष्ठे घमंशार्त्र पष्ठो5४यावरः ॥६॥ 

चत्वार आन्यमा ब्रह्मचारिगहस्थवानंप्रस्थपरिन्नाजका: 
॥ १ ॥ लेषां खेदमथीत्य वेदी जा केदान्वाइविशीर्णब्रक्तचर्यो 
यमिच्छेत्तमावसेत्‌ ॥ २॥ अह्नचार्याचायें परिचरेत ॥ ३ 
आशरीरविमोश्ात्‌ ॥ 9५ आचार्य प्रमोलेषरिनं परिचरेत्‌ ॥५॥ 
विज्ञायते हि तत्राग्निराचाश्नंइति ॥ ६ ७ संयतवाक्चतुर्थेष- 
पाष्टमकालभोजी भेक्षमाचरेव्‌ू ॥ ७» ॥ गवबंधीनो जदिलः 
शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ८५॥ आसीन॑ जज 
तिष्ठज्शयालं चासीन उपासीत ॥ € ॥ आहताध्यायी सर्व 
लब्घ॑ निवेद तदनज्ञया भुज्जीत ॥ ९० ७ खद्॒वाशयनदन्तप्र 
क्षालनाझ्जुनाभ्यड्जना पानच्छत्रवर्जी तिष्ठेदहनि राजावासीत 





शान्तस्वरूप पूृणतस्‍क्ष्वज्ञानों वेराग्यवान्‌ पूरा बा सत्तन कोटिका ब्राक््मया है।४९७ 
यह वामिए्ठ घसंशास्त्र के भाषानुबाद में छठा कष्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 

श्रह्मचारो, एहस्‍्थ, खानप्रस्य और संन्‍्यासी ये चार जाश्वम कहते हैं॥९॥ 
प्रथम एक दो वा तीनों ब्दों को अड्डों सद्दित पढ़ झानऊे प्राहाय्य जिस का 
स्खत्कित न छुआ हो ऐसा छ्वो कर जिस आश्रस में रहते. फो हरुदा हो उसी 
में ठहरे ॥ २॥ यदि प्रह्यचरो रहे लो आचाये को सेया छरे छसो में अपने 
डृष्ट को पूर्ण सिंद्ठि खाने ॥ ३॥ फीवन भर गुरुशेखा करे ॥ ४ ॥ गुरू का स्वग- 
वास हो जाने पर अप्रि को सेवा करे ॥ ५॥ क्योंकि ऋति में लिखा है कि 
( तेरा आचाय अभि है )॥६॥ बाणी को जणश में रकखे | चौथ छठे घा आठव 
प्रहर में एकवार भोअभन छरे॥ ५॥ गुरु के अचीन रहे | सज जटा रखाते खा 
केसल शिखासात्र रक्‍्खें। घलले हुए गुर जी के पीछे २ चजा करे ॥८॥ गुरु बंठे 
द्वों तब खड्ा रहे और लेटे हों लो बेठाहुआओ उडपाक्तता करे ॥ ७॥ पढ़ने को 
गुरु खलाले तब जा कर गुरू के समोप में पढ़े। प्राप्त हुए भिक्षादि सब पदार्थों 
को गुरु की सेदा में निवेद्न करके गुरु को झाज्ञा होने पर भोजन करे ११०॥ 
खटिया पर सोना, दशलौन करना, आंखों में सझ्नन, शरीर में तेल लगाना, 
जुता और छाता इन सब का त्याग रक्खें। विशेष क९ दिनवपें खढ़ा रहे रात्रि 


द भाषाथस दिता ॥ ३३ 
॥ १९ ॥ त्रिःकृःथोउ्थुपेयादपोउभ्यपेयादपः । इति ४९२४ 
इलि वोसिष्णे धर्मशास्त्रे सप्तमोष्य्यायः ॥ ७ ॥ 
ग्रहस्थो विनीतक्रोधहर्षों गुरुणाइनुज्ञातः: स्नात्वाइस- 
मानाषांमस्पृष्टमैथुनां यत्रीयर्सी सदू्शों मायें। विन्देत ॥१४ 
पञ्ञमीं माठबन्धुभ्यः सप्तमों पिल्बन्धुभ्यः ॥ २॥ बैवाहय- 
मग्निभिन्वीत ॥ ३ ॥ सायम्ागतमतिथि नावरुन्ध्यालू ॥४॥ 
नास्यानश्षन्‌ गहे बसेत्‌ ॥ ४॥ 
यस्यनाश्रालिवासार्थी आह्मणोगहमागतः । 
सुकृततस्ययत्किचित्सवंमादायगच्छलति ॥ ६ ॥ 
एकराज्ंत॒निवसब्षतिधित्रनाह्नण:स्मृतः । 
अनिस्यंहिस्थितोयस्सा त्तसप्तादतिधिरुच्यते ॥ 9 ॥ 
नेकग्रमी पर्मतिधिं विप्रंसागतिकंतथा । 
भें अेंठा रहा करे ॥ १९ ॥ साथ॑ प्रातःकाल और मध्यान्ह में तोनोकाल जला- 
शय के मिकट जा कर शीचाचमनादिपूर्वेक्ष सन्ध्योपासनादि क्रिया करे ॥१२॥ 
यह बामिप्ठ धमंशारत्र के भाषानुवाद्‌ में सातवां अध्याय पूरा छुआ ॥ 9 ॥ 
यदि वह ग्रहस्याश्रम में रहे तो गुरु की आज्ञा से समावक्तेन स्नान क- 
रके अधिक क्रोच हृषेका त्थाग करताहुआ रागद्ेष रहित होके जिमका किसो 
पुरुष से संग न हुआ हो जो अपने गोज्र को न हो ऐसी युवति अपने तल्य 
कुल सम्पत्तिआादि वाली स्यरे से विवाह करें ॥१॥ सातृकून की पांचवीं पीढ़ी 
की ऊपलथा- पिल कुल की सखतवों पीढ़ी की कन्या से सी विवाह हो सकता 
-है॥२॥ फिर ग्रक्माधि को विवाह की वेदी से ला कर विधिपूर्वफ स्थापित 
करे ॥ ३ ॥ सायंकाल में आये फअम्यागत का अनादर न करे.॥ ४ ॥ खजिना भो- 
जन किया शतिथि यहस्य के घर पर भृंखा न पहा रहे ॥ ५॥ जिस के घर में 
: ठहरने को खाया ब्राह्मण भोजन मिले विना भंखा रहता है। उच्च गहस्य के 
न्‍मभर में किये सब पुणय को लेजाता है ॥ ६॥ एक दिन नियास करने से 
अनित्य स्थिति होने के कारक ब्र।ह्यण अतिथि कहाता है ॥ ७॥ अपने हो 
गांव में रहने वाला तथा पहिले से मेजी मिलापी ब्राइमण अतिथि नहीं क- 





३४ वसिष्त श्यतिः ॥ 4; 
कालेप्राप्तेअकालेबा नास्यानश्नन्ग्रहेबसेत्‌ ॥ ८ ४ 
गरदाशीलोएस्एहयालुरलमग्न्याघेयाय नानाहितारिनिः 

स्यथात्‌ ॥६॥ अल च सामपानाय नासोमयाजी स्थात्‌ ॥ १० ॥ 

यक्त: स्वाघ्याये प्रजनने यज्ञें व ॥ ११० गृहेष्वभ्यागत॑ प्रत्यु- 
त्थानासनशपतवराकसून॒ताइनसूयाशिम।[नयेत्‌ (शा यथाश- 

क्ति चान्नेन सर्वभूतानि ॥ १३ ७ 
ग्रह स्थ एत्यजते ग्रहस्थ स्तप्यतेतपः । 
चतुणामाध्ममाणांतु गहस्थस्तुविशिष्यते 6 १४ ॥ 
यथानदीनदःशसत्रे समुद्रेयान्तिसंस्फिनिस्‌ । 
एवसाल्मिणगःसव गहस्थेयान्तिसंस्थिक्तिमू ॥९४ ४ 
यथामातरमाश्त्रित्य सब्र जो वन्ति जन्तवः । 
एवंगृहस्थमाश्ित्य सर्वेजोवन्तिभिक्षयः 0 १६ ४ 








हाता है। अतिथि पुदुप समय कप कभी आते पर विला भोजन किये गृ- 
इस्य के घर पर भृंधा न व ॥ ८ ॥ सिलोनि श्र्टाल गृहस्य अत्तिस्थापवन करने 
योग्य होता है । गदस्थ परुष अनाहिताशि न रहे । किन्तु ययामम्तव अधि 
को अवश्य स्थापन करे ॥॥॥ छोर खेपर गढ़स्य सोप्रयाग करने योग्य भी होता 
है हम से सोसमपाग | श्शिष्ठोमादि ) भी करे ॥१2 येदाज्यपन में यज्ष करने 
में और सन्तामोां के उन्पन्न करने में सत्पर रहे ॥ ११५४ छापने घर पर अाये 
अभ्यागल को देसके उठना, जामस देना, लटने को शबय्पा देखा, कोमल वाफ़ो 
धोलना आर स्त॒ति प्रशंभा करना इत्यादि प्रकार मे समका साम्य करे ॥"२॥ 
यथाशक्ति अन् देकर झनन्‍्य प्रादियों का भी आदर करें ॥९३॥ गहर्य ही पज्ञ- 
करता, और गृहम्ध तप करता है इस कारणा चारो आाश्जर्मा से विशण कर ग- 
हस्यथ उत्तम है ॥ ९४ ॥ ऊँते सब नद और सदियां इधर सुथर चअलतो हुई स- 
मुद्र में जा कर ठद्वरती हं वेसे ही जहां तहां घमते हुए भज लाथ संख्यासो 
प्रद्मचारी गहस्व के यहां आ कर ठद्र जाते हैं ॥१५) जेते सल्ल जीव अपनी 
क्पनोी साता का अख्रय लेकर जीवित रहते हैं। ऐसे हो सख सिल्क लोग 
बहत्व का शाम्रप लेकर भोजना दि से जीविका नियांह करते हैं ॥२६४ 


भाषाधनछ्िता ॥ ३५ 
नित्योदकी नित्ययक्ञोपत्रीती नित्यस्वाध्यायोपतितान्न- 
वर्जो । ऋतौचगच्छन्धिघिवच्चजुडुन्नत्राह्मणशच्यवतेब्रह्न 
लाकान्‌, ब्रह्मलेीकादिति ॥ १७ ॥ ४“४“- 
इति वासिष्झे घमशास्त्रेए्एसीएध्यायः ॥ ८ ॥ 
सानप्रस्थों जगिलश्योराजिनवासा ग्राम चर न प्रविशेत्‌ 
॥९॥ न फालक्ृश्माधिलिप्मेन्‌ धशा अकूएं मुठफर्ल संचिन्वी- 
, झब्बरेता: क्षमाशयः ॥३॥ मूलफझलसक्षेणाएच्त्रमागत- 
माता पमभ्यवयेत्‌ ॥ 9 ।॥ दहयादंतव न प्रालगलछ्लायान्‌ू ॥ ४४ 
अप ताणनदकमपन्प्शेत्‌ ॥६॥ अक्रावणक्रेना शुमाधायाउषस्ध 
ना क्षः स्थाद कृज्षनलिक: ॥ ७ ॥ ऊच्चे पढभयों सासेभ्योपन- 
उन नकेत: ॥ ८ ॥ ठ््याद्ृबापतमनुप्य भय: स गच्छत्स्वग, 
माननल्यमसानन्ल्यम्‌ ॥ < ॥ 
इति वामिप्टे घमंशाख्रे नतसेएड्यायः ॥ € ॥ 


सहंप्यौत, एज जलपात्र गहम्थ लित्यमाथ रक्त नाच वा पतित के अब का 
7०४'ग सबसे. मिटप प्रदाष्ययन करे, ऋगफानमे पत्ताम संग करे आर पराधब्चात्त 
शिचि से नित्य छस करें ऐसा सड़स्य व्राइरग व्ह्मगाक का जन्‍मान्तर में प्रा - 
से ढ्ोता है किर बदां से च्युत नहीं होता ॥ ११ ॥ 
यह वामिप्ठल घम शास््र के भाषानुवाद में ऋठवां अध्याय एरा हुआ॥आ ८ ॥ 
सानप्रस्थ परुष जटाधारी, फर्ट चिथरा वस्त्र बह मय चम को अोदे, गांख 
में सा चमे॥ १० दलसे जोती हुई भसिपतर न जेठे लेटे ॥ २॥ विन जोती स्रसि 
से उत्पण हुए सूत तथाफनों को भोजन के लिये लाय( करे | रूष्घरेता ( जि- 
सका वीये नीचे को कद्‌।पि न गिरे) रहे एथिको पर सोया लेठा करे॥ ३७ 
कन्द मूल फल कप शिक्षा ले अपने आश्रम पर आय अतिथ का सत्कार करे 
0 ४ ॥ दिया ही करे किसी से कुछ न लंबे ॥ ३॥ माय॑ प्रात-काल और सध्याह 
में तीनोंकाल समान सन्‍्ध्यादि कृत्य किया करें ७ ६ ॥ अावणभन्न द्वारा अग्नि 
स्थापन करके आदितापक्‍़ि दो जाते ; पृक्षों को जडह। पर युक्षों के नीचे निवास 
किया करे # ७॥ फिर छः सहिनों के बोलने पर अधि और एक स्थान का 
निवास त्याग देंवे ॥८॥ देवयक्न, पिलयज्ञ, और जतिथियज्ञ द्वारा देव पितर 
और समुष्यों को दिया करे तो वह अनन्त मोक्ष के झानन्द को प्राप्त द्वोता है ॥ ०॥ 
. यह वासिध्त घमंशास्र के भाषानुवाद में नवस अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 


है. 


३६ घसिष्ठरुघृति: ॥ 
यरिआाजक: स्वभताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत ॥ ९ ॥ 

अधाप्यदाहर्रान्त ॥ २॥ 

/ अउमभयं सवभतेभ्यों दत्वाचरतियोमनिः 

> तस्पापिस्ंभतेभ्यो नभयंजातजिद्यते भ 
अभयंसवमभतेभ्योी दत्तायस्तनिवतते | 
हॉन्तजातानजातांश्च द्वव्याणिप्रतिगह्यूच ॥ 9 ॥ 
संन्यसेत्सवकमाणि बेदमेकंनसंस्यसेल । 
बेद्संन्यसनाच्य्छउस्तस्मादेदनसंन्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
एकाक्षरंपरंद्रह्म प्राणायाम: परन्तपः । 
उपदासात्पर॑भेंत्षं दयादानादििशिप्यते ॥ ६ ॥ 
मण्डीएममीउपरियग्रह: सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरे- 

दर्भक्ष विघमे सब्तमसऊे ॥७॥ एकशाटीपरिवृत्रोडषजिनेन 





ैन-नननन पतियों. ._-+-+>नरननिननीअन--»-नकननन गण । 


अखश्र इस दशस अध्याय में संन्यास चम कट्दते हैं । संन्यासी होता हुआ 
ब्राह्मर सब प्राणियों को निर्भयरूप दक्षिणा देकर एक स्थान या संसार के 
पदार्थां से प्रस्थान करे ॥ १ ॥ यहां प्रलोक प्रभात कहते हें ॥ २॥ सब प्राशि- 
यों को ऋभयदान देकर जो मुनि संन्याभी विचरला है उसको भी सब्र प्रादि- 
यों से कदापि कहीं भय नहीं है ॥३ ॥ सब प्राक्षियों को अभय दान देकर 
जो निवृत्ति मार्ग में चनता है। वह द्रत्यादि को ग्रहण करके भी हं।चके बा 
होनेबाले सब दोषों को नह कर देता है ॥ ४ ॥ विरक्त सं$्यासी परुष संसार 
के सब कामों की त्याग दंत परन्त एक वेद का त्याग न करे क्‍योंकि वेद का 
त्याग करने से श्र होजाता है लिसमभे रद को न न्‍्यागे ॥ ३॥ एक झछर ओं- 
कार परमोत्तम वेद है, प्राणायाम उत्तम लप है। भिन्षा सांगकर परिमसित 
खदस भोजन करना ठपवास करने से अच्छा और दाम घम से दया ब्रढ़ी है 
॥ ६ ॥ संन्यामी शिर के तथा हाढ़ी मंदा के सब याल मंडायर करे, समता को 
त्यानै, संसारो सुख के पदार्था का संचय वा रक्षा स करे, गह्सथों के घरों में 
घानादि कुटने पोसने खाने पकाने के समाप्त ड्वोजाने पर पहिले से जिसका 
संकल्प न किया हो ऐसे सात घरों से संन्यासी पकाये झज की सिज्षा भां- 
गलायबे और एकान्त में जाकर खाद ॥ 9 ४ कौपीन ( ऋगोट.) के ऊपर एक 
घोती संन्यामी पहने उसी में से आधी ओढ़ लिया करे, अथवा सृथ चर्म से श- 


भाषाधंस द्विता ॥ ३9 
वा गोपलनेस्टणैबेष्टितशरी र: स्थशिडलशाय्यनित्यां [वसर्ति 
वलेत्‌ ग्रामान्ते देवग॒ हे शून्यागारे कृक्षमूले वा सनसा कझ्ञा- 
नमधघीयमानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदशने 
विहरेव ॥ € ॥ सयाप्यदाहरस्ति ॥ ९० ॥ 
अरण्यनित्यस्पणजितेन्द्रियस्थ सर्वन्द्रियप्री तिनिवत्तकरुय । 


अध्यात्माचन्तगतमानसस्य भ्रवाह्मनावूात्तरुपक्षकस्याझत १९ 
अव्यक्तलिड्गो व्यक्ताचार:, अनुन्मत्त उन्मत्तवेष:॥९२॥ 
अयाप्यदाहरन्सि ॥ १३॥ 
नशवदशास्तामिरतस्थसो ली नचापिलोकग्रहणंरतस्थ । 
नर्भाजनाजछाइनतत्पररुप नचापिरम्यावसथप्रियस्य ॥२७ 
चोत्पातानामत्ताभ्यां सनक्षत्राहगाउयंयां । 
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रोर को ढाय | गीआ के खागे से थची चास शरौर में लपेट । स्थणिहल भसि 
भागपर सोदे । किसो एक स्थान में अधिफ दिनों तक न उसे, गांव के ससीप 
सें. देवस्थान ( शिवालय आदि ) में, किसो शुन चर में. अथवा वृक्षों के नोचे 
इनमें से किसयो अनुकूल नि (बन्ष स्थान में सन से तत्त्वक्नञान का स्मरण या 
पाठ करता हुआ बसे ॥ ८॥ नित्य ही एकान्त बन आदि में रहे । गांव के 
भणुओं के देखने में समपक्ष ल्साया न करे ॥ ७ ॥ दस पर शवोक का प्रभाण क- 
हले हैं ॥ ९१० ॥ सब इन्द्रियों को उनर के विषय भुगाने द्वारा प्रसस्त करने से 
नियत्त हुए जितेन्द्रिय हो कफे नित्य एकान्त में बमनंवाले, अध्यात्म चिन्ता में 
शिस का सन लगा ही ऐसे उपक्वाद स्तवासर मसनन्‍्यासों को मोक्ष से पुसराय््ति 
नहीं होती है ॥ १९ ॥ गह्त्ता पन के चिन्ह प्रशट ने करे पर शत आचार 
प्रकट रबखे, ऊपरी बष से उन्सत्त ज़ान पड़, अधथांत उन्मत्तों कासा वे रवखें 
और भोसरी वयारा नें उन्गत्त न रहे ॥ ९२ ॥ इस पर पत्मो को का प्रमाण 
कड्ते हैं ॥ १३ ॥ व्यावरण के पढ़ने पढ़ाने, वादू बिता में, तथा संप्तारो सनुष्यों 
को प्रसस्त रखने में, ऋच्छेर भजन वरत्तों की प्राप्ति में, अच्छ घर में निदास 
करने में, तत्पर संन्यासी का मोज्ध नहीं हो! मकता है ५ १४ ४ ठल्पात ( होने 
बाली भयंकर घटना ) बताने, काम सिदु हं'ने के तिमित्त खताने, ज्योतिष 


इध बासपुस्सतिः ॥ 
नानुशासनवादाभ्यां मिक्षांलिप्सेतकहिचित्‌ ॥ १४ ॥ 
अलामभेनविषादी स्थालाभंचैवनहर्षयेत्‌ । 
प्राणयाजिकमाज्र:स्यान्मात्रासड्गा द्विनिर्गंतः ४९६॥ 
नकुटयॉनोद्केसडगो न्चेलेनत्रिपुष्करे । 
ना5गारेनासनेना5ल्ले यस्यवैसोक्षवित्तमः । इति॥१५॥ 
ब्राह्मणकुले वा यन्लमेतत तदभझीत, सायंप्रातर्मघुमांस- 
परिवर्जम्‌ ॥ ९८ ॥ यतीन्साधन्या ग्रृहस्थान्सायंप्रातश्ररप्‌ये- 
त्‌॥ ९६ ॥ ग्रामे वा वसेत्‌ ॥ २० अजिल्लोइशर णाइसडकऋस- 
को नचेन्द्रियसंथोगं कर्बीत केनचित्‌ ॥ २१ ॥ उपेक्षकः सर्वे- 
भृतानां छहिंसानुग्रहपरिहारण ॥ २२ ॥ * पैशुन्यमत्सराभिसा- 
नाहंकाराशट्रानाजपात्मस्तव परगहा दम्भलाममा हक्री घाइस- 
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विद्या, वा अऊ्लू विद्या. घर्मादि का ठपरदेंशग आर बाद बित्राद्‌ करने द्वारा स- 
न्‍्यासो ठत्तस भिक्षादि मिलने को इच्छा रूटर्एप न करें ॥ १५ ॥ भिक्षादि से 
मिलने पर दुख न साने और सिन्चादि के लाभ का हपष भी न फरे प्राणों के 
निवोहमात्र फे खिये कुछ थोड़ा सा शब्म जमा मिले खालिया करें । इतना स- 
था ऐसा ही भोजनादि सिने ऐसा विचार न रदखें ॥ १६ ॥ ॥ वत्तम कुटी. ज- 
लाशय, बस्तर, स्व॒ग. उत्तम स्थान ( बयी दी जादि ) उत्तम झायन इन्पा दि किसी 
सें भी जो जाएला नहों बह यांत ठीकर सोक्ष पय को आननंचालना है ॥११॥ 
अथवा ब्राराण के घर से सद्य मांस का अंग दोहक अन्य जो सिलजाय बह्ी 
सायंप्रातः दोखार खा लब॑ं ॥ (८॥ साध ८सयां झीर झच्छ गृहस्थों को सा- 
ये प्रालःकझान अपनो सहगलमास के दशन इक वपकरे ॥ १९० ॥ अपथसा प्रास 
में दस्त ! ४? ॥ ऋाटलला न कं, रच ला जरार का अंचलजता स्थागे. किसी का 
सहन लव झार करो वषयके साथ इ न्ट्रियां का संगन करें १२९७ किसा को 

सदुंने वा अनभ्रद्द को चला न करता हटा सब प्रतणियों से उदासीन भाव रकखे 
॥२शचुगलो सत्सरता,जभिनान, अहंकार, झश्रद्ता टाविश्यास, कठोरता लिदुयला 
आऋत्मउलाचा ( अपनी प्रशंसा ) परनिन्‍्दा, दुः्भ, सोभ, मोड, कफ्रीच, धन्य 
के शुभ गुण में भो दोषारोप करना रूप अस या, इन चगली आईददि का सज्ेया 


भाषाथसद्विता ॥ इ० 
याविवर्जनं सर्वाश्नमिणां घर्म-इष्ट:ः ॥२३ ५ यज्ञोपवीत्युदक- 
कमण्डलुहस्तः शुचित्राह्मणो वृषलाब्॒वर्जी न हीयते श्रह्म- 
लोकादुब्रह मलोकादिलि ५ २४ ॥ 
इति वासिष्टे घर्मशास्ले दशमोप्थ्यायः ॥ ९० ४ 
चघडहो भवन्ति, ऋत्यिग्‌ विवाह्यो राजा पिठष्यमात- 
लस्नातकाश्व ॥ १॥ वेश्वदेवस्थ सिद्धुस्य साय॑प्रातग़ हया- 
शी जुहुयात्‌ ॥ २॥ गहदेवताभ्यों बाल हरेत्‌ ॥३॥ पऋोतिया- 
याछगताय भागं दत्त्वा ब्रह्मचारिणे वापनन्तरं पिलमभ्यो 
द्यात ॥2॥ ततोउतियिं भोजयरेव्‌, श्लेयांसं क्रेप्रांसमानपव्येण 
स्वगह्याणां कमारवालदृटुतरुणप्रभतींस्ततो5परान्‌ग ह्यान्‌ ४४) 
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परित्याग करना चारो आश्रम वाले पत्राह्यगादि का परस कसेव्य है॥ २३ ॥ 
यज्ञोपदीत घारता किये, जम महिल कमणइलु हाथ में लिये. शद्रादि नोचोका 
अन्न न खाने वाला शु ब्राह्मया ऋ्यलोक को प्राप्त हो के वहां से उ्यत न- 
हीं होता है ॥ २४ ॥ 
यह वकिप्ठ प्रोक्त घमशास्त्र के भाषानवाद में दश॒वां 
अध्याय पृरा हुत्आा ॥$ १९० 

अ।त्यज. उिखाहू #ई ममय झूर, राज्ञा, चाचा, साला, सार ब्रस्मचय को 
मसराप्त ऋरत यधश्ता सना हक ८ छः पुरूष सथप्क दाच से पूजा करने योग्य 
हाले हैं ॥ ९॥ खिफ्वेदेश्नां के निमिल फ्काय नत्यिक भोजन में से सायंप्रासः 
छास्त झपने गत्यसजोक्त सन्‍्जां से ग्शएंग्र में दुखयज्ञ सामक हीस करे ॥ २३ 
संदुनन्ता भुहाभिसानोी परदाद्शर्तद के इन्द्रादि दकताओं के #िये बलि सास 
ग्राल घरला झूप भषयज्ञ फरें ॥ ३३ ॥ आाये हुये वेद॒पाटों ब्राह्मज् को या खि- 
सतथ ध्रापय ज्क्म चारो फूर भाग दे ऋर पश्चात पघिलरों को ख्ब्व्सि देते या इसी 
झाबमर में पलरों को जसत दशा एप सप्या करें ( इस लतपवा में देवशत्ष ऋषियज्ष 
आर पितृपनच्ञ तीनों के अंग मं सिजित जाग!) ॥४॥ तदनन्तर शतिधि को भोजन 
कराजे । सन में भी जो २ विशेष मान्य हं। उन २ को पहिले २क्रमशः सोजन 
कराके अपने चर के कुमार बानक, वृदु, और लरुण आददि को क्रम से जि- 
माये । दद्मन्तर घरके अन्य लोगों को जिमावे ॥३॥ कुत्ता, घायडाल, पतित और 


8० वसिध्॒स्सतिः ॥ 

श्वचागडालपतितवायसेभ्पो भगमी निर्वपेत्‌ ॥६४ शद्रायोच्िछ- 
छमनाॉब्छिष्टं वा दद्यात्‌ ५» शेष दम्पतो भुज्जीखाताम्‌ ॥८॥। 
सर्वोपयोगेन पुनःपाकः ॥९॥ यदि निरुप्ते बेरवर्देवेडतिथिरा- 
गच्छेद्विशेषेणपरमाअब्ल॑ कारयेत्‌ ॥९०॥ जिज्ञायते हि ॥११॥ 
बैंशवानर: प्रविशत्यतिथित्रोह्लणो गहम्‌ । तस्मादपआ नय- 
न्त्यन्नें वर्षाभ्यस्तां हि शान्तिं जना विदुरिति ॥९२॥ त॑ भो 
जयित्वोपासोताउ5सीमान्तमनत्रजेव्‌, आइनज्ञानाउद्दा ॥ १३॥ 
अपरपक्ष ऊच्व॑ चतथ्या: पिदभ्यों दद्यात्पजेय्रत्राह्मणान्स- 
ल्िपात्य यतीन्‌ गहस्थान्‌ साघन्‌ वा परिणतवयसोऊ विकर्म- 
स्थाज्‌ श्लोत्रियानशिष्यानन्तेवासिन: शिष्यानपि गुणवतों 
मोजयेत्‌ ॥१४॥ विलग्नशवलक्लोबान्घश्या वदन्तक छ्टिकन खि- 


वजम्‌ ॥९४४ अथाप्युदाहरान्त ॥ १६ ॥ 


काक इन के नाम से ससि पर एक २ पास चरे ॥६॥ णद्र को उच्छिष्ठ खा जो च- 
डिछए नहो जेवा भोजन यथच्छ देवे ॥॥ शेष बचे अज्नको स्त्री पुरुष रूाये ॥८॥ 
यदि सभी भोजन अनन्‍्यों को देने में ही चक जाते तो फिर से अपने लिये 
पकाये ॥ 6 ॥ यदि वेश्वदेव करलेने पर अतिथि आजावे तो विशष कर उम 
के लिये भोजन करावे ॥ १० ॥ श्रुति से जाना जाला है कि ॥११॥ “अतिथि 
ब्राह्मण वेश्वालर के रूप से गहस्य के घर पर आता है। उस्त के सत्का- 
रा जल और अन्न गृहस्य लोग उपस्थित करते हैं। एक वर्ष अम्याम की 
अतिथि सेता परम शान्ति सुख देने वानी हीती ऐसा विद्वान लोग जानते 
मानते हैं? ॥ १२॥ उस्त अतिथि को भोजन कराके सभोष बंठ | जब अनि:भ्य 
घलें तो गांव की सीमातक पोछे २ चले अथवा जहां से लौटने की शअ्राज्ञा 
करे यहां से लौट ञाते ॥ १३ ॥ कृष्णा पत्त में चलर्थी तिथि के पश्चात्‌ पिशरों 
का श्रादु करे | श्रादु मे पढ्िले दिल यति, गहस्य, साथ शभकर्मी, शिष्यों से 
सिन्न ससोपवर्त्तों बा वृदु ब्राह्मणों को शयवा गुणी विद्वान शिष्पों को भी 
निभन्च्रित करके श्राहुकाल में भोजन कराते ॥ ९४ ॥ विषयी, ४जेतकुछी, न- 
घंनक, अन्धे, काले दांतों वाले, कष्ठी और जिन के नख विगह़े हों एमों को 
श्राहु में भोजन न कराते ॥ १३॥ इस पर झ्लोक भो प्रमाण में कहते हैं कि 








भाषाथसद्धिता ॥ ४९ 
अथचेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरै:पढक्तिदूषण: । 
अदूष्यन्तंयमःपाह पदक्तिपावनएवसः ॥ १९७ ॥ 
श्राहनोद्वासनी यानि उच्छिष्टान्यादिनक्षय्रात्‌ 
श्लोतन्तेहिसुघाधारास्ता:पिवन्त्यक्रतोदुका: ॥ (८ ॥७ 
उच्छिष्ठुंनप्रम॒ ज्यात्तु यावत्लास्तमितोरवि:ः । 
क्षीरधारास्ततोयान्ति,अक्षय्या: पदढक्तिभागिनः ॥१९॥ 
प्राक्स॑स्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामितिश्लुतिः । 
भागधेयंमनुःपाह उच्छिष्टोच्छेषणेउसे ॥ २०॥ 
उच्छेषणंभूमिगतं विकिरंल्लेपसोद्कम्‌ । 
ञ् का हक | आधा विद मद 
बंपेतेषुविसजेद्प्रजानामनायुषाम्‌ ॥ २९ ॥ 
उभयो:शाखयोमुक्त पिल्भ्योउब्लनिवेदितम्‌। 
तदनन्‍्तरंप्रती क्षन्ते हासुरादुष्चैंतरः: ॥ २२ ७ 
तस्मादशुन्यहस्तेन कुयादव्यनुपागतम्‌ । 
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॥१६॥ यदि वेदवेत्ता ब्राह्नण अड्भदन होना आदि पड़पक्ति में दूषित शरीर वाला 
भी हो तो भी सहृषि यसने उ सको निर्दोष पहुक्तिपावन ही कहा है ॥१७। श्राह में 
भोजन करायेब्राहमणों को जठन को सूर्यास्त होने समय तक न उठावे। क्योंकि 
अमृत की धारा करतो हैं उनको वे पितर पोते हैं जिन ने जल दान नहीं किया 
॥ १५ ॥ जब्न तक सूय अस्त नहों तब तक उच्छि्ठ को उठाके स्थान को शुद्धि 
म करे क्योंकि ठस से अक्षय दूध की घारा पदुक्तिभागो पितरों को प्राप्त 
होती हैं ॥ ९८ ॥ पिण्ड बताये अल्नका शंष लेप और ब्राह्मणों के भोजन का 
शच्छिप्ट ये दोनों -ठपनयन संस्कार होने से पहिले मरे अपने बंशवालों के भाग 
मनुजी ने कहे हैं ॥२०॥ पात्र में लिया वा भूमि पर गिरा उच्छषणभाग को नि- 
वेंश होकर कम आय में मरों के अजको जल सहित प्रेतों के निमित्त छोड़े 
॥ २९ ॥ दीनों आर को अंगलियों से र॑ डे पिसरों को निवेदन किये अख 
के पात्र में पहुंचने से पहिलें दुष्ट विचार वाले अधुर लोग बोच में सारखाने 
की प्रतीक्षा करते हैं ॥ २२॥ सिस से कश द्वाथ में ले कर क॒शों के सहारे से 
अझख का निवेदन करे | अथवा भोजन का स्पशे करके दोनों प्रकार के शेष 


हर ह वसिष्ठस्मृत्तिः ॥ 
भोजनंवासमालभ्य तिष्डेतोच्छेषणेउमे ॥ २३ ॥ 
टोदेवेपिलकत्येत्रीनेकेक्सभयत्वा । 
भोजयेत्ससमद्रोषपि नप्रसज्येतविस्तरे ॥ २० ॥ . 
सल्क्रियांदेशकालीच शौचंत्राह्मणसम्पदः । 
पञ्जुतान्‌विस्तरोहन्ति तस्मात्त परिबजयेत्‌ ॥ २४४७ 
अपिवाभो जयेदेक॑ ब्राह्मणंवेद्पारगम्‌ । 
अतशोलोपसंपन्नं सर्वालक्षणबर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ 
यद्येकंभो चणेच्छाद्र देव॑ंतत्रकर्थभवेत्‌ । 
अद्लंपानत्रेसमदुध्चत्य सर्वस्यप्रक्रतस्यत ॥ २० ॥ 
देवतायतनेक्ृत्वा ततःमाठुंप्रवत्त ग्रेत्‌ । 
प्रास्येदग्नीतदब्ज्नंत दद्च्राद्वात्नह्मचारिणे ॥ ए८॥ 
यावदष्णंभवत्यब्ल॑ यात्रदश्नन्तिवाम्यता: । 
तावद्ठिपितराषश्नन्ति यावल्लोक्ताहविगुणा: ॥२९॥ 
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भागों की ययास्‍्थान रक्ता करे ॥२३॥ विषयदिय सम्बन्धी दो और सीन पित 
ब्राह्मयों को या दोनों में एक २ ब्राह्मश को भोजन कराते । घनाढच हो 
लो भी अधिक विस्तत पांति को भोजन काने को तत्पर न हों ॥२४॥ क्योंकि 
सरकार, देंग, कात, शद्धि और सुपात्र ब्राह्य यों का मिलना दन पांचों को दे- 
हुत्तों का भोजन कराना नष्ट करता है तिम से शआ्ाद्गु में बड़ी पाॉलि करने को 
चष्टा न करे ॥२३॥ अथवा वेद पारंगत, शाख्त्राम्यामी, सौम्प स्वभाव युक्त, सज 
ऋुनक्षयों से रहित, घमे कम निष्ठ एक छी ब्राहमण को श्राहु सें भोजन क- 
रावे ॥ २६॥ यदि एक ही ब्राह्मण को श्राहु में जिसावे तो वही एक शिष्वे- 
देवों और पितरों दोनों के लिये केसे होगा? | इसका समाधान यह है झ्ि 
पकाये हुए सब अन्न में से विश्वेदेबों के निमितक्त एक पात्र में शत परोस कर 
॥ २७ ॥ किसी देवस्थान मन्दिरादि में सुरक्षित रख कर श्राद्षु करे पद्मात्‌ उस 
विश्वेदेधों के भोजन को अपग्रि में होम करदे या किसी ज्क्मचारों को देदेवे 
॥ र८॥ जब तक भोजन गम रहता और जयतक लिमन्त्रित श्राह्मख सौन हो 
कर भोजन करते हैं सथा जबतक भोज्य पदार्थों के गृग़ यण्न नहीं कह्ेगये 
सभी सक ब्राह्मकों के साथ पितर लोग भोजन करते हैं ॥२९७ 


भाधाथनद्विता ॥ हु 
हविगुणानवक्तव्या: पितरोयावद्तर्पिताः । 
पिद्मिस्तर्पित:पश्चाद वक्तव्यंशोभनंहथिः ॥ ३० ४ 





या्ककन्लपशुरेल्ण्म-लणन्‍्नस्कलूनक्ससि-3 २९ ॥ 
आीणिप्ाहू पविन्नाणि दौहिन्रःकतपस्तिला: 
अआीणिचाज्प्रशंसन्ति शौचमक्रोचमत्वराम्‌ ॥ ३२ ४ 
दिवसस्याप्रमेभागे मनदी भवतिभास्कर:ः 
सकाल:कुतपीनाम पितणांद्त्तमक्षयम्‌ ॥ ६३ ७ 
श्रा््ंद्त्वाचभुवत्वाच मैथुनंयोएधिगच्छति । 
भवन्तिपित्तरस्तस्थ तन्मासंरेतसोभुज: ॥ ३७ ४ 
यस्ततोजायतेगर्भों दत्वासत्त्तरायपेंदकल्‌ । 
नसविद्यासमाप्नोनि ज्ोषायुरचैंवजायते ॥ ६५ ॥ 
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जथयसक पिलृगयणा त॒प्त नहीं लखतक हृटिष्य भोज्य पदयो के गया बशेन न करे। पित- 
रोके सृप्त हो जाने पश्चात्‌ कड्ढे कि हविष्यात्ष बहुत उत्तम बनाः है ॥ ३० ॥ जब 
शआाहुर्मे निसनन्‍्तरण स्वोकार करके थजमान के यहां किसी कारण सांस बनाया 
परोषर लाय ओर उन को त्याग देय तंः पश के शर< में जितने रोम होते 
सतने वर्षों लक नरक में वसला दै।त ३४९१॥ आओआएहु में कोन वन्‍्तु विशेष 
घविन्र होते हैं एक दोडटितज ( पत्नी का ड्वितीष कुपगप ( दिन का आर- 
ठवां भाग) और तिल। तथा श डि, क्रीघका त्याग और णापघ्रता चकरनाये तोनों 
ठोक २ करें तो प्रशंता के याग्व आदु होगा ॥ ३२॥ दिन के आठवें भाग में 
आर घडढो दिस शेष रहे सर्थय का तेज सन्द हो जादा है उस चार घढ़ी कात् 
को कुतप कहते हैं उस काल में पितरें के नि्मित्त ऋाडु फरर ने से अक्षय फल 
द्वोोता है ॥ ३३॥ श्राद्द शिमाने बात्ता तथा जोमने बाला इन में से जो 
कोई शाह को संभाप्ति में उप्तो दिन मेघन करता है उस के पितर उस एक 
भहोने तक योये को खाने याल होते हैं॥ ३४॥ शरद में भोजन करने क- 
राने बालों के उती दिन किये मयुन से जा सन्‍्तान होता है वह विद्या को 
समाप्त भहों कर पता और घड़ी अप्यु में नष्ट हुए जता है ॥ ३४ ४ 
६ | 


प्र चसिष्चस्सतिः ॥ 
पितरापितामहश्चैव तश्वैवप्रपितामहः । 
उपासतेसु्ेजातं शकुन्ताइवपफिप्पलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मधुमांसेशचशाकशच पयसापायसैनवा। 
एपनोदास्यतिप्राठुं व्षोसुचमघासुच ॥ ३० ॥ 
संतानवडुनंपुत्र मुद्यसंपितकर्मणि । 
द्ेवब्राह्मणसंपन्‍लसभिनन्दन्तिपूर्व जा: ॥ इ८॥ 
ननन्‍्दन्तिपितरस्तस्य सुवृष्टेरिवकर्षका: । 
यदुगयास्थोद्दात्यन्न॑ पितरस्तेनपुत्रिण: ॥ ३€ 0 
श्रावण्याग्रहायण्योश्चान्वष्टक्यां च पिरभ्यो दद्याद 

द्रह्यद्देशबाह्मणसन्निधाने वा,न कालनियम: !४०॥ अजश्यं च 








पिता हितामद और प्रपितामढ ये तीनों उत्पन्न हुए पत्र के शरोर पर रहते 
हुए ऐसे हो वाट देखतेहें कि जैसे पीपल आदि दुक्षों पर रहते छुए पक्षी लगने 
साले फरनों की झाशा रखतेहें ॥३६॥ कि सहत, सांस, शाक, दूध, खोर, या खोया 
से यह सनन्‍्तान हमारे लिये पिण्ड देंगा श्राद्व करेगा । और विशेषकर वषों ऋतु 
के मघा नक्षत्र में दिया आाद्व विशेष सनन्‍्तोष जनक होताहै॥ ३५ ॥ देवता और 
ब्राह्मण से युक्त, पितरों के आहुकम में उद्यत अपने कुल को मन्‍्तति बढ़ाने 
बाने पत्र को उनके पूजेज स्गोग धन्यवाद देते हैं कि तू ऋुलतारक क्ुलदीपक 
ऊन को तारनेवाला है ॥ ३५ ॥ जेसे अच्छी यों होने से किसान ल्लोग प्रसख 
ल्लए होते जैसे ठम सुपुत्र के पितर लोग आनन्द सानतले हैं। जो गया छोत्र 

, ' ऋर पिलुश्न'हु करता है पितर लोग उसमे झपने को पत्रयाला मानते 
- ॥ ६7 ॥ श्रात्रण तथा साथ शीष सहिने की पौरुसासी, साथ कृष्णा पक्ष की 
पीर शास अच्चट्टका में पितरों का श्रठ्ुु करे । श्रथवा जब कभी श्रद्दु के पो- 
४ शाख्रोक्त उत्तम स्थान और रुपात्र ब्राक्षण प्राप्त हों तभो श्रादु कर काल 
दे तियम होने पर भी साथनों की ठोकर प्राप्ति द्वी उत्तम कसा के श्ाडु का 
७, 'हुम कारगा फाल नियम से साधन रुंचय धलवान है। ४० ॥ ज्राम,ण 
. पत्त अप्नियां का विभिपूलेक स्थापन अवश्यलेबव करे । दर्शाष्ट, पो- 

। 'शु, आग्रयणा ( नवान्नेष्टि ) वंश्वदेखपथे--वरूणअचासपर्ष-साफमेचपर्द- 





साथार्थसद्टिता ॥ ४५ 
आह्मणो5ग्नी नादधीत, दर्शपर्णमासाग्रयणे छिचा त॒मो स्थ पशु- 
सोमेरच यजत नेयसिकं हथे तहणसंस्तुतं च ॥ ४१ ४ विज्ञा- 
यते हि त्रिभिऋ णंऋणवान्‌ झाह्मणो जायते ।हति ॥ 9? ॥ 
यक्ञेन देवेभ्यः,पजया पिजृभ्या,्रञ्नचच्यंग ऋ!।पेभ्य इत्सेष 
वाइन्टह णो यज्या सः परक्ने क्रह्मचस्पंत्रानिति ॥ 9३ ॥ गर्भाष्ट- 
मेषु आह्रणमपनपीत,गःपकादशपफ राजन्यं,गर्भद्वादशेप जैं- 
श्यम्‌ ॥४४॥ पालाशो बेण्जों वा द॒ण्डो ब्राह्मणस्थ, सेयग्रोच: 
क्षत्रियस्थ वा,औदुम्बरो वा वैश्यस्यथ ॥2४॥ फेशसंमितों ब्ा- 
ह्लणस्थ,ललाटसंमित: श्षत्रियस्प,प्राणसंभितों वेश्यस्थ ॥9६॥ 
मौज्जी रशना ब्राह्मणस्य,चनज्यां क्षत्रियस्थ, शणतानन्‍्तवी वें 
श्यरस्य ॥ ४७ ॥ क्ृष्णाजिनसत्तरयं बद्राञ्मगस्य, रोरवं क्षत्रि- 
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शनासोरीयपसे ये चारों चात्‌मरेम्य, निरूद पशयाग, झऔौर सोसयाग (शप्निप्टीस) 
इतने यज्ञ नियम से करे क्योंकि इन सबका करना ऋया थकाने की प्रशंसा 
में परिगशित है ॥ ४१ ! श्रुति में ।लखा है कि “डद्विजल्वथ के संस्कार को प्राप्त 
हुआ ब्राहयण तीन प्रकार के ऋणों से ऋगी होजातप है,, ॥ ४२ ॥ यज्ञों के द्वारा 
देवों का, पृत्रोत्पक्ति द्वारा पितरों का, और ब्रक्मत्योश्रम के नियम घसं पालन 
हारा पितरों क। ऋण चणषाव, यज्ञों का करनेंबाला. पत्रोंघ्याला और ब्रह्मचयों 

श्रम यक्त होने पर तीनों ऋणों से मुक्त हुआ मोक्ष का पूर्णोघिकारी होजाता 
है ॥४३॥ रत मे आठवने वर्ष श्राहमण फा, गर्भ से ग्यारहये ब् क्षत्रिय का, और 
गण से 4८: दे में बेश्य के बालक का ठपनयन संस्छार करे ॥ ४४ ॥ पलाश 
( ढांक ) ऋरूए खरा घिल्‍ज का दण्ड ब्ाकहपण ब्रत्मचारी का, ( वट बगंद ) का छा- 
श्रिय ब्रह्म बारी का और गलर का दशड लेप पब्रत्मचारो का द्वोवे ॥ ४४ ॥ चबोठी 
की घरावर ऊंचा ब्रह्वणा का, सस्‍तक तक क्षत्रिय का आर नासिका के मूल 
लक थेश्य ब्रक्मचारी का दुरड्ठ रखना चाहिये ॥ ४६ ॥ सुंज को सेखला ( कन्च- 
मो ) श्राक्षण की, घनुज्यों क्षत्रिय की और शण की भेखला वेश्य ब्रम्हचारी 
फे लिये होवे ॥४७॥ काला ( कर्षोयल ) सगचर्स ख्ाउपमगा को, रुछ ( रोज ) मृत 
का क्षंजिय को और थेल या बकरेका चसे वेश्य श्रलच रो को दुपट्टा के स्थाल 


५५3 वसिह्स्सैति: ॥ 
यस्प,गव्यं वस्ताजिनं वा वैश्यस्थ ॥ ४८ ॥ शुक्लमहतं वासो 
ब्राह्मणस्य,मा ज़िष्ठ क्षत्रियस्य,हारिद्रं कौशैयं बैश्यस्य,सर्वे- 
थां वा तानतवमरक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ भवततपूर्वा आ्रह्षणो भिक्षां 
याचेत्त,भवन्मध्यां राजन्यथो,भवदन्त्यां बैश्य: ॥ ४०॥ आ- 
पोडशादुब्राह्मणस्य नातीत: कालः ॥ ४९ ॥ आद्वाविंशाल्क्ष- 
त्रियस्य ॥५२॥ आचलु्ि शाएदूश्यस्य ॥५६॥ अतऊध्यें पतितसा- 
विन्नीका मवन्ति ॥ ५४ ॥ नैतानुपनयेन्नाध्यापय्रेन्न याजये- 
न्‍्नैसिरविवाहयेयु: ॥ ५५॥ पतितसावित्रीक उद्दालकत्नतं चरे- 
ल्‌ ॥४६॥ दी मारी यावकेन वर्तयेत्‌ ,मास॑ पयसा,अर्धमासमा- 
मिक्षयाएरात्र घुतेन, पड़राक्रमयाचितेन, त्रिराज्रमव्भक्षो 


च्ब् धआ] 
ना 
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में ओढ़ने को देवे :४:॥ जो किसी घान में से फाडा न हो किन्‍त चीरा सहित 
बिना हुआ सफेद यह ब्राइमण का, सज्ोठ से रंगा सात्न यस्य क्षत्रिय का और 
हल्दी से रंगा पीला रेशमी वस्त्र बेश्य ट्रत्यचारी छा हो अथवा तीनों पअहा- 
चारियों को खिना रंगे कपास के वस्त्र दिये जायें ॥ ४५ ॥ श्राहमण ख्ह्मचारी 
( भवलि!भिक्षांदेहि ) क्षत्रिय (भिक्लांसवति! देहि ) और वेषय अक््यचारोी (लि- 
क्षां देडि भवाति ! ) ऐसा वाक्य बोल कर अपनी २ मसाला से प्रथम भिक्षा 
सांगे॥ ३१ ॥ सोलह वर्ष के आय तक ब्राज़्यया के उपनयनर संस्कार का कात्न 
अतीस नहीं होता ॥9१॥ बाईश वर्षतक झत्रिय के संस्कार का काल है ॥परा 
और चौवीश वपे तक्ष वेश्य के संस्क्रार का समय है ॥ ५३ ॥ इस से उपराम्त 
सीनों हो अपने २ सावित्री गुरुसन्त्र से पतिल हो जाते हैं ॥ ७४॥ सब ठत 
पतित हुए ब्राह्नमादि का न यक्ञोपबोत संस्कार कराये, न वेद्‌ पढ़ाते, न यक्ष 
करावे झीर न जन के साथ कन्या का विवाह करें ॥ ५४ ४ वह पतित सावि- 
तऋ्रीक आाहताणादि पुरुष निम्नरीति से उट्दानक त्रत करे ॥५६॥ प्रथम दो सिने 
लफ आए ग्रत ऋुचत्य खालाहुआ एकान्त में रहे। एक मास तह दूध से रहे 
पन्‍्द्र हु दिल तक आालिजा (गर्स दूथमें दह्ो डालने से फटा दूध) से. आठ दिन 
गो के घर से, छः दित तक विन सांग जी सिले उस से, तोनदिन तक झलसाज 
पीकर ज्लौर एक दि्निरात निर्मल उपथास करे । इसप्रफार चार सह्टो ने सथा 





माषाधथसहिता ॥ ४१ 
इहोरात्रमपुबसेत्‌ ॥ ४७ ॥ अश्वमेघावभुथथं वा गच्छेत्‌ ॥५८॥ 
ब्रात्यस्तोमेन वा यजेद्रायजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इति वासिष्टे घर्मशार्रे एकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 
अपातःस्नातकत्रतानि.॥१॥ सन किंचिदयाचेतान्यतन्र रा- 
 जान्तेवासिभ्यः ॥२॥ क्ष्रा परीतस्तु किंचिदेव याचेत क्ृतमक्ृतं 
वाक्षेत्रं गामजाविकमन्तते हिरण्यं घान्यमन्नं वा,न तु स्ना- 
तक: क्षधाउवसी दृद्त्युपदेश:॥३॥ न मलिनवाससा सह संवसे- 
त,न रजस्व॒लया,नायोग्यया, नकुल कुलंस्थात्‌ ५४॥ वल्सतन्न्रीं- 
विततान्नातिक्रामेत्‌ ॥५॥ नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥ ६ ॥ ना- 
स्तमयन्तम्‌ ॥ » ॥ ना प्सुमृत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥ ८॥ न निष्ठीबे- 


त्‌ ॥ € ॥ परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्षियैस्तणैरन्तथाय मूत्र- 


(जात धपकााधमनाा व.“ 





तीन दिन ( १९२३ दिन ) एमान्ते में भजन पूजन करता हुआ त्रत करे ॥५:॥ 
अथवा अश्यमेव यज्ष के अपभय मस्तान के समय ब्राह्मणों की आज्ञा से सब 
के साथ स्तान करे शदु होगा है॥ ६८॥ अथवा ज़ात्यस्तोम यज्ञ करे ॥ ६१७ 
यदद वासिप्त धर्मेणार के साषान॒वाद में ग्यारहृतां अच्य'य पूरा हुआ ॥ ९११ ॥ 

कब ब्ह्मचय तवत॒ को समाप्त कर गहप्य होने वाले स्नातक के लिये नि- 
यम कहते हैं ॥१॥ वह स्वातक राजा और अपने शिष्यों से सित्र अन्य किसी 
से ऋुछ न मांग ॥२॥ यदि कज्ञधा से पीडित द्वो तो पकाया वा कच्चा थोड़ा अख 
सांगलेत्रे। अन्त में यदि कुछ न मिले तो खेत-गौ-बरूरी-सेड़, सबक चाल्य 
खत इत्यादि जो मिले मांग लंब किन्त भूखों भरता हुआ दुःख न भोगे यही 
तस के लिये शास्त्र का उरदेश है॥३॥ मलिन वरस्त्रोंबाली, रजस्वला और 
वाल्याबस्था को अयोगय स्त्री के साथ सहवास ( संग ) न करे । नकल को 
कुल ऐसा व्यवद्दार करे ॥ ४ ॥ विस्तृत फेसी हुऑे वढूडे की रस्सी को लांचकर 
न निकले ॥ ६॥ उदय होते हुए मये को न देखे ॥ ६ ॥ अस्त होते समय भी 
सय को न देखे ॥ 9॥ जल में मन मूत्र का त्याग न करे ॥८॥ जल में न घक्के 
॥ ७ ॥ शिर पर अंग्रोद्या लपंट कर यज्ञ भें काम न आनेवाले सख्े तझों को 


४८ वसिश्नस्सलिः ॥ 

परीषे का ॥ १० ॥ उद्ड्मुख श्वाहनि नक्त दक्षिणामुखः 

सन्ध्यामसीतोत्तरामुदाहर्रान्त ॥ १६ ४ 
स्नातकानांतुनित्यंस्थादन्तव|[सस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवी लेद्वेयष्टि:ः सोदकट्ठ, कम डउः ॥ १२॥ 
अप्सुपाणीचकाष्ठेच कथितःपावकःशुचि: । 
तस्मादुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्‌कभण्डलुम्‌ ॥ १३ ॥ 
पयंग्निकरणंह्येतन्मनुराहप्रजापलि: । 
क्ृत्वाचावश्यकर्माणि आचानेच्छीचवित्तम: इति ॥९४॥ 

प्रा मुखोउननानि भुज्जीत ॥१५॥ तूष्णी साड गुष्ठंक्त्स्न- 

ग्रासं ग्रसेत्‌ ॥ १६ ॥ न च मुखशदरद कुयात्‌ ॥ १० ॥ ऋतुकाला- 

मिगामी स्थात्‌ पव्च॑व्जे ज्वदारेषु ७९८७ अतियंगपेयात्‌॥१८॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ 





भूमि पर विद्याकर उन पर मसल मूत्र का त्याग करे ॥.९० ॥ दिन में उत्तर को 
अर राति में दक्षिण को मुख करके मनन्‍ मूत्र त्याग करे। सन्ध्यातों के समय 
+" उत्तर को मुख कर स नसमूत्र त्याग ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥१९॥ स्तातक 
पुरुषों के एक भीतरी ऋऋौर वूमरा ऊपरी वस्म नित्य ( प्रत्येक मसय ) साथ 
रदह्दे । दो यज्ञोपवोत चारणा फरेाक घांसम को छड़ी और जत्न सहिल एक कस- 
शढल भी साथ रक्खे ॥९२॥ जल में, हाथ में. और काघ् में पत्रिन्र अप्नि ष्यःप्त 
कहा है तिम से जल सहित हाथों भे वदामगइल को शहद्दु करें ॥ ९३ ॥ प्रजापलि 
सन्‌ जीने इस कृत्य को पयक्रचिकरया कस कहा है| अवश्य करेत्य शर्मों को 
करने बाद शौच घमऊका तक्त्व जानने वाला ब्राह्मण जाच्मन किपाकरे ॥९४॥ 
पूषे को मुख करके भोजन किया करे ॥ १५ ॥ सौन हे भोजन को | ऊ ड्‌(षठ 
सहित पूरा ग्राम मुख में दवा करे ॥ १६॥ भोजन करते तय मुत से ( चए 
सूप आदि ) शब्द न करे ॥ २9 ॥ अ्रमात्राध्य अधश्वको पौरंमासी 
चलुदेशी इन परबेतिथियों को छाह के ऋतु काल में अपनी विवाद्धिता 
पल्नो से संग करे ॥ १८॥ तिला हं।कर सं न करे किन्ति सीघा बेंठ के करें 
॥ ९० ॥ यहां छोक भी प्रमाण में कहते हैँ कि ॥२२॥ जो पुरुष अपली विशया- 


भाषा्महिता # ४९ 
यस्तुपाणिगृहोताया आस्येकुर्वीतमैथुनम्‌ । 
भवल्तिपितरस्तस्य तन्मासंरेतसोभुजः ॥ २९ » 
यास्थादनित्यचारेण रति:साइधम॑संश्विता ॥ २२ ॥ 

अपि च काठके विज्ञायते ७२६४ अपि नः श्वोीविजनिष्यमसा - 
णा: पतिभि: सह शयीरन्निति स्त्रो णामिन्द्रद्त्तो वर इति ॥२४७॥ 
न दृक्षमोरोहित्‌ ॥१४॥ न कूपसवरोहेत्‌ ॥४२६॥ नागिन. मुखेनो- 
पघमेत्‌ ॥२७॥ नार्निं ब्राह्मण चान्तरेण व्यपेयात्‌ ॥२८७ ना- 
+न्योने ऋ्राह्मणयोरननज्ञाप्य वा भाग्यंया सह नाश्नीयादवी- 
य्यवद्पत्यं भव॒लीति वाजसनेम्रके विज्ञायते ॥ २€॥ नेन्द्र- 
धघनुर्नाम्ना निद्विशेत ॥ ३० ॥ मणिघनुरित्ति ब्रुयात्‌ ॥ ३१॥ 
पालाशमासन पादुके दन्‍्तथावनमिति वर्जग्रेत्‌ $ ३३ ॥ नो- 
स्संगे भक्षयेन्न सन्ध्यायरां भुझ्ञोत ॥४३॥ वैणवं दण्डं धारसेद्र॒क्म- 





हिल पत्नी के सुख सें सेशन करे उस के पितर उस एक सहिने तक उस का 
थोये खाने वाले होते हैं ॥ २९ ॥जो तपस्थन्द्रिय से भिनत्र अन्य माग में रति 
करे वह अचमे सम्धन्धी कम है ॥ २२॥ और भी वेद की कठ शाखा में लि- 
खो श्रुति से जाना जाता है कि ॥ २३॥ कल बालक पेदा होगा और आज 
एक दिल पहिले स्लियां पतियों के साथ शयन करें यह स्त्रियों को इन्द्रदेवता 
ने वरदान दिया है ॥ २४ ॥ स्नातक गृहस्थ दृद्द पर न चढ़े ॥२४॥ कृप में 
न घुसे ७५ २६ अपस्‍ि को मुख से न फुके॥ २५ ॥ अधि और ब्राह्मण को छ हके 
था अनादर करके कोई काम नकरे॥₹८॥ स्वीकार कराये बिना अ्रतियों और 
ब्राह्मणों के मच्य में पत्नी के साथ भोजन न करे । ऐसा करने से नि्वेल परा- 
क्रम होन सन्‍तान होता है पह वाजननेय अति से जाना जाता है॥ २९ ॥ 
डन्द्रयथनः ऐसा नास सेक्र किलो हो न दिख।वथे ॥ १०॥ किनत उप्त को 'सशि- 
चनः' ऐसा कहे ॥ ३१ ॥ ढांक का जकड़ी का पटटा चौको, खड़मं, और दा 

लोन न बनाओ 0 ३२ ४ गादोी सें ऊन्चन को घर के जा सालादि को गोद में 
ब्ंठकर सथा सन्प्या के समय भोजन न करे ॥ ३३ ॥ बांस को छड़ी और खु- 


8. 


५० ससिष्वस्सतिः ॥ 
कुण्डले च ॥३४॥ न बहिमालां घारयेदन्यत्र रुकममब्याः३५ 
सभा समवायांश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ अधाप्युदाहरन्ति ॥इश। 
अप्रामाण्यंचवेदूनामाषाणांचंवक॒त्सनम्‌ । 
अव्यवस्थाचसवंत्र एतननाशनमात्मन: । इति ॥ ३८ ४ 
नावतो यज्ञ गच्छेत्‌ ॥ ३६॥ यदि ब्रजेल्प्रदक्षिणं पनरा- 
ब्रजेत्‌ 7४०॥ अधिकवृक्षसयंमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४९॥ नावं च 
सांशयिकों नाथिरोहेत्‌ ॥२७ बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥9३॥ 
उतल्थायापर रात्रमधघीत्य न पनः प्रतिसविशेत््‌ ॥9४॥ प्राजापत्ये 
महत्ते ब्राह्मण: कांश्विन्नियमाननत्तिष्ठेदनतिप्टेदिति ॥४५॥ 


इति वबासिप्ठे घधर्मशास्त्रे द्रादशापध्यायः ॥ १२ ४ 
अधातः स्वाध्यासोपाकरम्म पश्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रीछु- 


प्रद्या वाधरसमसपपससा चाय क्रताधानो जहात दबेन्य ऋापभ्य- 
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बया के कणडल ईनित्य घारण करे 0 ३४ ॥ सुबण को छोछकर अन्य पष्यादि की 
साला याहर केशादि में न घारया करे किनत्‌ करणठ में भले हो घारण करे 
॥ ३५॥ सन॒ष्यों की सभादि भोड़ में न जावे ॥३६ ४ थहां श्लोक का भी प्रमाण 
कटद्दते हैं कि ॥ ३१ ।॥ वेदों का प्रमाण न मानना, ऋषि प्रोक्त घमंशास््रादि 
को निनन्‍दा करना, किसी खात पर स्थिर न रहना ये आत्सा नास अपने 
नाश के लक्षगा हैं ॥३८॥ वरण किये बिना किसी के यज्ञ में न जावे ॥३९॥ यदि 
जाव तो प्रदक्षिणा ( परिक्रमा ) करिके लोट ञ्रांत ॥ ४०॥ दक्ष पर चढ़ के 
सथे को न दखें और मय के सासन सागे में न चल ॥ ४९ । डच्नने था टटने के 
सन्देह वाली नोंका पर न चढ़ ॥ ४२॥ भजाश्रों के द्वारा सर के नदी के पार 
ल जावे दा नदो को न तरे ॥ ४३ ॥ आधी राल के पश्चात्‌ उठ कर वेदादि 
का पाठ करके फिर न सोब ॥ ४४ ॥ द्राह्ममहत्त अथात्‌ चार घड़ी रात रहें 
से श्राह्मण किन्‍्ही शोच समान सन्च्योपासनादि नियमों का झनघान अवश्य 
करे यह न बने तो किसी प्रकार प्रातःस्मरणादि दही करे ॥ ४५४ 
यह वाभिष्ठ चमे शास्त्र के भाषानवाद में वारहवां अध्याय पूरा हुआ ४ १२ ॥ 
अब बद्/र्ययन के उपाकरस का विचार दिखाते हैं। आावया वा भादों 
को पौणेसासी को जिस ने अग्नियोंका विधि पूलवक आधान किया हो यह 
पुरुष अपने सासने अधि को स्थापन करके आधारादि सासान्‍्य दिकि 
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श्र 


भाषाथंसद्धिता ॥ ५९ 
शछन्दोभ्यश्चेति ॥ ६ ॥ ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दि 
प्राश्य ततोष्थ्यायानुपाकर्वीरन्‌ ॥ २॥ अधेपश्ञममासानहूं- 
पष्टान्वाइतऊध्यें शुक्रपक्षेष्वधीयोत काम तु वेदाइगानि ॥३॥ 
तस्थानच्याया: ॥ 9 ॥ संध्यास्तमिते सन्ध्यास्वन्तःशवदिवा- 

कोत्थेषु नगरेष॒ काम गोमयपथुंपिते परिलिखिते वा शम- 
शानान्ते शयानस्य शक्राद्धिकस्प ॥ ५७ मानवं चात्र छझ्लोक- 
मदाहरन्ति ॥ ६ ॥ 
है क्या बोर यच्द्टरादिकंभवेत्‌ । 
प्रतिग्रह्माप्पनध्याय: पाण्यास्याश्नाह्मणा:स्मृता:।हति॥»। 
घातवः पूतिगन्धप्रभ्नतावो रिणे, कृक्षमारुढस्य नावि से- 
नायां च भुकत्वा चाह5द्रंपाणेबाणशद्दे चतुर्देश्याममावास्पा- 





पू्ेक देखों ऋषियों आर ढन्‍्दों के नाम से प्रधान जञ्ाहुति करे॥ ९ ॥ जाहइमणों 
का स्वस्ति बाचन कराओर दूचि प्राशन करके अच्यायों का उपाकरणा (प्रा 
रम्भ) करें ॥२॥ साहेंचार वा साढ़पांच संहिने निरन्तर वेदाध्ययन करके पश्चास्‌ 
सत्सगे करके शक्कर पक्षों में वेदों को और वेदाडूं को शक्ककृष्ण दोनों पक्तं में ययेच्छ 
पढ़ाकरे ॥३॥ उत्त जेद्‌ के अनष्याय ये निम्न लिखित हैं ॥४॥ साय॑ प्रालः कास्न 
में सयेनारायण के अस्त होते था ठदय होते समय, गांव या मुहल्ले में मुर्दा ' 
के विद्यसान दले,चागढातलादि के ससोप, और नगरों के सीतर वेद को न पढें। 
पहिले दिन का गोखर पड़ा होने, वा सख ओर खोदी भुसि पर रुचि हो त्ता 
पढ़ें । श्मशान में या श्मशान के समीप बंद फो न पढ़े । लेटा हुआ, श्राद्ु करने 
बाद वा श्ादु में भोजन करके भी न पढ़े ॥५॥ यहां सन्‌ जी का श्लोक प्रताण में 
कहते हैं कि ॥६॥ फर्नोजल, तिलों तथा भदय पदार्थो' का और श्रादु सम्बन्धी 
वस्तु का दान लेकर बेद्‌ को न पढ़े क्योंकि हाथ हो जिनका मुख है ऐसे ब्रा- 
ऋ्पयण माने गये हैं ॥ 9॥ शरोर के घात रुघिरादि के मिकलने पर शथवा बात 
पित्त कफ के कोप में, दुगन्धदि से घृष्ित स्थान में, ऊपर भलि सें, छृक्त पर 
शखदके, नोका में खंठा हुआ, भोजन करके, योले द्वाय होने पर, दाश का शब्द 
इने पर, चत॒द शी, अमावस्या, अष्ट तो, अष्टका, गांठों को आसन पर लगा के, 
9 


४२ वशिष्ठस्सतिः ॥ 
यामष्टम्यामष्टकासप्रसारितपादोपस्थ॑क्रतस्थोपाश्चितस्थ च 
गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां बाससा मैथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेल 
ग्रामान्ते छद्तिस्थ मूत्रितस्योच्रारितरुय ऋगूयजुर्षां च 
सामशददे वाइ्जीण निर्घाले भमिचलने चन्द्रसर्योपरागे दि 
डनादपर्वंतनादकम्पपातेषपलरुधिरपांशुवषेष्बा कालिकम्‌ 
॥ ८ ॥ उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥ € 0५ उल्काविद्युत्स 
ज्योतिषम्‌ ॥ ९०७ अपत्ताबाकालिकमाचार्य प्रेते जिरात्रमा- 
चायपुत्रशिष्यभायास्वहोरात्रमू ॥१९७ ऋत्विग्योनिसंबन्धेष 
च गुरो: पादीपसंग्रहणं कायम ॥ १९२७ ऋत्विकृष्वशुरपित् 
व्यमातलाननवरवयस: प्रत्यत्थायामिवदेत्‌ ॥ ९३ ॥ येचैंत 


किसी की गोदी सें बेठकर, गुरु जनों के समीप में, मंथन किये आसन था श- 
य्पा पर, वा मंथन कर चुकझो स्त्री के निकट, सेथन करने मसय के वरा पहन 
के, ग्राम के समीप, वनन करने पर, मल मूत्र त्याग के बाद शद्दि क्षिये खिना, 
न न ब्त रु ब् दर ्. 
बंद को न पढ़े । सामवेद्‌ को उच्च ध्वनि होने पर ऋग्थेद यजुबद को न पढ़े। 
खस्राकाश में शठ्द होने पर, भूसि के चलने पर, चन्द्रपहण वा सयग्रहण के स- 
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मय, दिशाझ्ों में वा पवत में गंजने का शठद हो या पवत कांपे, खा पल का 
कुछ साय गिरे ,पत्थर, रुचिर, तथा घल्नि खबने पर इन सब हलतों में एक दिन 
गाल बंद का अनध्याय रदखें ॥ ८॥ उलकापात और खिजली का गिरना साथर 


हो तो तीन दिन बेदू न पढ़ ॥ ०॥ ओर उल्कापात वा बिजली का प्रदबन 
भयंकर शब्द होने पर उस्तो दिन छा रात भर का लनच्याय करे ॥ ९० ॥ उतल्का- 
पात वा विजली फा शब्द वर्षो से मित्र ऋत में होतो एक दिल रात (उछ५- 
दूव के ससय से अगस्गे दिन उसे समय तक ) अनष्याय करे | गुरू का स्थग 
वास होने पर सीन दिन तथा गुरु के पत्र शिष्प और गुरुपल्री के मरने पर 
एक दिन रात वेद्‌ न पढ़े ॥ ११॥ ऋत्विज्‌ तथा साले श्वशुरादि के मरने पर 
भी एक दिन गात का अनण्पाय करें । ऋत्यिज या श्षणरादि में भी जो 
गरू हो अधथॉलण्तििम के पास तेदादि पढ़ा छ्वो लो उस के पगों को छूना चा 
डिये ॥ ९१२४ ऋत्विज, शमणर, चाचा, समासा, ये सब अपने में अधिक आय के 
हों तो इन का आता देख क्ेपजा हो जञाश फोौर अभिधादन करे ॥३३४७ जिन के 


भाषाथ महिला ॥ ध१ 
. ः न | 
पादग्राह्मयास्तेषां भाया ग्रोश्च मासापितरी यो विद्यादभि- 
बन्दितुमहमयंभोइति ब्रूथाद्यरच न विद्यात्‌ प्रत्यभिवाद- 
_ मामन्नत्रिते स्वरोषन्त्यः प्लवते सन्ध्यक्षरमप्रगृह्ममायावभाजं 
चाउ5पद्मते यथा भो भाविति ॥ १४७ ॥ पस्तितः पिता त्याज्यो 
माता तु पुत्रे न पतति ॥ १५ ॥ अधाप्युदाहरान्त ॥ ९६ ॥ 
उपाष्यायाद्ृशा5उ४चायं आचायांणांशसंपिता । 
पित॒दंशशतंमाता गौरबेणातिरिच्यते ॥ १७ ॥ 
भायां:पुत्नाश्चशिष्याश्च संसुष्टाःपापकर्ममि: । 
परिभाष्यपरित्याज्या: पतितोयोष्न्यथात्यजेत्‌ ॥९८॥ 
ऋत्विगाचायांवयाजकानध्यापकी हेयावन्‌यत्र हाना- 
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पग छुने उचित हैं तन को झ्लियों फो भी अभिवादुन करे और गह के नाता 
पिता को भी अभिवादन करे | जो ( वेयाकरण द्वोने से ) अभिवादन करना 
जानता द्वो बढ़ ( अभिवादये देव शर्माइंनोः ) ऐसा कहे | झौर जो पुरूष 
अभिवादन के प्रत्युत्तर ( जिम के सम्योधन में अन्त्य स्वर शत होता और 
प्रगृक्षा संक्षा न होने पर एकार ओकारादि सन्ध्यक्षर को आय अब शादेश 
होता है जसे भो इति | भाविति) को नहीं जानता उस मान्य फो भी शास्त्र 
विथि से झभिवादन न करे किनत स्तोक भाषा में खोलकर पाद्‌ स्पश कर 
लबे ॥ ९४ ॥ पलित हुए पिसा को पत्र त्याग देते परन्त पृश्र के लिये भाता 
पतलित नह्दीं होती अचथोस्‌ पलित हुईं माता को भी भोजन बरख्ादि देके पुत्र 
रक्षा दा सेवा करता रहे ॥१५॥ यहां छ्ोक का भी प्रमाण कहते हैं कि॥१६॥ सच्याप- 
क था उपाध्याय से दश गुशी सान प्रतिष्ठा आचाये को, आचाये से सौ गुणा 
सानय पिला का कौर पिता से हजार गृझा मान्य माता का करना 
आदिये झौर इम से भी जितना किक गौरव साला का करे सो सत्य डल्ित 
ही जानो ॥ १७ ॥ रूट्टी पुत्र श्ौर शिष्प त्तोग यदि विशेष कर पाप कमा से 
युक्त हों तो उन्त से कहे ( नोटिस दे देते ) कि तुम लोग अश्च आदे 
ऐसा सतल करो तथा पिछले किये का प्रत्यश्वितति करलो ऐसा सुना देने पर सो 
मन मानें लो उन को त्याग देवे । बिना सुनाये त्यागे तो त्यायने बाला भी 
प्रतित हो जाता है॥ १५॥ ऋत्यिज्‌ यज्ञ न करासके श्रा किसो कापण से ल 


५४ खसिणस्सतलिः ॥ 


तपतति ॥ १६॥ पतलितोत्पल्न: पतितो भवतोत्याहरनयत्र ख्त्रि- 
या: ॥ २०ण। सा हि परगामिनी तामरिक्थामपेयात्‌ ॥ २९४७ 
गरोगरोसलिहिते गरूवठकृस्तिरिष्यते । 
गुष्वद्गरुपत्रस्य वरतितव्यमितिप्नति: ॥ २२ ॥ 
शब्च विषंसराचाप्रतिग्राह्माणि ब्राह्मणस्य॥२३॥ विद्या 
वित्त बयः संबन्ध: कर्म च सान्यम्‌ ॥२४॥ परे: पर्वों गरीया- 
स्‌ स्वविश्यालातरभारिकशस्थी चक्रिक्तां पन्‍था: समागमे पर- 
 दयः ॥ २४७ ॥ राजस्नातकयोः समागभे राज्ञा र्नातकाय 
नेंयः ॥ २६ ॥ सवेरेव च वध्वा उद्युमानाये ॥ २९ ॥ दृणभम्य- 
पृदकवाक्सदलानसूचा: सता ग्रहे नोच्छियन्ते कदाचन 


क०चनोत ॥ २ 
हुलति बासिफ् घरमेशास्त्रे अयोदशोउध्यायथः ॥ ९३ ४ 





कर्प५ तथा जो आचाये बंद को न पढ़ावे उन दोनों को त्याग देना चाहिये। 
ने ल्‍ू॑वू- तो पतित हो जाता है ॥ ९९ ॥ पतित मे उत्पन्न हुआ भी पुत्री को 
छेछ़ करा पलित होता हे ऐसा ऋषि लोग कहते मानते हैं ॥ २० ॥ यद्ट स्त्री 
पतित क्षो प्राप्त हुई इस से लमके साथ के वस्त्राभपणांदि घन को त्याग के के 

वा कन्या को स्वीकार करे ॥ २२ ॥ यह के गरू भी समीपस्य हों तो उन के 


साथ गुरु कासा बत्तोत करे आर गुरूपृत्र के साथ भी गुरू के तुल्य वत्तोख करे 
॥ २२ ॥ शस्त्र, दिय ओर मसद्य इन को ब्राक्षाया दान में न लगे ॥ २३ ॥ विद्या, 
कम, अवस्या, कटम्ख, अरेर घन ये पांच सान्‍्य के स्थान हैं ॥ २४ ॥ इन में 
पर २ को अपना पत्र २ फा अधिक मान्य करे | बढ़, बालक, रोगी, बोका- 
दाला, स्त्री और गादढीयालना इन का समागस होने पर पिछले २ के लिये रा- 
सता देना चाहिये ॥ २४ / राजा झौर स्नातक के समागस भें राजा स्मालक के 
लिये माग छोड़े ॥ २६ ॥ तत्काल विवाह दो कर शआदे बहू के लिये सभी सृ- 
द्रादि भागे छोड़ें ॥ २७ कुशासन या चटाई, भूसि, अप्लि, जल, कोमल याणी, 
निन्‍दा का त्याग, सत्पुरुषों के घर में इन झासनादि मिलने का कदापि अ- 
भाव नहीं होता अर्थात्‌ जिनके घर पर जाये हुये का आसनादि मिलने द्वारा 
अवश्य सत्कार दो, थे ही सल्पुरुष हैं ॥ २८ ५ 

यह वासिप्ठ धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में तेरहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 


भाषाथंसदिता ॥ ५५ 

अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥९॥ चिकित्सक- 
मगयुपुरचलोदण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतितानामब्भमभो- 
ज्यमू ॥२॥ कदयदी क्षितबरद्वातरसोमविक्रथितक्षकरजक- 
गीण्डिकसूचकवादरधपिकचर्मावक्तत्तानां शूद्रस्य चारब्रभत 
श्रोपपतेयं श्चोपपरति सन्‍्यते, यश्च गहान्दहेत्‌ यश्च बधाई 
नोपहन्यात्‌ , की भरकद्यत इति ॥ ३॥ वाचाभिषरए्ट गणाद्न॑ 
गणिकान्न चेति 0७४७४ अधाप्युदाहरन्ति ॥ ६४ 

नाश्नल्ति शखवतोदेवा नाश्नन्तिकृषली पते: । 

भार्याजितस्थना श्रन्ति यस्यचोपपतिग हे । इति ॥ ६ ४ 

एचोद्कयवसकशलाजाभ्यद्यतयानावसथसफरी प्रियडहग 
खगान्धमघुर्मांसानोत्येतेषां प्रतिमृह्लीयात्‌ ॥ » ॥ अथाप्यु 
दाहरमन्ति ॥८॥७ 


अनीत- ०७५ ८ 


अब इस चीददसे कष्याय में सदयाभक्ष का विचार दिखतते हैं ॥९॥ वेद्य, 
व्याथा, व्यभिचारिणी स्त्री, लाठी शादिसे पश हत्या करने खाला, चोर, नि- 
स्दिल, नपंसक ओर पतित इन सच्का पऋत्ज अभदय है । २॥ कंजन, दी क्षिस, 
कदी, रोगी, सोम झखचने दाल, खढदई, चोवी, मद्य खनाने खेचने बाला कल- 
घार, चघगल, व्याज लनेव्रा्ता-सटखोर, चादर, अख्तचारी, जो प्रन्‍्य जीवित परुष 
की पत्नी से संग कश्ता ही, जो अपनो स्थीके जार को मानता ( स्वीकार क- 
रता ) हो, जो घरों में ज्राग लगाते, और जो बच करने योग्य को न सार- 
डाले, हन का झल्य फोई न खादवे॥ ३॥ याणी से निन्दित, घन्दा का, फ्रौर 
पेश्या का झज्ञ भी अभदय है ॥॥ और भी जोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥५॥ 
कुत्ता पालने बाले, वेश्यागामी, खो को आज्ञा में चलने वाले, अथोत जिनको 
खस््रो ने जीस लिया हो ओर जिस को स्त्री का दूसरा पति जार प्रूष 
हो इन सब के होसादि को देवता लोग ग्रहण नहद्दीं करते ॥ ६ ॥ हछ घन, जल, 
भसा, कुश, धान वा खोलें, नये बने हुए-घवारो, घर, मदछली, कंगुनी, साला, 
चांवल, शहद, और सांस इन पदार्थों को वेद्यादि निन्दितों सेभोी लेलेबे ॥आ 
चस थिषप सें झ्लोकका भी प्रभाण कहते हैं कि ॥८॥ माता पितादि सान्‍य और 
र्वी पत्रादि दुःखित हों तो उत्त के निवोहार्थ और देघता तथा अतिथियों के 





५६ द चसिधस्णसलिः ॥ 
गुरुनभत्यांश्वोज्जिहो षंज्ज्लिष्पनदे वतातिथी न्‌ । 
सर्वतःप्रतिगृहणीयाज्नत॒र॒ प्येतस्वयंततः । हति ॥ € ॥ 
न मगधोरिषुचारिण: परिवज्यंमल्ञम्‌ ॥ १९०॥ विज्ञायते 
ह्गस्त्यो वर्षसलाहखिके सत्ने मृगयां चकार, तस्या55संस्त रस 
सयाः: परोडाशा मृणपाक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ॥११ ॥अपि हायत्र 
प्राजापत्याज श्लोकानदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
उद्यतामाहताभक्षा परस्तादप्रचाद्ताम्‌ । 
भोज्यांप्रजापतिमेने अपिदष्क्ृतकारिण: ॥ ९३ ॥ 
शरद घाननभोक्तव्यं चोरस्थापिविशेषत 
नत्वेवबहुबाज्यस्य यरचोपनयतेत्रहन्‌ ॥ १४॥ 


नतस्यपितरोऊश्रन्ति दशवषोणिपश्लच । 
नचहव्यंवहत्यगियंस्तामभ्यवमन्यते ॥ १४ ॥ 
चिकित्सकस्थपम॒गयो: शल्यहस्तस्यपपापिनः । 


नितिन नीनन +। बीती लिन क चल 


पूजन के लिये सब किसी से श्र को ग्रहण करल परल्तु उसको स्ययं म खाते 
लो दोष नहीं लगता है ॥८॥ घनष यागा लेकर विचरने यारे व्याघा का अन्न 
वर्जित नद्दीं ॥ १० ॥ फ्योंकि शास्त्रों में निखा है कि लगम्त्य ऋषि मे हज़ार 
व के सत्र यज्ञ में प्रशस्त सगों ओर पक्षियों को शिक्षार को, उस्त के 
रस कूप पुरोडाश बनाये गये। ( यह किन्‍्द्रीं का सत है। अगस्त्य महथि 
ने तपो बल के प्रभाव से दोष को नष्ट किया इस से साधारण दयाघ के अन्त 
में कछ दोष रहेगा। इस कारण दशवा सत्र एक दुशा कल जानो ) ११॥ 
इस भद्दया भवदय विषय में प्रजापलि के कह्टे ह्लोफ़ कट्टते हें कि। १२॥ दाता ने 
पहिले से न कहा हो कि अमुक वस्तु तुम को में दूंगा ओर अकस्मात्‌ बिना 
मांगें लाकर सामने धर दें तो ऐसी शिला दुष्कर्मी पुरुपको मी भोजन वा ग्र- 
हया करने योग्य है ॥ १३॥ घम में श्रद्दा रखने वाले ब्राह्मणों के चोरों का, 
एक साथ बहुतों को यज्ञ कराने तथा एक साथ बहुतों का सपसयन कराने 
याले का अल नहीं खाना चाहिये ॥ १४ ॥ जो परुष उस शकरमात्‌ शायी 
पृर्वाक्त भिज्षा का तिरश्कार करता है उस के श्राद्ु को (पितर लोग ९५ 
पन्द्रह्द दप र.क स्थीकार नहीं करते और उस के हृविष्यांश को अग्नि देखता 
शो सें नहीं पहुंचाता ॥ १५४ ॥ -वेद्य, द्याचा, भाला व शूल ह्वाथ लिये पापी 


के विनीन?७-पिनन मन “ना 2वयण न विज चयन «+ अनन्त 


भाषायस दिता 0 प्‌५ 
घण्डस्यकुलटायाश्व उद्यतापिनग्रह्मतह्॒ति ॥ १६ ७ 
उच्छिष्टमगुरोरमोज्यं, स्वमुच्छिष्टो पहतं व ॥ १७ ॥ यद्‌- 
शन केशकीटोपहतं च॥९८॥ काम तु केशकीटानुद्घत्याद्भि: 
प्रोहय भस्मनाइवकीये वाचा प्रशस्तमुपभुज्जीत ॥१९॥ अपिदह्य- 
न्नप्राजापस्यान्‌ श्लोकानुदाहरन्ति ॥ २०॥ 
तणिदेवा:पविन्नाणि ब्राह्मगणानामकल्पयन्‌ । 
अदूृष्टमद््भिनिर्णिक्तं बच्चवाचाप्रशस्पते ॥ २९ ॥ 
देवद्रोण्यांविवाहेष यज्ञेपुप्रक्रतेपुच । 
कार्क:श्वभिश्वसंस्पष्टमन्‍नंतत्नविस जयेत्‌ ॥ २२॥ 
तस्मादल्वनम॒दघ॒त्य शेषंसंस्कारमहंति । 
द्रत्ाणांप्लावनेनेत घनानांप्रोक्षणेनतु । 





हत्पारा, छ्वितहा, और व्यिचारिणी रद्री इन को क्रकस्मात्‌ आयो भिज्ला को 
भो ग्रहया न करे ॥ १६॥ गुरु से भिन्न का उच्छिप्ट, अपना ठच्छिष्ट और जिस 
में सच्चिछष्ट का मेल हो गया हो ऐसा अच्च अभद्य है ॥ १७ ॥ जिम भोजन में 
बाल बा कीहा पड़ गये हों वह भी त्भवय है ॥ १८ ॥ जिस सें वालादि पड्ठ- 
गये उस में से खालों आर फो्ों को निकाल कर जल सेचन कर भस्म विखेर 
के बाण से सन्त्रों ( पितुंनसतोषं? ) द्वारा अ्ल्नस्त॒ति किये अल को भर्ले ही 
खाद लव दोष नहों लगता है॥९१०॥ ओर भी प्रजापति के कहे ज्ञोकों का 
सदाहरण देते हैं कि ॥२०॥ देखता लोगों ने ब्राह्मणों के लिये तीन प्रकार के 
पदाथ पब्रित्र कहे हैं-एक जिस में बिना देखो जानी कोड अणद्वि हो,द्वितीय 
सनन्‍्त्र पूत जल से बा घोने आदि द्वारा जो पवित्र किया गया हो फ्रौर तीसरा 
यायो से जिस को प्रशंसा को गयी हो ॥ २९१ ॥ देव ट्रोशो अर्थात्‌ दज सेर 
आदि के भोजन से जहां देव पूजा को जाय, विवाहों में तथा अन्य यद्षों सें 
यहुत से पकाये झअन्र के ढेर में फीवा था कुत्ता मुख लगा देवें तो उस्त अत्ल 
का त्याग म करे ७ २२ ॥ किल्‍त्‌ जम सें से वड्छिष्टाश अम्न को मिकाल कर 
शेष अच्छ को शुद्धि कर लेते । यदि पतले कढ़ी आदि हों तो हिलोरने से, कहे 
रोटी पूरी जादि को कुशों द्वारा साजन से शद्दि होती है। और घिसली का 


घ्८ वसिध्चश्सु लि: ॥ 

मार्जा रमुखसंस्एष्ट शुचिरेबहितद्ववेत्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्न पर्ुषितं भावदुष्ट सक्तल्लेखं पुनः:सिद्दुमाममांसं पक्क 
च काम तु दध्ना घृतेनाभिघारिलमुपयुझ्ीत ॥ २०॥ अपि- 
ह्त्न प्राजापत्यान्‌ ल्लोफानुदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 

हस्तदत्तास्तुयेस्नेहा लवणव्यझ्जूनानिच 

दातारंनोपतिष्ठन्ति भोक्ताभदुक्तेचक्रेल्विषम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रद्यान्नतहस्तेन नाएयासेनकदाचन, इति ॥ २७ ॥ 

लशुनपलाण्डुकवकगज्जनश्लेष्मातकृक्षनियां सलोहितत्रश्र 
नप्यकाकावलीठशूद्रोच्छिष्टभो जनेष क्ृ्छातिक्ूच्छुइृतरेपप्य- 
न्यत्र सघधरमांसफलविकषेष्वग्राम्पपशविषयः ॥ए८॥ संधिनी 
क्षीरमवत्साक्षीर॑ गोमहिष्पयजानामनि्दशोहानामन्तनोव्यु - 


सुख्य भोज्याल्न सें लग गया होतो वह अछ शुद्ध ही है ॥२३ ॥ बासी पहल 
दिन का घरा हुआ, शिस में ग्लानि वा शंका हो गयी हो, एक खार किसी 
जान खरने पंजा मार दिया हो, फिर से पकाया, कच्या मांस, था पकाया 
सांस ये सब अभतय हैं । परन्‍त बासे घरे हुपे अजादि को दह्दो बा घोसे 
संस्कार करके भले ही खालवे ॥ २४॥ ओर भी यद्दां प्रजापति के जोक उदा- 
हरण में कहते हैं कि॥२५॥ थी आदि स्नेह, लवण और दढ्ली आदि व्यन्नन ये 
सब हाथ पर दिये जांय तो देने वाले को दुलेंभ हो जाते और इन को खाने 
खाला पाप को खाता है अथोत्‌ भोजन करते हुये को लवण घतादि हाथ 
पर नहीं देने चाहिये फिन्‍त पात्र वा पत्तल पर घर देवे ॥२६५ और देने बालाभी 
जक्त पदार्थों को हाथ से न दुबे और -लोभ में जाकर फ्र्ट सानताहुआ भी कदापि 
दान न देखें॥२५॥ लहसन, प्याज, कठफूल, गाजर, शलगम,छलसोहा, (लभेड़ा) वृक्षों का 
गोंद, लाल गोंद, वृक्षों के गोदने से निकला रस बादूध, कुत्ते कौवे का चाटा हुआ 
अज्नादि, और शद्र का रज्छिष्ट इन सब को खालेने पर कृच्छालिकृचछ 
ख़त करे तथा शहत सांस और जिन से फलों को हानि द्वो ऐसे शक्तीं के फल 
वा कली आदि को छोड के अन्य अभदयों में भी यहो कृच्छातिकृचछ श्रत 
जानो और वह मांस ग्रास के पशुओं से भिन्न जंगल का जानो ॥ २८ ॥ गा- 
समिन गी का, जिस का घन्चा सर गया हो, तथा गो भेंसि खकूरो का व्याने 
पर दश दिन के भोतर का दूध, मौका का जल, ये सब अभध्तय हैं ।पृञ्ा, 


भाषाथेसह्विता ॥ ४० 
दकमपुपचानाकरम्भसक्तुवटकतैलपायसशाकानि शुक्तानि 
वर्जयेत्‌, अन्यांश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥ २८ ॥ पश्यावि- 
च्ठल्ुकशशकच्छपगोधा: पपञ्जुनखानां भक्ष्या:॥३० अनुष्दाः 
पशूनामन्थतोदतश्न सत्स्यानां वा चेटगवयशिशुमारनक्रकु- 
लीरा विक्रतरूपा: ॥ ४९१ ॥ सर्पशीषांश्न॒ ॥ ३३ ॥ गौरगवयशर 
भाव्रानुद्विटा: ॥ ३३७ तथा घेन्वनडुहों मेध्यी वाजसनेयके 
विज्ञायेते ॥ ३४ ॥ खगडे त विवदन्त्थग्राम्यशूकरे च ॥ ३५ ॥ 
शकुनानां च विषुविविष्किरजालपादाः ॥ ३६ ॥ कलविड्ड- 
प्लवहसचक्रवाकभासवायसपारावतकुकक्‍कुटसा र ड्रपा ड़ कपो- 
तक्रो जुक्रकरग॒पघ्रश्येनवकबलाकमद्गटिट्टिभमान्धाहनक्तं 


न... + नि लय त।क्‍ल्‍ 














भंजे पकाये जो, दही में मिले सत्त, केवल सत्त, तेल के बडे, पायल-खोर 
अर पक्काये शाक्र ये सब्र घरे रहने से खटाय जाने पर अभदय हैं | तथा दूच, 
जो आर पिद्ठी के अन्य विकार भी खटाये हुए अभदय हैं ॥ २० ॥ पांच नख 
बाल जोदों में भवावित, शल्कक, (दो प्रकार को सेह्दी उस के अचान्तर संद में दो 
सवान्तर जाति हैं ) शश, कच्छप, झोर गोघा ( गोह ) ये पांच भदय हैं 
( यह परिसंख्या विधि राग से सत्र प्राप्त मांस भक्षण के शन्‍्यों में परिज- 
नाथ है। अरथांत्‌ हिंसाजनक होने से सभी मांस भक्तण त्याज्य है यदि सब 
का त्यागजो कोदे न कर सक्रे तो पांच पश्लुनख वालों में प्रशत्ति रहने मे कम दोष 
लगेगा अथोत्‌ निर्दोष फिर भी न होगा )॥ ३० ॥ कट को छोड के एक ओर 
दांतों बाले, चेंट, गवय, शिशमार, नाका, कलीर इन नाभों वाले विकृत भयं- 
कर रूप चारो, ॥ ३९॥ मांप के जमे शिर बाले ये चेंट आदि नामक जन ज- 
न्‍तु परिसंख्या विधि से भक्य हैं ॥३२॥ गौर सृग, गबय (नोलगाव) और शरभ 
नामक जडगल के जोव भद्यों में वद्दिष्ट नहीं हैं ॥ ३३ ४ यो बेल मेध्प नाल _ 
मेथा के ऋनकल हैं ऐसा बाजसनेय श्रुति से जाना जत्ता है ॥३४॥ गढ़, और 

खन के सुअ के भ्रदय दहने न होने में बिवाद करते हैं ॥ ३५ ॥ पक्षियों सें 
विषधि, विष्किर, जालपाद नामक पत्नी भो अभदव्य हैं॥ ३६ ॥ कनविडक, 
छव, हंस, चक्रताफ, भात, कीवा, परेवा, मुगों, सारडू, श्वेतकश्चलर क्रोक्षू, क्र 
कर, गीधघ, श्पेन, बगला, बलाका, सदग, टिटहिया, सान्चाता चमगो दर, 

ष् 


जा 


६9 वसिप्नस्झतिः ॥ 

चरदावाघाटचटकरेलातकहारी तखज्जरीटग्राम्यकुक्कुरशुकसारि 

काको किलक्रव्यादा ग्रामवारिणश्वाग्रामचारिणश्रेति ॥३० ॥ 
इति वासिष्टे घर्मंशास्त्रे चतुद्ंशोर्ष्यायः ॥ ९9 ४ 


“2 (शोणितशुक्रसंभव: पुरुषी मातापिहनिमित्तक:)॥ १॥ 


तस्य प्रदानविऋयषत्यागेषु मातापितरौ प्रभवत: ॥ २४ न- 
त्वेकं पत्न॑ द्यात्‌ प्रतिगह्लोयाद्वा ॥३॥ स हि संतानाय 
पूथपाम्‌ ॥ ४ ॥ न स्त्री दद्यात्‌ प्रा तगह्लीयादुाईन्यत्रानज्ञाना- 
दूत: ॥ ४॥ पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्‌ बन्‍्धूनाहय राजनि चाबेद्य 
निवेशनस्थ मध्य व्याहतिभिहेत्वा दरेबान्धव॑ बन्धृसल्नि- 
हू एस्ेव प्रतिगक्तीयात्‌ ॥ ६ ॥ संदेहे चोतपसन टू रेबा न्घव 
धद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥ ७ ॥ विज्ञायने ह्येझेन बहुंसख्थायत - 





कठफारवा, चिड़िया, रलातक्, हारात, खज़्रांट, गांव का मुर्गा, तोता, सना. 
काइल, कच्चा मांस खाने वाल तथा गरांव वा वन में रहने बाले ये उक्त मय 
पक्षी त्भक्य हैं ॥ ३० ॥ 
यह वामप्ठ घसंणारत्र के भाषानयाद में चीटहयां श््याय पूरा हुआ ॥१७॥ 
माला पिला जिस के निमित्त कारण हैं ऐसे ग्जवाये मे सनन्‍्तानल का शरोर 
बना है ॥ १॥ उतर मन्‍्तान को किसी कि लिये दे देने, बब देने और त्याग 
दून का अधिकार साता पिता को है (पाल्लु सन्‍्यान का बेचना काम अच्छा नहों 
झिन्त्‌ िन्दित पाप कमे है | यह यात प्रसंगानुसार घस शास्त्रों में स्विख है ) 
॥ २॥ किये के एक ही पत्र क्वोतो उसे पिला किसी को दान करके न देते 
जीर छाले लाखा भी न लेब ॥ ३ ॥ क्योंकि वही आग पवेन्नों का कुत्न चलाने 
वाद्य होगा ॥ ४ ॥ पति को आज्ञा के बिना साला अपने सन्‍लान का दान 
किसी को न देंत्र और किसी के मन्‍लान क। दान भी न लेबे ॥ ४ ॥ द्च्िस 
था दुशतक युत्र को लेना चाहता हुआ पुरुष राजा के दरवार में 
आधेंदन पत्र ( दखात्त ) देके, कुटुस्थियों को बुलाकर, घर के बीच 
कुड़े में व्याइलियां मे होम करके, जन के कुटुम्बी दूर हों तो कटुस्बि- 
या के मास की उन पुत्र को स्वीकार करे ॥ ६॥ जिस के साता पितादि 
कंटुम प्र दूर द्ण मे हो एंस पुत्र को न्न त्नने पर जम की शदु उत्पत्ति में 
सन्‍्दद दो जाप नो ऊने श्र के तुय अपने घर से रक़्खे ॥ 9 ॥ अति से जा- 


भाषाच पह्धचिता ॥ ६९ 
इति ॥८॥ तस्समिंश्रेत्‌ प्रतिगहोत औरस:ः पुत्र उत्पद्येत, चतु- 
थेभागभागी स्पाद्वत्तक: ४६॥ यदि नाभ्युद्य्रिकेषु युक्त: स्थादु 
बेदविप्लज्षिनः सव्येन पादेन प्रदुत्ताय्रान्‌ दर्भानू लोहितान्‌ 
वीपस्तीर्य पूणपात्रमस्में निनयेल्‌ ॥ ९० ॥ नेतारं चास्थ प्रकी- 
णंकेशा ज्ञातयोपन्वालमेरव्लपसव्यं क्ृत्वा गृहेष स्वेरमापद्य 
रसब्ञतऊष्तें ते न घर्मग्रेयस्तठुर्माणस्त घर्मंबन्तः ॥११॥ पति- 
तानां तु चरितव्रतानां प्रत्युदारः ॥१श अथाप्यदाहरन्ति॥९३॥ 

अग्रेष्म्युद्रतांगच्छे तू क्रीडब्लिवहसब्जिव । 
पश्चात॒पातयतांगलछेच्छीचलबल्लिवरुतुन्तिव ॥ १४ ॥ 
आचायंमाहपिद्हन्तार स्ततृप्रसादाठ याद्रा, एपा लेषां 


ना जात है कि एक से बहुतां को रक्ता करे ॥ ८॥ तम दुत्तक पत्र के ले लेने 
पर गदि अरस पृत्र उत्पन हो जाय तो दत्तक पुत्र पिता के चतथांश का 
भागी होगा ॥ ७ ॥ यदि बढ़ दक्तक पत्र शार्त्रोक्त क0्सो में तत्यर न हो कि 
न्‍्त अचनादि कमा में प्रदत्त हो! निषेव करने पर भी न माने उल्टा वेदवि 
रोचो लेद का जबाने वाला हो उस के लिये दक्षिणाग्र फनाये कशों बा लो- 
छ्वित लुणों पर एक जल से भरे भट्टी के पात्र को बायेंपग से ढरका देंवे ॥१०॥ 
चोटी तथा शिर के वन खोल विखेर हुए पसव्य करके कुटम्बी लोग उस जल 
पात्र हरकाने बाल का अन्दारम्भ ( कुणों द्वारा या दडहिने हष्य से स्पण्ा ) 
करे । फिर निरपत् घर को लौट आवध इस के उपरान्त उस के साथ घमे का 
व्यवहार रखते वा उस को घर्मांचरण कराते हुए कुछ भी शाचरण न करे 
( यद्ट जीवित ही उस को तिल्नाज्ञलि देने को राति दिखायो है)॥0४ ९१११ 
यदि चमं से पतित हुए सक्त प्रकार के सनुष्य प्रायश्चवित्त कर लंतो उन के साथ 
ऐसा न करके जाति में सिला लना चाहिये ॥१२॥ इस पर एलाक का प्रमाण 
भो कहते हैं कि ॥१३॥ अन्‍्यों का ठहु। र खा उपकार करने बालों में फ्रोड़ा करता 
तथा हससता आनन्द मानता हुआ सा सब से आगे चल आर किसी की पतलित 
करते नीचे गिराते हुओं में शाकत सनाता झौर तेता हुआ सा सब से पछ 
चले १ १४ ॥ गुरु, माता, और पिता को जो ताइना कर उन का प्रायश्वित्त 


8२ बसिध्स्सृतिः ॥ 
प्रत्यापक्तिः ॥ १३॥ पूर्णांब्दात्‌ प्रकृत्तादा काझुन॑ पान्न॑ माहेये 
वा पूरयित्वाएपोहिष्टेति मन्त्रेणाद्विरभिषिज्ञति ॥ १६ ॥ स- 
बएवाभिषिक्तस्प प्रत्युद्वार: पुत्रजन्मना व्याख्यातो व्याख्यत 
इति ॥ ९७ ॥ 
इति श्रीवासिष्ठे ध्ंशाख्त्रे पञ्जदशोध्याय: ॥ १४ ॥ 
अथ व्यवहारा: ॥ १४ राजमन्त्री सदःकाय्योणि कुय्यांत्‌ 
॥ २॥ द्रयोविवद्मानयोन पक्षान्तरं गचछेत्‌ ॥ ३॥ यथास- 
नमपराधो ह्यन्ते नापराध: ॥2॥ समः सर्वेषु भूतेषु यधासन- 
मपराधो द्याद्यवर्णयोविद्यान्ततः ॥४॥ संपत्न॑ च रक्षद्राज- 
बालघनान्यप्राप्तव्यवहाराणां प्राप्तकाले त तद॒दद्यात्‌ ॥६॥ 
लिखितंसाक्षिणोभृक्ति: प्रमाणंत्रिविधघंस्मृतम्‌ । 


ाजणखधचिख नै + 5 ० 





सबब न--मम नमी मचण- “ने “नायक जीजीणखय।णा हब न आल ५३ करन बट! 


गुरु आदि की प्रसन्नता से या सय से निम्नलिखित जानो ॥ १४॥ यथे की 
समाप्ति के दिन से वा नये संवल्मर के आरम्भ से शत्रत का आरम्भ करके सु 

बग के वा मही के पाम्र को जल से भर के ठस से झपना अभिषेक ( आपो- 
हिछा० / मन्त्र पढ़ २ करों द्वारा तन्न तक फरे ॥ ९६ ॥ कि जब तक उस 
पात्र का सब जल अभिषेक में चक्र जावे इसी से उस के पाप का ठट्ठार हो 
जाता है। जिस का व्याख्यान पत्र जन्म के साथ क्रिया गया जानो ॥ ११ ॥ 

यह श्रीवासिष्ठ चमशोस्त्र के भाषानवाद में पन्द्रहृ्बवां अध्याय पूरा हुआ ॥१४॥ 








अब व्यवहारों की व्यवस्था कहते हैं ॥ १ ॥ राजा का सन्त्री ( दीवान ) 
सभा के काय करे ॥२॥ घिवाद करने बाल मुद्दई मुद्ठाले दोनों में से किसी 
एक के पक्ष को ओर न रुके ॥ ३॥ घनादि के लोस से एक प्रक्ष में कूकना अ 
पराच है। पक्षपात के त्याग में अपराध नहीं है ॥ ४ ॥ न्याय कत्तों सब प्रा- 
शियों पर समटूष्टि रक्ख एक का पक्ष करने में पाप लगता है। श्राह्मण छ- 
ब्रिय दोनों वर्ण के न्याय में विद्या पस्तकों द्वारा विचार करे॥ ३१ छोटे 
राजाओं के न रहने पर व्यवहार को सयोदा से अनाभिक्ष ( नाथालिग )राज 
पुत्रों को चन सम्पत्तियों को रक्षा करता हुआ उन के समर्थ ( (८ वर्ष के ) 
हो जाने पर उन को सम्पत्तिमोंप देने ॥ ६ ॥ समस्सुख् का शेख होना, कोई 


भावषायेस द्विता ॥ ६३ 
घनस्वीकरणंपूर्वे घनीघनमवाप्नुयात्‌,इति ॥ ७ ॥ 
मार्गक्षेत्रयोविंसगें तथा परिवतंनेन तरुणग॒हेष्वर्थान्त- 

रेष जिपादमात्रम्‌ ॥ ८॥ गुहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्यय :थ। 

सामन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः ॥ ९० ॥ प्रत्यभिलेख्यविरोधे ग्रा- 

मनगरबवृद्धश्नेणिप्रत्ययः ॥ ११ ॥ अधाप्युदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
पैठकंक्रीतमाधेयमन्वाधेयंप्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमोवेणिस्तथा घूमशिखाषष्टमी ,इति ॥१३ ॥ 
तत्रभक्तानभक्तद्शवर्षम्‌ ॥ १४॥।अन्यथा5प्यदाहरन्ति॥१५॥ 
आंधःसोमाबालधनं नक्षेपोपानाधः स्त्रय: । 


साक्षी ( गढाहों ) का होना, और भोग होना, यह तोन प्रकार का प्रभाण 
विवाद के निणय में अपेक्षित है। चन लेने वाला ऋणी प्रथम स्वीकार करे 
तो चनी को उस का घन दिलाया जावे ७५ ॥ माग तथा खेत के छोड़ने तथा 
बदलने से नये घरों में अ्रथोनन्‍तर करलेने पर अथोत्‌ घर के स्थान में खेत वा 
खेत की जगह घर हो जाने पर घर वार को उस का तीन भाग सूल्य सिल्ले 
॥ ८ ॥ घर शझौर खेत के विवाद में विरोध द्वोतो सामन्‍त ( नंबरदार ) की 
खात सानी जाय ॥४॥ कद नम्बरदार हों सौर त॑ परस्पर विरुदु कह तो लेख जिस 
का मिले वह माना जाय॥१०॥ लेख में भी विरोच हो तो यांव तथा नगरके बहु लो - 
गों की बात दी क मानी जाय ॥११॥ हसपर भी इलोफ प्रभाण कह ते हैं कि ॥९ ए। जि- 
सके पिताका हो, जिसने खरीदा हो, जिसने स्थापित किया, जिसने जीणोंद्ार 
किया, जिसको दान में मिलना, यजक्ष को दक्षिणा से जिसको मिला, जिसको 
हद में हो और कोइलादि चिन्ह मिलें।ये आठ रोति निणेय करने की हैं 
कि जिमके पिता का होना आदि सिद्दु हो वह वस्तु डढसो का जानो ॥१ह॥ झा- 
न्‍्यके पदाय को भी जिसने दश बे तक भोगा तथा फिरर भोग क्षिया सब उसी 
का द्वोजासा है ॥ ९४ ५ हल पर अन्य प्रकार से भो श्लोफ प्रभाण कहते हैं कि 
॥ १४ ॥ गिर्थों रक्‍्खा वस्त, सोमा,घालक का घन,गिनाय के दिया या ताले में 
बन्द बक्ष्सादि में रक्खा घरोहर, सझ्थियां, ( दासी ) राजा का धन और बेद 
पाठी का घन ये सब जिसके यहां बहुत काल भी रहें तो भी अन्य के काम में 





६6 वसिश्वस्स॒लिः ॥ 

राजस्वंश्रोजियद्रव्यं नसंभोगेनही यन्‍्ते ॥ १६ 0४ 

प्रहाणद्रव्याणि राजगामोनि भवन्ति ॥ १७ ॥ तलोषन्य- 
था राजा मन्त्रिभिः सह नागरैश्व काय्याणि कुश्यांत्‌ ॥९८॥ 
बेघसो वा राजा श्रेयान्‌ ग्रधपरिपार स्यात्‌ ॥ १८ ॥ ग्रधुप- 
रिवारं वा राजा श्लेघानू ॥ २९ ॥ गधपरिवारं स्याचन्ल गधों 
गधपरिवारं स्यात्‌ परिवाराठि दोषा: प्रादुर्भवन्ति स्तेयहार- 
विनाशनं तस्मात्‌ प्रवेंभिव् परिवार परच्छेत्‌ ॥२९॥ अथ सा- 
ल्षिण: ॥ २२४ ख्लोजियोरूपवान्‌ शीलवान्‌ पण्यवान्‌ सत्यवा 
न्‌ साक्षिण: सर्वेष स्वेएत वा ॥ २३ 0४ 

स्त्री णांसाक्ष्यंसत्रियःकुसु द्विजानांसदुृशाद्विजो: । 

शुद्राणांसन्तःशूद्राश्वु,अन्त्यानाम न्त्ययोनयः ॥ २४ ॥ 

अधाप्यदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 

प्रातिभाव्यंवृथादानं साक्षिकंशीरिकंचसत्‌ । 





जाने मात्र से ये अन्य के नहों हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ जशिमका कोदे दायभागी 
न हो ऐसे नष्ट हुए सनष्य का घन राजा के का में जाना चाद्विये ॥ ११ ॥ 
लिमससे अन्य प्रकार राजा मन्त्रियों झ्ोर नगर के सभ्य सनपष्यों के साथ राज 
कार्यो को करे ॥ ९८॥ शझधवा गीच पछी के समान परियारखाला गाज वजिधाता 
मे भी अच्छा होता है । इससे यघ्रपरिवार हो ॥१८॥ ग्रघ्न परिवार राजा कल्पागा 
कारोी है ॥र/श।| गृश्नपरिवार हूं! पर ल्ालची नहों उदार प्रकृति रहे | लालफी 
परिवार से ही चघोरो लट झौर विनाशादि दोष होते हैं इससे पहिले हो सस् 
फासों में भाई बनन्‍्चओं को सलाह सम्मसि पूछकर कास करे ॥ २१ ॥ अख् सा 
क्ियों के विघय का विचार करते हैं॥ २२॥ जेंद पाठी, सुरूपबान्‌, खुशी जन, 
पण्यात्सा, सत्यथादी, मब वर्यां में से माक्तो किये जायें वा सभी प्रकार के साधी 
हों तो ब॒रों से अ्रच्छों को परीक्षा होगी #॥ २३ ॥ स्त्रियों की गवाही स्त्रिपांही * 
देवें। तथा द्विजों के साज्ञो उन्हों रके तुल्य द्विज होवें। शूद्रों के साक्षी जच्छ : 
प्रतिष्ठित शूद्र और झन्‍्त्यजों के गवाह भी अन्त्पज ही होने चाहिये ॥२४ ॥ 
ओर भो एलनोक का प्रसाया कहले हैं कि ॥ २३॥ किसो की जामिनी करना, 
किसी को व्यय देने को प्रतिज्ञा, साक्षी, शुरतो सम्धन्ची, दयड ( जमाना ) |. 


भाषाथमसहिता # हर 

दण्डशुल्कावशिए्ंच नपत्नोदातमहंति, इति ॥ २६ ॥ 
ब्रहिसाक्षिन्थथातक्व॑ लम्बन्तेपितरस्तव । 
तववाक्यमुदीक्षाणाउत्पतन्तिपतन्तिच ॥ २७ ॥ 
नश्नीमण्डःकपालीच भिक्षार्थीक्षतरपिपासित: । 

न्धःशत्रकलेगच्छेद्:साधक्ष्यमनतंवदेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पज्चपश्वनतेहन्ति दृशहन्तिगवानते । 
शतमश्वानुतेहन्ति सहर॑पुरुपानते ॥ ए८ ४ 
व्यवहारेमृतेदारे प्रार्याश्रुत्तंकुलस्रिया: । 
तेषांपवंपरिच्छेदाज्छिद्यन्तेषत्रापवादिमि: ॥ ३० ४ 
उद्बाहकालेरतिसंप्रयोगे प्राणात्यग्रेसव चनापहारे । 


एनर्जी कक कमल कम कयबई 


आर पिछला बाकी कर, इन सब पिताके प्रारम्भ किये कासों का | पता केन 
श्हसे पर पुत्र चत्तर दाता नहों है ॥२६॥ साक्षीसे न्‍्यायाचोजश या ऋदात्नत को 
कोर से नियत हुआ वकोल ऐंमा कहे क्रि-हे साक्षिनू ! जमा तुम जानते हो 
समा ठीक २ सत्य कट्दा क्याॉकि तुम्हारे वाक्य की प्रतीक्षा करते (वाटदेखते) 
हुए तुम्हारे पितर लोग बोच में लटक रहे हैं। यदि तुम सत्य बोस्ने ता उस 
सत्य के प्रभाघ में तन्हर॑ पितर लोग ऊपर के स्वगेन्‍नोकों में प्र'्प्त हो जांयगे 
और यदि सिण्या अंत्ेतो नोचे नरक सें गिराये लवेंगे २५ आंखों से अन्चा 
होके नंगा, मंहा हुआ, संख प्यास से पाड़ित, खप्पर हाथ में लकर भिक्ता मां- 
गता हुआ गात्र के घर पर जाकर वह परूष दौनता दिखाता है कि जो कठी 
गयाही देव ॥ २८ ४ साक्षो या सध्यस्य परुष यदि अन्य पणाओं के विषय में 
मिश्या कहे तो पांच, यों के विषय में कूठ कट्ले लो दुश, घोड़ा के विषय में 
मिश्या कहे तो सौ ९०० और मनुष्य के विषय सें सिश्या साक्षी देवे लो १००० 
एक सहस्त हत्या का अपरायी होता है ॥ रए ॥ व्यबहार में, स्त्री के भरने पर 
आऔर कुलस्तो का प्रायश्चित्त इन का पूर्वे से सम्बन्ध नष्ट किया जाय अर्थात्‌ 
साथ में न रकक्‍्सा जाय सो निनदक लोग उन सम्बन्धनाणकों का देंदन या 
छपह,स आशेपादि द्वारा करते हैं । अथोत व्यवहारादि में पूछे (असलियल) 
सत्य के साथ सम्श्नन्ध तोड़ना बढ़ा पाप है॥२०॥ परन्तु कन्या के विवाह 
के एिल्पे, भैचुन के विषय में, प्राण जाने के अचसरसें, सब घनका नाश होता 


६६ वसिष्ठस्सतिः ॥ 
विप्रस्यथचाथेह्यनतंवदेयु: पञ्मान॒तान्याहुरपातकानि ॥६९॥ 
स्वजनस्थाधयदिवाथहेतोः पक्षाश्रयेणेवदन्तिकाय्येम्‌ । 
तेशब्द्वंशस्यकुलस्यपूवान्‌ स्वगंस्थितांस्तानपिपातयन्ति, 
अपिपातयन्ति । इति ४ ३२ ४ 

इति वासिष्ठे घर्मशास्त्रे पोडशोएध्यायः ॥ १६ ॥ 

ऋणमस्मिन्सब्लयति अमृतत्वंचगच्छति। . 

पितापुत्रस्यजातस्य पश्ग्रेच्चेज्जीवतोमुखम्‌ ॥ १॥ 
८५/ अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोको5स्तीति प्यूयते 
॥ २ ॥ प्रजा: सन्त्वपुत्रिणइल्यमिशापः ॥ ३॥ प्रजाभिरग्ेज 
मृतत््वमश्यामित्यपि निगमी भवति ॥ 9 ॥ 

त्रेणलोकाझ्यति पौच्रेणानन्त्यमश्रते । 


हो वहां, और गौ ब्राहमग को रक्ाओे लिये इन पांच मौंकों पर मनुष्य भले 


ही जानकर भो मिश्या वोले क्योंक्रिये पांचों मिश्या सापण पातकों में 
. ऋषि लोगों ने नहीं कहे हैं ॥३९॥ जो लोग अपने स्त्री पुत्रादि के लिये, वा 
चनादि के लोभ से झथवा पत्षपात के हद से किमी काम को सिश्या कहते 
हैं वे लोग वेद के अध्ययनादि जन्य पृण्य से स्थग को प्राप्त हुपे अपने पू- 
बेजों को भी स्वरग मे गिरा देते अथोत्‌ नरक में पहुंचते हैं ॥ ३२ ॥ 

यह वासिष्ठ घमंशास्त्र के भाषान॒वाद में मोलहवां अध्याय पूरा हुआ ॥१६॥ 
पिता यदि उत्पन्न हुए अपने जीवित पुत्र का मुख देखलेय तो परंपरा 

से चले देव ऋषि पितरों के तीन ऋषा चकाने का भार पिता से ठतर के 
घन्र पर आकाता आर पिता सोजक्ष का अधिकारी या मोक्ष को प्राप्त होता 
है ॥९॥ पत्र वालों को अनन्त स्वगंलोक प्राप्त होते हैं। निबंशों के लिये 
स्व प्राप्त नहों होता यह श्रुति में लिखा है ॥॥॥ “तेरी सन्‍तति वा कुल पुत्र 
ह्वीन हो” यह शाप श्रुति में लिखा है इस से भो सिद्ठ है कि सन्‍्तति के बिना 


उस के छुल की शधोगति शाप से हो जाती है ॥ ३॥ “हे शग्ने ! में प्रज्ञा 


नाम सन्‍्तानों के द्वारा सोक्षानन्द को भोग” यह भो खेद सनन्‍त्र का प्रमाण है 
इस से भी पत्नोत्पक्ति से सोजक्ष होना सिद्ु है॥ ४॥ प॒नत्न के सत्पण होने से 
स्वगोंदि लोकों को जीत लेता, पौत्र के उत्पन्न होने से अनन्त सुख भोगता 
और पुत्र का पौत्र अर्थात्‌ प्रपौत्र (पन्ती) उत्पश्न हो जाते से आदित्य सस्दल 


रा च 


भाषा यंस हिला 0 है% 

अधथप॒त्रस्यपौत्रेण अध्रस्थाप्नोतिविष्टपम्‌ ,इति ॥ ५ ४ 

क्षेत्रिण: पुत्नो जनयितुः पुत्रह्ति विवदन्ते ॥ ६ ॥ तत्रो- 
भयधाप्युदाहरन्ति ॥ ७ ॥ 

यद्यन्यगोषद्षभो वत्सानांजनयेच्छतम्‌ । 

गोसिनामेवलेवस्सा सोघंस्थन्दितमार्षभम्‌ ,इति ॥ ८ ४ 
अप्रमत्तारक्षततन्तुमतं माव:क्षेत्रेपरवी जानिवाप्सु: । 
नजनयितु:पुत्रोभवतिसंपरायेमोघं॑वेत्ताकुरुतेतन्‍तुमेतमिति ॥९॥ 

बहुनामेकजाताना मेकश्रनेत्पुत्रवाल्नरः । 

सर्वेत्तेतेनपत्रेण पत्रजन्तइतिश्रतिः ॥ ९० ॥ 

बह़ीनामेकपत्नी नामेका पत्रवती यदि । 

सवास्तास्तेनपत्रेण पतन्नव॒त्यइलिश्रतिः ॥ ९१ ॥ 


के स्वरग को प्राप्त द्ोता है॥४॥ अन्य को स्त्री में जो अन्य परुष से 
पृत्र उतएल होता है यह स्त्री याले का पुत्र है वा बीज जिस का पडा उस 
का ऐ इस पर दोनों पद्त बाले विबाद करते हैं ॥६॥ ठम्त में दोनों प्रकार के 
उदाहरया (प्रमाण ) झोकों द्वारा देते हैं कि ॥ 9॥ यदि अन्य की गौओं में 
किसी का बैन सो खढूढ़ें भो पेद्ा करे तो वे सब बलछड गौ बाले के होंगे। 
शऔर बेल का दोये सेचन व्यथे ही होगा। अथोत्‌ बेल वाले को कुछ फल 
महीं मिलेगा ॥ ८॥ है मनष्यो! प्रमाद को झछाड कर इस सन्‍्तान की रक्षा 
करो तम्हारे खेत ( स्थी ) में अन्‍य लोग बीज न बोय ( तभो श्र सन्‍्तास 
डोंगे। शझन्‍य के दोज से खेत के दूषित हो जाने पर सन्‍्तति बिगड़ जायगी, 
अथात खेत की रक्षा द्वारा सन्‍तति को रक्षा करो ) पंदा करने (घीज) वाप्त 
का पत्र नहों होता शीर अन्य के बीज से पंदा हुए पुत्र को जो क्षेत्र ( स्त्री) 
वाला प्राप्त ह्वोता है बढ़ जन्‍्मान्तर में अपने डुबोने वाले को पुत्र बनाता 
है।०।॥ एक पिता से उल्पश्न हुए अनेक साहयों सें एक भी पत्रतान हो सो 
शसो एक पत्र से सब भाई पत्र बाले हो जातेहैं यह अति में लिखा है ॥१०॥ 
एक पुरुष को कई र्त्रियां हों तो उनमें एक स्तो के ठत्पत्त हुए पत्रसे सल पत्र- 
यालो हो जातो हैं कपोंकि घही एक रुस सब पिता चाचाओं तथा सब्र सा- 
, शाओओं के स्वस््वय का दृ्यभागी और पिणड देने बाला होगा ॥ ६१ ॥ पराने 


६5 बसिट्स्मतिः ॥ 

द्वादशहत्येव पुत्रा: पुराणदृष्टा: ॥९२॥ स्वचमृतपादित: स्व- 
क्षेत्रे संस्‍क्रतायां प्रथम: ॥ ९१३ ॥ तदलामे नियक्तायां क्षेत्रजो 
द्वितीय: ॥ १४॥ ढतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १५॥ अभ्राढका 
पुंस: पित॒नभ्येति प्रतोचीन॑ गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥ १६ ॥ तत्न 
झोकः ॥ १७ ॥ 

अभ्राढकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलइ्क्रताम्‌ । 

अस्थांयोजायतेपुन्र: समेपुत्रोभवेदिति ॥ ९८ ४ 

पीनभेंवश्चतुर्थ: ॥ १६ ॥ या कौमारं भक्तारमुत्सज्यान्य: 
सह चरित्वा तस्थैव कठुम्बमाश्नयति सा पनभूभंवति ॥शणा। 
या च्‌ क्रीब॑ पतितमुन्मत्तं वा भत्तारम॒त्सज्यान्यं पति विन्द 
ते मृते वा सा पुनभूभवति ॥ २१॥ कानीनः पञ्ञुमः ॥ २२ ॥ 





लोगों ने वा पराण ग्रन्थों में बारह ही प्रकार के पुत्र देखे जाने या माने जाते हैं 
॥१२ ॥ अपनो बिवाद्दितर पत्रों में स्त्रयं उत्पन्न किया पहिला झौरस ॥९३ ॥ 
ओऔरस के न होने पर नियुक्त खत्री में उत्पश्त किया द्वितीय छ्षेत्रज ॥ १४॥ 
पत्नी में होने वाले सन्‍्तान को श्पना दायभागी स्वीकार करना तोसरा ॥२भ॥ 
श्रति वेद में लिखा है कि “जिस के कोदे भाई नहीं होता ऐसी कन्या पति 
के घर जाकर पति के मेल से आ्राप हो पत्र भाव को प्राप्त ढ्वीती और फिर 
डलटो आा कर पिता की दायभागरिनों बनती तथा पिणड देके पिता को सं 
सार से पार करती है॥१६॥ उममें श्लोक भी प्रमाण है ॥१9। कन्या का पिता बरसे 
कहता है कि विना भादे वाली वर्रों तथा आनुवणों से शोमित कन्या में तुम को दूं 
गा । इस कन्या में क्षो पृत्र उत्पन्न होगा वह मेरा पुत्र द्वो ॥९८॥ पुनभ्‌ (जिस ने 
पहिले पति को ट्याग के अन्य पति कर लिया हो ) से सल्पशल प्रथम पलिका 
चौथा पौनसंस पत्र कहाता है ॥ १४ ॥ जो स्त्री अपने कुम्रारपलि को न्याग कर 
अन्य पुरुषों के साथ सब प्रकार का व्यवहार करके उसी पद्िल पातलि का फिर 
सहारा लेब वह ख्तरी पुनभू कह्ातों है ॥२०। और जो री मपुंसक पशतित वा 
उन्‍मत्त हुए बामर जाने पर अपने पति को त्याग के अन्य पति को प्राप्त हो- 
सो वह भी युनभू कड्टातो है ॥ २१ ॥ विवाह से पहिले कन्या में पेंदा हुआ 
पांचवां कात्तोन युत्र कहाता है (रुक जो बिता विदाही पिता के घर में काम 


सायाथसद्विता ॥ . हक 


या पिठगहेःसंस्क्रता कामादुतपादयेव्‌ , मातामहस्य पुन्नो भ- 
वतोत्याहु: ॥ २३ ॥' अधाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ 
अप्रत्तादुहितायस्य पुत्र॑विन्देततुल्यतः । 
पुत्रीमातामहस्तेन दद्यात्पिणडं हरेठ्ुनम्‌ , इति ॥ २५ ॥ 
ग्हे च गढोत्पन्नः पष्ठः ॥ २६॥ इत्येते दायादा बान्घ- 
वास्त्रातारो महतो भयादित्याहें: ॥ २७ ॥ अधथादायादबन्ध- 
नां सहोढएव प्रथमो या गर्भिणी संस्क्रियते तस्यां जातः 
सहोढ: पुत्रो भव॒ति ॥ श्८ ॥ दत्तको द्वितीयों य॑ मातापितरी 
दह्याताम्‌ ॥२९॥ क्रीतस्दती यरतच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३०। 
हरिश्रन्द्री हवे राजा सोउजीगर्तरुथ सोयावसेः पुत्र॑ चिक्राय 
४ ३१ ॥ स्वयं क्रोतवान्‌ स्वयमुपागसश्चतुथः, तच्छुनःशेपेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३२ ॥ शुनःशेपी हें यूपे नियुक्तो देवतास्तु- 


न बज 


वश ट्लोकर किसो से पत्र को उतपल करे खड्ट कासोन अपने सातामह--माना 
का पुत्र द्वोता ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥२३॥ और भी श्लोक का प्रमाण कहते 


. हैं कि|॥ २४ ॥ विना विवाही जिस को पुत्री अपने तृल्य पुरुष से पुत्र क्यो प्रा- 


प्त ह्तो नाना उस पुत्र से पुत्र बाला हो जाता है बह कानोन पत्र अपने 
नाना का 7िण्ठ दान करे और घन का दायभागी ( सारिस ) बने ॥ २५ ॥ झ- 
पे घर में गुप्त रूप से उत्पन्न हुआ गढोत्पक्ष झूठा पत्र है ॥२६॥ ये छह्ो पत्र 
पिला के चन के दायभागी और खह़ भय से बचाने याले हैं ऐसा ऋषि लोग 
कट्टते हैं ॥ २५७ ॥ अश्च ख्दायाद ( जो पिता के घन में हकदार नहीं उन ) 
पत्रों में पहिला सद्दोोद कट्टाता है। जो स्त्री गभंवतो हो तथ जिस के साथ 


', गशिक्षी का विवाह द्वो डस स्थ्री से उत्पल हुआ सहोद पत्र होता है ॥२८॥ 


साला पिसा ने जिस को दे दिया वह उस का द्वितीय दत्तक पत्र 
कड्डाता है ॥सटा घन देकर मोल लिया तोखरा क्रोल पत्र कट्टाता है कि नैते 
पानःशेष ऋषि हुए॥३०॥ हरिश्वन्द्र लामक राजा हुआ था ठुस ने सथवस के स- 
न्ताव अजोगश-के पुत्र शनःशंप को द्वव्य देकर लखरोद लिया ॥ ३९ ॥ स्वयं 
राजा ने खरोदा(और शुनशशेप झपनो इच्छा से स्वयं राजा के मिकट शांग- 
या. इस से चौथा क्रोत प्र शनःशेप के साथ व्यारूपात जानो 8 ३२॥ फिर 
शुन/ अप य्च के ग्रपसतम्भ में खांचा गया, वहां बस ले सन्‍्त्रों द्रा देखता 


१० | शसिश्ञस्यतिः 
ष्टाव, तस्येह देवता: पाश विम॒ुमुचुः, तमृत्थिजऊचुमंमेजाय 
पुत्रोौइस्त्थिति,तान्‌ ह न संपेदे ते संपादयामासुरेषएव य॑ का- 
मयेत तस्य पुत्रो5स्त्विति, तस्य ह विश्वामित्नो होताइ४सी- 
त्तस्य पुश्नत्ममियाय ॥ ३३ ॥ अपबिद्ठः पञ्ञमो यं मातापिद- 
भयामपास्तं प्रतिग्रह्लीयात्‌ ॥ ३४ ॥ शूद्रापत्रएव षष्ठो भव- 
तीत्याहः ॥ ३५ ॥ इत्येतेषददायादा बान्धवाः ॥३६॥ अधाप्य- 
दाहरन्ति ॥ ३० ॥ यस्य पू्षां षष्णां न कश्नरिद्वायादः स्थादेते 
तस्य दाय॑ हरेरनक्निति ॥ ३८॥ अथ भ्रातणां दायविभागः 
। ३€ ॥ दुव्यंशं ज्येष्टी हरेदु,गवाश्वस्य चानद्शमम्‌ ॥ ४० ॥ 
अजावयो ग़॒हं च कनिष्ठस्थ ॥४९॥ कार्ष्णायसं गहोपकरणा- 
नि च मध्यमस्य ॥४२॥ मातुः पारिणेयं स्लियो विभजेरन॥9३॥ 





आओ की स्लृति की, इस संसार में उस शुनःशेप को देखताओं ले बन्धनों से 
मुक्त किया, उस यजमान राज़ा से ऋत्विज लोगों ने पृथक्‌ कहा कि यह मेरो 
पत्र हो जाय यह मेरा हो इत्यादि | उन ऋत्विजों के पास शुनःशेप सही 
गया, तब ऋत्विज्ञों ने यह सिद्ठान्त स्थिर किया कि यह खालक दस सथ 
में जिस के पास रहने को कामना करे उसो का पत्र हो जाय | उस राजः ह- 
रिश्वन्द्र के यज्ञ में ऋग्वेदी काम के सात द्वोताओं में प्रधान द्वोता अस्थिज 
ब्रह्मथि विश्वासित्र हुए थे उन का पत्र शनःशेप बना ॥ ३३ ॥ जिस को 
साता पिला ने त्याग दिया वा फेक दिया संस को जो लाकर रक्षा करें ठलख 
का वह पांचवां अपविद्ठ पुत्र कट्टाता है'॥ ३४ ॥ और शद्गा का पुत्र छठा हो- 
ता है ॥ ३४ ॥ ये छः अदायाद पत्र हैं ॥३६॥ आऔर भी ऋषि लोग कहले 
हैं कि ॥ ३9 जिस पुरुष के पूर्व कहे भौरसादि छहों में से कोई भो दाय 
भागी पुत्र न हो उस के घन को ये खट्टो ले सकते हैं ॥२८॥ झव्र भाइयों का दाय- 
भाग दिखाते हैं ॥ ३८ ॥ फ्येश्ठ भाई दो हिस्सा लेबे और गो घोह़ें में से 
दशवां छविस्ता अधिक लेवे ॥ ४० ॥ सं बकरो हझीर घर इन के दो भाग दो- 
टा भादे लेबवे ॥ ४९॥ लोदादि काले वस्तु तथा घर के अन्य लामान को 
संभला भाई दो भाग लेबे ॥ ४२ ॥ माता के पास अपने विवाह के ससय 
का को जाभूषयांदे होवे उन में सब बडुओं को अराधर भाग चिले ॥ ४३ ४ 


भाषाधंसहिता ॥ चर 
यदि आ्राह्मणस्य ग्राह्मणीक्षत्रियाबैश्यास्‌ पुत्राः स्युस्त्य॑- 
श॑ ग्राह्मण्या: पुत्रों हरेत, दुष्यंशं राजन्याया: पत्र: सम- 
मितरे विभजेरन्‌ ॥४३४॥ येन चैषां स्वयम॒त्पादितं स्थाहु टुव्यंश 
मेव हरेत ॥ ४४ ॥ अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥ 9६॥ क्लीबो- 
न्‍्मत्तपतित्ताश्च ॥ ४७ ॥ भरणं क्लोबोन्मत्तानाम्‌ «9५७ प्रेत-/' 
पत्नी षणमासान्‌ व्रतचारिण्यक्षारलव्ण भुज्ञानाप्चःशयीतो- 
ध्वें घबड़भयो मासेभ्यः स्नात्वा श्लाठ्ठंं च पत्ये दृत्वा विद्याकर्म 
गुरुयोनिसंबन्धान्‌ सब्किपात्य पिता भ्राता वा नियोगं कार- 
येत्तपसे ॥४८॥ न सोन्‍्मत्तामवर्शा व्याधितां वा नियुजज्यात्‌ 
0४५० ज्यायसीमपि षोडशवषाणि, नचेंदामयावी स्यथात॥४१४ 


यदि ब्राह्मण को अहरणो क्षत्रिया वेश्या ये तीनों बणे को जिवाद्दित शिया 
थ्ों और ठन सबि में पत्र सत्पण्न हुए दवों लो तीन भाग ब्राह्मणी के पत्र को 
दो भाग छक्षत्रिया के पत्र को भिले और बाकी जे पत्र बराखर भाग क्ांट 


सेखें ॥ ४४ ॥ इस पत्नों में से जिस ने जिसना घनादि स्वयं पंदा किया हो उस 
में से भो बह दो ही सास लगे ॥ ४५॥ गहाश्रम से भिवर आश्रम में गये भाई 


लोग पिता के घन में दायभागो नहीं हैं ॥ ४६ ॥ नपंसक, सउन्मत्त ( पागल ) 
ऋौर पतलित भाई भी दायभागो नहों हैं ॥ ४३ ॥ नपंसक झऔर उनसमस्तों को 
भी भोजन यर्त मिलसा चाहिये ॥ ४८॥ भरे हुए पुरुष को पल्रो रः सद्ठिने 
सक खार आर लवण को छोड कर ट्ृविष्य भोजन करती हुई लत करके एथ्घी 
पर सोबे रः मह्डिने के उपरान्त सतान कर पति का श्राद्"वु करके, पति को 
दिद्या पढ़ाने झोर कम कराने वाले गुरु लोगों और पति के भाई अआादि को 
सभा करके सश् को राय होतो रो के लिये सन्‍्तान को विशेष अपक्ता द्ोने 
पर सती का पिता वा भाई तप के लिये नियोय करा देवे ( कि सत्पक हुआ 
सन्दान सत पिता का श्यानाप्रण होकर श्राह्मादि कर्म रूप लप करेंगा ) ॥8९॥ 
यदि वह सृत पुरुष को पत्री सन्‍्तत्त ( पागल ) स्वेज्या चारिकणो अथवा? रो- 
गिखी दोतो वह पितादि नियोग न करावे ॥ ३० ॥ यदि उन्मफ्तादि स॒दह्ो 
किन्तु श्रेष्ठ दो शो भी सोलह वर्ष की आयु से पहिले मियोग व कराते | 
कौर जिस से मिषोन कराना चाहे बह भो रोगो ले हो ४ ४१ ॥ नियुक्त पु 





२ वसिन्नस्स लिः ॥ 

प्राजापत्ये मूहत्ते पाणिग्राहवबदुपचरेत्‌ ॥ ४२॥ अन्य- 
अर संप्रहास्थाद वावपारुष्याद दण्डपारुष्याच्च ॥३३॥ ग्रासा- 
चउ्छादनस्नानानुलेपनेषु प्राग्यामिनी स्यात्‌ ॥ ४४७ ॥ अनि- 
युक्तायामुत्पत्न उत्पादयितुः पुत्रों भवत्तीत्याहु: ॥ ४४ ॥ स्या- 
चेंलजियोगिनो रिक्यम्‌ ॥ ४६॥ लोभावजास्ति नियोग: ॥ ५७ ॥ 
प्रायरिचत्तं वाष्प्युपनियुज्ज्यादित्येके.॥४८ ॥ कुमाय्यु तुमतो 
जआओणि वषांण्युपासीतोध्यं जिभ्यो वषभ्य: पति विन्देत्तल्यम्‌ 
॥ ४८ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ६० ॥ 
पितःप्रमादाच यदीहकन्या बयःप्रमाणंसमतीत्यदीयते । 
साहन्तिदातारम॒दीक्षमाणा कालातिरिक्तागरुदक्षिणेव ॥६९॥ 

प्रयच्छेल्नगिकांकन्यामृत कालभयात्पिता । 





रुष चार घड़ी रात रहे विवादित पति के तत्य नियक्ता रत्री से दयवहार 
करे ॥ ५२ ॥ परन्तु स्त्री के साथ तपद्ाास या किसी प्रकार को बाल चोत न 
करे । न घमकायें और किसी शनचित को देख कर मृत पलि के तल्य नियक्त 
परुष को पोटने का भी अणिक्नार नहों है ॥ ५३ ॥ भोजन वस्त स्नान ओर 
अनलेपन इन कामों में पूर्व मत पलि के छयान से चलने वाली हो अ्रधांत्‌ 
नियक्त को पति मान भोकनादि न करे ॥५४१ नियक्त न हुईं अन्‍य को स्त्री में 
सत्पन्न किया पुत्र उत्पादक पुरुष का होगा ऐसा ऋषि लोग कदते हैं ॥पशा 
यदि नियक्ता स्त्री में उत्पण पत्र भो उत्पादक का हो तो बह नियक्त पिता 
के घन का भागी होगा ॥ ४६६ ॥ काम भोगादि के लालच से नियोग नहीं है 
. ॥ ध्‌३ ॥ लोभ से नियोग करने में कोझ आाचाये. प्रायश्वितत करमा कहते हैं 
॥ ५८॥ यदि पिसा वा भादे कल्या का विवाह न करें और वह अऋतमती (रजस्व- 
ला ) होने लगे तो तोन वर्ष तक रजस्वनः टद्वोतर हुईं पिलादि की बाट देखे । 
स्तोन बे के उपरान्त अपने तुल्य योग्य घर से स्वयं विखाह कर लेते ॥ ५८ ॥ 
हस पर झोकों का भी प्रमाश कट्ट ते हैं कि ॥ ६० ॥ गहस्थाश्रस में पिता के 
पमाद से यदि कन्या ऋतनतोी द्वोने पर विवाही जातो है तो बह कम्या 
बजियाह को याट़ देखती हुई कल्यादान करने वाले का नाश करतो दे जेसे कि. 
देंते का समय निकल जाने पर गुरू को दी दृश्षिक्षा शिष्य का नाशकू करती: 
है ॥ ६९ ५ रफ़स्खला ढोने का जवसर आने से पहिले ऋलतुमतो होने के भय 


भाषाथंसट्टिता ॥ 9३ 
ऋतुमत्यांहितिएन्त्थां दोष:ःपितरम्च्छति ॥ ६२ ॥ 
गआवच्चुकन्यामृतवःस्प॒शन्ति तुल्यै:सकामामभियाच्यमानाम्‌। 
श्रूणानितावन्तिहतानिताभ्यां मातापित॒भ्पासितिधघर्मवाद:।६३ 
अद्विवांचाचदत्तायां ग्रियेतादीवरोयदि । 
नचमन्त्रोपनीतास्यात्‌ कुमारीपितुरेबसा ॥ ६४ ॥ 
बलाज्चेत्प्रहताकन्या मन्त्रैयंदिनसंस्क्ृता । 
अन्यस्मैविधिवद्वेया यथाकन्यातथैवसा ॥ ६५ ॥ 
पराणिग्राहिमलेबाला केबलंमन्त्रसंस्क्रृता ! 


से पिता कन्या का दान कर देव । यदि ऋतुमती होती हुई 
विवाह से पहिले पिता के चर पर कन्या रहे तो पिता को दोष 
सगता है ॥ ६२ ॥ फासना रखती हुझढे कन्या को चाहने वाले योग्य 
बरों के विद्यमान द्वोते हुए भी जितने मास तक पिला के न देने से 
कन्या रजस्थला ड्वोतो रहे उतनी हो गर्भहृत्याओं का पाप कन्या के साता 
पिता को जऊगता है यह घसंशारूकारों का कथन है ४६३॥ द्वाथ में जल लेके 
था घाणसीसातश्र से टीका लगन सश्र हो गयो हो अथवा कन्या दान भी पिताने 
कर दिया हो परन्तु भन्त्रों के साथ पति ने पाणिग्रहण न किया हो तथा 
सप्तपदी न हुईं हो ओर ऐसे अवसर में यदि बर पति मर जावे तो बह पिला 
की जझविवाहिता कुमारो कन्या ही मानो जायगी ।इस दशा में पिता अन्य 
घर के साथ उत्का विधिपृथक घिवाह कर देते ॥ ६४ ॥ सन्‍्त्रों द्वारा विवाह 
संस्कार होनेसे पह्धिलें यदि किसतोने खल पुृथ्रेक क्या को दर लिया (लेगया) 
ड्लो तो विधिपू्वक बह कन्या अन्य घर को देदेनी चाद़िये क्योंकि जेसी क- 
नया होती बसी हो यह है ॥ ६१५॥ शोर यदि पाणशिग्रहया सके भी सन्‍्सत्रों 
द्वारा संस्कार हो गया हो किन्‍त सप्तपदी न हुओईं हो और उसने किसो के 
साथ संग भी न किया हो या किसी ने बल पूर्वक भो दूषित न की हो लो 
भो सस का अन्य बर के साथ जियाह संस्कार हो सकता है ( सब धमंशार्प्रों 
का निच्चोह सिट्ठान्त मह हे क्ति यदि सन से बर का स्वोकार हो जाने पर भी 
अन्य बर के साथ विवाह न हो तो उत्तम कोटि है उदाहरणा साथिन्नी है । वा- 
ग्दाख ( टोका लगुन ) हो जाने पर अन्यवर के साथ विदाह, होना | भच्यस 
कोटि है। जिस के सदाहरण्ष संपति अनेक हैं। अर कन्यादान तथा पाणशिग्र- 
दस्र तक भो ड्रो जाने पर क्मप्तपदी से पहिले अन्यघर के साथ घियाह हं।भा 


9४ घसिश्ठस्म॒तिः | 
)  साचेदक्षतयोनिःस्यात्‌ पुनःसंस्कारमहंति । इति ॥ ६६ ४ 
) प्रोषितपल्री पल्ञुवर्षाण्य पासीतोध्वें पञ्लुमभ्यो वर्षेभ्यों भ- 
लंंसकाशं गच्छेत्‌ ॥ ६० ॥यदि घमाथोंम्यां प्रवासं प्रत्यनका- 
' मान सस्‍्यादहयथाप्रेतएवं वर्सितव्यं स्थात्‌॥ ६८ ॥ एवं ब्राह- 
णी पञ्ज प्रजाताउप्रजाता चत्वारि,राजन्या प्रजाता पद्ञाउप्रजाता 
तऑणि,वेश्या प्रजाता चत्वायेप्रजाता द्वे,शूद्रा प्रजाता त्रीणयप्र- 
जातैकम्‌ ॥ ६८ ॥ अत ऊध्वें समानोदकपिण्ड जन्मधिगोत्रा- 
णां पूर्व: पूर्वी गरीयान्‌ू ॥ »० ॥ नत खलु कलीने विद्यमाने 
| परगामिनी स्यात्‌ ॥७१॥ यस्य पूवेषां षण्णां न कश्चिद्दायाद 


सकल. लक लललबबलललललल इलललइमुुरााााााााााााााााा अर 
निकृष्ट कोटि है | इस से आगे शाल्य समयोदा से द्वेतीय विवाह कद्पि नहीं 
हो सकता किन्‍त सप्तपदो के वाद में अन्य के साथ विवाह करना जियाहित 
ख््रियों के अकूय टयभिचार के तुल्य वह भी व्यभिचार नाम जार कसे भागा 
जायगा ) ॥ ६६ ॥ विदेश में गये पुरुष की प्रत्ी पांच वे तक अपने पति को 
खाट देखे उस के ठपरानन्‍्त पति के समीप दुंशान्तर में चली जावे ॥६॥ यदि 
घम था घन फे कारण पति का विदेश जामा मन चाहती दो और वह अलाः 
हो जाधे सो पति के मर जाने पर विधवा दोने के समान श्िघयाजों के घर 
का पालन करे ॥ ६८ ॥ इसो प्रकार ख्राहरणी के कोई सन्‍तान दड्वो त। पाच 
यथे सक और सनन्‍्तान न छुआ हो तो चार वर्ष तक थिदेश गये पति की वाट 
देख कर विदेश को जावे | क्षत्रिया स्त्री सन्‍तान बालो दो तो पांच वष तक 
सचा सल्तान न हुए हों तो सोन वे सक याट देखे। वेश्या स्त्री सन्‍्ताम 
खाली ट्वो तो चार वर्ष तक तथा बिना सन्तान की हो लो दो वर्ष तक वाट 
देखे ' और श॒द्रा स्त्री सन्‍तान वालो हो तो तोन बचे और विना सन्तान 
की हो तो एक वर्ष तक विदेश गये पा“ को वाट देख कर पति के समीप 
चली जाये। ब्राह्मणी झादि स्त्रियों में क्रशः घम के न्‍्य नाधिक भाव से कास 
भी न्‍्यनाधिक सतावेगा यह आशय चमे शारः कारने दिखाया जताया है 
6 ६७ ॥ समानोदक, सपिसड, और एक गोज़ इम में पर २ को अपेक्षा पूल २ 
फे साथ सम्बन्ध वा मेल होना अन्‍न्तरद्भ होने से श्रेष्ठ है ॥ ७० ॥ कुलोल स- 
सानोदुकादि पुरुष के विद्यमान होते हुए स्त्री अन्‍य के साथ निमोगादि न 
करे ॥ ५९ | जिस पुरुष के पूर्वोक्त रूः पुत्रों में से कोई भो दायभागो न द्दो 


भाषाथस द्विता ॥ ध्पू 
स्पात्‌ सपिण्डा: पुत्रस्थानीया वा तस्यथ घने विभजेरन्‌ 
॥ »२ ॥ लेषामलाभमआचायॉन्तेवासिनी हरेयाताम्‌ ॥ »३ ४ 
तथोरलामे राजा हरतू ॥ 9४ ५» नत्त श्लाछ्लणणस्थ राजा हस्त 
॥ १३ ॥ अह्स्वं तु विष॑ घोरम्‌ ॥ »६ ॥ 
नविषंविषमित्याहुत्र हमस्वंविषमुच्यते । 
क्घिमेकाकिनंहल्ति ब्रह्मस्व॑पुत्नपीत्रकम्‌ । इति ॥»था 
त्विद्यसाधुभ्यः संप्रयचुछेदिति ॥ »८ ॥ 
इति वासिष्टे घनंशासत्रे सप्तदेशापध्थाय: ॥ ९७ ॥ 
शरदब्रण ब्राक्मण्यामत्पन्नर्चाएडालाों भवतात्याह: राज 
न्यायां बेंणो घेश्यायासन्त्यावसायाों ॥६॥ वश्थेन ब्राह्मणया- 
म॒त्पन्नो रामका भवतोीत्याह:, राजन्थायां पल्कस:ः शा रा- 
जन्येन ब्राह्मणयासत्पन्न: सतो भवतीत्याहुः ॥३॥ अधाप्य 
दाहरन्ति ॥ ४ ॥४ 
सम के चनादि को पत्र के स्थानापस्र वा मपिण्ड के मनप्य ञ्पस में बांट कर 
सतत्नदे ॥ 9२॥ यदि सापिण्ठ नास माल पीढ़ी में भो कोई नही तो गुरु शोर 
जिधष्य लोग ड्स के चघनादि को लव ॥ 9३ ॥ यदि गुरू शिष्य भो नहों सो उस 
का घन राजा लंबे ॥ ७४॥ परन्तु ब्राज्नणा का घन राजा न लेखे ॥ 9३॥ श्रा- 
रूपया का घन स्नेना घोर विष है ॥ ५६ ॥ विष को घिटद्ठाल लोग थिप नहीं 
कहते किन्त॒ब्राह्यया का चन विष कट्दाता है। क्योंकि ट्षि एक सरुष्य को 
सारता है और ब्राह्मण का घन पुत्र पीत्रादि सहित सब कुल का नाश कर 
देता है ॥ ५५ ॥ इस से लावारिस ब्राह्मण के घन को राजा तीनों बदों के 
जानने घाले सुपात्र ब्राह्मणों फो दे देव ॥ 9८ ॥ 
यद्द वासिप्ठ चमंशार्त्र के साषानुवाद में सत्रहवां श्रष्याय पूरा हुआ ॥ ९७ ४ 
शद्र पुरुष से ब्राहनणोी में उत्पक्त हुआ चायडाल है ऐसा ऋषि लोग क- 
हते हैं। शुद्र से चत्रिया कन्या में हुआ बेण और शुद्र पुरुष से घेश्य स्त्री सें अ- 
रत्याबसायों नामक नोच सनन्‍्तान पंदा होता है ॥ १॥ घैश्य परुष से ब्राह्मणी 
में उत्पन्न हुआ रामक, शोर वश्य से छत्रिय कन्या में पदाहुआपल्कस जाति 
होता ऐसा कदते हैं ॥ २॥ क्षत्रिय परुष से ब्राकह्मसी में पेदा छुआ सत होता 
ऐसा कहते हैं ॥ ३॥ और भी क्षोक्त का प्रमाण कहते हैं कि ॥ ४ ॥ नीच पहच 


र्‌ । 
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9६ वसिध्चस्सुति: ॥ 
छनन्‍्नोत्पन्नास्तुयेकेचित्‌ परालिलोम्यगणाश्िताः । 
गुणाचारपरियंशात्‌ कर्मभिस्तानूविमावयेत्‌। इति ॥४॥ 
एकान्तरद्व्यन्तरत्यन्तरान॒ुजाता ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यर- 

स्वष्ठीग्रनिषादा भजन्ति ॥६ ॥ शुद्वार्यां पारशव: पारय- 

ननेव जो वन्‍नेत्र शी भवतोत्याह: ॥ ७ ॥ शवहत्ति मृताख्या ॥८॥ 

एके वे तच्छमशान थे शुद्रास्तस्माच्छदठ्गसमी पे नाध्येतव्यम्‌ 

॥ ९ ॥ अथापि यमगीतान झोकानदाहरन्ति ॥९० ॥ 
श्मशानमैतत्पत्यक्षं य्रेशद्राःपापचारिण: 
तस्माच्छटठ्समी पेच नाध्येतव्यंकदाचन ॥ १९१ ॥ 
नशहठ्ायमतिद्द्यान्नाच्चिष्ठंनहविष्क्ृतम्‌ । 
नचास्थोपदिशेटर्म नचास्पतव्नतमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यश्चवास्योपदिरेटुर्स यश्चास्यतश्षतमादिशेत्‌ । 
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नीिनयखणीख चीन 


से उत्तम वर्ण की स्त्री में प्रतिलोस के हारः प्रच्छक्न गुप्त रूप से जो सत्पन्न 
होते उन गण करों के खाचार से शर्ट परुपों को कर्मों से परीक्षा करके जाने 
कि यह झमुक से पदा हुआ है जमे हिंसाशील सन्‍्तान द्वो ले जानो व्याधा वा 
फसाई आादि हिंमक से पदा हुआ है ५ ब्राक््मणा से वेश्य की स्त्री में अम्यष्ठ, क्षत्रिय 
से शद्र कन्या सें लप्र ओर येश्य जद की कन्या में निघाद सामक जाति लत्पञ्न हो 
लो है (मन झ० १८ में व्राह्मण से शट्ट कन्या में निषाद को उत्पत्ति लिखों है ) ॥६॥ 
शूद्र कन्या में पेदा हुआ निषाद जीवित रहता हुआ उसी जन्‍म नें मुदों के 
तल्य अणदु द्वोता इससे उन को पारशव भो कहते हैं ॥ 9॥ शवत्र यद्ध सल 
शरीर का नास है ॥ ८॥ कादहे जाचाय हहते हैं कि-शद्र श्मशान के तल्‍्य ज- 
पवित्र है इस मे श्र के समोप वेदु को न पढ़ें #७॥ कौर भी सहृर्षि यम के कहे 
झोकों का प्रमाण कहते हैं ॥ ९० ॥ जो परापाचरणी शाद हैं व प्रत्यक्ष ही श्म- 
शान ( मरचट ) हैं तिम से शद्र के ससोप में कदापि वेद के न पढ़े ॥ १९ ॥ 
भुद् की ले अच्छी चसे की सम्मति देव न जूठन देंव ओर न होम का शेष 
दव । न इस को घस करन का उपदेश करे ऑर न कृष्द्धादि श्ललतों का उपदेश 
करे ( यह निर्षेध मे के विरोधी शूद्रों के लिये जानो क्‍यों कि धर्म के प्रेमी 
या श्रह्दाल भद्दों के लिये स्मात्त तथा पौराधिक घस का उपदेश करना विहित 
भी है )॥ १२॥ जं पुरुष शूद्र को घमं तथा श्षत करने का उपदेश करता है 


भाषायशद्विता ॥ ] 

सो5संदतंतमोघोरं॑ सहतेनप्रषयते, इति ॥ १३ ४ 

क्रणद्वारेऋ़मिरयस्य संभवेतकदाचन । 

प्राजापत्येन शुद्॒ष्येत हिरण्यं गौवांसो दक्षिणा,इति ॥१४॥ 

नागस्लिं चित्वा रामामपेयात्‌ ॥ १५४ कृष्णवर्णा या रा- 
मा रमणायेंव न घर्माय न घमममायेति ॥ १६ ४ 

इति वासिष्ठे घर्मशास्त्रःप्टादशाध्यायः ॥ १८॥ 

स्वधर्मो राज्ञः पालन भतानां तस्यानप्टानानूसिटिः ॥९॥ 
भयक्रारुण्यहान जरामयथे वें तत्‌ सत्रमाहुर्थितुंसस्तस्मादुगा- 
हस्थ्यानंपमिकेष परोहितं दष्यात्‌ ॥ २ जिज्ञायते ॥ ३ 
ब्रह्मपराहितो राष्ट्र प्लौतीति ॥ 9 ॥ उभयस्यथ पालनासाम- 
भ्याच्च देशघर्मजानिकुलशमान्‌ सवानेवंताननप्रविश्य रा- 
जा चतरी वणणान्‌ स्वघर्म स्थापश्त्‌ ॥५॥ तेंप्यपचरत्स दण्ड 


सह उस णाद के सद्दित विस्तल धर अन्चऋर रूप नरक को प्राप्त होता है 
॥ १३ ॥ 'जिल ब्राह्मगा के फोड़ में कदाचित्‌ कांड पछ जाए यह प्राजापत्य ब्रत 
करके लुच॒रण्ण, गौ झ्रौर बख्र दक्षिणा में दबे तब्र शद्दु होता है ॥ ९४॥ आअधि- 
चयन यज्ञ करके सुन्दतो स्त्री मे फिर संग न करे ॥ १५ ॥ काले बण को सुन्दरी 
स्‍त्री रसगा से लिये हो हो मकतो है किनत उस को पत्नो बन्य कर दान य- 
जादि घम कृत्य न करे ॥ १६॥ 
यह वासिष्ठ घमेशाम्त्र के माषान॒वाद में अठारहवां क्ण्याय पूरा हुआ ॥१छत 
सल्य प्राशियों की रक्षा करना राजा का निज चस है उभा निज चम के 
ठीक २ धर्मानक्न करने से राजा को भमिंध्ठि होती है ॥१॥ ढहु होके म- 
सरयणा पयन्त संवस करने को राजा का यह राजचस रूप सत्र यज्ञ विद्वानों 
ले ऋढ्ा है कि जिय में भय तथा दया दोनों का त्याग है| तिम मे गहाशस 
के नित्य नेमसिक्तिक वेद्शास्त्रोक्त कास करने के लिये राजा एक विद्वान को 
परोद्धित नियत करे । राजा को अगिहोत्रादि का अवकाश न होने से राज 
परोद्धित ही उन कासों को राजा की ओर से किया करे ॥ २॥ अति से जा- 
सा जाता है क्ि॥३ ॥ अधवबे दी राजपरोहिलत के ठोक योग्य होने पर रा- 
प की उन्तनसि होतो है ॥ ४७ अपना सलिज्ञ घम तथा देदाच्ययन, यज्ञ करना, 
दान देना,इस दीनों प्रकारत्के चसक्रो रक्षा एक से नहीसकने के ऋरण परो्धत 
सद्दित करे और देश घमं. जाति घस,औ र कल घस इन सब में प्रवेश (यो चितक्।स) 
करके चारो घबणों को जपने २ घम पर स्थापित करे ॥ ३ ॥ थे ब्रा क्यणा। द्‌ अर 





85 वरसप्तस्सति: ॥ 

घारयेत्‌॥६॥ दण्डस्तु देशकालघमंवयोविद्यास्थानविशैषैहि सा- 
क्रोशयो: कल्प्यआगसादठ॒टश्ान्ताजु ॥ ००» पष्पफलोपगानपा 

दपान्न्न हिंस्यात्कषणकरणाथे चोपहन्यात्‌ ॥८॥ गाहंस्थ्याड- 
गानां च मानोन्‍्माने रक्षिते स्थाताम्‌ ॥ €॥ अधिष्ठानाल्- 
नीहारः स्वाथोनां,मानसूल्यमाज्र नैहारिकंस्थात्‌ ॥९०/ महा- 
महयोः स्थानात्‌ पथः स्थात्‌ ॥ ११ ॥ संयाने दशवाहवाहिनी 
द्विगुणकारिणी स्थात्‌ ॥ १२ ॥ प्रत्येक प्रयास्यः पुमान्‌ ॥९३॥ 
पंसां शातावराध्यं चाउहवर्येद्व्यर्था: स्वियः स्यथः ॥ १४ ॥ क- 
रा अष्टो कृष्णलमाषसुवर्णमध्यधरणपलपादकार्षापणा: स्यु 
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यदि अपने २ घस से चुयत होते हों तो दरणाडइ देकर ठीक चम 
की व्यवस्था करें ॥ ६ ॥ देश, काल, चमसे, लवस्या, विद्या और स्थान इन मख 
की विशेषताओं का हिंसा होने तथा रोने चिल्लाने के थविषय में विचार 
करके शास्त्र द्ए ओर लौकिक द्वष्टान्तों से दण्ड को सिल्ञ २ न्‍्य॒ना- 
थिक्र कल्पना करें ॥ 9 ॥ फल फल देनेवारत्ने खृक्षों को न कटवयावे परन्त 
खेती कराने के तेपरयोगो दृक्षों को भलेडी कटावे ॥ ८ ॥ गृहाश्रम सम्बन्धी प- 
दाथा की लोौल नाप ठोक सुरक्षित रक्ख ॥ ० ॥ अपने नगर के व्यापारो आदि 
से अज्ादिका नियत भाग राज कर में न लेब किनत उस भाग का सूल्य नि- 
यत करके उतनार घन उनर से लिया करे ॥ १० ॥ देखस्यान पाठशाला चर्स 
शालादि के घन पर, श्मशान ( मरघट ) और सागे ( सड़क ) इनका मइस- 
ल वा इनपर कर ( टेक्स ) राजा न लेबे ॥ ११ ॥ यद्द के लिये यात्रा करे तख 
( ८१ रथ । ८९ हाथी । २४३ सवार गौर ४०५ पेदुल सिपाड़ी इतनी फौज को 
एक बाहिनो कहते हैं ) ऐसी वाश पलटने लंकर यद्भु में चढ़ाई करे ॥ १२ ॥ 
फौज में प्रत्येक सनुष्य तथा हाथी घोडहादि रूष्ट पुष्ट नौरोग परिश्रमी दो 0९३७ 
ऐपी रोति य॒क्ति से यद्धु कराते जिसमें सौसे भो बहुत कम योदा मारे जायें। 
जिनने विधवा द्वोकर उनर को स्थियों का जन्स व्यर्थ न द्वोते ॥ १४ ॥ कृष्ण ल, 
साय, सुचगा, सथय, घरण, पल, पादू, कार्षापणा ये आठ प्रकार के सौल या- 
चक्र कर हैं ' वस्तओं के न्यनाधिक लाभ देखकर भित्रर कर नियत करे। जल- 


भाषाथेसटद्धिता ॥ 98 
निरुदकरतरोसोष्योपइकर: खोतजियो राजपुमाननाथप्रद्नजित- 
वालखृद्वतरुणप्रदातार: प्रागृगामिकोः कमार्यों मृतपत्न्यश्र॥( ४ 
बोहभ्यामत्तरठर्छतगण्णं दद्यात्‌ ॥ १६४ नदीकक्षवनदाहशे- 
लोपभोगा निष्करा: स्युस्तदुपजोविनो वा दद्युः ॥९७ ॥ प्रति 
मासमुद्राहकर त्वागमय्रेद्राजनि च ग्रते दद्यात्पासदागिकम्‌ 
॥ १८ ॥ एतेन मातवृत्तिव्योाख्याता ॥ १६ ॥ राजमहिष्याः 
पितव्यमात॒लान्‌ राजा विण्यात्तदुबन्ध श्चान्यांश्च ॥ २० ॥ 
राजपत्न्या ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ॥ २१ ॥ अनिच्छन्त्यो वा 
प्रत्रजेरनू ॥ २२ ॥ क्लीवोन्मत्तान्राजा ब्रिभयात्तदृगामित्वा- 
दुक्थस्प ॥ २६॥ शुल्के चापि मानव श्लोकमुदाहरन्ति ॥२२॥ 
नभिन्नकार्षापणमस्तिशुल्करे नशिल्पद् त्तौनशिशीनदूते। 
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होन खेत, बषों से ड्नेयाले खत, और जिनके अजल्न को चोर लेजाते हों ऐसे 
खेलोंपर कर न लेते । वेद पाठी, तथा राजकसंचारियों से भी कर न लगे । 
अनाथ, साधु संन्याभी. बालक, बहु, और ब्रक्मचारियों को भोजनादि देने- 
वाल, कमारी स्त्री गौर जिन के पति मरगये हों पेसी खिघवाओं से भी कर 
नहीं लेना चाहिये ॥ ९७ 0 भजाओं के हारा नहीं के पार आन्‍ेवात्ना सोगुगार 
दण्छ देखे ॥ ९६॥ नदी का कछार, जलनेवास्न बनके खेल और पदेत के खेतों 
पर कर नव्ांच घर कछार आदि से जिनकी जोथिका हा उन लोगों से प्रति 
मास उचित कर जिया करे ॥ १७ ॥ वियाहों पर भी यरथोचित कर लिया करे। 
ओर राजा का स्वगंव/स होने पर वा किसी उत्सव पर प्रजा को भोजनादि 
प्रमड्टानसार दिया करे ॥ १८॥ इमसे राज्ञा में माता कासा वत्तों सिद्ठु होता 
है कि सनन्‍्तान लोग घनाएददि सवार के माताको देवे कौर साताफिर उन्हीं को 
खिलावें ॥ १९॥ राज मदिषोी ( मुख्य रानी ) के चाचा, सासा, भाई, तथा अ- 
न्‍य कृपप्पाओं का राजा भरण पोषण करे ॥ २० ॥ राजा को झन्य सिशत्रियों को 
भजन वस्म्रादि सिला करे ॥ २२ ॥ यदि राजपत्नोी भोजन चलस्त्र न चाहें तो 
भलेंही विरक्त होकर तप करे ॥ २२॥ नपंसक ( हिजड़ों ) ओर पागनों की 
राजा रक्षा करे क्योंकि उनके घनादि का मालिक राजा हो है॥ २३ ५ सह- 
सल लने सें भी सनत्ती के श्लोक का प्रमाण देते हैं ॥ २४॥ भसमहसल से फट 
रूपया नहीं लेबे । कारोगरो, व क, टूस, भिक्षादएृत्ति, चोरी वा लट से बच, 


दर वसिप्तस्सलिः ॥ 
नभेक्षलब्घेनहतावशेषे नश्ेश्षिय्रेप्श्नजितेनयज्ञे,जुति ॥ २४ ॥ 
स्तेनोउनप्रवेशाननदष्यते शख्त्रधारी सहोढो ब्रणसंपन्‍नी 'दयप- 
विष्टस्त्वेकेषां दण्डधोत्सगे राजेकरातश्रमपवसेत्‌ ,त्रिराज्रं परो 
हितः ॥२६॥ कृच्छुमदण्डयदण्डने पुरोहितख्रिरात्र राजा॥२०। 
अधाप्युदाहरन्ति ॥ २८ ॥ 
अन्नादेभ्रूणहामाष्टि पत्यौभायोपपचारिणी । 
गरोशिष्यश्चयाज्यश्च स्तेनोराजनिकिल्विषम्‌ ॥२र॥। 
राजभिष्ेतदण्डास्त क्ृत्वापापानिमानवा: 
निर्मला:स्वगंसमायान्ति सनन्‍्त:ःसक्तिनोयथा 0 ३० 0४ 
एनोराजानम्‌च्छति उतसजन्तंर।कल्विषम्‌ । 
संचेद्घातयतेजारा हन्तिघमेणद्ष्क्ृतम्‌ , इति ॥ ३९ ॥ 
राज्ञामात्ययिकेकाये सद्ृः्शोचंविधीयते । 


ललित य चक 5 





दुपाठी, संन्यासो कोर यक्ष इन सब पर महसतलखा कर न लेते ॥ २४ ॥ वबि- 
वाह के समय गर्भवती जो कन्या उससे उत्पन्य सह्ोद सन्‍्तान शस्त्रधारो सथा 
रोगो ड्वो तथा चोर के तल्य किसी के घरमें चप्ते तो दोष नहों है। और किन्‍्हों के 
मत से दोष यक्त भो कहा गया है | दण्ड के योग्य सतप्य को सज्ञा न करके छोड 
देंबे तो एक दिन राजा और तीन दिनराजपरोहित अपवास करे ॥२६॥ दण्ड 
देने योग्य को द्गढ देने पर पुरोद्धित कृषछ त्रत करे और राजा तीन दिन उपवास 
करे ॥२७॥ और भी श्लोकों का प्रभाणा कहते हैं कि ॥२८॥ श्रणहत्या करनेवाला 
परूष उस का प्रसख्त्र खाने वाले पर, व्यभिचारिणी स्तरों अपने पति पर, शिष्य 
झौर यजमान गरू पर और चोर राजा पर अपना पाप शह करता नास दो- 
हइता है। अधोत्‌ ख्ूण हत्यारे आदि का पाप उस का शख खाने वाले को 
श्त्री का पाप पति को, शिष्य और यजमतान का पाप गरू परोह्टचित फो और 
चोर का पाप राजा को लगजाता है ॥२९॥ जिन मनष्यों को उन के पापों का 
दुयड़ राजा ठीकै २ देता हे थे लोग शरद निर्दोष हुए पण्याट्मा सज्जनों के 
समान अन्त भें स्वग को प्राप्त होते हैं ।यदि फिर २ उन कासों को न करें लो 
॥ ३०॥ अपराधी को बिना दगह़ दिये छोड़ देने से ठल का पाप राजा को 
लगता है| और यदि उस पापी को राजा सरवा डाले तो घम के द्वारा पाप 
का नाश फरता है ॥ ३९१ ॥ राजाओं को सत्य संबन्धी काये में तत्काल शुद्धि 


भाषायमहिता ॥ 334 
तथाएइनात्ययिकेनित्यं कालएबान्रकारणम्‌ , इति ॥६२॥ 
यमगोतंचात्र श्लोकमुदाहरल्ति ॥ ३३ ॥ 

नाघदोषोएस्तिराज्ञांव ब्रतिनांनचसत्रिणाम्‌ । 
सेन्द्रस्थानमुपासी ना अह्भृतोहिते सदा,इति,हितेसदा ,हति॥३७॥ 
इति वासिष्ठे धर्मशासत्रे एकोनविंशोष्ष्यायः ॥ १€ ॥ 
अनभिसंधिक्रते प्रायश्रित्तमपराथे ॥१॥ अभिसंधिक्ृते 
घ्येके ॥ २॥ 
गुरुरात्मवतांशास्ता राजाशास्तादुरात्मनाम्‌ । 
दृहप्रच्छन्॑रपापानां शास्तावंत्रस्वतोयमः,इति ५३५ 
तत्र च सूय्याभ्युद्यतः सब्जहस्तिष्टेत्‌ ॥ 9 ॥ सावितन्नीं च 
जपेत्‌ ॥४॥ एवं सयामिनिमंक्तो राजावासोत ॥ ६ ॥ कनखो 
' श्यावदन्तस्त कृच्छं द्वादशराजत्र चरेत्‌ ॥७॥ परिवित्ति: रृच्छ 
करतेने का दिथान शाम्त्र में कहा है। जेसे ही पत्र जन्मादि में भो तत्काल 
हां शुद्धि करे | इस में काल हो कारया है ॥ ३२ ॥ यहां सहथि यमराज के 
कहे श्नोक का प्रमाया कहते हैं कि ॥३१३॥ राजाओं को श्रतचारियों और 
सत्रयक्ष के ऋत्विज्ञों को सूतकत का दोष नहों लगता है । क्योंकि ये सब 
बइन्द्रदेखता के ल्‍्यान पर बठे हुए सदा ब्रह्मस्वरूप ही हैं ॥ ३४ * 
यह वामिष्ठ धसंशाख्त्र के भाषानुवाद सें उच्योशरवां अध्याय पूरा हुआ ॥१ला। 
भूल में जिना समर्फ किये अपराध में प्रायश्चित्त कत्तव्य है ॥ १ ॥ 
इच्छा पूर्वक फक्रिय पाप का भी प्रायश्चित्त कोडे आअचाये कहते है ॥२॥ जो 
विषयोी नहीं किनत सो्थ सच्च हैं उनका शिक्षक गुरु, दुष्टों का शिक्षक राजा 
अर इस जनम में जिन के अतेक घढ़े २गुप्त पाप होते हैं उन के शिक्षक 
यमराज होते हैं ॥ ३ ॥ उस प्रायश्वित्त में सयेतारायण के उदयक्राल से ले कर 
दिन में खड़ा हुआा जप करे ॥ ४ ॥ साथित्री का जप करे ॥५॥ इसोप्रकार से 
के अस्त हाने समय से लेकर रात में बंठा हुआ जप फरे यह सब प्रायश्ित्तों 
के लिये है ॥६॥ बिगड़े नखों वाला और काले दातों बाला बारह दिन कृच्छ 


सख्त करें १७ ॥ जिस द्वोटे भाई ने बड़े से पहिले विधाह किया उस का बडा 
भाई बारह दिनतक कृच्छ व्रत करके ठहर जावे पश्चात्‌ ठस नियत की कन्या 


८२ वसिष्ठस्म॒तिः ४ 

ट्वादशरात्र चरित्वया निविशेत तां चैत्रोपपच्छेत्‌ ॥ ८६॥ अथ 
परितविविद्दानः क्रच्छातिक हछी चरित्वा तस्मे दत्वा पनरनि 
विशेत तामेवोपयच्छेत्‌ ॥९॥ अग्रे दिधिषपत्ति: कृच्छ द्वादश 
राज चरित्वा निविशेतर्ता चेंवीपयच्छेत्‌ ॥९९॥ दिचिषपत्ति 
कच्छातिकच्छी चरित्वा तस्में दत्त्या पनरनिविशेत्‌ ॥ १९७ 
बीरहणं परस्ताद्वृक््याम: ॥ ९२ ॥त्रह्लोज्कः कच्छ द्वादशरात्र 
चरित्वा पुनरुपय्ज्ञीत बेद्माचाय्थाल्‌ ॥ १३॥ गुरुतल्पगः 
सत्ृपणं शिक्षम्त्क्त्याज्ुलाबवाधाय दक्षिणामुस्वी गछछेत्‌ ॥१४॥ 
यत्रेंव प्रतिहन्यात्तत्र लिज्लेदामलयम्‌ ॥ १५॥ निष्कालकोा वा 
घूृताभ्पक्तस्तप्रां सम परिष्वजेन्मरणात्पूता भवतं।ति विज्ञा- 
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क्थिह कर लंबे ॥५॥ और उस का दोटा भाई परिवेत्ता कृच्छ अतिकृच्छ 
दोनों तर बारह २ दिन करके अपनी सदी को बढ़ें भादे को समपेण करके ठ- 
हर जाव पत्मात्‌ ये भादे को आज्ञा होने पर उतो स्त्री को स्वोकार करलंज 
॥ ९ ४ ज्यप्ठ भगिनों का वियाद्द द्वोने से पहिले छोटी भगिनी में थ्िव/दट 
करने वाला पुरुष दिचि७७षपति कहाता है और ज्यप्ठ भगिनी के साथ पोछ से 
विश्वाह कएने जाला अप्रेद्थिष॒पति कहाला वह बारह दिन तक कृछछ व्रत 
करके ठहर जावे फिर उसी स्तो का स्वीकार करे ॥ ९० ॥ और छोटी के साथ 
विवाह करने वाला बारह २ दिस तक कृछछ अतिकृद्छ दोनों क्षत करके उठ्त 
ज्यष्ठ भगिनी के पति को अपनी खर्नी समफत करके ठहर जाबव पीछे उमकी 
आज्ञा से स्वीकार करे। ११॥ विधि से स्थापित किये अग्नि को स्यागने याले 
के विषय में आगेप्रायश्वित्त कहेंगे ॥१२॥ पढ़ेहुए वेद को भुना देने वाला पुरुष 
बारद दिन तककृच्छ क्रत करके भुलेहुए तंद को फिर गुरुमुख से पढ़ लेत्र ॥१३५ 
गुरपत्री से संग करने वाला पुदष अग्डक्रोणों सद्दवित लिहगेन्द्रिय को काटकर 
दोनों दायों को शजजुलोी में घरके दक्षिण दिशा को बराबर चला जाते ॥९४॥ 
जब कुछ भी न चला जाय अधात अत्यन्त थक्र जाते तब वहीं प्राशान्त होने 
सक खट्ठा रहे ॥१४॥ अथवा उक्तरोति से प्राणान्त न हो तो लोहे की प्रतिमा 
को अत्यन्त तपाकर अपने शरीर में चुत लगाके ठस लोह को ग्रतिना से लिपट 
जाते ऐसे जल कर मरतजाने से शदु निष्याप हो जाता है यह श्रुति से जाना 


. भाषा थेसद्विता ॥ ८३ 
यसे ॥१६॥ आचाय्य॑पुन्नशिष्यभाय्यासु चैबम्‌॥ १०७ ॥ योनिषु 
चगर्वी सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा कृच्छाब्द- 
पाद॑ चरेव ॥ १८४ एतदेव च चाण्डालपतिताल्षभोजनेषु,त- 
तः पुनरुपनयनं, बपनादीनां तु निदृत्ति: ॥ १८ ॥ मानवं चा- 
न्न् छ्लोकमुदाहरन्ति रण | 

बपनमेखलाद ण्डो भ्ंक्षचयांत्रतानच । 

निवत्तन्तेद्विजातोनां पुनःसंस्क्रारकर्मणि,झति ॥ २९ ॥ 

मत्या मयपाने त्वसुरायाश्राज्ञाने क्च्छाजिक्रच्छी छृत॑ 
प्राश्य पुन:संस्कारश्र ॥२२॥ सूत्र शक्नच्छक्राभ्यवहा रेप चवम॥२३॥ 


बा 


श् का | हद 


मद्यमाणेस्थिताआपीे यदिकश्निटृद्विज:पिल्रेत्‌ । 
पदुमीदुम्बरबिल्वपलाशानामुदुरू पीत्त्रा ऋिरात्रेणेब 
शुद्घ्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासेत सुराया अश्निवर्णी तां द्विजः 








गया है ॥१६॥ आाचाये की, पत्र को, और शिष्य की पत्नी से यमन करने पर भी 
यही प्रायश्चित्तहै ॥९७॥ मित्र की पञत्री, गृह के भित्र की पत्नी, अन्त्यज नीच की, 
और पतित स्त्री से संग करके तीन सास तक क्ृछछ ब्रत करे ॥९८॥ चाणडाल 
और पतितों के झज्र के भोजनों में भी यही प्रायश्विस्है उस प्रायश्चित्त के बाद 
मुगहन कराये बिना हो फिर से उपनयन संस्कार करावे ॥ १९ ॥ इस विषय में 
भन जी के ज्लोक का प्रमाण भी कहते हैं कि ॥ २० ॥ शिर मुंडाना, सेखला, 
द्षह, भिक्षा सांगना, और रस ट्यागादि नियम. ये सब कास द्विजों का पुनः 
संस्कार द्वोने के समय निवृत्त हो जाते हैं कोत्‌ फिर से उफ्नयन करने में 
मुग्जनादि को आवश्यकता नहों है ॥ २९ ॥ पदार्थों को सड़ाकर बनाया मादक 
( मशाकारी ) बस्‍्लु अनेक प्रकार फा मद्य कहाता है | गुड़, आटा ओर महुज्ल 
से बनी सुरा कह्टाती है । उसमें सुरा वा असुरा को नजानकर सद्य के पाने 
पर कृच्छ शौर झ्तिकृष्छ दोनों श्रत कर तथा घी का प्राशन फरके फिर से 
सपनयन संस्कार करके शद्व होता है ॥ २२॥ विध्ा, मूत्र और बोये के खालेने 
पर भो यददो रक्त प्रत्यश्चित्त जानो ॥ २३ ॥ सद्य के पात्र में रक्‍्खे हुए जल को 
यदि को द द्विज पोले तो कमल, गलर, बेल (बिल्व) झौर ढांक के पत्तों को 
सवाल के निकाले जलसात्र को पीकर तोन दिन रात श्रत करने से शुद्द हो 
लाता हे ॥ २४॥ बहुत दिनों तक निटप के अभ्यास से खुरा पोचे तो द्विज 


हर 


प्ध वसिदध्चस्यृतिः ॥ 
पिब्ेन्मरणात्पूतों भवतीति ॥२५॥ भ्रणहनं वक्ष्यामो व्राह्मर्ण 
हत्वा थ्रणहा भवत्य विज्ञातं च गर्भभविज्ञाता हि गर्भा: पर्मांसो 
भवन्ति॥२६॥तस्मात्‌ पस्कृत्याए्जडुतीति, भ्रणहाशिसपसमा- 
घाय जुहुसादेता: ॥ २५ ॥ लोमानि झत्यार्जुहरोमि लोमभिमत्यु 
वासय, इति प्रथमाम्‌ ॥२८॥ त्वचं मृत्योजुहोमि त्वचा झृत्यु 
वासय,इति डिलीयामू्‌ धरद॥ लोहित॑ सत्योजडीमि लोहिलेन 
मृत्य वासय, हसि लतीयाम्‌ ॥३.॥ मांस मृत्मोजेहोमि मांसिन 
मृत्य बवासय, हॉत चलतथाम्‌ ॥ ३९१ ॥ स्नावानि मृत्योजहोमि 
सनावभिरुत्यूं बासय, इति पश्लमीम्‌ ॥ ३२ ॥ मेदो मृत्योज हो- 
मझिमेदसा मृत्य वासय, इति पष्णटीम्‌ ३३४ ऊअस्थीनि मरूत्ये- 
जेलोमि अस्थिभिसेत्य वास, हति सप्मीम्‌ ॥ ३४ ॥ स- 
ज्जानं मृत्योजहीमि मज्जभिमृत्य वासय, हत्यफ्नमी भिति॥६५॥ 





पुरुष अधिवतरण सुरा पोकर मरजाने पर शुरु होता है ॥२३॥ अब श्रण हत्यारे 
का विचार कहते हैं । ब्राह्मगा फो तथा अविज्ञात ( कि पृत्र है था प्रो एसा 
चिन्ह न बन पाने मे नहीं जाना गया ऐसे) श्राह््मणी के गभ को गिरा के ग- 
नष्य भ्रण हत्पारा होता है। क्योंकि अखिज्ञात गर्भ-परुप माने जाते हैं यह 
घसमंशास्थ कारों को साननोय राय है ॥ २६ 0 तिससे * ८रूष सम्बन्धी क्रिया 
से ख्रगाहत्या के प्रायश्वित्त में होस करते हैं, ऐसा अ्रति में कहा है। भ्रणह 
त्यारा अधि को सामने स्थापित करके आधार सामान्य विधियू्रक निम्न 
लिखित आाहुति करे ॥ २७ ॥ ( लोसालि०-टसामय-स्थाहा ) दस प्रकार ३४ सत्र 
तक कही आठो आहुरति स्वाह्ान्त मन्त्र ध्वालर कर घो से करे । अ्थ--मत्य के 
लिये लोगों को होमता हूं हे अग्रे दंव ' लोमों के साथ मृत्य को ससाओं! 
यह मेरो बाणो सत्य हा ॥ र८ ॥ इसा प्रक्तार त्सचा, रूचिर, सांस, स्नाया (ना- 
ही नसे ) मेद, अल्यि ( हहुही ) और सज्जा इन सब का सत्य के लिये 
होस और इन के साथ झटय का निवास दिखाना ट्लोस के सन्त्रों का आश- 
है। अथांत्‌ द्वोम करतयाला कट्टे कि मेरे शगोर के लोमादि भाग ( थदय- 
| भागा ) भर समय में सत्य के साथो बने, और मृत्य का निवास उनन्‍्हों के साथ 
हे किनत रूत्य मुझ 7र कृपा करे भेरे माय आगे को सम्बन्ध सीह़ देव तो में 
फामृत मोक्ष का आचकारी बन॑ ॥ ३०-३५ ॥ राजा को वा अ्राक्मयण्य को रक्षा छे 


भाषाथमहिता ॥ ् 
राजाये ब्राह्मणार्थ वा संग्रामेषमिमखमात्माल घालयेत्त्रिर- 
जितो वापइनपराठ: पतो भवतोति ॥६६॥ एजिज्ञायते हि ॥३श। 
निरुक्त होेनः कनोया भवतोति ॥३८॥ तथाउप्युदाहरन्ति॥३८॥ 
पतितंपतितेत्युवत्वा चौरंचारेतिवापुनः । 
वचसातल्यदोष:ःस्थान्‌ मिथ्पाद्विदोंषतांत्र जेसू ,इति ॥४०। 
एवं राजन्यं हत्वाएप्री वर्षाणि चरेत्‌, घहुवेंश्यं, त्रीणि 
भा, आ्राह्मणों चात्रेयीं हटवा, सवनगती च राजन्यवैश्यी 
॥ ४१ ॥ आज्रेयों वक्ष्यामा-रजस्वलासतुस्नातांमात्रेयी माहुः 
॥ ४२ ॥ अन्न ह्ेष्यदपत्यं भवतीति ॥ ४७३ ॥ अनाज्रेयों राज- 
न्याहंसायां राजन्याँ वश्यहिंसायां बश्यां शद्रहिंसायां श्रां 
हत्वा संवतसरम्‌ ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण सवणहरण प्रकीय्य केशान्‌ 
राजानमभिधाबेत् स्तेनोइस्मि भा: शास्त भां भवानिति तस्में 
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लिये संमुख यदु फरता झपना घात करा देव । ऐसा सोन दार यदहु करने पर 
भी ज॒त्रुओं से न जीता जाय ( न मरे ) तो भो सिरपराच हुआ शदु होजाता 
है ॥ ३६ ॥ श्रति में भी कहने से जाना जाता है कि ॥ ३७ ॥ प्रकाशित प्रसिद्ध 
किया अपराध घटजाता है ॥ ३८ ७ बसा भी श्लोक का प्रमाण कहते हैं कि 
॥ ३८ ॥ पतलिलत को पलित झौर चार का चोर ऐसा कहकर निकृष्ट शव्द के बोलने 
से वाणोमात्र का दोष लगता है। परन्त जो चोरादि नहों उसको चोरादि 
सिश्या कट्टे तो बकक्‍ता को द्विगुणा दोष लगता है ॥ ४० ५ इसी प्रश्वार क्षञ्निय 
को सारके आठ व, वश्य को मारके छः वर्ष, यज्ञप्राप्त-क्षजिय, बेश्य, रजस्थना 
हो के श्र हुई ब्राह्लिणी और शूद्र को मारकर तोन वर्षतक कृच्छत्रत प्राय- 
श्वित्त करे ॥ ४२ ॥ रजस्वा होकर ऋतुकाल से सवाल को आाहनणी को आजेपी 
कद्दते हैं ॥ ४२ ॥ क्योंकि इस ख्राहमणों में अभीष्ट सन्‍्तान उत्पल्र होता है॥४३॥ 
जो तत्काल रजस्वला न हूं। चुको हो ऐसी छ्षत्रिय कन्या को मारकर क्षत्रिय हिंसा 
में, जेश्य स्त्री को सारन पर वेश्यहिंसा में जौर बसी शूद्र' सती को सार 
कर शाद्रहत्या मच्ये एक वष तक कृच्छ शत प्रायशित्त करे ॥४४॥ ब्राह्मण का 
सुबण घ॒राने पर द्विज मनुष्य केशों को विघेरे हुए बल पूवेक दोहता हुआ राजा 
के पास जावे और राजा से कह कि" स्तेनोडस्सि सं :शपस्तुर्मा भवानू,, में चोर 


पृ घसिष्ठस्ससिः ॥ 
राजीदुम्बरं शस्त्र ददह्याक्तेनात्मानं प्रमापयेन्मरणात्‌ पूतो 
भवतोति विज्ञायते ॥ 2५ ॥ निष्कालको वा घृताक्तो मोम- 
याग्मिना पादप्रभुत्यात्मानमभिदाहयेन्मरणात्पूतो भवतोति 
विज्ञायते ७ ४६ ॥ अधाप्युदाहरन्ति ॥ ४७ ४ 
पुराकालात्प्रमीतानां पापाद्विविधकर्मणाम्‌ । 
पुनरापब्वदेहानामड्रंभवतितच्छूणु ॥ ४८ ॥ 
स्तेन:कुनखी भवति शिवत्रीभवतिब्रह्महा । 
सुराप:श्यावदन्तस्तु दुश्बरमांगुरुतल्पग:, इति ॥ ४८ ॥ 
पतितसंप्रयोगंं च ब्राह्मेण वा योनेन वा यास्तेम्यः स- 
काशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागस्तैश्व न संवसेदुदी- 
चीं दिशं गत्वपनश्न्‌ संहिताध्ययनमधी यान: पूती भवती- 
ति विज्ञामते ॥ ४० ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ४९ ५ 





अपन ०थक 


हूं जाप मुझ को दगढ दोजिये। तब राजा उसके हाथ में गलर वृक्ष का मौटा 
लट देओे उससे अपने को मारहाने मरजाने मे पविन्र होता ऐसर असि से जासा 
खाता है 0 ७५ ॥ यदि उषक्तरीनि से न सरे तो शरीर में घी ल्तगा कर कशडों 
के अतिप्रज्चलिलत झसिमसे अपने शरीर को जलाकर भस्स करे ! छस प्रकार सर 
जाने से आगे को पवित्र हो जाते हें ऐसा श्रति से जाना जाता है ॥ ४६ ४ 
ओर भी श्लोक का प्रसाझ कहते हैं कि । ४ ४ नाना प्रकार के प्रखल दुष्क- 
सो सम्बन्धी पापों से क्षीणाय होकर श्त्य के ससय से पष्टिले हो सरे सन- 
छ्यों का जज्मान्तर में जसा घारोर होता है सो सुनो ॥ ४८ ॥ ब्राह्मण के सुछया 
को चरानेघात्न के नख किगढ हुए होते, ब्रक्ष इत्पारा श्वेत कुष्ठी होता, भद्य 
पीनेवाल के कार्गे दांत होते और घुरुसभ्रोगासी को त्वचा बिगड़ी ड्ोती है 
॥ ४८ ॥ ऐसे पतितलों के माथ लेदादि भारत के पठन पाठन रूप से या वि- 
वाहरूपसे जो को हे नेल मसिलाप सम्बन्ध करे उसने जो कुछ चना दि पदा्े का आं- 
बा पतितों से लिया डी उसका प्रधम त्याग करें क्रोर फिर उनके साथ न ससे। 
घिर उत्तर दिशा में एकान्त श्र स्थल में जाकर उप्रयास पूजेक वेद को सं- 
हिला को पारायण रूप से पढ़ता हुआ पवित्र होता है यह अति से जामा 
जाता है ॥ ४० ॥ और भी प्रलोक का प्रभाग कहते हैं कि ॥ ३१ ॥ शरोर को 


भापषाथ्सद्धिता ॥ ८३ 

शरीरफरितापेन तपसाध्ययनेनच । 

मुच्यतेपा पक्त्पापाद् नाच्चापिप्रमच्यते,इति 

बिज्ञायते, इति विज्ञायते ॥ ४२ ॥ 

हसि वासिष्छे घमंशास्त्रे विंशतितमोषष्यायः ॥२०॥ 

शूद्रश्रेद ब्राह णी मभिगच्छेद्वी रणैवेष्टयित्वा शूद्रमण्ी प्रा 
स्पेत्‌ ॥ ९॥ ब्राह्मण्या: शिरसि वपन॑ कारयित्वा सर्पिषा स- 
मभ्यज्य नग्नां क्ृष्णं खरमारोप्य महापथ मनुसंत्राजयेत्पूता 
भवतीति विज्ञायते ॥ २ ४ वेग्यश्रेद्‌ ब्राह्मणीमभिगच्छेललो- 
हितदर्मवेष्टयित्वा वैश्यमग्नौ प्रास्येत्‌ ॥ ३॥ ब्राह्मण्या: शिर- 
सि वबपन॑ कारथित्वा सर्पिपाभ्यज्य नग्नां गौरखरमारोप्य 
महापथमनसंत्राजयत पता भवतीति विज्ञायते ॥ 9 ॥ राज- 
न्यश्रय्त्ाह्यगामाभगचज्लेच्ठरपत्रंत ए पत्ता राजन्यमग्नौ प्रा- 
स्थेत्‌ , ब्राह्मण्या: शिरोबपन कारथित्वा सपिषासमभ्यज्य 
नग्नां रक्त खरमारोप्य महापथमनसंत्राजयेत्‌ पता भवतोति 
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तपाने कष्ट देने रूप तपने, त्रदाध्ययन से आर सुपात्रों को दिये दान से पाप 
करनेवाजा परुष पाप से छट जता है। यह बात शति से जानी जाती है ॥५२॥ 
यह बासिप्ठ चभशाख के भाषानवाद में वोशवां श््याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 

यदि शुद्र त्राह्मणी से व्यभिचार करे तो राजा उसको गांडर से लपेटकर 





ब्नः 


प्रज्बलित अप्नमि में डलवादेवे ॥ १॥ और अराह्मषणी का शिर मुंडा के सब श- 
रीर में थी लगाकर नंगी करके काने गधेपर चढ़वा के बड़ी चोड़ो सड़क से 
निकाले जिस दशा को सख कोई देखे तो शुद्ध होजाती यह श्रुति से जाना जाता 
है ॥२॥ यदि वेश्य पुरुष ब्राह्वमणी से संग करे तो लाल दाभों से लपेटकर 
समर बेश्य को प्र्बलित अप्नि में फंक दबे ॥ ३॥ और ब्राहमणी का शिर सुंडवा 
के शरीर में थो लगाकर सफेद गधे पर नंगी चढ़ा के बड़ी सडक से निकाले 
सो पवित्र होजाती ऐसा जाना जाता है ॥ ४ ॥ यदि ज्त्रिय पुरुष ब्राह्मणी 
से व्यभिचार करे तो शरपते से लपेटकर प्रक्व॒लित अग्मि में हलवा देवे और 
ज्राह्मणी का शिर मंहवा के शरोर में घी लगाकर नंगो कर लाश गण पर च- 


द्द वसिष्ठस्म॒तिः ॥ 
विज्ञायते ॥ ४॥ एवं वैश्यों राजन्यायां शूद्र॒श्व॒ राजन्थावेश्य- 
या: ॥ ६ ॥ मनसा भतेरतिचारे त्रिरात्र घावकं क्षीरोदन वा 
भुन्नानाईइघःशयो तो5 ४८वें त्रिराजादप्सु निम्नगाया: सावित्रया 
अप्टशतेन शिरोभिजुहयात्‌ , पूता भवतीति विज्ञायते ॥ » ॥ 
वाकसम्बन्ध एनदेव मासं चरित्योष्वें मासादप्स नि- 
म्नगाया: सावित्रयाश्चतशिरष्टशते: शिरोभिजेहसात्पता भ- 
वतोति विज्ञायते ॥८॥ व्यवाये त संबसत्सरं चलपटं घारभेत्‌ 
॥ € ॥ गोमयगत्ते कशफप्रस्तरे वा शयीतो८्वें संवत्सरादप्स 
निम्नगायाः सावित््यास्त्यश्शतेन शिरोभिजुहुसात्पूता भ- 
वबतीति विज्ञायते ॥ १० ॥ 
व्यवायेतो थंगमने धर्मेभ्यस्तनिवतंते । 





ढवा के बढ़ी सहफ से निकाले तो पवित्र हॉजाती है यढ़ जाना जाता है ॥३५ * 
इसी प्रकार वैश्य पुरुष क्षत्रिया स्त्रो मे तथा शद्र पुरुष ज्षत्रिया और बेंस्या स्त्री 
से व्यभिचार करे तो पूर्वोक्त प्रकार से ही दोनों का प्रायश्चित्त आना ॥ ६ ॥ 
यदि द्विज स्त्री मन से टूसरे परूप की चाहना द्वारापति का उलंघस वा लि- 
रस्कार करे तो तीन दिन तक दूध भात और कुलट्थ खाती हुड्े भमि पर 
सोजे । तीन दिन के उपरान्त नदी के जल में सावित्रों के शिरोसन्त्र ( आा- 
पोज्जोती० ) एक सौ आठ मन्त्रों सेघी को आहुति करे तो पबित्र हा जातो 
है ऐसा श्रति से जाना जाता है॥9| पदि वाणी द्वार) अन्य परुष से संयोग को 
बात करें वा पति का अनादर वा आआाक्षा का दलडघन करे वा गातो आदि कठोर 
बोले तो पर्वोक्त9 थे सत्र में कहा त्रत एक सास तक् करके नदी क्रे जन में सा 

विद्री (तत्सविलतः०) सनन्‍्त्र के शिरो मन्त्र ( ओम्‌ू-आपोज्य/ती०) से ४३२ आ- 
हुति घी की छाई तो श॒द्दु हो जातो है यह अति से काला जाता है ॥८० 
यदि द्विज्र स्त्री पर परुष से संग करे तो एक वे तक घो लगाये वस्त्र चारणा 
करे ( अथवा केवन घी लगा कर नंगी रहे अथवा घृत नास जल से सोगे 
वस्त्र चारता करे ) ॥९॥ गोबर के गढ़ें में वा कशों के विद्ौना पर सोया करे । 
एक वध के प्रश्मात्‌ सावित्री के शिरो मन्त्र ( आपोज्योती० ) से नदी के जल 
में ३२४ आहुति घी को छोड़े तो पत्रित्र द्वोती ऐसा जाना जाता है ॥ ९० 0 
मसेथन में विशेष कर मरवृत्त होने रथा तोथंयात्रा करने बाला अन्य सब 


भाषाथंसहिता ॥ दल 
चतखरतु परित्याज्या: शिष्यगागुरुगाचया ॥ ११॥ 
पतिप्नी च॒ विशेषेण जड़्ितोपगता च या ॥ १२ ॥ 
यात्राह्मणीसुरापी नतांदेवाःपतिलोकंनयन्ति । 
इहैवसाचरतिक्षीणपुण्याध्प्युडुगूभवतिशुकक्तिकावा ॥१६॥४ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां खियःश द्रेणसंगता: । 
अप्रजानाविशुद्घ्यन्ति प्रायश्रित्तेननेतरा: ४ 
प्रतिलोम॑चरेस्सता: क़च्छ चान्द्रायणोसतरम्‌ ॥ १४ ७ 
पतिब्रतानांगहमेघिनीनां सत्यन्नतानां चशुव्ित्रतानाम्‌ । 
ताखांत॒लोका:पतिमिःसमाना,गामायुलाकाव्यभिचारिणी नाम्‌१५ 
पनत्यधंशरीरस्थ यस्यभार्यासुरापिबेत्‌ । 
पतिताठुशरीरस्थ निष्क्रतिनाविधीयते ॥ १६ ॥ 
आाह्मणश्चेदप्रेक्षापूर्व ब्नाह्मणदारानभिगच्छेदनिदृत्तच- 


नियम धर्मों से रहित द्वो जाता है । तथापि मनुष्य को पत्र शिध्यों की स्त्री, पि- 
तादि गुरूओं की पत्नी, पतिका घात करने बाली आर वजित नीच के साथ 
संग करने वातल्तों इन चार प्रकार को स्त्रियों की विशष कर त्यागना चाहिये 
परन्तु पाप सब्य के साथ व्य।/भचार करने में हे॥ १९५१ १९२४ जो ब्राक्षणी छुरा 
(मद्य) पाने बाली हातो है उमर को देखता लोग पति के साथ स्वग में नहीं 
चुन दूते। वह पुणष का नाश हो जाने से इसी मत्येलोक में विवरती है । 
लल में डुबको स्तगाने बाली पक्षचिणों वा सोपी होता है ॥ १३ ५ जिन के 
कोई सनन्‍्तःन न छुआ हो ऐसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, की स्त्रियां शुद्र से संग 
करें तो प्रायश्वित्त से शुद्ध ही) मकता हैं किन्तु जिन के मनन्‍्तान हो चुके बे 
शहु नहीं हो सकतीं | वे स्त्रियां उनटा कृच्छु त्रत करके चान्द्रायणा श्रत करें 
॥ ९४ ॥ श्र पवित्रता से रहने बालों, सत्य बोलने बालीं, और पतित्रता होने 
से घर को पवित्र करने वालों स्त्रियों को अपने पतियों के सहित स्वग प्राप्त 
दोता, और व्यभिचारिणो ख्रियों को शगाल योनि मिलती है ॥ ९५ ॥ जिस 
द्विज को स्त्री मद्य पीती है उस का आधा शरोर पतित हो जाता है और 
जिस के शरीर का आधा भाग पतलिस हो गया उस के शाह होने का प्रायश्ित्त 
नहीं है ॥ १६ ॥ ब्राइमण पुरुष यदि दिना विचारे किसी बज्र'ह्मण की रो से 


€9 वसिद्नस्खतिः ॥ 
मंकर्मण: कृच्छो निदृत्तचर्मकर्मणा5तिक्रच्छु: ॥ ६७ ॥ एवं 
राजन्यवैश्ययो: ॥९८॥ गां चेट्ठुन्यात्तस्थाश्चर्म णाउउद्रेण परि- 
वेष्टित: षण्मासान्‌ कृच्छु तप्तकृच्छु जा तिष्ठेत्‌ ॥९९॥ सयो- 
विधि: ॥ २० ॥ त्रूयहं दिवा भुदक्ते नक्तमश्नाति वैन्नयहम्‌ । 
अयहमयाचितत्रतस्त््यहं न भुदक्त इति क्चछुः ॥२१॥ 
अयहमुष्णंपिवेदापस्त्रयहमुष्णंपयः पिबेत्‌ । 
अयहमुष्णंच॒तंपीत्वा वायुभक्षःपरंत्रयहम्‌ ॥२२॥ 
इति तप्नक्ृच्छुः ॥ २३ ५ ऋषभवेहतो च द्द्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
अधाप्युदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 
तयएवं पुरारोगाहेष्या अनशनंजरा । 
एपद्गुस्तनयंहत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ,इति ॥ २६ ॥ 
श्वमार्जारनकुलसर्पददु रमूषकान्‌ हत्वा कृच्छु द्वादश 





संग करे और अपने घन कर्म में भी तत्पर रहे तो एक कृच्छ व्रत करे । और 
घर्म का नियस छोडके जेसा किया हो तो अतिकृच्छु त्रत करे ॥ १७॥ इसी 
प्रकार क्षत्रिय तथा वेश्य पुरुष अपने २ बण को स्थियों से यमन करें सो भी 
पूर्वोक्तरीति से ही प्रायश्चवित्त जानो ॥ (८५ यदि कोई पुरुष गी को सप्रष्ठालें 
लो उस के गीले चसे को श्रोढ़के रःमास तक कृच्छु तथा अतिकृष्छ श्रत करे 
॥ १९ ॥ उन दो ब्तों का विधान यह है कि ॥ २० ॥ तीन दिन तक दिन में, 
सीन दिन तक रात में,परिमित एकबार भोजन करे । तीन दिन विना मांगे जो 
मिले वही एकवार खाये और तोल दिन निराद्दार सपदास करे यह एक कृ- 
रूझू व्रत फद्दाता है ॥ २१५॥ तीन दिन गसे जल, तोन दिन गमे दूध, तोम 
दिन गसे घी और तीन दिन वायु सात भक्षण करे ॥ २२ ॥ इस बारह दिन 
के त्त की तप्तकृष कट्दते हैं ॥ २३४ गर्बतों होने के सभ्य वदांने से 
लिस का गे गिर जाता हो ऐसी गभे को गिराने वाली वेहत्‌ गौ और एक ' 
छ्ैल श्रत के अन्त में दृधिणा देवें॥ २४ ॥ और भी श्लोक का प्रमाण कहते 
हैं कि ॥ २५ ५ सीन रोग पहिले था मुख्य हैं एक इंष्या, २-उपवास, ३-जु- 
ढ्ापा । खूंदों का मारने वाला सल्तान को मार कर अट्टरानवे लेलेथे (?) ॥ 


॥ २६ ॥ कुत्ता, विज्ली, स्योला, सांप, मेंडक, सूषा, इन को सारकर बारह दिन 


टै 
भाषाथसद्विता ॥ ९९ 


रात्र चरेत्किंचिदृ्यात्‌ ॥ २० ॥ अनस्थिमतां तु ॒सत्त्वानां 
गोचममाज्र॑ राशिं हत्वा रूच्छु द्वादशराज्र चरेत्किंचिदृ- 
दात्‌ ॥ २६८॥ अस्थिमतां त्वेकेकम्‌ ॥ २६ ॥ योपष्म्रीनपवि 
घ्येत्क्च्छुं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ग्रोश्चालीकनिरबंन्ध: सचैलं सनातो गुरु प्रसादय्रेत्पसादा- 
त्पूतों भवतीति विज्ञायते ॥ ३१ ॥ नास्तिकः क्रच्छा द्वादश- 
राज्र॑ चरित्वा विरमेल्लास्तिक्यात्‌ ॥३२७ नास्तिकवृत्तिस्त्व- 
तिकृज्छुम्‌ू ॥ ३३॥ एतेन सोमविक्रबी व्याख्यातः ॥ ३० ४ 
वानप्रस्थो दीक्षामेदे कूच्छे दादशरात्र चरित्वा महाकल्ने 
व्चयेत्‌ ॥ ३४॥ भिक्षकंवानप्रस्थवल्लोभव॒द्िवर्ज स्वशा- 
सखसंस्कारशच स्वशाख्रसंस्कारशचेति ॥ ६६ 0७ 
इति वासिप्ठे घमंशास्त्रे एकविंशोष्ष्याथः ॥ २९ ॥ 


3०० “कक०-ननफाा०- मनन तन “"तनपननननननकनीना-।- 3 


कृष्छत्रत करे और कुण दान भी देंवे ॥ २५॥ बिना हड्डी वाले जीबों को 
एक बल के चाम में जितने भरे जाब उतने मारकर यारह दिन कृषछत्रत करे 
और कुछ थोड़ा दान भी करे ॥ २८ ॥ तथा हड्ढी वाले एक २ के मारने में भी 
रतमा ही प्रायश्वित्त करे ॥ २७॥ को पुरुष स्थापित किये अप्रियों ( गाहपरत्या- 
दि ) को नष्ट करे अथोत्‌ त्यागे घह बारह दिन कृच्छ॒त्नत करके फिर से अपि- 
यों को विधिपूर्वक स्थापित करे ॥ ३० ॥ गुरू के साथ निश्या भाषण वा छल 
कपट का व्यवद्वार करनेवाला सच्चेल स्नान करके गुरुको प्रसत्न करे तो पवित्र 
होता यद श्रुति से जाना जाता है ॥ ३९॥ नास्तिकपन का कोई काम करे 
सो घारह दिन का कृच्छुतश्नत करके नास्तिकता से उपरासम ( चित्तनिवक्षि ) 
कर लेंबे ॥३१॥ नास्तिको जीविका करे तो अतिकृच्छ त्रत करे ॥३३॥ सोस ब- 
चनेवालें के लिये भी यही प्रायश्चित्त जानो ॥ ३४ ॥ वानप्रस्थ अपने आश्रम के 
नियमों को तोहें तो किसो बड़े कछार में घारह दिन कृच्छुन्नत कर के फिर 
अपने नियम धर्म को बढ़ाते ॥ ३४ ॥ संन्यासियों को लोभ और घमादि को 
वृद्धि का विचार छोड़ के अपना नियस लोइने पर वानप्रस्य के तुल्य प्राय- 
आअिक्त और शपने सोक्ष शास्त्र के संस्कारों को बढ़ाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
यह वासिष्ठ धमशार्ष के भाषानुवाद में इक्की शवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 
श्र 








९२ बसिष्तस्मृतिः ॥ 

अथ खट्बयं परुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्यं वा याज- 
यति,अप्रतिग्राह्मं वा प्रतिगरह्लाति, अनन्न॑ वाउश्लाति, अना- 
चरणीयमेवाएचरति,ततन्न प्रायश्चिसं कयोन्न कस्योदिति मी 
मांसन्ते,न कर्य्यादित्याहनंहि कर्म क्षीयतहइति, कर्यादित्येष 
तस्मात्‌ श्वुतिनिदर्शनात्तरति से पाप्मानं तरति ब्रह्महत्याँ 
योष्थ्मेघधेन यजतहुति ॥ १ ॥ वाचाएभमिशस्तो मोसवबेनापग्रि- 
ध्टुता यजेत॥एश॥ तस्य निष्क्रयणानि जपरतपो होम उपवासो 
दानमुपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सर्वच्छन्दः संहिता मचू- 
न्‍्यघमपंणमथवंशिरो रुद्रा: पुरुषसूक्त राजनिरोहिणे सा- 
मनो दूुष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि 

३ ॥ अधाप्युदाहरन्ति ॥ 9 ॥ 
वैश्वानरीत्नतपतों पविद्रेष्टित्रेवत्र । 
सक्दृतीप्रयज्ञान: पनातिद्शपरुष म्‌ , इति ॥ ४ ॥ 











वि 


इसके बाद यह विचार करते हैं कि यह सनष्य सिश्या बोलता, झनथचि 
फारो नीचों को यज्ञ कराता, अनचित निषिदु दान को लेता,फभदय पदार्थों 
को खाता और प्रायः निन्दित शारत्र विरुदु आचरण फरता है। उन सख अं 
शो में प्रायश्वित्त करे ? वा न करे ऐसी मोसांसा करते हैं। पृर्वपक्षी कहते हैं 
कि प्रायश्चिक्त न करे क्योंकि बिना भोगे किया कम ज्लीग नड़ों होता । उत्तर 
पलवाले कहते हैं कि प्रायश्वित्त अवश्य करे क्योंकि श्रुति में लिखा है कि 
“जो पुरुष अध्वमेघ यज्ञ करता है उसके सब पाप झट जाते हैं। और ब्रत्त्न 
इत्या के पाप से भी सुक्त हो ज्ञाता है, ॥९॥ वाणी से निन्दित अथात्‌ अति 
कठोर आदि आचरण करने से निन्दित पुरूष गोमत अग्निष्टुल यज्ञ करे ॥२॥ 
सन यहक्षों के प्रत्याम्वाध वा प्रतिनचिधि-जप, तप, हरेंस , उपबास , 
दान, उपनिषदु-वदादि-जेदूल्स, सब छन्द, संहिता, सघऋचा, अचसपघेण, 
अथचेशिर:, रुद्राध्याथ, वा रुट्रसक्त, परूष मक्त, राजन-रौहिण दोनों साभ, 
फष्सायह सक्त, पवरसान सक्त, ओर सावित्रो भनन्‍्ञ ये सब पायम हैं | हन 
का जप पाठ शद्द होके एकान्त में श्रदा[ से करे ॥३ ॥ और भी श्लोक का पर 
माया कद्तें हैं कि ॥ ४॥ वेधवानरोी, त्रतपलोी, ओर पवितन्रा इष्टि को प्रत्येक 
ऋतु सें एक बार करे तो दश पीढ़ी को पत्रित्र करता है ॥ ५ ॥ 


भाषाथसहिता ॥ ल्ड्‌ 

उपवासन्या येन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसतथावको हि 
रण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥ ६॥ सर्व शिलोचन्रुया: 
सवा: खबन्‍्त्य: पुण्या हृदास्तीथान्युषिनिवासगोष्ठपरिष्क - 
न्‍धा इति देशा: ॥ ७ ॥ संवत्सरों मासश्चतुविशत्यहों द्वाद- 
शाह: षपडहस्त्रयहा5होरात्इति काला: ॥८॥ एतान्येबानादेशे 
[वबकल्पंस क्रयरन्‌, एन:स ग्रुप गरूे)|ण लघप लघांन ॥द॥। 
कृच्छानिक्तच्ज्सी चान्द्रायणमिति सर्वेप्रायश्चित्ति: सर्वप्राय- 
शि्चिक्तिरिति ॥ १०॥ 

इति वबासिप्ठे घर्ंशारज्रे द्राविशोष्ष्याय: ॥ २२ ॥ 

ब्रह्मचारी चेत्स्त्रियसपेयादरण्ये चतप्पथे लोकिकेष्नौ 
रक्षोदवर्त गरम पशमालमत, नंऋ त॑ वा चरू निर्वंेपेत, तस्य 
जहयात्कामाय स्वाहा,क्ामकामाय स्वाहा, निऋ वत्य स्वाहा 
रक्षोदेवताभ्य: स्वाहत ॥ १॥ एनदेव रेतसः प्रयत्नोत्सगें 
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सपवास की रीति से दूध फा व्रत, केवल फल खाना, मूट्री भर कुलत्य, 
खुबणा, सोसपान, दुनमें से किती पक को ऊुछ नियत काल लक सेघन करते हुए 
तरल करना बढ़ि का प्राद करता है ॥६॥ सत्र पवत, सब नदियां, लालाव, 
लीथ, ऋषियां के निवास स्थान, गाशाला, बढ़ २ प्राचीन नामी दक्ष बटपी- 
पलादि ये सब पवित्र दृश हैं॥७॥ एक वबे, एक सहद्विना, २४ दिन, बारह दिन, 
रू दिन, तीन दिन, और एक दिन ये प्रायाश्वत्त के काल हैं ॥ ५ ॥ इन्हीं में 
से किसो नियत काल तक विकल्‍प से अथात्‌ किसो अपराध भें किसी क्रात्त 
तक प्रायश्वित्त वहाँ करें कि जहां काल का नियम न किया हो । बह़ें पापों में 
बहा प्रायश्वित्त ओर रू।ट पापों में छाटा प्रायशजित्त करे ॥ 6 ॥ कृच्छ, अति 
कृच्छ, और चान्द्रायण ये सभी अपराधी पर प्रायश्चित्त हैं ॥ १०॥ 
यह बामसप्ठ चमणशास्त्र के भाषानताद में वायोशरना अध्याय पूरा हुआ ॥रसा 
यदि ज्रक्चारो परूष किसी रक्तो से रन में संग करे तो चोराह्े पर लौ- 
किक अपध्िि में राक्षस देखता बाल गदभ पण् का जालस्चन करे | झथता सि- 
ऋति देवता का विधि पूछक चरू खना कर आचारा।द्‌ पूजक ( कासाय स्थ्ा- 
हा ) इत्यादि चार आहुलत देव ॥ १॥ प्रयत्र के साथ बोीये के निकाल देने, 
दिस को सोने अथवा झनन्‍्य जियमों के ट्टने पर भी समापतसेत के समय तक्ष 
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दिवा स्वप्ने ब्रतान्त रेषु वा 55समाववत्तेनात्तियेस्योनिष्यवाये॥२॥ 
शुक्रर् पं दद्यात्‌ ॥ ३॥ मां गत्वा शूद्रावर्धन दीषो व्याख्या- 
तः ॥९॥ ब्रह्मचारिणः शवकमंणो व्रताज्लिवृत्तिरन्यनत्र मातां- 
पित्रो: ॥५५॥ स चेढु व्योचीयात काम गरोरुच्छिष्टं भेषजारथ 
सर्वे प्राश्नीयात्‌ ॥६॥ गुरुप्रयुक्तरचेन्प्रियेत त्रोन्क्रच्छांश्वरेद 
गरू॥ ७॥ ब्रक्मचारी चेंन्मासमश्नीयादच्छिष्टमोजनीयं 
कृच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा व्नतशेषं समापयेत्‌ ॥ ८ ७ श्राठ्सू- 
तकभोजनेष चेंवम्‌ ॥ ६॥ अक्रामतापनतं सध वाजसनेयके 
न दष्यतीति विज्ञायते ॥९०॥ यआत्मत्याग्यभिशस्तो भवति 
सपिण्डानां प्रेतकमच्छेदः ॥ ११॥ काप्टलोप्ट जलपाषाणशरस्त्र 


विषरज्जमियंआत्मानमवसादयति,स आत्महा भवति ॥१२॥ 
अधाप्यदाहरन्ति ॥ १३ ॥ 
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यही प्रायश्चित्त करे । यदि पशरखत्री गौ झादि से मेंथुम करे तो॥२॥ उक्त होस के प- 
शात्‌ श्वेत बैल दक्षिया में देवे ॥ ३ ॥ गौ के साथ मंथन करे तो पूर्व कहे श- 
द्रा स्ती के तय का प्रायश्वित्त करे ॥४ ॥ माला पिसा के सरश के छोड़ के श- 
न्‍य के सरने पर ब्रक्मचारों को सतक का दोष नहों लगता है ॥ ५॥ यदि व्र- 
काचारोी रोगी द्वो जाय तो दवाई के विचार से केबल गुरु का सच्छिष्ट भा- 
अर भोजन करे ॥ ६ ॥ गरू को प्रेरणा ने यदि म़ह्मचारों भर जाबे तो गरू तीन 
कृच्छत्रत करके प्रायश्वित्च करें ॥ 9 ॥ ब्रह्म घारी यदि मांस खा लेख लो य- 
छझिलए्ट भोजनांश द्वारा बारह दिन तक कृच्छत्रत करके प्रायश्चित्त को ससाप्त 
करे ॥ ८ ॥ किसो के श्राद् और सृतक में श्रह्मचारी भाजन करे तो भी यही 
चक्त प्रायश्वित्त करे ॥ ९॥ बिना कासना के बतऋ्र्मचारो का दोये निकल जाय 
तो सच वाजसनेय श्रुति से जाना जाता है कि दोष नहीं लगता ॥१०॥ 
जो निन्दित पुरुष स्वयं आत्मघात करके मरे ठस का सपिण्डों को प्रेत- 
निवृत्यथ पिगडदानादि कम नहीं करना चाहिये ॥११॥ काष्ठ से दल के, 
मट्टी से दव के, जल में हुअ के, पत्थरों से पिच कर वा दब के, शर्ू से शिर 
काट कर, विष खाके, और फांसी लगा के भो पुरुष अपनी हस्वा करता है 
बह जाटमपाती दहोताहै ॥१२॥ और भी श्लोक का प्रभास कहतेहें कि ॥ ९३ ४ 


भाषाथसछ्विता ॥ पृ 
यआत्मत्यागिनःकर्य त्स्नेहातप्रेतक्रियां द्विज: 
सतप्नकृच्छुसहितं चरेच्चान्द्रायणव्रतम्‌ ,इति ॥१४॥ 
चान्द्रायणं परस्ताद्ुक्ष्यामः ॥१४ ॥ आत्महननाध्यवसा- 
ये जिरात्रमू ७५ १६ ॥ जीवन्नात्मत्यागी कृच्छ द्वादशराज्र॑ 
चरेत्‌ ,त्रिराज्ज ह्युपतवसेन्नित्यं स्निगघेन वाससा प्राणानात्म- 
नि चाउयम्य त्रिः पेद्यमर्पणमिति ॥ १७ ॥ अपि वबैेतेन 
कल्पेन गायत्रीं परिवत्तय्रेत्‌ । अपिवापर्निमुपसमाधाय कू- 


प्माण्डर्जुहुया द्घृतम्‌ ॥९८॥ यच्चान्यन्महापातकेभ्य: सर्वमे- 
तेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ९९७ अग्निश्चमामन्युश्चेति 
प्रातर्मनसापापं च्यात्वोंपूर्वा: सत्यान्ता व्याहतीजंपेद्यमर्षणं 
वा पढेत्‌ ॥२०॥ सानपषास्थिस्निगध स्प्रष्टवा त्रिराजमाशौच- 
मस्निगधे त्वहोरात्रमू ॥ ११॥ शवानगमने चैवम्‌॥ २२ ॥ 
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सो पत्रादि द्विज पुरुष आाटमहत्या करने बाले का स्नेह प्रीति समान के 
प्रेल कर्म करे वह तप्त कृछ सह्डिल चान्द्रायया त्रत करे ॥ १४ ॥ चान्द्रायण श्रत 
आगे कहेंगे ॥ १३६॥ आत्महत्या करने का निश्चय मात्र किया हो तो तीन 
दिन ब्रत करे॥९१६॥ आत्महत्या के लिये विष खाकर वा फांसी आदि लगा कर भी 
किसी कारण झत्यु न हो जीवित ही रहे तो बारह दिन कृच्छुत्नत फरें पश्चात 
तीन दिन एथक्‌ उपवास करे, नित्य गीले वस्त्र पहन कर प्राशायात्र करता हु- 
ता तोन बार अझघमधणा सृक्त पढ़े ॥१५॥॥ अथवा सक्त पन्द्रह ९५ दिन ब्रत के 
समय गायत्रो का निरन्तर जप करे । झथवा विधि पूर्वक अग्नि को सामने 
रख के प्रति दिन कष्सायड मन्झों द्वारा चो से होम के ॥ १८॥ सहापातकों 
से भित्र जो कुछ अपराध किये हों थे सभो इस (११। १८ सत्रों में कहे ९३ दिन 
के ) प्रायश्चित्त से टू : हो जाते हैं। निम्न रोति से प्रति दिन आचमन करे 
॥ १९ ॥ सन से प्राप का ध्यान करके ( अस्िश्वमा० ) सन्त्र से जआचमन करे 
फिर आओ पूलेक सात व्याहुतियों को अथवा अधमषणा स॒क्त को पढ़ें॥ २०७ 
सनष्य को गोली दहृड्ी का स्पश करके तोन दिन अशुद्धि और सखी हड्डी का 
स्पर्श करें तो एक दिस रात सलक के तल्‍्य अशद्वि सान कर रहे पोछूे सतक 
के तल्य शुद्धि करे ॥ २१ ॥ मुदों के साथ मरघट तक जावे तो मुदों का स्पश् 
करने पर तीन दिन तथा हपर्श न करने पर एक दिन खतक माने ॥ २२ ४ 





छ्ई वसिप्ठस्थृतिः ५ 


अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ ,जिराजमणशिपे- 
की विवासश्रान्योन्येन ॥ २३॥ श्वमाजारनकलशो पघ्रगाणा- 
महोरात्रम्‌ ॥ २9 ॥ श्वकुक्वू टग्राम्यसूकरकड्ूग॒ध्नभासपारावत- 


मानुषकाकोलकमांसादन सप्तराजमुपवासो निष्परीषभायो 
घृतप्राशः पुनःसंस्कारश्य ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मणस्तुशुनादष्टी नदींगत्वासमुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतंकृत्वा छृतंप्राश्यततः:शुचि:। इति ॥ २६ ॥ 
कालो5४ म्मनसःशाट्र रूकाकावलोकनम्‌ । 
अविज्ञानंचभतानां पडविधाशहिरिप्यते,इति ॥२०। 
श्वचाण्डालपतितोपस्पशने सचचल॑ स्नातः सद्यः पूतों 
भवतीति विज्ञायते ॥ २८ ॥ पतितचाण्डालशबबहने त्रिरात्र 
वाग्यता अनश्वन्त आसीरन्‌, सहसर्लपरमं वा तदृभ्यसनन्‍्त 
प्रता भवन्तीति विज्ञायते ॥ २र ॥ 


बन. 3 >> कक प3 40० वन जकप ०] 


वेद्शास्र पढ़ते पढ़ाते हुए गुरु शिष्य के खीच से कोड निकल लो एक दिन 
रात उपवास करें | तीन दिन अभिषेक करें तथा गुरु शिष्य दोनों सीन दिन 
टूर २ रहें ॥ २३ ॥ कुत्ता, विलाव, न्‍योला, वा कोडे दौड़ता हुआ वेदाध्याएन 
के समय गरु शिष्य के बीच से निकल जावे तो दोनों गृह शिष्य एक दिन 
रात ठपयास करें॥ २४ ॥ कुत्ता, मुगों, गांव का खुबर, चोल्ह, गोघ, भास, परे- 
वा, गांव का कौवा, उल्ल, इन का सांस खा लेने पर सास दिन ससवास करे 
उदर से मल को प्रा, और थी खाते तथा फिर से ठपनयनर संस्कार करे॥२५॥ 
यदि ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा हो तो गंगा जो वा समुद्र तक गयो अन्य 
नदी पर जाके स्नान के पश्चात सौ प्राणायाम कर थी खाके शद्‌ होता है 
॥ २६ ॥ काल बोलना, शशि, सन को शुद्धि, जलाशय का दुशेन, सूर्यनाराय 
का दर्शन, और प्राणियों फो ल जानना देखना निजन एक्रानत का खास ये छः 
प्रकार शद्धि के साधारण हैं॥२७॥कुत्ता, चागहाल शोर पतित का स्पशे करे तो 
सचेल स्नान करने से स॒त्क/ल शहु हो जाता है यह श्रति से जाना गया है ॥र८॥ 
पतित, चावहाल और मुदो को उठा के ले जाने पर मौन हुए तीन दिन 
बिना कुछ रखते हुए बंठे रहें। ओर ( सहस्त परसं० ) सम्त्र करा जप करें तो 
शहद होते यह अति से जाना जाता है ॥२८॥ भिन्दित मिथषिद्दु पुरुषों को 





सावाथसट्विता ॥ -.. ₹9 
एतेनेव गहिताध्यापकयाजका व्याख्याताः, दक्षिणात्या- 
गाचच पता भजन्‍न्तोति जविज्ञायते ॥ ३० ॥ एतेनेविरश- 
स्‍तो व्याख्यातः ॥ ३१॥ अथापरं भ्रूणहत्यायां द्वादशरात्रम- 
बभक्षो द्वादशरात्रमपवसेत्‌ ॥ ३२॥ ब्राह्मणमनतेनाभिशांस्य 
पतनोय्ेनोपपतनीयेन वा मासमबभक्ष: शट॒वतीरावतंयेत्‌ 
३॥ अश्वमेघा5वश्न्थे वा गच्छेत्‌ ॥ ३० ॥ एतेनेव चा- 
ण्डालोव्यवायो व्याख्यातः: ॥ ३४५७ अथापर: क्वच्छुविधि 
साधारणो व्यटः ॥ ३६ 0 
अह:प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ । 
अहःपराकंतन्त्रैकमेबंचतुरही परी ॥ ३० ॥ 
अनग्रहार्थेविप्राणां मनर्घमंभ्रतां वर: 
बालबृद्भातरेप्वेव॑ शिशक्च्द्म॒वाचह ॥ ३८ ॥ 
अथ चान्द्रायणविधिः:॥ ३८ 0 


वेद पढ़ान तथा यज्ञ फराने वालों को भो यही प्रायश्वित्त है। और नीचों से 

दक्षिणा का त्याग करें तो पत्रित्र हो जाले हैं ऐसा जाना गया है ॥ ३० ॥ इसी 
के तुल्य निन्चित का प्रायश्चित्त जानो ॥ ३१॥ और अगा हत्पा करने पर बा- 
रह दिन जन मात्र पी कर रहे तथा बारह दिन सर्वधा उपयास करे इस 
घौबीश दिन के व्रत से भो शद्द होता है ॥३२॥ आ्राह्मण की कूंठी निन्‍दा करे 
तो महापालक जा उपपालक के तल्य दोष लगता है उस के लिये एक मास 
सक जलमान्न पोकर त्रत करता हुआ शदुबती ( एतो विन्द्र स्तवासम० | साससं० 
चत्तराचिके अ० ९२ खं० 3 ) इत्यादि तोन ऋचाओं का खार २ जप फरे ॥३श॥ 
अथवा अप्रमभेच यज्ञ के अवभपय स्वान में विद्वानों को अशज्षा लेकर सम्सिलित 
हो ॥३४॥ इसी के तल्‍्य चाण्डालो स्त्री के साथ सग करने पर भी प्रायशिचत्त करे 
॥३५॥ अब ऊ्ममथ वृठ वालकादि के लिपे कृच्छ त्रत का दोटा साथारण विधान 
दिखाते हैं ॥३६॥ एक दिन प्रातःकाल, एक दिन सायंकाल, और एक दिख अया- 
चिल भोजन करे तथा एक दिन सर्वेधा उपवास करे | ऐसे चार दिम का यह 
फूचछ त्रत कह्ाता है इसी के झनसार तप्त कृचछ ओर अतिकृच्छ भो चार 
२ दिन केजामनो ॥३७। चम को घारणकर ने वालों में श्रेष्ठ मन जो मे घातक, 
बढ, रोगी, और साथारया लिवेल ब्राह्मणों पर कृपा टूष्टि करके यद्ध शिश्‌ 
फूचद त्रत कदद। है ॥ ३८ ४ अब चान्द्रायज श्रत का विधान दिखाते हैं ६०१ 


दा. ' धमिद्चस्स सिः ॥ * 
मासस्यक्ृष्णपक्षादी ग्रासानद्याच्तुर्दश । 
ग्रासापपचयभोजोस्यात्पक्षशेषंसमापयेत्‌ ॥ ४० ४ 
एवंहिशुक्रपक्षादी ग्रासमेकंतुभक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजोस्यात्पक्षशेषंसमापयेत्‌ ॥ 9१ ॥ 
अन्रनैवगायेत्सामानि अपिवाव्याहतीजेपेत्‌ । 
एषचान्द्रायणोमासः पावन्रमाषसंस्ततः ॥ ४२ 0 
अनादिष्टेषुसवेष प्रायश्चित्तविधीयतेविधीयत, इति ॥9३॥ 

इति वासिष्ठे घर्मशासत्रे अयोविंशो5ध्यायः ॥ २३ ४ 
अथातिक्ृच्दठ: ॥ १ ॥ अयहं प्रातस्तथासाथमयाचितं प- 
राकइति कृच्छूः ॥ २ ५ यावत्सक्रदाददीत तावदश्नीयात्पर्ज- 
वत्सोपतिक्च्छः ॥| ३॥ अवभक्षः स- क्च्दटा तिक़रच्दटः ॥ 9 ॥ 





भह्दीने के प्रारम्भ में कृष्ण पक्ष की प्रतिषदा को चौदृह ग्ररस खाये फिर 
द्वितीयादि तिथियों में एक २ ग्रास घटाता जाये। असमावास्या को निराहर 
उपवास करे ॥४०॥ इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को प्रतिपदा को एक ग्रास खावे फिर 
द्वितीयादि लिथियों में एक २ ग्रास बढ़गता जाय पौक तासी को १५ ग्रास खा- 
कर श्रत समाप्त करे ॥ ४९ ॥ चन्द्रमा को कलाओं के घटने बढ़ने के साथ ग्रासों 
को चघटाना बढ़ाना फहा है |।इस ब्त में सासवेद का गान अथवा व्याइहलियों 
का जप अवश्य करे | यह चान्द्रायश महीने भर का श्रत ऋषियों ने परथित्र 
कहा है ॥४२॥ जिन पापों का कोदे प्रायश्वित्त मन कहा हो ठस सव में चान्द्रा- 
घणक का डी विधान जानो ॥ ४३ 
यह वासिप्ठ घ्ंशाखर के भाषानवाद में तेइंशत्रां झथ्याय पूरा हुआ ४२३॥ 
अन्च अतिकृच्छु त्रत का विधान दिखाते हैं ॥१॥ तोन दिन प्रातःकाल 
तीन दिन सायंकाल, सीन दिन विन मांगे जो समिले सो खावे और अन्त में 
तोन दिन उपयास करे यह तो ९२ दिन का पूर्वोक्त कृष्छ त्त कट्दाता है 
४ २॥ इसी क्रत से नो दिल तक जितना अबल एक बार में मुख में फासके 
उतना दही खाये अन्त में तोन दिन उपवास करे वह बारह दिन का अति- 
कृच्छ प्रत कट्टाता है ॥ ३ ५ नौ दिन केत्रल जल पी के रहे और अन्त में तीन 
दिन निर्जेल निरादहार रहे यह कृच्छातिकृच्छू त्रत कहाता है ॥७। कृच्छू त्तों 


-सायाचेसहिता ॥ ल्ड 


कृच्छाणां व्रतरूपाणि ॥ ४ ॥ श्मश्लुकेशान्वापयेद्थ्रवी5 
क्षिठोमशिखावर्ज॑ नखान्निकमत्यैककासा अनिन्दितभोजो 
सक्द्वैक्षमनिन्दितं जिषवणमुद्कोपस्पशो दण्डी सकमण्डलु 
सख्रोशद्रसंभाषणवर्जी स्थानाएसनशीलो5हस्तिष्ठेद्रात्रावासी ते- 
त्याह भगवान्‌ वसिष्ट: ॥ ६ ॥ स सद्यदेतद्ृमशास्त्रं नापुत्नाय 
नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय द्यात्‌ ॥५ सहरूं दक्षिणा 
फऋर षभेकादश गरुप्रसादी वा गुरुप्रसादों 'बेति ७८ ४ 

इति बासिष्ठे घमंशास्त्रे चतविशो5ुष्यायः: ॥ २४॥ 

अधिख्यापितदोषाणां पापोनांमहतांतथा ॥ 

सर्वे्षांचो पपापानां शुद्धिंवक्ष्याम्यरोषतः ॥ १७ 

आहिताग्मेविनीतस्प वृद्धस्थविदुषोषपिया । 

श्हस्योक्तंप्रायश्रिन्त पर्वाक्तमितरजेना: ॥ २४ 


के नियस दिखाते हैं॥ १५॥ भोह, आंखें, सदर-सलजादि के लोस सथा चोटी 
को लोड कर प्रथम हादी मंझें जौर शिर के वालों को मुंहाये !/ फिर नख कट- 
वाके समान कर एक चोतो मात्र पद्दिने हुए, 'दिनरात सें एकबार शूदु अखि- 
न्दिस भोजन करे, शुद्ध एकास्त में निवास करे, साथ, प्रातः और सध्यान्‍्ह सें 
सीनों बार सलाम करे, दूर कसराहल अऋआ दि त्रछनचारी के थिन्ड रकखें, रत्रो 
सथा शुूद्रादि मोचों से संभाषण न करे, रहने के स्थान ओर आसम से टूर 
कहीं न जाले । दिन में खड़ा होके तथा राज्ि में बंठ कर प्रायः जप करता 
रहे | यह भगवान्‌ विप्ठ सहृपि ने कहा है ॥ ६ ॥ वह अच्य.पक्र ब्राह्मण 
इस सहांघ खमिष्ठ प्रोक्त थर्मशास्त्र को ओ विधिपू्वक शिष्य महों हुक, वा 
जो एक व तक निकट में न रहे वा जो पुत्र न हू, ऐसो को यह शास्त्र न 
पढ़ाव व्क न उपदेश करे ॥ 9७ ॥ महस्व्र स्व मुद्रा वा सहस्त्र गौ अथवा दश 
गो एक बेल गृरु की शिष्य दक्षिणा देवे अथवा गुर बेसे ही सन्‍तष्ट हों तो 
भले ही दक्षिणा न णेते और छझाधिकारी ढठिष्य फो शास्त्रों का बिद्दान्‌ करें ॥८॥ 
यह वामिप्ठ चसशारत्र के भाषानवाद में चोबेशर्या अध्याय पूरा हुआ ॥२छ॥ 
जिन के दोष प्रकट नहीं हुए ऐसे फिपे हुए पापों को, तथ बड़े प्रश॒ल 
सहापापों को, और सब्र उपपातक्षों को पूरो २ शुद्धि आगे कहते हैं ॥१४॥ 


भख्रभाव से बलेने वाला आहिताधि ( अरिह्ोजी, ) सृदु, तथा (विद्वान इन के 
लिये एकान्त में करने योग्य प्रायश्वित्त पूजे कहा गया । झन्‍्य लोग ॥शा 


९३ 


१०० बसिद्स्सृतिः # 


प्राणायामे:पविजैश्व दानैहोमिजपैस्तथा । 
नित्ययुक्ताःप्रमुचयन्ते पातकेभ्योनसंशय: ॥ ३ ४ 
प्राणायामा:ःपविन्नाणि व्याहृती:प्रणबंतथा । 
पवित्रपाणिरासोीनो ब्रह्मनैत्थकमभ्यसेत्‌ ॥ 9 ॥ 
आवस्तयेत्सदायक्त: प्राणायामान्पुन:पुनः 
आंलोमाग्रान्कखाग्राच्चु तपसतप्यतुउत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
निरोधाज्जायतेवायु बायोरप्रिहिजायते । 
तापेनाएपो5थजायन्ते ततोइन्तःशुघ्यततेन्निसि: ॥ ६॥ 


नतांतोब्रेणतपसा नस्वाषध्यायनेचेज्यया । 
गतिंगन्तंद्विजाःशक्ता योगात्संप्राप्नवन्तियासर्‌ ॥ ७ ॥ 
योगास्संप्राप्यतेज्ञानं योगोघधमेस्पलक्षणम्‌ । 
यागःपरंतपोनित्यं तस्माद्युक्त:सदाभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रणवेनिस्ययुक्त:स्याद व्याहती षुचसेप्नसु । 


जिपदायांचगायत्रयां नभयंविद्यतेक्षचित्‌ ॥€ ॥ 


प्राक्ायास, पथ्मान सृफ्तादि के अभ्यास, सुपात्रों को दान, होम.गायद्रयादि के 
जप, इन कामों में नित्य ही अ्रद्दा भक्ति से लत्पर रहले हुए पातकों से छुट 
जाते हैं इस में सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ हाथ में पश्ित्री श्रा कश ले कर पू्ता- 
भिमुख थेठा हुआ प्राणायाम करफे प्रणव और व्याइतियों के उच्चारण पूर्वक 
पवसान सक्तादि रूप वेद का अदा से नित्य २ अभ्यास करें ॥ ४॥ सदा ही 
लत्पर रहता हुआ श्रदा से प्राशायामों की वार + नित्य आवशृत्ति करे । लोसों 
के अग्रधाग और नखों के अग्रभाग लक मब शरोर से उत्तम तप करे ॥ ५ ॥ 
प्राण को गलि के रोकने से शरीर में वाय घढता. वाय रो अग्नि प्रकट होता 
या बढ़ता, और अग्नि के ताप से जल बढता है तिस से तोनों तत्त्षों से 
अन्तःकरण शद् हो जाता है ॥ ६ ॥ तीत्र तप से, नियत वेदाध्ययन रूप स्वा- 
ध्याय से, और यज्ञों के करने से काह्मण लोग उस उत्तम गति को प्राप्त नहीं 
होले कि जिस गति को प्राशायासादि योगाम्यास से प्राप्त हो सकते हैं ॥आ 
थोग से ज्ञान प्राप्त होता, योग चस का चिन्ह है, धोग नित्य ही परम तप 
है, लिस कारण अपना टड्वितचाहने खाला प्राणशायासादि योग में नित्य सत्पर 
हो ॥८॥ प्रयल,सात व्याइलि,और नीन पादकी गायजी,इन के जप में जो ब्रा- 
रुपया श्रट्टा भक्ति से निरन्तर नित्य तत्पर रहे उस के लिये कह्टीं भय नहीं है ॥९॥ 


सापाथसहिला १ १०९ 


प्रणवाद्यास्तथावेदाः पृणवेषयवस्थिता: । 
वाड्मयंफ्रणवःसर्वे तस्मात्पणवमभ्यसैत्‌ ॥ ९० # 
एकाक्षरपरश्रह्ल पावनपरमस्सतम्‌ । 
सर्वेषामेवपापानां संकरेसमुपस्थिते ॥ ११७ 
अभ्यासोद्शसाहल:ः सावित्या:शोचनंमहत्‌ ॥९२७ 
सव्याह॒तिंसप्रणवां गांयत्रोशिरसासह । 
जिःपठेदायतप्राण: प्राणायाम:सउच्यत्तेसउच्यतह्लि ॥९३॥ 
इति वासिष्टे धमंशास्त्रे पच्न॒विंशोष्प्यायः ॥ २४५ ॥ 
प्राणायामान्धारयेत्त्री न्यथाविध्यतन्द्रित: । 
अहोराज्रक्रतंपापं तत्क्षणादेवनश्णति ॥ ९ ४ 
कर्मणामनसावाचा यदनन्‍्हाकृतमैनसम्‌ । 
आसीनःपश्चिमांसन्ध्यां प्राणायामैठर्यपोहति ॥ २ ॥ 
करमंणामनसावाचा यद्वात्रयाक्रतमिनसम्‌ । 
उन्निष्टन्पूवंसन्ध्यान्तु प्राणायामेंव्यंपोहति ॥ ३ ॥ 
प्राणायामयंआत्मानं संयम्याउपस्तेपुनःपुनः । 
प्रशाथय को आदि ले कर वेद चलते हैं अरथात प्रणाव से बेदों की 
सत्पक्ति हुडे. प्रगाष में हो वेदों को स्थिति है। और काणी का विषय शब्दसाज्र 
सब्र प्रणव स्वरूप दी है तिस से प्रणव का निरन्तर अभ्यास करे॥ १० ॥ सब 
प्रकार के पापों का घाल मेल होकर बड़ा संघर हो जाने पर, पर ब्- 
हमस्वरूप एकाक्षर प्रणव का शभ्यास करना परस पविश्न साना गया है ॥९१॥ 
दश हजार गायत्रो का एकान्त में शहि के साथ अठु पूर्वक जप करना परस 
शुद्धि करने बाला है अथोत इस से अधिकांश पाप नष्ट हो जाते हैं॥९१२॥ 
प्रणव, व्याहलि और शिरोसन्त्र छत सब के सद्वित गायत्री को प्राणगति 
रोक कर तोन वार पढ़े इसी को प्राशायास कहते हैं ॥ ९३ 0 
यह वासिप्ठ चसंशार्त्र के भाषानवाद में पद्चीशर्या अ्रष्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
निरालस हो के विधि पूर्वक तीन प्राणायाम नित्य करे तो दिन राल 
में किया पाप तत्केा नष्ट हो जाता है ॥ ९॥ सन, वायी तथा शरोर से जो 
कुछ अपराध दिन भर में किया उस को सायंकाल की सन्‍्ध्या में बैठ कर 
प्राणायास करता हुआ नष्ट कर देता है ॥ २॥ इसी प्रकार सन, वाणी तथा 
शरीर से राजि में किये दोषों को प्रततःकाल की सनध्या में यहा हुआ प्राणा- 
याभों से नष्ट करदेता है ॥३॥ जो पुरुष अपने शरोरेन्द्रियों को प्रयासों की 


१५२ वसिन्न॒स्सतिः ॥ 


संदघ्याज्राधिकैबो5पि द्विगुणेवापरंतयः ॥ 9॥ 
सव्याहृतिका:सप्रणवा: प्राणायामास्तषोडश । 
अपिभ्रणहनंभासात्‌ पुनन्‍त्यहरह:कता: ॥ ४ ॥ 
जप्त्वाफौत्समपेत्येट्रासिष्टंचप्रतीत्यचम्‌ । 
माहित्रंशुठ्॒वत्थश्च सुरापीषपिविशुष्यति ॥ ६ ॥ 
सक्रज्जप्त्वापस्यवार्सीयं शिवसंकल्पमेबच। 
सुवर्णमपहल्यापि क्षणाद्भवतिनिर्मलः ॥ » ॥ 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य नत्तमंहइर्तीतिच । 
सक्तंचपोरुष॑जप्त्त्रा मुच्यतेगरूतल्पग: ॥ ८ ॥ 
अपियाप्सुनिमज्जानस्तिजपंद्यमर्षणम्‌ । 
ययाष्श्वसेधावभ्रथस्तादुृशंमनरत्वीत ॥ € ॥ 
आरभ्भयज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टाद्शभिगर्णे: । 
उपांशुःस्थाच्छत्तगण: साहखीमानसे:स्मृतः ॥ १० ॥ 


रस्सी से आंच कर बार २बेठता है तथा जो झधिक द्विगुफ घा और भी अधिक 

अभ्यास करता ॥४॥ अथोत व्याहलि और प्रवात के सहित यदि सोलट्ट पाणसा- 
याल नियम से विधि पूर्वेक नित्य करे तो एक मास में अक्ता हत्या का भहापातक 
भो झूटा कर शद निर्दोष कर देते हैं ॥ ५ ॥ ( अपनः शोशचद्च० ऋ०/सं० ९ । 
स॒४ ८9 ) यह कॉोंटस सक्त ( प्रतिस्तोमेभिरुषसं० ऋ०2५/१४२७ ) यह यासिब्त सक्त 
(सद्वित्रीखामबोउस्त०ऋ०८८४२) यह साइिन्र सक्त (एतोल्विन्च्रं०ऋ०६॥६॥३९) ये 
बाहुबती सीन ऋचा इन का जप करने से सद्यपान के दोष से मुक्त हो जाता 
है।ई॥ ( अस्यवासस्य० ऋ़० सं० १। स० १६४ ) सक्त तथा ( यज्जापतों दूर० 
यज०आ०३४/१-६) रूः मन्त्र शिवसंकल्प सक्त के एक वार जप करने से सुबरे 
को चोरो के दोष से शीघ्र ही मुक्त ट्वोसता है ॥9॥ ( दहृविष्पास्त० ऋ० ८४१०) 
सक्त (नतसंद्वोनदुरित॑ं०ऋ०८७९३) सक्त (इति बा०ऋ८८॥२६) सक्त और (सहस्त् 
शीोचो० ऋ० ८।४। १५) पुरुष सक्त इन सख का जप करने से गुरु पक्को गमन 
के दोष से भी मुक्त हो जाता है ॥ ८४ अथवा जल में जूड़की लगा के तोम 
यार अचम्त सफक्त का जप करे | जसे अश्यमेघ यजक्ष का अवभथ समान से 
घाप नाशक है बेसा ह्वी सन जो ने अधमयंण को कहा है॥ €८€।॥ अ्प्रि में 
आरम्भ होने साले यहों से जप यज्ञ दश गा अं है। घोरे २ उधारण कि- 
था उपांश जप सौ गुसा और सानसख जप सहस्य गणा सरक्तम है ४९० ॥ 


भाषाधसद्धिता भर १०३ 
येपाफयज्ञाश्र॒त्वारों विधियज्ञलसमन्विताः 
सर्वेतेजपयज्ञस्य कलांनाहन्तिषोडशीम्‌ ॥ १९ ॥ 
जप्येनेवत्संसिध्येद ब्राह्मणोनात्रसंशय: । 
कस्योदन्‍न्यव्ववाकय्योन्मैत्रोब्राह्मणउच्यले ॥ १२ ४ 
जापिनांहोमिनांचैव घ्यायिनांतीथंवासिनाम्‌ । 
नपरिवसन्तिपापानि खेचस्नाताःशिरोत्रंते: ॥ १३ ॥ 
यथाएशिवोयुनाघूतो हविषाचैवदीप्यते । 
एवंजप्यपरोनित्य॑ ब्राह्मण:संग्रही ष्यते ॥ १४ ॥ 
स्वाध्यायाध्यायिनांनित्यं नित्यंचप्रयतोत्मनाम्‌ । 
जपतांजुडतांचेव विनिपातोनविद्यते ॥ १३॥ 
सहखपरमांदेतीं शतमध्यांदशावराम्‌ । 
शुद्विकाम:प्रयज्ञीत सर्वपापेष्वपिस्थितः ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियोबाह वी प्येण तरेदापदमात्मन:ः 
घनेनवैश्यशूद्रीत जपैहोमिद्िजोत्तम: ॥ ९७ ॥ 





प्रकाये अक से द्वोने बाल देवपत्ष,भत यज्ञ, पितृ यक्न,नयक्ष, येचार पाकयज्ञ और 
अप्रिडोत्र दर्शपौरृमासादि विधियक्ष ये सब ठोक २ किये जप यज्ञ के षो- 
डशांश के तल्य भी नहों हैं ॥ ११ ४ ब्राक्मण केवज ठीक २ किये जप से हो 
सिद्दु द्वो जता है। यह च।हेअन्य कुछ करे वा न करे वह सब फा मित्र हो- 
सा है ॥ १२॥ निरम्तर जप, द्वोम, पान करने याले, तीर्थों में जाकर बस ने 
याले और नित्य मसियम से प्रालः स्नान सन्ध्या करने बालों के शरोरेन्द्रियों 
में पाप नहीं ठहरते ॥ १३ ॥ जैसे बाय और हृविष्य घृतादि से प्रज्बलित अ- 
प्रिकातेज बढ़ता है खसे ऊप केट्वारा ब्राह्मगा का तेज नित्य २ बढ़ताजाला है 
॥१४/ जो नित्य जितेन्द्रिय रहले, जो नित्य नियम से विधि पूर्वक वेदाध्ययम 
करते सथा मिल्य २ जप होम करते हैं उत्त के यहां अक्लालझृत्य आदि छथि- 
पत्ति नहों आती हैं ॥ १३॥ सब पापों में स्थित रहता हुआ भी अधिक से 
झधिक १०५८० गायत्री का; मध्यकक्षा में १०० का, और निकृष्ट दशा में १० गायत्रो 
का जप अवश्य हो नित्य २ करता रहे ॥ १६ ॥ छात्रिय पुरुष अपने बाहुबल 
से विपत्तियों से बर्चे, बेश्य तथा श्र घनादि के द्वारा दुःखों को हटायें औौर 
बअाह्यण लप होसों के द्वारा सब दुःखों को हटाता रहे ५ १७ ५ जऊँसे रथ के 


१०४ हा वेसिंधरसतिः ॥ 
यथाए्श्वारथहीनाःस्युरथोवाउश्वैविंनायथा । 
एवंतपस्त्वविद्यस्य विद्यावा5प्यतपसर्विनः ४ ८ ॥ 
यथाउल्लंमघुसंयुक्तं मधुवाउच्लेनसंयुतम्‌ । 
एवंतपश्चविद्याच संयुक्तमेषजंमहत्‌ ॥ ९८ ॥ 
विद्यातपोभ्यांसंयक्त ब्राह्मणंजपनेत्यकम्‌ । 

सदाषपिपापकर्माणमेनो नप्रतियुज्यते,एनोनप्रतियुज्यते,इति २० 
इति वासि्ठ धर्मशासत्रं पड्विंशोष्ष्यायः ॥२६॥ 


यद्यकायशतंसाग्र क्तंवेदश्रृधाय्यते । 
सर्वेंतत्तस्यवेदाशिदृहत्यग्निरियेन्धनम्‌ ॥ १७ 
यथावातबलोबन्हिर्दहत्याद्रोनपिद्रुमान्‌ । 
तथादहतिवेदार्नि: कमेजंदोीषमात्मन: ॥ २४ 
हत्वाएपिसइमांल्लोकान्‌ भुझ्ञानोएपियतस्ततः । 


बिना घं।हे वा घोड़ों के लिना रथ व्यध रहता है बसे हो विना विद्या के घ्मान- 
ज्ञान या विना धर्मासष्ठान रूप तप के विद्वान होना मात्र निरथंक है ॥ १९८॥ 
जैसे मिष्ट सिला हुआ अजय था अज मिला हुआ शकरादि मोटा स्थादिष्ठ 
होता बसे ही तप नाम घर्मोनष्ठटान और विद्या दोनों हों सो सब पापों की 
परम अआअषधध है ॥ १० ॥ विद्या और घसम कमोनप्लान रूप तप से यक्त नित्य 
जप करने बाले, सदा पाप कम करते हुये भी आह्यणा को पाप दोष नहीों 
लगता है ( चाहे यों कहलो कि पाप प्रणय दोनों बराबर हो जाने से यह 
पापी नहीं होता अथोत संसार में रहते हुए सनष्य से ऋहुत अचने पर भी कुछ अ- 
पराध अव्श्य होते हैं इस से जप होसादि सञ्न हालस में करमा अच्छा है । 
परन्तु यापों से बचता हुआ चर करे सो सअ से अच्छा है) ॥ २० ४ 
यह वासिष्ठ ध्शास्प्त के भाषानयाद में छब्बीशरवां अध्याय पूरा हुआ ॥२६॥ 
यदि ब्राह्यणादि नये २ अक्तेष्य सैकड़ों अपराध भो करता हो पर वेदको मिय- 
स॒ से पटता पढाता हो तो तस के लखन सख्र पापों को वेद का आल रुप अपप्रि इंचन 
के तल्य भस्म कर देता है ॥ १ ॥ जेंसे घाय से प्रबल हुफला प्रलतवलित शपधि खत 
के गोले वृक्षों को भी जला देता है। वेसे हो वेद रूप अभ्नि भो कर्मों से हुए 
अन्‍्तःफरगा के दोषों को भस्म कर देता हैं ॥२॥ इस सनष्यादि प्ररक्ियों का 
हनन कर के भो तथा उचित अनुचित का अज् खाता हुआ भी आप्ंवेद के 





सापाथसटद्िला । १०५ 
ऋग्वेदंघारयन्विषो नैन:प्रापन्‍्नोतिकिज्जुन ॥ ३ ॥ 
नवेदबलमाश्ित्य पापकर्मरतिरंवेत । 
अज्ञानाघ्ुप्रमादाच्चु दह्यतेकमंनेतरत्‌ ॥ ४ ४ 
तपस्तप्यतियोरएरण्थये मनिमंलडफलाशनः 
फ्राचमेकांचयोष्धीते तच्चनतानिचतत्समम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतिहासपराणाभ्यां बेदंसमपत्र हयेत्‌ । 
बिसेत्यल्पश्नतादेदी मामयंप्रहरिष्यति ॥ ६॥ 
बेदाभ्यासोषन्वहंशक्तचया महायज्ञक्रियाक्रम: । 
नाशयबन्त्थाशुपापानि महापातकजान्थप्ति ॥ » 0 
वेदीदितंस्वकंकमे नित्यंकुयादतन्द्रितः । 
तद्ठिकुवेन्यधाशबत्या प्राप्नोतिपरमांगतिम्‌ ८ 
याजनाध्यापनादीनात्तभ्रवासप्प्रतिग्रहात्‌ । 
विप्रेषुनभवेद्वीषी ज्वलनाकंसमीहिस:ः ॥ € ॥ 


कराठस््थ पाठ करता हुआ श्रक्षण किचित्‌ भो पाप का प्राप्त नहीं होता ॥३॥ 
परन्त ब्राह्मण वेदाध्घपन के बत्य का आश्रय लेकर समझ पू्वेक्न पाप कस 
कदापि न करे छि मेरे पाप वेदाध्ययम के बल से नष्टदी जायगे। ऐसा भरोसा 


न रक्‍खे | क्योंकि अज्ञान खा भल से किया अपराध वेदाध्ययन से नष्ट होता 
है अन्य नहीं ४ ४ | जो पुरुष मूल फल खाता हुआ मौन हो कर यन में सप 
करता है और जो गांव वा घर में रहता हुआ एक गायत्रो मात्र का जप 
करता है से दोनों जराबर हैं॥ ५॥ इतिद्ास पराणों को देखने द्वारा वेदाथ 
ज्ञान को यढ़ावें। क्योंकि अल्पश स्थाश देखने जानने याले से बंद डरता है 
कि मुक पर यह मनुष्य प्रद्दार करेगा ५ ६॥ प्रति दिन नियम से यथा शक्ति 
बेंदाभ्यास करत और क्रस से पश्लुमहायज्ञ करना इतने ही कफमे मद्रापातक 
सम्बन्धी पापों को भो शीघ्र नाण करते हैं ७५० 

खेद में कहे अपने कम को ब्राहयया अआलस्य छोड़ के नित्यर करे ययाशक्ति 
केवल वेदाक्त कस को करता हुआ ही परसगति को झनन्‍्त में प्राप्त हीजाता है 
॥ ८ ॥ यज्ञ कराने, जेदादि पढ़ाने, छ्त्रियकन्यादि के साथ वियाह करने और 
अयोग्प का दान लेने से तपस्थी तेजस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मणों को दोष विशण 
नहीं लगता क्योंकि प्राह्मक अप्लि तथा सूये के समान है ॥ ० ॥ भोज्य अभोज्य 





१०६ वसिद्चस्सतिः ॥ 
शट्टास्थानेसमुत्पक्ने भोज्याभो ज्यावललसंज्ञके । 
आहारशुट्टिंवक्ष्यामि तन्मेनिंगदतत:शणु ॥ १० ४ 
अक्षारलवण्णांरुक्षां पिबेदुत्नाह्ींस॒वर्चलाम्‌ । 
त्रिराजंशहुपृष्पीच ब्राह्मण-पयसासह ॥ १९ ॥ 
पालाशविल्बपत्राणि कुशान्पदुमानुदुम्बरान्‌ । 
क्वाथयित्वापिवेदापसख्रिरात्रेणेवशुष्यात ॥ ९२ ॥ 
गोमूतज्रंगोमयंक्षीरं द्घिसपिःकुशोद्कम्‌ । 
एकराज्रोपवासश्ल पश्वपाकसपिशोचयेत्‌ ॥ १३ ७ 
गोमूत्रंगोमयंचैव क्षीरंद्घिघृतंतथा । 
पञ्ञूरात्नंतदाहारः: पञ्जुगव्येनशुध्यति ॥ १४ 0४ 
यवान्विधिनोपयुझञानः प्रत्यक्षेणंवशुध्यति । 
विशुद्धभावेशुद्वाःस्युरशुद्वेतुसरागिण: ॥ १४ ॥ 
ह॒विष्यान्प्रातराशांखी न्सायमाशांस्तयैबच । 
अयाचितंतथैवस्यथादुपवासत्रयंभवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथचेच्चरतेकत्तु दिवसंमारुताशन: । 

अम्र के खा लेने की शंका उत्पल ही कर रलानि दो जाने पर आद्वार शद्ठि 

का विचार कहते हैं मो तुम सुनो ॥९०॥ खार लथा लयता को छोड़ कर रूखी 

ब्राह््मी सुब्चेला जोषधि को और शंखाडूनी शोषधि को दूध के साथ तीन 
दिन पीकर ज्त करे ॥९९॥ अथवा ढांक़र, बिलव ( बेल ) कम और गूलरो के 
पक्तों का काढा कररत्तीन दिव तक यपोता छुआ ब्रत करे तो शुद्दु ह्ोजाता है 

॥१२॥ गोमूत्र, गोवर, गोदुग्घ, गोद्थि, गोघूत और कुंशों का जल इन सबको 

एक दिन पोवे और एक दिन सपवास करे यह दो दिन का कृच्छ सान्तपम 

श्रतन श्वपाक को भी शहु कर सकता है। अथोत अत्यन्त शोचक है ४ ९३ ॥ 
आर अभक्ष्य भक्षण की विशेष अपविश्वता को शंक्ता हो सो गोसूत्र, गोधर, 

शोदुग्ध, गो दुधि, गो घुत, इन पांच पदार्थों को पांच दिन एकर को एक २ 

दिन खाके व्रत करे सो इस पक्कृगव्य से सम्यक शुद्धि होती है॥९४ ५ विधि 

के साथ केवल जो खाकर ब्रत करे तो प्रत्यक्ष शद्दि होती है। त्रत करनेवाले का 
सन शह हो सस में छुटिलता न हो तो शुद्धि होगी और आअपबविश्व भाव होगा 
लो राग शद्वित की शूद्ि न होगी ॥१४॥ तीन दिन प्रालःकाल, तीन दिस क्षा- 
धंकाल दृश्िष्य अगू, खार लखण रदित खाये, तीम दिन बिन सांगे जो मिले 
खाते और तोन दिन उपवास करे ॥ १६ ॥ अब यदि अतिशीघ्र द्वी मायश्चित्त 


है भाषाथ तहिता ॥ १०३ 
राजौजलाशयेव्यूष्ट: प्राजापत्येनतत्समम्र्‌ ॥ १७ ॥ 
साविन्रवष्ठसहलंत जपंकृ़त्वोत्थितेरती । 
मच्यतेपातऊे:सबंयदिनोब्रह्महाभज्रेत्‌ ॥ १८ ॥ 
योवेस्तेन:सुरापोवा भ्रूणहागुरुतत्पगः । 
घमंशाखमचीत्पेव सच्यतेसवंपातके: 0 ९ ॥ 
दुरितानांदुरिष्टानां पापानांमहतांतथा । 
क्रच्छ चान्द्रायणंचेंत सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
एककंव बंगपेत्पिण्ड शक्‍लेक़ष्णेचहासभेत्‌ । 
अमावास्यानभुज्ञोत एवंचान्द्रयणा|वाचरेवं 
चान्द्रायणाविधिः, हति ॥ २९ ॥ 
हात वासपण्ट घमशास्त्र सत्वावशोष्ध्थायः ।२०॥ 
नस्त्ीदष्पातजारेंण नावप्रोबेदकनणा । ६ ५ 


रे 


७०--कणननननाण ० पा ५ ५. 


र लेना चाहता हो तो दिन भर कुछ सो अन्य जल न ग्रहण कर दायमसाजत्र 
का भक्तण करे ओर राजि भर क्रिमी जजाशय में भोगता रह्टे तो यह एकदिन 


रात का बल आरह दिन के कृच्छ प्राजापत्य व्रत की बराबर साना जायगा 
॥ ९१७ ॥ लम श्रल के एक दिन रात से आठ हजार यायत्री का जप भी करे तो 
अगले दिन सर्पोद्व होते २ ब्ह्महन्या को छोडके अन्य सब पातकों से एक 
ही दिन रप्त में मुक्त हो जाता है ॥ १८ ॥ जो खुदश का चोर या सुरापीने 
बाला, ब्रद्य इत्याए। और गुर स्व गासो ये सभो घम शास्त्रों के आाद्योपान्त 
पढ़लेने पर सब पातकों में समुक हो जाते हैं ॥ १९ ॥ निक्ृष्ठी को यज्ञ कराने 
सम्बन्धी पापों तथा सहापातकादि सत्र पापों का कृचछ चान्द्रायगा जत नाश 
करता है २० ॥ शक पञ्ष में चत्द्रता को कनाजों के साथ प्रति पदादि में एकर 
गान बढ़ाते अधथोत शक्त पत्त को प्रतिपदा से चान्द्राथण त्रत क्वा आरम्भ 
करके प्रतिपदा को एक द्वितीया को दो ऐने एक २ ग्रास बढ़ से पीशणतसामी को 
१५ ग्रास खाजे फिर कृष्णपक्ष को प्रतिपदा से एकर ग्रास घटा के शमावास्था 
को निराहार उपवास करे यह कृचछुचान्दायण का विधान जानो ॥ २९ ॥ 
यह वासिप्ठ घमंशासत्र के भाषानुवाद में सत्ताइशवां अध्याय पूरा हुआ॥२१॥ 

यदि किसी जार ( व्यभिचारी ) ठुष्ट पुरुष मे बलात्कार आदि से बची 
खेमे नशादि द्वारा वेहोश करके स्त्री से कुकम किया हो तो ऐसी स्त्रो, वेदं।क्त 

श्ष् 
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१०८ वसिन्नस्साशिः ॥ है 
नाएउपोमत्रपरी षैण नाशिदहनकसंणा ॥ ९ ४ 


स्वयंविप्रतिपन्नावा यदिवाविप्रवासिता । 
बलात्कारोपभवतावा चोरहरस्तगतवाइपिया ॥ २४७ 
नत्याज्यादूषितानारी नास्यास्त्यागोविधीयते । 


पप्पकालमपासीत ऋतकालेनशष्यति ॥ 
स्त्रियःपवित्रमतर्ल नैतातुष्यन्तिकहिचित्‌ । 


मासिमासिरजोहायासा दुष्कृतान्यपकर्षात्त ॥ ४ ४ 
पर्वेस्ब्रिय:सरेमक्ता: सोमगन्धवंवन्हिमिः । 

गच्छन्तिमानषान्पश्चाल्देतादष्यन्तिधमतः ॥ ४ ४ 
तासांसोमाष्द्दच्छीचं गन्धर्वःशिक्षितांगिरम्‌ । 
अपिश्वसर्वभक्षत्वं तस्माबन्निष्कल्मषा:स्त्िय: ॥ ६ ॥ 
अऑशणिख्वियःपातकानि लोकेघमंव्िदीविदः । 


नि का तह ५ "बच ओन अनिल 


झाभिञ्ञार ( सरणप्र्योगादि ) से ब्राह्मण, विष्ठा मृत्रादि मे नद्यादि जनाशय 
ओर अग्ज मुदोदि को शलासे में अफि. दृषित नहों होता है ॥ १॥ 
स्व यही स्वयं विरूट हो कर दा पति शादि के निकान देने पर कहीं चली 
झाय उस में काडे दृष्ट वा चोर अस्तात्कार दुरचार करे ॥२॥ तो इस प्रकार द्भु 
पिल हु रहीं न्याज्य नहीं एसी (निरप्राच हाने से) का त्याग शास्त्र में नहीं 
कहा मे । शेशी स्त्री रजोघम ह्वागे मे शदु ही जाती है ( यह घमशाःस्त्रकार को 
राय है सो जब जहां सोकत्यवहार के सिरद से ईं। वहां स,न्‍्य हंगी और 
होकप्यवहार से ल्दु हास पर ( स्नोक्ादक्रटमेसच । सन० अ० ४ १५६) 
के आमरसार घर्मोलक्ल विचार भी त्याज्य होगा। लद॒नसार दूषित स्त्री का 
ग्रदण स्तोक खिफ्ट हृ!न से संप्रलि ऋरना रूुचिल नहीों है)॥३ ॥ स्व्रियां 
ऋनल पवित्र हैं हम से कटापि दूधित नहों हं।ती | क्य/कि प्रतिमाम निकलने 
ला रम उन के दोषों को नष्ट करता रहता है ॥ ४॥ पहिले स्थ्रियों को 
सोम, गन्धत शोर अग्नि देवताओं ने भोगा और परोछू सनष्यों के साथ लि 
बाह हुआ इस से घमानकल दूधित नहीं हातों ॥ ५॥ साभ दुंबता ने छापने 
समय सें सिज्रसों को पं्ित्रता दी, गन्चयदेवता न प्रिय सथा कोभस् शिक्षित 
बागी दो और आय ने सथ कुछ खाने पचान ही शर्कक्त दी है इन से स्त्रियां 
क्थाभाविक शरद है ॥ ६॥ घमंज्ञ शिद्वानों ने स्थत्रियों के तीस परातक सुख्यक्र 
मरने ४ | एक पलि को स्खयं वियादि देके या अन्यद्रारा मग्या हालना, किगी 
का गा गिल्ना, जा अपना गसे गिराना (इन से भिन्न अन्य भी स्‍्प्रीक्क पाप 


सा पराथसद्विता ॥ १०९ 
भतुतरंधोभ्रणहत्या स्वस्थगर्भस्यपातनम्‌ ॥ » 0 
वत्सःप्रख्वणे मेष्य: शकनिःफलपातने । 
स्व्यश्ररतिसंसगे प्यामृगग्रहणेशचि: ॥ ८ ॥ 
अज्ञोश्वामुखतोमेध्या गावोमेध्यास्तुएण्ठतः 


ब्राह्मणा:पादतोसेध्या: स्त्रियोमेध्यास्तुसवंतः ॥ € ॥ 
सर्ववेद्पवित्राणि वक्ष्यास्यहमतःपरम्‌ ॥ 
येपांजपैश्चहोमीश्च पूयन्तेलात्रसंशयः ॥ ९० 
अधमषंणंदेवक्लत शूट॒वत्मस्तरत्समा: । 
कप्माण्डानिपावसान्यों दुगासाविजिरेवच ॥ १९ ७ 
अभाषढा:पटठस्तोमाः सामानिज्याहतीस्तथा । 
भारुणडानचसासान गगनत्रर जबलतथा ॥ १२ 0४ 
.. पुरुपत्रतंन्यासंच तथाबेद्न्नतानिच । 
हैं जिन के प्रायश्वित्त पूल क्र? २९१ आदि में कड़े हैं पर उन में ये तीस 
बढ़े सहापाप हैं )॥ 9 ॥ गौ के थनों को चोंखने में बछछ का मख् शत है, 
फत्व गिराने में पद्यी का मख घट, शिकार पकडन में कत्त का सख शह्‌ और 
रति मम्न्नः्थ में स्त्री श्र है॥८॥ खकरा बकरो घोड़ा का मुख, गो के सल- 
सूत्र स्यान, तथा ब्रा पा के पग परयपित्र हैँ तथा स्त्रियों का सवोड्भ शद्दु हे 
॥ ७ ॥ ( ख्जियां नि्नेल पराधोन होन स भो कम दूषित होती हैं बानकृत 
अपराय बालक को नहों लगता है ) रूत वेदों के पवित्रांग झआागे कइते हैं 
जिन के जप और होसों द्वारा निःसन्दह सनुष्य पवित्र होते हैं ॥९०॥ ( ऋत॑ 
चसत्यं चा०) इत्यादि तीन मन्त्र, (देइकृतस्पेतमो०) इत्यादि छः सन्त्र, (एतो- 


ल्विन्द्रं) ) इत्यादि तोन शदुवती ऋचा, ( तरत्ससन्दोौ३ ) इत्यादि चार ऋचा 
कष्माण्ठ सक्त, ऋग्जद्‌ का नंवस लण्न पघ्तान सक्त, मजिता देजला व. नी 
दगो को ऋचा, अभी पड़ -पद्स्तोस- ये मास, सातो व्याहनि, भारुणड-गायश्र 
ओर रंघत सास, ॥९९॥ १२ ॥ पुरुषत्नत, न्यास, वेद्ब्॒त ये साम, रूप शब्दबाले, 
इझहस्पति शब्दवाले मन्त्र बा सक्त, ( सचवाता० ) इत्यांद तोन ऋचा (नम्र- 
स्तेरदृ० ) इट्या दि शत रुद्गिप, अथवशिरः, त्रिसुपख, महात्नतत, गोसूक्त, अश्व- 


११० वसिष्नस्मृतिः ॥ 
अडिलिड बाहँसस्‍्पत्यंच वाक्सक्तमध्वचस्तथा ॥ १३ ॥ 
शतरुद्वियमथबशिर-खिसपणंमहा/श्रतम्‌ । 
गोसक्तंचाश्यसक्तंच शट॒ःशतेतिसामनी ॥ ९४ ॥ 
जीण्याज्यदीहानिर पन्‍्तरज्च अस्नेत्रतंतामदेव्य॑ब्रहच्चु 
एतानिजप्तानिपु्नन्तिजन्तु-ज्ञातिस्म रत्वंडभतेयदीच्छेव १४ 
अम्नेर पत्म॑ंपृपमंसप णे सबष्णवीसयंस॒ताश्चगाव: । 
तासामनन्तंफऊमश्नवीत यःकाझ्लुनंगांचमहींचदद्यात्‌ ॥१६॥ 
उपरुनन्‍धल्तिदातारं मौरश्व:कनकक्षिति: 
अश्लोधज्ियस्थविपुस्य हस्व॑दृष्टानिराक्तते: ॥ १७ ॥ 
वैशाखूयांपोर्णमास्याय क्राक्षणरन्सप्रपञ्चवा । 
लछान्क्षीद्रेणसंससान्‌ क्रष्णान्वायादेवेतरान्‌ ॥ ९८ ॥ 
आ्रोय्ताघमराजति यद्रामनासकत्तते । 
यावज्जीवक्रतंपापं तत्क्षणादंबनश्यति ॥ ९८ ॥ 
सवणनाभंकृत्वाल सखुरंकप्णमागणम्‌ । 
विले:प्रच्छागयादस्यासस्यपण्यफलंम्थ्रण ॥ २० ॥ 
ससवतबणगहातन सशलवबनसकासना । 








मस्त, शहः-शठा, ये दोजों भाम ॥ ९३। १४ ॥ चोर. प्राज़्यदीह़, रघथन्तर, आ- 
प्रिश्रत, बामदेव, छहल, थे साम इन सथ का जप करे तो थे जीदों को पवित्र 
करते हैं झौर चाहे तो पत्र जन्म का स्मरण भी हो जाता है ॥ १४ ॥ श्रप्मिदें- 
बता का प्रथम मललान सुबरण, विष्िणदेख की एचिको, ऋझोर स्ेनारायणा को 
पत्री मी दुन लोचों का जो प्ररषः दान करना है उस को अनन्त फल प्राप्त 
होता है ॥ १६ ॥ गी, घोहे. खुब्ण और भमसि ये सब वेदष्प्ययन मे शून्य श्रा- 
ध्यया के द्वाथ में अपने क#ो जाते देख कर दाता परूष को रोकते है कि इसे 
मल दें यह सुपान्न नहीं है ॥ १७ ॥ 

वणाख को घोरशामासी कै टिस सात वा पंच ज्राइयणों को सहत मे संयफक्तकाल 
घा अन्य लिल ऐ घसररा ज ! प्रसख छुजिय ऐसा वा जो सनसें ही! कहकर) दृषन करे तो 
जीवन भर में क्या सख पाप छा भर सें नष्ट होता है॥९८।॥१९॥ कक- 
न्दनी गन्घ द्रव्य सहित काल बाण को सध्यभें सुजणे लगा के तिल्मों से ढांपकर 
फो परुष दान करता है उसके पय्य फस्त को सुनो ॥ २० ॥ सुबरणे, गुफा, पथत 


बन, जड्भबूल और चारों दिशाओं सहित सब भूमि उसने दस की कि जिसने 





साषाथसहिसता ॥ १११९ 
चतुवंकत्राभवेद॒दत्ता प्रथिवीनात्रसंशयः ॥ २१ ॥ 
क्ृष्णाजिनेलिलान्क़ृत्वा हिसण्यंमधुसपिदी । 

ददातियस्त॒विप्राय सर्वेतरतिदुष्क्तमि तिसवेतरतिदुष्कृतमितति२२ 
इति वासिष्ठ धर्मशास्त्रे उएप्टाविंशोष्प्यायः ॥रप्क। 
दानेन सर्वेकामानाप्नोति ॥१॥ चिरजीवित्वं ब्रह्मचा- 
रो रुपवान्‌ ॥ २॥ अहिंस्युपपद्मयते स्वर्गंमू ॥ ३॥ अम्नमिप्रवे- 
शाद्‌ ब्रह्मलीकः ॥ 9 ॥ मौनात्सोभाग्यम्‌ू ॥ ४॥ नागाजिप- 
तिरुदकवासात्‌ ॥ ६ ॥ नीरुजः क्षीणकोशः ॥ » ॥ तोयदः स- 
वंकामसमठु: ॥ ८॥ अन्कपदाता सचक्षः ॥ € ॥ स्मृतिमान्से- 
घावी सर्वतोष्भयदाता ॥ ९० ॥ गोयुक्ते सर्वतीर्थीपस्पर्शन- 
म्‌ ॥ ११॥ शब्यासनदानादन्तःपराधिपत्थम्‌ ॥ १२॥ छत्न- 
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उक्त प्रकार खाण का दान फिया इसने मन्देह नहीं ॥ २९ ॥ फाले सूग श्रम पर 
तिल घरके उन तिलों पर सुबरो, शहत और थी धर के जो ब्राह्मण को दान 
देता है वह सब दुष्कर्मों से पार हो जाता है ४२२ ! 
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यद्ट वामिप्ठ घसंशार्त्र के भाषानवाद में अट्टादेशवां अध्याय पूरा हुआ ४ र८/ 

दान घस से सनष्य की सव सनोकासना पूरों हो जाती है ॥ १॥ दान 
शीत पुरुष, चिरंजीवो ब्रह्मचारो तथा सुरूपयान्‌ होला है॥ २॥ दयाल हुआ 
स्थग को प्राप्त होता है ५३॥ दान शील को प्रशि में प्रथश करन ( विधि- 
पूर्वक सरणान्तदाह ) से ब्रह्मलोफ़ प्राप्त द्वोता ॥ ॥॥। सौन घारण करने से सौ- 
भाग्य प्राप्त होता ॥३॥ जलर्म भोंगते हुए जप करने से नागों का अधिपति अ- 
भोस्‌ नागलोक का राजा होता है ॥ ६॥ दान में जिमका धन चुक जाय वह 
नोरोग होला ॥१9॥ प्याऊक आदि जलदान करनवाला सब कामनाओं से यक्त 
होता ॥८॥ अन्न दाता चन्ष हील नहों होता ॥ 6 ॥ सब प्रकार से झभय देने 
बाला स्मरण शक्ति य॒क्त उत्तम बुद्धिबालाहोता ॥ १० ॥ बेल युक्त रथ के दान 
में सब तोथों के स्नान का फल होता है॥९१॥ शब्या दान और जत्तसर 
आसनों के दान से स्त्री रणबसको महारानी होतो है ॥ १२ ॥ छाता के दन 


११२ वसिष्ठसश्स॒तिः ॥ 

दानाद गहलाभः ॥ १३ ॥ गहप्रदी लगरमाप्नोति ॥ १० ॥ 

उपानत्प्रदाता यानमासादयति॥१४॥ अथाप्युदाहरल्ति ॥१६॥ 
यत्किंचित्कुरुतेपापं पुरुषोदृक्तिकर्षितः । 
अपिगोचमंमात्रेण भूमिदानेनशुध्यति ॥ १७ 0७ 
विप्राया5चमनार्थतु दद्मात्पूणंकमण्डलम्‌ । 
प्रेत्यल॒प्तिपरांप्राप्प सोमपोजायतेपुन: ॥ १८॥ 
अनडुहांसहलाणां दानानांधुयंवाहिनाम्‌ । 
सुपात्रेविधिदत्तानां कन्यादानेनतत्समम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ओण्याहरतिदानानि गावःपथ८्वो सरस्वती । 
आदिदानंहिरण्यानां विद्यादानंततोएघिकम्‌ ५ २० 0 
आत्यन्तिकफलप्रद॑ सोक्षद्बन्धमीचनम्‌ । 
योगिन्नांसंमतो विद्वानाचारमन॒वतते “" २१७ 
खरद्घान:शुचिदान्तो घारयेच्छूणुयादपि । 


बन जि पा: 


से घर सिलता (चर एक प्रकार का बढ़ा छाता जानो) ॥ १३॥ घर दुनेवाला 
नगर का स्वामी होता है ॥ ९४ ॥ जतों का दान करनंवाले को मबारी प्राप्त 
होती है ॥ ९४ ॥ ओर भी शनोकों का प्रमागा कहते हैं कि | १६ ॥ जीविका 
( रोजगार ) न मिलने से दुःखित हुआ मनष्य जो कुछ पाप करता है वह 
गयोचम मात्र भूमि के दान से शूद्द हो जाता है ॥ १५ ॥ आचसन के लिये 
ब्राह्मण को जो जन से भरा कसमगहल दान करे बह जनन्‍मान्तर में 
परम तृप्ति को प्राप्त होकर अपग्नमिष्टोमादि सोमयाग करन घाला होता है 
॥ १८ ॥ बलयानू गाड़ी में बोका ले चलने में समथ एक हजार बैलों का दान 
सुपात्रों को विधिसत्‌ देवे तो कन्यादान के तुल्य पुण्य द्वोता है ॥ १० ॥ 

भौ.पएथियो और विद्या ये तीन दान बढ़े हैं | इन में भी सुबछ का दान मुख्य 
है और विद्या का दान सुत्र्य से भी बड़ा है ॥ २० ॥ बन्चन से छुड्टा के मोक्ष 
देनेवाला डोने से विद्या दान अत्यन्त फल देनेबाला है। जो विद्वान हो कर 
सदाचार पर घलता है बह योगियों का भी मान्य है ॥ २९५ ॥ जो धर्म के घि- 
चारों को सुने ओर धारण ( स्वीकार ) करे आगे वसा ही करने लग, मनको 


भाषाथस छ्विता ॥ ११३ 


विहायसवबंपापानि नाकपष्ठेमहीयत,इति । 
नाकपष्ठेमहोयते । इति ५ २२ ४ 


हात वासिष्टे घमशासत्र एकोनरत्रिंशोष्ब्यायः ॥ २८ं ॥ 
घमंचरतमाउचमं सत्यंवद्सनान तम्‌ । 
दीघेंपश्यतमाहस्व परंपश्यतमाप्परम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणोयज्ञों भवत्याग्नव ब्राह्मणईत पते: ॥ २७ 
तच्चु कथम्‌ ॥३॥ तत्र सतो ब्राह्मणस्थ शरीर वेदिः संक- 
ल्‍पो यज्ञ: पशुरात्मा मनो रशना बरद्धिः सदी मखमाहवनीयं 
नाभ्यामरराइशिगाहपत्य: ग्राणाउच्वय्यरपानोी होता व्यानों 
ब्रह्मा समान उद्गाताउपत्मेन्द्रियाणि यज्ञपात्राण यएवं 
ठुनिन्द्रिघरिन्दधियारं जहोदीति ॥७ ॥ अपि च काठके 
बन्नायते ॥ ४ ॥ अधाप्यदाहरान्त ॥ ६ ४ 
पालिनत्रानिचदातार-माल्मानंचल का ल्ञवपातू । 
बवदन्चनसमटुप इतोवधरणखाशिप ॥ ७ ॥ 


वश में रज़्ख, पतत्रत्रता से रह, तथा श्रद्वाल हो वह सब पापों को त्याग के 


स्थगे के सिंहासन पर पता जाता हैं ॥ २२ ॥ 
यह वासिए्ट चमगाम्ज के भाषानयद में उनत्तःशर्तरां क्रष्याय प्रा हुआ हरा 


चघम करो अ्थम नहीं, मत्य ब्रौली मिश्या नहीं, दीघ दर्शी बनो संकाचिल बि- 
चार वाले नहों, परस अधिनलाशोी सत्य अनित्य परदायों में नित्य परम तत्त्स 
रूप इेण्वर को देखो संसार को नहीं ॥ १ ॥ ब्राक्षण यज्ञ का ही रूप है। 
“अग्नि ही ब्राह्मण है, ऐसा अति में लिखा है ॥ २॥ सो केसे ? ॥ ३॥ उस 
सें मत्पात्र श्राह्मग क्वा जरोर-वेदि, संफल्प-यज्ञ, एण-झात्म',सन-रच्सी.ग्रडि- 
सदःशाजा, मसखय-म्राह्ृवनीय, नाभिस्यन में लदर का जाटठरायि-गाहपत्य, प्राण- 
अषध्यये, अपान-होता, व्यान-ख़क्या, समान-उद्ाता, इन्द्रियां यज्ञपात्र, जी 
ऐसा जानता है वह इन्द्रियों के साथ शब्द स्पशोदि विषयों का होमकर दें- 
ता है ॥ ४॥ ज्ञौर भी कठशाखास्य अति से जाना जाता है ॥ ५॥ शौर भी 

नोकों का प्रमाण ऋछहते हैं कि ॥ ६॥ दान लेन वाले और दाता परूुष को 
बह दान पाप से रक्षा करता है कि को जेंदरूप दे घन से प्रज्वलित ब्राकह््म- 
णों के मुख रूप अप्वि में होम किया जाता है ॥ 9॥ न फेजता, न व्य् ह्दो 


११५ बसिह्टस्मृलिः ४ 
नस्कन्द्तेनव्यथते नैनमध्यापतेचूयत्‌ । 
वरिष्ट्मग्िहोजात्रात्त ब्राह्मणस्यमुखेहुतम्‌ ॥ ८॥ 
ध्यानाग्मिः सत्योपचयन  क्षान्त्यापुष्टिश्यवं त्रिः पुरोडा- 
शमहिंसा च सन्तोषो यूपः क्च्छु' भूतेम्योईइ्भयदाक्षिण्यं रुम- 
तिं कृत्वा क्रतु मानसं याति क्षय बृधः॥द॥ ४ 
जीयेन्ति जीयंतःकेशा दुन्‍्ताजीयंन्तिजीर्य॑तः । 
जीवनाशाघनाशाच जोयंतो5पिनजीर्यति ५१०७ 
यादुस्त्यजादुर्मंत्रिभियानजोयेतिजी यंतः । 
योएसौप्राणान्तिकों व्याधिस्तांरृष्णात्यजत: सखामाते॥१९७ 
नमोस्तमित्रावरुणयारुवेश्यात्मजाय शतयात्वे बसिष्ठाय 


वसिष्ठायेति ॥१२॥ 
इति वासिष्ठटे घमंशास्त्रे अ्रिंशाएघ्याय: ॥ ३० ७ 
समाप्राचेयं वसिप्टरसमति: ॥ 
ता, और न किसी प्रकार के अनिष्ट का कारगा द्वोता है ( अथात्‌ अश्निद्दोत्र 
में ऐसी अनेक दिक्ुुते होती हैं इस कारण ) अप्ति द्वोत्र से बहुत अच्छा यह 
है कि जो ब्राह्मण के मुख में होस किया गया है ॥ ८॥ ध्यान रूप अरिन, 
सत्य का संचय, क्षमा में पृष्टि अन्न खा पुरोहाश, अदछिंसा-दुया, सनन्‍्तोष सुप- 
स्तम्भ, प्राणियों के लिये झभपदान रूप कृच्छत्रत, ऐसा समरणा करके विद्वान 
परुष संमार के साथ संबन्ध का त्याग करता हुआ सानस यज्ञ को प्राप्त हो- 
ता है ॥९॥ बृदावल्या में वालश्बेत हो जातेदांत गिर जाते हैं, परन्तु जोवन 
की और घन की दृष्णा जीण (वड़ढी) नहीं होती ॥१०॥ जो शरीर के ओण होते 
हुए भी जीणे नहीं हं।ती जो निकृष्ट बद्धि बालों से कदापि त्यागी नहीं जा सकती 
तथा जो सरणा पयेन्‍त साथ सें लगी पूरी व्याधि है उसततृष्णा को त्याग ने पर 
हो सुख हो सकता है ॥११॥ लित्रावरुण दृवतों द्वारा उबंशी दिज्याडुना से उत्पन्‍्न 
हुए शतयातु नासक सहाप बसिछएठ को खारंणार नमस्कार प्राप्त ही ॥१२॥ 
ह वामिछ्ठ चमशासख्त्र के ब्राक््यग्रम वस्त्र सम्पादक पं० भ्रोससेन शस कृत भाषा- 
नवाद में तीशवां अध्याय समाप्त हुआ | और यह वसिद्ठस्शति भी समाप्त हुई॥ 
आओंम्‌-शान्ति: । शान्ति: । शहस्तिः ॥ 





